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अचस्ता बना 


agnor 

Saale 5à छ X “ Trees are i nperfect men " AAA 23 E पु 
HATA छे. था rei sis स्थान 32d Gxp छेते vaj छ, जापणा YIAN 
di AA ANA qu मझत Ad 9. दिती संस्द्रतिने। (a v 24212 ANİ 
थभेक्षे। छे. ARAN sana poni 3-304 sani WA पुलवामा aad.” 
ved G4 स्थान जने fès ute d mag छे cad शीळ hw wa yeaa 
alani नथी. AA होय wr sai! fo sea cius विस्तार au a0 
ADAL Hel wee BA ale wa धीरवीरेनी भा Waa w ४०७1२ Al 2214- 
WML Weel Bras, Gadd aqui ० सीताऱ्या दना, JASAN Sa ana x 
AL VU edi WA डे न मानी ते. E editas wales vverid p? Sprity-al 
मध्याह्न वणते we Red fad Be aa AA वतनी AA छी १२६ v 2६4 
B34 xig. "* नानी. ufa Maly sean WA 3. ळे Bulane Dar Sia BI 
wadad fay साहित्यमां Aer नथी vs ते GURL ws शा (७३६ उपरथी 
दायक छे. जारएयडने। जथ oy जरएयनी Usa याय छे. 

(de delad थित eu Bw ५4७२ FRA aR तेने बन विना ale wa 


ddl शांत Hed FA विशाण wad MA शांत wer पर्डी Gui ३३१३ 


eit dee ov (&g aldad भरेभई नित शेरी asia 
२१०८ SRAM iM AYU SARA भने तत्वम्‌ ym eel छे. 
saN aan 
. SS COA = NIN 
यो दृहमपयति चान्यमुखस्य हेतोः 
तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु | 
AA deal डरेधी छे. Wai पथु aA युयुभान्‌ गवायक्षां छ.२ 


x आधारबंधप्रमुखैः प्रयत्नैः संवार्षितानाम्‌ सुतनििशेषम्‌ः। 
कच्चिन्न वाटवादिरुपछवो वः श्रमच्छिदामाश्रमपादपानाम्‌ ॥ 
रघु स. ५-६ 
i. Even in the heyday of its material prosperity the heart 
of India ever looked with adoration upon the early ideal of 
strenuous self-realization and the dignity of the simple life of 
forest-hermitage. Rabindra Nath Tagore 
२ याः फलिनी याँ अफला अपुष्पा याश्च पृष्पिणीः | 
be नो मुञ्चन्त्वंहसः |] age १५, 
1 K 
dio $i 
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T ! 
opi ov भारतच AAE साहित्य MN ७ नते WY e aM 
AUGAAAL WAH WEL Adal BR EM qw ७4३ छे. ZAURUN i E e 
डिमाक्षयता aN ov Aad थाप qatar WAL स पण वतत! ae a, 
Se PA oy १३ थाय छे. (éd ad aln vidd afvat PPA ARE HAIRY 
५२०२ EGA WAS रीते ० ade छे. Wap diu परत arn Ayova 
ilaa साथै grini बनवत dla MAMA रपतितां वंश्चड्याना ALPU जावा 
दता. रस्तामा २६ IWA Mai तस भरी aA AGAR माटे सावता. रण्गराशी 
HA A १६ IAA जडता नाभ Vest &di— 
हैयंगवीनमादाय त्रोषबृद्धानुपस्थितान । 
नामधेयानि एच्छन्तो वन्यानां प्रागेशाखिनाम्‌ ॥ 
सर्ग १-४५ 
PEU 3 चुत! 
वृक्ष dA FeAl 8२ TA! शावा JUA ov ‘awa नमोस्तु - २९ . 
qd मार! नमरड।२ BAA. M 
रामायण aeai wer बननी AUCs दीवाना पर्णुनंथी ov सवोत्तम Ata ALA 
aa D. यत्र mur अपि मृगा अपि बान्धवो मे-न्त्यां आडे। अने esed भारे 
weai छ अभ HA धागे D-a Aam Ud se छे. cd JAL १२४ 
HALAL प्रेम GA Al vile शानी मागी ga 2 | 
| aadi AAs AAAI WS नाभ (de^ छे. AABAA LR क्षी२२५।थी 
/ Wai] नीथे 9१0 आपे ७-तरन्ति आपदं अनेन इति तरुः । sud wel 
p बडे ud gu तरी eda छै तेथी cv dd नाम da. जा Ds ० usa aat 
ना AAs WAL जावी oda छे. वरसाह सने शत Wik, sea Vilar संगंध, 
Bs AA WRAY संभंध, Ai» AA नही ARAL समधा मघां Ari Mai 
epp Dai HEAL था dm VAL भेऽ ov eat शु नथी wud oval 2 Pall 
MAL तरी VA d da. BBA नाश EMA o ARA AMA aul छे 
ते Bi नथी mad ? 
gat AVA आफ्णी 9६२४ WAS D. ordi Ds पछी ओड suai eda छे, 
ता At Weald Ya yad नथी, auw wz वर्ष ual > AAN war 


RM o c | 
के AOA AGA छ शने ळ ३०१णरनी छे, Goya नगरती छ गने ने yaan छे 


aaru 864 wa aM: AAA UW wa डरे! 
: त्यमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तयः | 


5 उपरितरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मानभिदासति ॥ ऋग्वेद, २३ 
डे an! d Gu छे. Med aa ताराथी नीयां छ, भार ० ava (हस! 5X 
ada R 


* 1६२७ xy "wi an भधा AR विस्तारथी Gc थेचे ७ ड 
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8 
"ld 4 éd d AAR साइ मेहन oval AY जया D. Al UR iub ०/४ते esa 
| 34 sed १२५५ छे. 
| PARIS 
| « जापणु weld BAMA पथ भढडालूतामां ५्थिवतत्वने अ्रधान५६ AAG छे. 
RA Dat Suv wi uPA miu छे. खे परमथूत-पाथिव तत्तने Ws B? भाटी 
| छ, Yl? Bi agra छे. a (eda ved uva weld अते AA Aldred 
| ma WA छे. ञे vada wd WA wel aa Ag पनर्पति-मौपधि अने 
| वृक्ष छे, UA WMA WAAL रस ५4४१ ov २०१ छे. पथु भे भधे रस qula -AA 
| करार! भणे छे. ca वनस्पति5ारा भे न भणे तो सीधी fld पथ्वीने यूसीने पोताचु ४११ 
| Fail श्र AN weds गते wud ala नथी. ४०, मधी, apu, Aad ६६ 
Road Gaf पतस्पतिमांधी ०८ छे. पतस्पति थूमिमाथी waded ३रे छे. अने 
तेथी ० RA प्रथ्वी-भाताना स्तनइप eA छे. yda wer, वनरप(ति६!२! 
«yd, व भाताची 244 AAA छे 
* wig J पनरपतिने। Ama eerily तडि, पथु भीम We xiii 
संस।रडायोधी नाश STA MAL भते भे चना अभाणुभां AYA NAL 88२ sadi 
नथी. जापणु घर, Sat वगेरे वनस्पतिमांथी ov RANA MA. म o देशमा AVAL C 
av arial छे ते ते हेशाना १२ भाडी थमेवी छे. A zad alsa awa AUAA 
* तभे पनस्पतिने। 88२ sx ale A वरसा॥ AD aaa AA सभरत Fa ux 
ay ov3i-94 तभाई Hause छे. BHA जा wendse २०११ Gua तरी; त्यांना 
विद्याक्षयना Gael nds वर्षे जेऊ २१ रेपवाती wd उरी WA xewwidl | 
RA Gad WIL Bes ols रे।पवाने। नियम eel. जाम AAs ws वनस्पतिनी 
पुनःत्रतिश थवाथी ञे देशमा परसा६ पाठे aya वारये छे. AMA wa Aare 
सावधान नहि ada ता aie wel why aad oa छे. rydd wad 
ह्मावत्‌-सरस्वती AA easel वथभांचुं-पहेक्षां नही. अते वतस्पतिथी eRd eg. 
अते तेथी ० waiddd aidd ya स्थान Wd छे. तेने. सभरत 
तीथोमां WIEN A छे. परंतु ovata dia Sra dr aadi uev welt 
| af wu छे. भे रणे uU अने sad पयत WAY så छे, AA आही पण 
| धारे धारे डटि डगी थवाथी xe जागण 4H छे. जा अवस्थानां सत्य 8५२ भणुभति्! 
| RAAL HA Gua पनस्पतिते Graal छे. Fea Fa wa पर विष्ट AA 
5४१२ sala भडेनत उरी र्या छे, Aa तेम Beal ova Ane छे. c? aatia 
RAMA ARRA Ver WAR, wa माहिरा स्थापेक्षां WA साधना sal 


| ad op Bani वनस्पति Yor ld ते पवित्र Weld हेश वनरपति Gari 
| ५७० ५३२१ 


Ee | aa EAN आयीन Welded Wadd ( तपेवननी ) सभ्यताने नामे AN- 
wami जावे छ, अते Sar रवीळनाथ दारे आगीन usa at (aldara 
(qq युरोपमा sed तेने “ Message of the Forest" 3j नाम ANE छे. HN 
Wd ANA seh छ डे वनस्पति wa wy Maag छे. पोते Gad uds an 


E 
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५७७ ३रे AA ug" छाया ALL madai पोते हुम सही भीन्नने सुभ aes a 
महात्रतनी AU दीक्षा भापे छे. सार्थ-५७ xac सुभ ad opera इभ थापे 
YR वनस्पति: 321 oy Ou भाचे छे. पनरपति-शुरुना। RY तर Aula A सत्य 
2 श्‌ वीशे...... 
"E in जग से भरुभूमि BWA aR पर ०४4 Anaad, great aa 
स्वीधर उरी. AMAA सुभ Aad, संतरा «aima धारण al HRI gm 
शांत स्वप HRA rau भने नीरस 22444 ६नथी सरस “AAR = (à& AL 
पाय ga IWA UWA छे. योनी RA rR- पार भने Aus oe 
yr- साधनानी पवित्र Mai तपश्रयों sad A yaad स्थापित sä छे 

शस्यश्याम॥ Fel भरभूमि थती asah होय ते। अरोषण ३२१ १८ USK. 
ne aA wala AL! 


AAA aR? बनरपतिने। ast. 


औषधिना भे अर्थी aa 9:--/ ओषं रुजं धयति इति औषधि: ”-वेध्नाने 
इर ३रे ते अने ' ओषो दाहो धीयते अत्र इति ओषधि. ?-भथोत्‌ Pat गलभां 
203 छै ते. Wily aÈ बनस्पतते। अथम AVAL sal भान्‌ [योने छ. wA 
खाना DAY पुरावा मणी भावे छे. “AAWL १०० औषधिओआना नाम ales afea- 

भांधी भणे छे. सामान्य रीते परिथित aaa wa औषध तरी पथश cella 
D rails rude alent agea Agal थाथ dd ae यित EX 
nied ania As yadai aadal ama As अतिभाशाणी darha 
HPA HWA SAH sp. गणाचा Apu शण्देभां थी यु 39. wr aver rina 
aes Yall Vl Roma Ger तरी yaaa vider (Arona 
Ra येण्य छे. "२ | 

sqm MAD wa Az नवीन SHON वनस्पति wma न्नेवामा जावे छे ते! 
५० b ude “MEA थाय छे? wea WARA wa eau qaxufaat 
any ae SVL Weal CA aR WAU vn DNA विशेष uds whe 
हाय ते। तभा Ast aad शरण नथी. WA ५1% sRa औषधि भारे waa 
त्याग Bat तैयार थनार wid तीता AMAL ध्यान Za QA B:— 

6 aya aA At भात! छे, माटे तमने AAA nda ४३ छं $ इं तभारे 
YR-dwA Wad भरै ASA, शायने, ABEL तथ! जात्माने थापी ६8 छुँ, "३ 
4. URAL Giana श्री Galatea सेने nani zag AMI जापेक्षा 
aail. अर्थच” मड 3. ३२१६१. 

२. AL Wet तेना ५०२0 भाषांतर wa aid ca ar हे ` गायुवे ea’ धु. 
४. WE १२ Hi २. रो. ६२२३२ Samay $us “ ater vara ” 

ENS, ओष्रधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुपत्रुवे । 
SAARA गां वास आत्मानं तव पुरुष ॥ Y. ४०१४, 
र आ. वि. ७. ४ य. ae १२ भो. 
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७पये[जिता साथे add wea वघे छै XA ते। गधा ० cap छ. aya cpu 
ay ud oval भर्छ तेम तेम ते तर Asda थवा eund. wr रीते Cesare 
YAMA परनस्पतिओातु जान. AiD der पडीयी प्राप्त 53. fla uf पण 
आयीन अन्न WA मारते Ae तेन! साहित्यमां uaaa नयी." Ada, 
यीन, Rida, ग्रीस, रोम, सरभस्तात वगेरे ग्राथीन हेशानी ail we भाडिती 
नहि नेवी ०४ इती. 

vAN वनस्पति. 

epp dad am स्वाक्षाविड Ma vrai थती वनस्पति साथे वधारे 
परियय साचे छे. A weld eel ० aia प्सिद्धिमां भाशी छे. मलारती 
£35 सुधरेक्षा हेती HAL AU AAs नथा oral डहेवाता पनवासीओना जानते ०४ WALL 
D. प्रथम GAL ov AN, HA, YA Cub थते Wys ह्या WYS ov WA 3 छे गे 
नी अधुः तेसो Aan dac AJAA SLI Gu टपडावी नथी गया Wea dial 
AAA YURA भत्तो नथी apt 

पु oad aAa add जाम ARRA ANA न cdd 
CAVA. Fels RNA GAL ते! साप भावाओे। पासेशी o ब्वएये। छे. भेक्षेरी भा 
Meal, erat Wai रीछरेवीस, Woy AWA AARAA, अने “sewiles 
aÈ Roia GWA WMA Bear ANAL WAN ov शीण्या MA भते toov 
RN RA माद AAA बते ori, भराडे, Suawüsumu, स्वारी! 
aR पासेतरी ain mead sq छै qui नवा४ vd अथु ov नथी. Basmala 
२५९ vad छे $:-- 

ओषधीः नामरूप भ्यांम्‌ जान ते ह्यजपा वने | 
आतिपाश्चैत्र गोपाश्च ये च' ये वनवासिनः ।.* 


i. “It is grewtly to the credit of he people of India that 
they were acquainted. with a far larger number of medicinal 


plants than the natives of any other country on the face of the 
earth." Indian Medicinal Plats. Intro. P. XXXV. 


Ju Were बघुण ज्ञान मापणुने (ADA, Taw, ARRI, WDA 


WDD cr भळ्यु छे. ते सभधघी arad los Pav CiWeddr Gi. IAS FR अभ. 
यु 


A, AN. A-W As सरस भाषण wa’ c बॅन्से2ना GRAH atoy ed. ते Aware 
सार Al छतारवाभा oat ७:-- 


YA Wes Agal भाणुसेओ पशू Bars Was duy ANAA 
aag शान Wa 53 छ X aA Aay छे. पशुभावी Bad usu निरीक्षण sa 
ag % agy AAL ated डेय ar नवा४ नहि. waia तोड ब्य्यारे शिक्षर ella v 
fale sat Gat त्यारे पशुओती Daoud ay Ang वक्ष्य Wendy Cl Ad Ald 
aga GUD. 58 पथु इशे. कम DA wed Wald Wears Mat Hz WA 
pat USUAL GA तेम तेम dag Ava wore शान पश्‌ WA Wa aaa’ इशे. ? 

(Scientific American Supplement, April 14 & 21, 1917 ) 
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$ 
रसायनशास्त्र खने वतस्पतिने। Bua. 


oy pra Maat ear grai ते! मानु Re 
छे, भते dapi ०४ 5X छे; पथु युरोप AREAL Asia शान əl AU 
Asi wal शून्य wed ७७. AAL cu oral ALAA dik (axes i 
हता, WL पर तने edd Ayh aaruldal Aidt You ANGE VAAL Wed 


is = 
aM तेती won asa परिणाभे a विद्या wa Asea dual बाजी. AA Ad, 


जाणी परथी WGA AA अ्रवादी ATR Va avd, पछी Active Principles 
राधाया भते ते पछी 63 वनस्पतिमांथी ०८ न्हे drat lA थे dal deat Ad- 
aad wee मनाला वाण्या छे. इवे AL earl (Bad “AL युग AL बागे छे. 
भे तेवी EWN वनस्पति we DNA Ba weil भध al छे. Ad Held ३६ 
aya su स्थिति wisi AL. i 


पथु छेड स्थिति डयम मारे रहेती नथी. नावात सामे अलाधात हेय ov, भीक्ष्भेरी 
(Vaccinium myrtilus) A Gud eu विषे Xe भक्ष, खेम, UATH 
ay, भी. A dead ela Bar जागण 34s लाषयु wwe Ad dui Sua 
5७ 2४४४४ अने भीत AQ राजामा Ewell Vaid veel. जा भधाना YRA 
(isi वनस्पति तरह भ्यान Viel: मा छतां WA AAR eI शेशनते. c? Bt 
BB WA etl suai al Awa. AAR a धेड वनस्पतिते was. विधिथी 
तपासपामा जावे छे. dab GWEN ax i-prineiples and alkaloids auaa छे. 
DL तवे! A ह्या ved आम उरे छ डे नहि A AA नथी sdb asal पणु खेड 
fagietdl वथने। याह wat Pai छे:-- 


We may assuredly hopo that medicine when it has thorou- 
phly ruined its digestion with synthetical remedies and tested 
all the organs of the animal body will return to the most 
ancient remedies of mankind, to the medicinal plants and drugs, 
for the utility of which the oxporience of the thousands of 
years vouches," ( Dr. Ischirch, Professor of Practical chemistry 


in the University of Berne, ‘Lancet’ 2nd no. Oct. 1909.) 


eX AAAA भरी प ai dai नहि. ya elec] Aw पडे जेम avid नथी. 
exu(d6d वेगे yudi भा Bledel oldie प५२१। न्ट भानुषी Vedi ५४1० 
रही नथी. 


- . AALL NRAN ७० AVAL RA सय eu sai नथी 
WAL Pil क्षेत्र तर प्रयास थवा बाग्या छ ञे वात. sya sA wey Al तरह 
aids ÅAR Ad १८३२ Gov छ, भे ५७ WA साथे 58 ० ६६ छु, 
Ši Hsr 30 छ n— : : A , 
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* Not one single drug has been carefully studied so as to 
understand. its full effects on the human system effects that ९ wld 
be easily recognised had a systematic examinntion been carried 
out when it was administered in the hospital wards." 

( British Medical journal 3rd january 1915 ) 

aia ७० सुधी जा दिशामा विश्वासपात्र अयास ale PAL ee थये! छे 

ad ved. yar अर्थी WAN wa a (Aa HA साथु १४ थयु छे 
Zi nai tx mal ov BAN यातरी पथु शी ? Ariya ( Withania Somnilers ) 
GRA aas परीक्षा Aad तेवी भात्री थर, Beat विधविध wa! Rex 
AMR yadad zeus eA परीक्षा डरी. yiia तल Aled थते 342 
तेणे ovepe BA तत्व साई yaa छे. पशु yada Fan waa ov ale पशु ads 
yaaya छे ddl ey AAAA गभ नथी परी-पण्शे डे डेम ते 9४ Wey 
छै, 2. UWAWA wa अतिविषा विपे "> eG dado MAH यू. आ. पय 
Badal wy alat भाषणुमां रांडे! D ते पशु sap वात way As पाई छे 
d vend छै *:— 


«oid रीते आयीव Beal sari waar SOR Me थेची afa 
एरी. gad रीतिओ तपासता तेमां wa ae Souq Free बममा हेय तेम 
vag नथी. तेता अलक्ष Bra तरी vad ovard at usa डे jaf usr 
AAD RAwsa AA vad Tad Gui नीभेआ ws En UA VAL AN. 
Zi अभ, A साथे भीछ uef G20 MAT घरावत eat, AAA भाधुनि: रीते 
ARA HAL तपासवातु श३ SA. d जागत GR खुद edil WH अथां WAL तेय 
Seg c सिद्ध घरी aus अतिविष भरू। अने afiar 3५२ Sol 8. AeA! 


ay Dud भारे मारी wae soup sedi गायुर्वेहना। शास्त्रीय सिद्धता sya szadai 


आअक्षापधीन। alis AAWA शु वत्र Ca edu», d ४ UNM sdl गंधी, As- 
Aaa सातमा लागना २१२. भे wa भतिबिषन। weal adai sie छे डे 
ata अतिसारम्‌ '. पैसे।, 4- खाते. Gaua dou वजत dl AA 
पछी «ax aai caa सिद्धांत e ad 8पर खेळ owani शास्त्रीय रीति 
जायीन AQUA ear RARA डरती Ma अक्षरशः uA छे ते भा Gund Me थाय 
ते e शा. सरवेयरे भारी aV जा भासत sd] AR AAA sq डे qud 
QUAAEN जावी Hdd codi पथु AMAAN d ov बतस्पतिने भाटे eveniat LNMI 
Sy ३२४२ SAY शता नथी, AR AA pied Raid भारे adi ० GAL 
afar AB.” Ud १३. 

आधी इं इवे DA नथी. BAU ड AANA ४थछरणुती AA 8५२ ale 
aad. था DAL तन vatti जाधुवं६न। शास्त्रीय सिद्व! 8प२ adi श रीत 
AA? 6 ते! Bed % ceu छु $ रासायतिङ BANA यक्ष्या wl पथु obl 

*" P 
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MAG AL रही vA थे Maka D. yada Gus wera ३३४भ्‌| ३३४ 
परीक्षा epp थाय! पथु Aaa yidi wa अंते पथु dua dfs anma खेम 
मोरे Hdd छे 
२११ Yi Buta भेन “ Ínterestiug points about ine npatible 
prescription” A amdi Awhi (Talian Me tied Recwdz6 th Maren 
1902) ğa alua भते Beas साह Aan AR Aad wal De 
* डीन dlya AN A daw GAA wl ated छे. 
पथु aiaa (Caemis. ) u2u 449 around Ard ते. vara 
१२२४ ५३ 8 ॐ ऐ Qs वणते अऽ wedded Ya aaa नदि avai 
MYA ५२ GI Da adra जाते, छै 3 Var acd DI थये। ची, 
ते! d AAA इंटर, ale v scd XR शु mauve AwA? WHR शक्न 
dL यथी Gai se aad शमने Ayd, Cu BR Sol 
maw Ai विना wae SA aaj v | 1-2३ थे तभ. रासायनिक परी 
at = वपर[शमा यान्यां eni AA eB GAA AA AR ते। As थया तेने 
हवासा वापरत पथ्‌ gdl s जोषाधना पपराशनी श्या Drv afl छे. vul- 
यथा सी dd रसायन UMN २८ नको उरे छे. galai Aa au ued डे 
5? ना aaan AA, dd ws AAV थयु नधी Dear ad ov 
AMR नथी. wer जा yeya ella नथी, aee; A serdar औषधीय 
Weal ov ०३२ बंधारे छे. रसायनशास्त्र ते। WA तपासीने awl छे. As 
सरण ov रास यन तत्वे, Cal wal पथु भे Ali जासभान ora Pea) R 
en छै d Wedel vai cce छ? seid अते हीरा २५१३ दओ 
as ० desi SAUNA Mag नथी ४ sido yi भासभान ca Peg 
आतर २७७ छे? AKARI vta RA ६३ (C2 H5 0H ) यामा, wis 
4 no टा 
ziii ४०६ Ra अंतर छै ? भे i Stic s us ts S im 
HARA d 3 uud ER us a fine is E ix a 
| aldis त्वा! ने लिनलिन weai ws avi wed 
vida ài छे zs 


ri यादसे OF भडेथी२२२ अम. री; शेष, जार, सी. पी.-अमए SEE? quat 
Bed शोध झरी. या छेड न्वूच। पमा HG ARIAL dl AA EY sup ३४११ 
यडसीर भगाते।, याळ Bid रासायनिठ निरीक्षण ४. Ade E c ‘Potent 
cell proliferant ° varj ed. su कि 922 Adve orca di audi 
Aus ३, वीक्षीयम Aaa ओम, a: aa, शी. HAA Bs Yael 
BR pU dd ण्यान यापे D- : EER UE 


t Te atm EU Im. 1. - PU ee न पक 
x Treatment of ropical Diseases with Indigenous drugs p.50 
to) . 
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It is indeed refreshing and gratifying in these days of 
serums and vaccines and highly complicated preparations, the 
administration of which, in some cases, is fraught with the 
gravest possible danger and soul-harrowing anxiety on the part 
of the administrator, to find a physician of Dr Macalister's sta- 
nding setting on foot the investigation of so simple and. natural 

a remedy as common comfrey. ” 


साध Masai AYA BUSI 


BU gA ७७ पणां वनस्पतिशासत्रना ACL UPS ७११ सतभ्‌ 
RAWL UUA नथी. AL शास्त्र ०८ Pid छे डे PAL पर नथी ward पण AMAL 
हशा di ema (Am Wai ते। पदतिसरत डाम यावी g छ) वनस्पति 
aaa “wed Ag? गणुवामां जावे D. पणु RURA wai wR छे 3 रोमन 
aala नाश थापा EAA Dalai न जाणपवान Mav थयो छे! as 
fasta ove 3:— 

“wid रामने! नाश AAMAldt AWN भते ale} तेनी WAA AA- 
WL eal. cà भे «wd Avis सींजेनानां अने युद्रेश्षीप्टसनां डा oval UNİ 
GG»apui Weal होत तो भे AA भरेमर रामन सात्रान्त्यते। नाश HIAL हेत, 
aA vaqat (dene Wid स्थान Sys yi ov Aly शात्‌,” ( weeds 
भभेरिइन्‌ सप्यीभेन्ट, edy. १३, १८१७. पा. २६ ). i 

स्वस्थ स्ञुडश्2ने जाय ढास्पी?4 Maaa Baer wal भूडती avid - 1e vod 
MAN २६भी तारीणे-तीयेनां याध्यारे वयते। व्य्यारेक्षां c? uds व्यङ्तिभे याह राजवा 
| al छे. वनरपतिशासत्रना Mera ०८३रीजात विषे भे।क्षतां ते Le. valid ४:- 

«asal प्यासमा AIR पनस्पतिशास्त्रतु Xd स्थान छे ते इ wai नथी; 
we हुं Ded at ०३२ By छु $ था विषयतु शान vod Vea पाय dod 
Raae छे. जा गेल्यास ०८ BA छै $ भनने ora परिश्रम पथ्या विना ते water 
aad saad छे, suid जारी भषणो val न zai CAN sA 
| MAA जनावे छे. qub प्या पेक्षां मा AAs fld dimes मध्यास Amer S22 
| RA ते! dX wendet शाभीत थशे AA Qua ora alsa Rdl A- 
|... ळे DRAMI WU सारा aM Asad WA ARa AA छे. 
| «७ भारी Adil ओड ail वाती तमने A dang ते। ते भा स्थणे अस्थाने 
नहि ०४ aua, तेम ov तिरुखरते wa पथु ale थाय. vadai esso ४पवाने भने 
A छे A धणाणरा MA छे. var cuc Maa URUN sec den भारी मागणी 
xut. d «wq A ema 3p पशु ते भारी पासे 4 sal. Al नाना ate भांधवानी 
भारी ter इती. इभा न ANA Ae पान | ap SR aul AW. भारे तभते 
2 
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न्यावी 24 AUF भने ते वणते अ वनस्पतिशास्त्र जान ed ओम न ed. में ते! 
FAA DU वगर wader ते क्षणाव्युं ed. पशु मारे तमते vad ead डे vie) 
ववाया धा gaidi Padi वभत बायत तेना radi जा पात VAAL ०७०८ Asl 
AMAL AL AL ३।४ DIL भायुसे करतना! Peal wad जोधीने wal छे तेना 
adi AAS UY 88 मन्तन रति माता WA ७४२ Wal छै, Gay विधार्थीओने 
aa छ।३न्‌(भां WA Gar सने ae aBa (as read sedi भने 
४५ थाय छे. ? 

Hale वभूत Al ANd SUL dax AUR भ्यान MAIS छै, था AAi 
७994 तेना विषे Arad छे ea ५३ ते भरेभर Ads छे. सा ALAA Sedi 
भध सोधी अने वापरवामां Sell नी निरुपद्रवी ! cad wa Year Ber युयुवाणी 
ते di तेने वापरनार। ०४ aa छ. oa ELIA Pa प्रण्यात afdal dual 
& पक्षर। मेरी!” नामना थती प्रस्तावना «vp छै 3:-- 

“Fu Au seal छाम ते! नहि ० भीड X Gayla vota, wa वनस्पति 
Wil Cua Rai Calida Ay D; seb AAs पै dar daar शब्तिवाणा 
छवा इयातिमां जाषता sd छै ते ede MEW Adl A छे. इभी ७4, हण ५ "गीत 
Ad सवना गरम Aaa गरम A वनर्पतिभे। स्वा्राविऽ Ma विशेष AN 
82) नीडणे छे. ald Sela जा वनरुपतिवुं var ua ald नथी Vid. Feels 
वभत AL AANA yd we fava wa wer rari आया होय 
छे. AML युरोप EAL तेना dz Mud cv हीधु नथी. wer AMAA Bus 
खु 8410) AMAL अने देशांना ATMA AMA हेडरी न eal Aw. आपणे > 
रति NAL उरता ढत! तेभ IMA पशु पाया विनती Fedls वाते! CRA छ, पण 
तेथी ते NAG Hea va aed नथी, (grail रहेता खेड wey 
ANGER परमीयाने। रोग 4 WAL वणा ay नामाडित awl Yweel ead 
«eii iun diate ed d Udell As देशी पटवणे ते रोज सारे MAL v 
PAM ते We AG ते marie इता; Pal cep विषे exui CHL ov 
३४ PAA AAY छे, AQAA yad शरहीभां ( Urethral catarrh ) 
धर ०४ ud aiy D. AN ०४ ddi vod em GUAN iNet ७७ Ae 
mg as छे...यने वनस्पतिती AHA za ७० ya ०४ D. Beas ऽहे छ 3 
altel Waar a Ri afd छ we d थुट्टाए छ. Bw Dar 2g Ww 
E akka AHL रोगाला UNA भनारी पासे Asai छे तो ते wa नई ed? Lol 
म्भे eui “sit छे. 845 Guwai Cya AAA ते। A "dal DY eae शा रीते 
शरीरमा se उरे छे d madj ov ey ALL छे j १ 


“वणी Raud Dod aA aaia cat lor Pati साव aed. 


तीकडे छे; हेशना इवा, पाशी, गरमी, जार, समान Naar waa an Gy 


x PT, Guy's Hospital Gazette 26th March 1890 4 72 ^ Guy's Hospital Gazette 26th March 1890. P. 72. 
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sadat WL थाथ छे wea ते गधा भारे परदेशथो AAN WA ddl भातणर eal पण 
नंडामी fae छे. ओड Za सारी alin lea Za मारे al ०८ Gub dag 
छै swap Aste: uzub acl bia wa "> युरोपमा all ०४ retell eat गणाय 
७; खम्‌ भने gami जाव्युं छे, ते बयां ALIN ते थाय छे यांना वाहिना Aswad 
गरम्‌ पड़े छे. नावी ०४ रीते Eo वॉन ALLA नेमणे aad जाणीने ANa 
ASL ०५७०८ uus MAA छ तेना भत WHA AWYA. Sst Sl Sra 
IRA देशमा सारी थाय छे 

“ad डारण २५९ छे. & देशे! Sadi गरम WEL was NL सारां थाय 
D डारणु डे तेभनी ते देशना AARAA ०४३२ होय छे. aia भी. tela तेम oy flea 
वणा माणुस od छै डे हरे Ftd तेते १३ पडता Wildl प्रमाएुम ०८ gerd 
exa BDL WAM छे. परहेश्थी ema थती ear तपासी न्नेवाथी हेशनी 
ध्यान नभते qui शो 32 छै ते स्पष्ट समत्यशे, सेम sda छे डे ANN हशी 
Willows wil svami sud सेथीसीन उवीनार्छनना ved ov afa छे; ने 
६१७ ZEA AvA Aiea Xidfle Wel सतत नवरे. SAU भार ० धर 
उरीते Ra होय छे aa इवा छूटथी CRA छे अने ते wa Gu YUN !... 

Tard थापी waza विषय ( वनस्पतिशास्त्र) awa Suivi 
नथी ओम BA sgan १...प२हेशथी यावतां Mela (ach ov ale सछे पपराश 
माटे UIA 45b Md लेटीसेणवाणा जावे S... 

“a sew वनस्पतिना siu विषे म vara छे ते oda dd डाम 
RA नथी ते wap येण्य नथी. Ba Xu न॑ हेय X यशाखीय णनावशने dla सारमा 
सारा sad शङ्तिते। डास af गवे! होय ? अथवा di Ell ऋतुभां Sq ५०4 Wal 
dj 3d अंग ad ते विप्रे ते नहि radi Gael wa ठपये।ओ वनस्पति wd आम 
नहि जापती होय... 

* Ga? agd MEA उरता. गरम weal वनस्पति qui सारी याय छै Bar 
fasta याने छ... २ 


१, भा भोर zistud wel खजत्यनी सतायो, sN cape छे. (१) णीग् देशमा 
yr cat ते टेशन AN भोरे AA Aya समान GA पशु भीन हेशना वतनीओ we ते 
Gad yas flag नथी. (२) ६३0 gerd $35 हेशन! Rolat WAAL VAL 8५२ sb 
जावे Aelov— पनस्पतिय। ते sani Gus wile Gas. गने (३) ays agai 
अमऽ ४न।थे। १घारे dual छोय छ we ते avd ext मेगी sd] ad 


zip ABL WADE BUR aded (Walaa भराभर मधात. छे. aut Saar sexa 
aria Nag Sa ता aw’ ये शोणवाच भणे छे. Vide erawia Wawa थते! eta, 


Reta ७५२ ब्णक्षाणंघ de Codi Sa भने तेते AW wi तणे GIA MAL eu) gaa 


ता तेनी gut ada वेरेबी & V. AM Sa ते edi थने 8७. ६२ वपे क्षामो RRIA १२- 
देशथी सावता meat dieat ३३2२ थने evn wl छे अने NA छे fasana, 


भवति विनिपातः saga: ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
। 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३ 


भारा जाममा ओड i we भगत छे. Be aid REP i riders 
MINA ते dA aai शीण मारी, awai YI Addl VIL अगत "(ARI 
Neild पडी sel. A wr dng ed. al पथु As GL छते. Rd ee घाराणे। 
My गाभनी wa C337 sfld va छे त्यांथी As wNE «V जाव्या. MARL 8५२ 
dala ते धसारे। ami लरी मापी 8५२ ३ WwW पारे थांची Qn vua साथै As 
भे पाटामा d al ३३४ WL SAL ९७ जा लगत छने छे. भे did भने भार DUAL 
Sis ५७ ov yf अने पनस्पतिना शोणीन eal आग्न्यी à Ws qd "us 
s3dl में ते se Aud Pot सतावी AeA भते ते d डड WA WU गया, थे आळ 
ued (Grewia tilicfolia. N. O. Tiliacez ) èd. 

घामशू-नाणणक्षानी सभी महेन छै, खेळ ov al थते ms ov VARL नागम! 
HA qal Awe थेचा! ae इजवी हे छै भेम शाउंगपरे sgy छे. Wed Ad a 
did साथी eps 

था देशना Mullai 


sip zaai mel Ay AABN वनस्पति थाय छे, odi जा विषयते 
UMA X UL ४२। पण 5029 राणीने Blt oy नथी. १८८३-८४ भा sasami 
aaa larva Adad sass समिति ved छे 3-०6 या देशना गीषधे।न। 
wey तेभळ ddl आये WN Ama Add WMA sya 22g cv casi. AL 
aD विषय बंधारे via भने ७त्याइपूर्वड e धरवे! MYA. नशामा PVA हर 
उरी RMA भवतां Beals AI ovum Bai ७पथाणी ह्याने जापणु era 
उरी हेवा CAUDAL. नेपाणभां ALALA Voll थाय छे. MA d AAL ३२।५ यढा- 
PA MA. भा ०८ dod WS egada जावे छे. c? गरीणे। wel घवाशाणा- 
PUN Ad? Wl दशमा Gaa छे तेवाओ भारे पछी या vod RAL uso 
PAL di AAS हाणला AML शडाय भेम छे, BWW Aare uaa Sua भइ ०४ 
MHRA BE छे, ते AAA SAR BANAL पण ण ov eariy थाय छे. siot 
di पण जाभांथी णनती धाने! 3X Rs siet P wai cu ae aaa छे 


9 भ्रेसंगापात Ae खना अरी ६३? वनस्पतिशाद्रना aad BA भवो ara 3? 
AIM vaai CWA भने ERA BAMA AA sede ade ०३२ पडी, maai 
«iUe A galadi? छ खेम aiz Ga पशु नागणता ar aad न डेय dea Vp yon 
ने daat Gat ia लेडी AM रहे, aafia भव्यासी An Yara नहि, gia 
ते WHAM झन A अथवा ole AS HA भणती १२6 शोधी 9३ १२७ भे oad BF खेळ 
नेसजि५ diel Ula वस्तुओआंता ae सभाव ० D. खावी NA ds 2०३२ emt qm 


siters पनस्पतिशाद्धता RENAN AR भरी नि नय, ते नरे BF eflerat बीती (malvaceze ) 


Ba वनस्पति विलय VA १४ as छे. igla vid वनस्पति उरी छ Bea aa aa 


^t न PAS AL ४४ साठे तान न sary! २126 छताचे RUUAN गथ्यास (२३ 
से! यित्त tH AR हेत ia? 
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ते "(dp बुरेपथी ov आयात याय छे. ezdai wat cab Bw नथी Bw oad * 
नथी SS aed. "x 

al aya MSU SUL भाटे Dis पश साई wads BU पासे Lovell 
था a us न ed. १८५५मां मेसर्स GR मने Ayat वभे छे ४:-४ या 
विषयने! शा देशमा Dz uy सारो अथ नथी शेम AA amr जा विषयमा ae 
Addl AIA अते AR zl Ma.” 

सर MAk SSX १८७२ भा श३ BAL la JAAA val इवे "wes परी 
WL छे. िहुस्तानना पनस्पतिशासत्रना गशेश या पुस्तडथी ov मेह छे; यामा viu 
तरी SV अने मीत Swi Dai naiv sis Bear समावेश aAA छे. ap 
पछी «eu AAA या Rami wee अयो छे गने डवे ANA uaiar dal 
aBd a (quai पडती नथी. 

गांधीचा भने वेदा 

mL sfe, BAe 44 ALdle2 ०? गशे। d मापणा गांधी, छ $al 
छुं 3 वेधोनी जपनति साथे ०८ गांधीमार।नी पथु अवनति थेची छे. amen गांधीओ। 
mun el eat ov निरक्षर अने dealer add होय छे. WMA eel adie 
dad पासेथी ०४ UNA MA ते Mart मे cae eani awa wz छे. 
ekai SUR ekai WN Mai होय छे, 6५२ धूणने। थर MAAL होय D. cami, 
yri ARS sube d wedi होय छे ov. ते भियारे। A जोषधेने eus) 
AMMA होय छे. याड पड़े भाटवी SR नाम av 2a होय छे. जा नाभवाणी 
भारती aa ya MY भने AÀ vus जी०० eal पण्‌ मगे. aida, Suge pal 
Set di SW Aled ov HONS यापे. ANA ते YMA वापरी wa AVA डारण x 
aud spur तपासीने न्नेवाती 24 Auer जान पण नथी. गांधीना eui २४ प२ 
Blea A Bw यीळ नथी Bruch. ६२5 ad वानी भा BAL ५२ असर वागा 
रे छे. ७६२७(ती AMAA duer उरेणीयानां 430 wa wer होय cv. geais ते। पाय 
छ didi MAA तेथीये qu ydi हेय छे. जा स्थिति mre alae’ छे. ay 
स्थिति वेद्यो धारे ते! yal as परान . 

रीतसर वनरपतिशास्तरने! अभ्यास उरीते न्ने Bw ७त्साही माणस गोप्या ५३ 
yrdd भाथे बे ते! जापणु गांधीचे बाने «wq wa तेने! घटे! के war. 

बनस्पंतिना Urga तेभ० नेशी नाभे। 

वूनर्पतिविषयड अथोभ पनस्पतिनां लिन लिल्न eudi AG Wierd स्थान 
ava छे. विविध vidi देशी नागे! न्ने Ue रीति मेगा aai जावे Ar सहिन 
Beh, स सय UEM VER I NN 

x Official Report of the Calcutta International Exhibition 
1886-84, Vol I pp, 316-317. 


. + Calcutta Review १८६८ Hi ug! १८८ ai aAA AA ene aad 
lst saal eae छे. 
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बनस्पतिओमाथी Bear qi अवश्य dini AW गय AA छे. 2५ Ball नामे! ae 
वनस्पतिना भरेणरां Baya नामे! wey su AACA सावता aw. A SEINE 


"à 


0 
RRA daga नामाली अगत्य न्यावी छे, AR ne AU ५७४१५ ४८% 
aya नामाने Bee, ~wawuGaawi, भाषाते ecu o dl en 
uil छे. sud AAR MAA ayaa AAU ०८ हेते. नथी. संखेत UHL ME 
awai ov नथी, तेती eel von ३४ ने seh sexa cdd ७५ छै, MEM, 
usar (ies ळे aa नामे! पनस्पतिते नपे छे ते "ti di Sites 
नथी ov; UA WEN Aya नामाची oes डिमत v नथी 5 m 
fal ov ०० छे. सर भानीयर वीक्षीयम्स अने wed RA Magea सर 
dde अन्दीस* ar izd नामत मगत्यता ARP समन्त्या छे AA vea छे $ 


X यम 
5 ०२ 


less value than the vulgar ones, being founded on less actual 
observation, with the object of enriching language,. ( Preface 
by Mr Clarke to his edition of Roxburgh's ‘Flora Indicw’ p. n 
Calcutta 1874) ; 


साथी (१३ Wound ANAN Malla स्थापवार BR बीक्षीभभ mai अलि" 
WA ०१७५१ PAL Bi— 


“Tam very solicitous to give Indian plants their true Indian 

appelation; because I am fully persuaded that Linnoeus himself 
would have adopted them, had he knowu the learned aud ancient 
language of this couutry. 
०००0०० Far I am from doubting the great importance of perfect 
botanical descriptions; for languages expire as nations decay, 
and the true sense of many appelatives in every dead language 
must be lost in the course of ages, but as long as those 
appelatives remain understood, a travelling physician who should 
wish to procure an Arabian or Indian plant, and without asking 
for it by its learned or vulgar name, should hunt for it in the 
woods, by its botanical character, would resemble a geographer 
who desiring to inguire by name for astrect or town, but 
waits with his tables and instruments for a proper occasion to 
determine its longitude and latitude. ( Botanical observations on 
select Indian plants; Sir William Jone’s Works vol Il yp. 47, 
London. 1799 ) 

x “The critical examination of the vernacular names of the 

different Indian languages and their derivation from the Sanskrit 
or other roots, will be found a most interesting and important 
- Study." 

— (Forest Flora of N. W. India. Preface—Brandis ) 


quu As to the grand Sanskrit names, they are of still 
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£25 Md नामने तेता ald हेय छे म जम cap वपरायश्ष होय D >१॥४२७ नी 
YALA न्ने सराणर Hi भावी ५४ Bec aL Baya नामे! ag सारे। ५२२ ४४ छ, 
पथु Vid] वात ते! खेरी ० छे डे ajo AARAA esa नाभे। आपवाने 
त्रयास्‌ ०४ उयो नथी AA ने UAAR डो छे ते पश भराभर नथी, WA MAA 
AAS ३२९३ द्रम्योते Arya नाम Wai ञे सवर ya छे. पथु DA स्थने dasq 
नाम न यापे तो ud wa साव MUS नाम 207 Ruy 34 ते! wae ap 3 
Jad Allla eu Par सति EWN yasni dat विद्वान WBA यर 
तेम ० (eget बशी भरी HALAL नामे! जापवा प्यास a BL B ov Ner ४०4 
gd नामी थीन्न साधनाने Piel डे quat ते संगंधीना जानने अल्ावे-ने।ट ov २१५।- 
adi छे. exu age Tinctoria Catappa ने इंगुदी, Wrightia Tinctoriag 
हयमारक, Doemia extensad फळकंटक, Vangueria Spinosad पिंडीतक, 
Aerua lanatad izjd नाम Astmabayda ( At €*21 ३२१! dev २५०५७ नथी), 
Morus Indica ने शाल्मली, Argemone mexicana ने aaae, Anamir- 
ta Cocculus ने काकमारी, Canscora decussata ने शंखपुष्पी अने दंडोत्पला, 
Euphorbia thymifolia 3 रक्ताबदुच्छदा-य Up) नामे। ea eai छे. udi 
अभाथुशूत AMAL पथ्‌ AR यावी sie qa (àz नामाची भाय ) थेची छे 


di fear war थाय quib daw wa शी ? 
SN 
देशी a. 
इवे देशी नाभे। विषे. देशी नामे।ने। सवाच महु ov (duo छे. Asal २० तमा ov 
As ga डे Drai agi edel UA हेय छे. ४२७ AAWA वात ते! R WNA 
YWANSIAHL हाउडीन ov भधा AVA भाते छे. वायवरणाने Giu ( ॐ ९३१ ) १२५ 


SSE] se छै डाडीम[वाडमा PA मारढुटी8 se D. dà ov yanga ar daal 


sè छै, MAUNA eile तरह 55, AAAA 2०्०्यतमां उडवी नाही, Awa elle 
«ik ANNE विविध agaa ०४ नामने लारे 22 WB. WA ou (esta 
MARL भास ०८३२ छे. २०८२।तने। RARE AMAL मारे अथम अमहवा Vel, ciam 
29९थे।, सुरत VEAL, WANA geal, ZAI, ५२७ ATR BA प्रयक्षित नामे! 
AUA भेग sdi HVA. AW, १०७-२। do aM «en ce edi नामे! साझामा 
AA 8, oP Uovaldad विषे dd ०४ es आंत गने पाई १२ sad AVAL जा sa 
७०१रे। Gadid छै HA d eR AR sid ० WAL Sud थाय ते. ANA dazu- 
AAN fua सहेळ ६९ ५४ १9 

aav (AQAA जा दिशामा अयास नथी अर्यी ओम नहि; पण्‌ हेशी aaa 
simai arial पद्धतिथी ani va Meth wi छ! ने तेथी ते साव नाभ! 
vai ov ay गय छे. Hla Alla Auai a as भाषाना नामे! joo 
विपिमां aval छे, wer तेने! MRL FAR शु इशे ते sU] asid ० नथी. De भे 
ama. Me. Erythrima indica चे sivi ताम Panarvas, pararoo; 


Y 
5 
> 
Š 


LI 
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Pueraria tuberosad Karwi-nai; (ANA Pilo sarshio-~ Al wet 
aAA wg aadA ov vaa नधी AAA du पछी dia पिती 
al a नामे! शा smal भावे १. हेड भाषांना ताम ddl WP Gar साथे देवनागरी 

७ 2) 0 9 
ad a ji sie Anil सस्द्रेत चाभती YH देशी! नामा Adi 
पण्‌ शरभाय छे. घेशी AAL भार पण्‌ तेमता मतमा 5४ ARa ov vata Hal ds 
eR. © xe Ale Medi? णार ws थारे dul Sell देशी नामे! PAYAL 
न. होवाथी मेड wnaew तेवी नीयेना aver Ware उरी इती: 

५२८४ mel नती sapo, AHR जावे जे GAL oxeuieeu sua 
saai जाने छे. पथ्‌ deb दश नामा. HRA जापान ADU m के 
Hymenodictyon excelsumx eraa zad AHL dl छे IRU? ते 
मभेवेरीजाना AUAHI aA छै पण Asa sw ve Botanyd ०८२१ werte . 
नधी Big ते नियाराते ते शा डाभवुं ? डारेथु डे we al नाम di पवास ov 
| नथी. नान्यु. HA d Bis तेती, आसपासनी celsi ० Slat छ पछु d ad देश 
| नाम ale mead Gud AA साव aly AMan PL भेषमा मोटी 
Gay मघा देशी नाभान। Az Bel Laad प्रसिद्धि सिवाय san भाटे ०८ 22 
veg जावत्तिम AL EAS Dadi ay AR लाषानां नामे. etat, SNA छी à 
(sasat Jey १८६८, १. २०१ ) a p न 

Dil ०८ पथु! गधा भारे छे. AMAR weld Ad dell भेन Buy 
e opp तेवी सरस रीते awai होय, wer LLEN नाम oi सुधी dell महर 


p 4 हाय ed BA d MRA (c? seni wea मणजे छे) शा sad? 
| ण २५७१ UU c2 AMad घशीणरी earl परी पढे छे d Part es 
| वनस्पति ela; gun, dala पासे ०८ Hua छे. या Pare el ॐ Ga डे 
| 


अस्त UA mad होय छे. »u AOL WRAL da AA अभ dd हेय ते। ya- | 
aa देशी नामे! AAA over ov usA [s 

wei जानी fly णाळु UA न्वी लेवी. overdl छे. As ov चालु मो नया Dov 
Budi yei edel ताम पेक्षां होय छे ai हशी नामे! Gus न रोस wa राणव। 
PU नथी होते. Pl ori v नाम wa ते az AAR sears (vad zaga 
waa माटे WEG होय छे. शावा AAN ०३२ aia adl AYA, wa तेना 6५२ | 
७१७ HER ने MDA, साथी ०४ वनस्पतिशासत्रनी RA we छेडनेणारीहीथी | 
तपासता शीणी dd Pov २१८८ ०८३२५ छे 
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छ, HAL BIS तरत cv जाणणाव छे. मावे. अयास सीड, रक्षण, रायल, १४२, 
वेक्षीय, Kwa, ALa, अने MAA road तेमना Ai AL di छ o. 
पथु gelo] sq ayi Yl AAR sera छे भते wr Ber ar साक्षणता oy 
सांधा wid oar Rell डिंमतवाणां होय D. Xu Nes WA भासुओ out eami 
AQL ce URL WU SAL छे. तेभना “ घन्डीयन मेरीसीनच We "ai तेजा बशी 
जरी पनस्पतिनां रंग विनानां साहं रेणायित्र। adai छे. जा चिज! Maadi ते Ree 
UA Se: GAA All पडी छती ते भेळर MYA al अस्तावना वायवाथी 
me छे, जा चित्रे, नेजा sedi, न होय dal ase wa यितरावपां, (fist पश 
AL भारे ३२० ०८ QUAD AVA, पाळा मेना PBs sada, छपाववा-या cuj qoi 
MA Ad ardaj डाम छे. पथ्‌ गाथी Bar न AVA भेम ता Fw ov 
नषि sg. | 
ima साहित्यभां t बनर्पुतिशाक्न 7 AL ofl a शास्त्रीय sia नथी. 
al अयमा vedl वनस्पति छे ते Rsi न्ने Ar aal Bla ते। ते अथ AAR 
छे तेन! sdi पथु MAS HAL ARA पान गात, गते ळे वनस्पतिज Herz 
Noa सिवाय aeui ov रही AD छे ते fawn पिछानी awa छपभागभा पशु 
देवात. पथु 33 ay हेत तो अथनी Aad Arami DEN ६० थी ७० aan wea 
हेत. MUL AMA देशमा जा wad wus? घनवाने। Sheva सावर A wel Wa 
GUN à di ANARA ते Reg Rid न पढे खेम भाई ndd छे. पय्‌ भे ceu 
४४ २०८र२तभां AÀ नथी. Bs Uy «entia वनस्पतिना (Bi तैयार saa 
२०० छे भेन weed di छे पशु wR तेमने। ते वियार anal जावे D ते a 
"£L MA ! 
AL daa पशु {यित्री ay ते! Wey. असीमणजारना HERMA. ०,९६२ 
सर Hoflegaes नन्दी ड. सी. भाछ. ४ नेवा Hea E णीन DAANA 
उत्तन [सवाय mai डान लास्ये ov casa भाथे ay श. $ 
| | था हेशनी बनस्पति विषे थ अछ wat. 
| (&gad tul eet खुदी aA व्वतनी वनस्पति थाय छे. था Reed नमूना! 
| Slay परदेश गया छे. देशी AANI di kid ६००-७०० वनस्पति aural छै, पण 
| सारी वनस्पति wa IUA वनस्पतिशासत्रती BR wha ada उरेध नधी. 
| सहणत :इधनाथळ माध्य भा ai wl सारे! प्रयास sl छ गने qual 
€ नघेरसैअ&? पणी-रीते ada ७पये थर्ध waa छे. शाभा न्ने $ वनस्पति- 
aad Agud tanlana WA aha कोरे नथी wail ay aqay 
तियत dui ug सारे. ase wr छे. गंगे बुनस्पतिशा खनी दरावना मूडी aay 
TA adai cd Fy wer sia होय dU d रा. २. ०४/५३५७ JAVA ARY- 
fua ” ४ छे. a अंथती समावेध्यना ad eap स्थण नथी पण्‌ Deg ते। ae 
oy AUR mp अंथ over साहित्यभा Waar भई sO ते. erated xil 
CUE wer अषु छ, Ai ee ANG पुन पनस्पतिन जाय aon 


p E 
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राणीने epu Bais तमे AMA ०८ ead छे. ou वणुन PAY अथ oii 
aad छे. AAR AAD याङसता छे, Raat छे थते Wud छे. See 
aky पनस्पतिने। qui निश्चय aa छे. dsi, wu अंथ d सभवे ala 
Swill छे, AA HAUL Bev fasiatat अथाने 44 AA afer 9 vfr 
Fr देशभा UAL अंथ AAA हात A तेना AMSA यश अने ETE 
Sà अथ तेमना सारा waded भहेनतवुं Gaa aedd Baal AAN तन्मथताने! 
aas छे. ७० सुधी भंगाणी, Hl वगेरे HAL पण यावे! ayi अथ «wp 
नथी 3p y. giia id. छे. d ue ei 

aral NAN HA AMA एवा ya म्भा देशती १५२१ [AY enis 
3७ wa लामा खेड मेथी awR uadit नथी लारे खंग्रेळ भाषानां AR: ७०१२ 
नाना Ret AA मा विषय Gua aver छे. “a हेशनी वनस्पति विषे > (daw 
wilde संत्रेळभा छे ते sr, Wa, Fr, ev, vada वगेरे RMANA Sd 
४५ BAMA qi अमान Ael लागना नायी पथु Wea MA. AL डारथुयी 
भान आजि vana भापवा AB जा विपना De aeaa vided suid 
ig--(as ३5 eua सही ४३ ४. 

`“ सोथी wel AARU घ्य गवरनर Ale KRA इयनाथी ‘Ba RARE 
नामने! HAAR वनस्पति वणुन sA sip १२ साणमां V. स.१६८६ अने १७०३ 
qz] RA SU छै, Pui ७८४ (aai छे ते we Dai सारा छे डे A ७परथी 
dAd Ayame WAN ser. या अथ भक्षणारती वनस्पति विपे a छ. स. 
१८२५ UA भ्रभाथुशूत रहो. Xi अथ अरब! WIZ ४. स. १६७४-७५ भा aw HAAL- 
zat पडते! रो az, aes पडित BA मापा ad NEEM पनस्पतिना HU 
DSS SRANI खाऱ्या ७ता खने Belai DMA AWA HAAY नामना Maa 
मे UA परथी (AL sáb eai. 

“ot पडी ADUS A ४. स. १६८६ BWA १७०५ e ४५४ fai 
(plates ) शन्‌ २७४० vus(a3i साथे ४ भागमा खेड अथ 3४2 अर्थो, पछी grfladi 
gälla भेभ्मेछनेन्सी ? नामत! अथ सात भागमा ar, म Rar साथे 
2+२०अभभा ४. स. १७५१ alai छपाये su अंथ इभ्श्रीयसे Wa aly, थया wai 
SM. १६८६ भा पूरे! Zi ea. 


" ४, स. tuwi Me MAA | थीसेरस ॐ लिनी३स ? ansa ११० 


निद्र! साथे Bäi छपाऱ्ये, कभा MAd पनरपतिनु ada छे. सीतानना De 
fasas WU GHA Mate पनरपतिना dyt & ane al ea Al 
OP २। aai यथे! छ. २ संग्रह ९४ ela rya छेः | 
१७३८ b awid Adaa aa ६ RIN धन्डी51 ? ३७ 
(त्र! UA wyj vui १५०० वनस्पति uda 9 i ० 
«C Saw [ES A ह R ति 

E uen esegue PETI क्षीनीयसने! शिष्य 
/ ii b a या हरती वनरप[तन। शास्रीय Mex अथम 
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MAUS अयो, गने खेती साथै पन gw. dix, Aa, AM IRNI 
YA, Seflet, Walaa, Trflect aA २२७२ a Asia eau अने A 

AMA daaa अभ्यास पारा ओः aod स्थापी, A Gear eda 
aA Wali ARAA awl AA sean As १74 Gui 3uren dau dai 
नमूना RUN वनस्पतिशासत्रीय संस्था! Gua Aaa, नवी aad नाग utat 
AHL पुन्‌ Ep मंडी पया, भामांना बण WEA हता WA Tid agada sid 
पूर थपा पळी Alit जातर AAAA अभ्यास डरता, जा WES eon 
Mes AML तगून युरोप AA शे Pula uen ७७ त्यां cenas ael छ 
ARN aai पना खे (ed WA तथा art aed AA 
AAA छपायां छे 

Gud aai सोधी अरण्यात ३८4० छ. RA ull ae या दशती 
वनर्पतिचु daad वन्‌२्पतिश्चाञ्चीय प्ति wud ali sá छ. ७. स. १७८३ थी 
१८१४ सुधी EL Seer, ४२२ छन्दीगा उपनी तरशथी sasalt Odisea cuida 
UA इता, सही. RA मड सारी az सणी. XL ew दणी २।मे4 
BAIL पन्डी३। ४. स. १८२० भा Wl वार ow AA १८३२ Hi णीळ वार | 
"ep HPAL SUAL BL XL राउसभे AAAA २००० थी बधारे वनस्पतिजाना M4 
चित्र! तैयार saai edi, ळे ४२२ fla उपनीने Gp» जाप edi. 

डा. राइस पछी sasad XD4sa आउनना :pü--:-2 ड, वाद्यीय 
wal, ०> Wd wed वर्षो सुधी िहुस्तानभांथी sXal असभ्य नमूताओने। संग्रह ava . 
४. स. १८२८मां विज्ञायत गया, शॉ. Mad dagai AAs VAM जा Psi 
वु! थुन भागमांथी Asst Rat वनस्पतिना AAND इता. भा eel | FAAL 
SW पशु लाग AA ov भाडी se] इरे. डा. GAA Mara ova Waar ane 
त्यांना अण्यात वनस्पतिविद्यानियें।ने ada आप्या. भते ager edel अथे audid 
ahan अयु; a RAA १४० AA Fler स्थानों? RA परक्षारी ? ७, स 
१८३४मां owed, dal PAL शास्त्रीय अथ ai Bw RA भेम g PAU पंडित 
sya डरे छै, al ७परांत HANA Awad वनस्पति 6५२ Dis अंथ २८६ चित्रा साथे 
ag Hirai owed. TL १३०८ मद्रास याव्या WA gadd वनस्पति AAs 
ula yras छपाववाने। वियर अयो. अते ४ १८३८) “VASA Me sis 
yela भारती aA अंथ ABR WIL, Pal A avai १८२ रंगीन Bay 
छे. wy भे अथ We al. WA ४. AAA ८ ययाघडान्स ATRA ४-शीआरी- 
अन्टेक्षीस ? नामने। अथ 'छपाबवा मांड्यो, PAI २१०१ साहा ALB. ALY ase 

AARNA वनस्पति GA पथु As सचिन yrds महार und D. ER ऽहे 95 

िहुस्तानती वनस्पति विषे ३, MAA जसाधारणु ed हावा wai जव गने 
भहेनतथी AIARA SA 53 

Pu. १८३४भा Xi १४२ भते mule “dima अक्षरी” cum ते 
vedi शी, FWA Dora MEANA Poel avrflaera? aia 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


b an ` 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennái a Gang vs 
> 9) > Se 

~ 3 ए x x 


20 


राञी PAA पनस्‍्पतित। शास्रीय वर्गीडरु. 8५२ भ्य oddl a si eal. 
DA रा. AAR Mercia duld cated मे aim due sil छते! 
जन ही. BUA फो RA हाथी A ्रथमांथी gradd बनस्पति विषे साई 
जान भणे छे. 3 

८ ४, aA Raad वनस्पति कि १०० नित्रा साथे A भागम As 
YY ÀL छे 

“६. स. १८४४मां, के, X. Aled Ud sed raid ell aulda 
& नमूना Aen Ra ते Sue पारिसमा १८० RA साथे As अंथ wwht छ, 

८ नी, BIA ४ स. १८३०. ` PAL Bly HA Wa? नामने। भात 
भुभ४ती वनस्पति विषे As अथ UU छ, पथु Rai aaa 4 Baw adalat 
निश्चय ami भ SAN नथी WA Gar उह छे! : 

"ed सीधोतती पनस्पातितुं Fein wa Ado छे. X १४२८ १८४१ 
OMIA CREM सभभ ASTANA पशु did ०४ छे. 


CB SS 


Ste Mle sAR ALAAN vidi aaa Was भाभा के अंथ छपान्ये। 
छै d wo मती छे, say XL Hulu अते AMAA gaad a viel 
वनस्पतिता c2 dadl Asst उरेल ते add ada भा jaa s D-M डे asi 
«Mat Sur आवी. णारी aulia AR aua A सति sled डाम छे. सा XL 
Mesa वनस्पतिशासत्री ae Ae प्रण्यान छे. नते बंनती Zisa Aad 
HA तरी AA डिहुस्थानना BLUA Garni var weal योना उरी छे. 


J E ?u 8५२० cadi, HAUL, AUKA, Hats, परे छिंदुस्थानती जासपास जापेक्षा 
€. MU बनस्पति दिषे भने$ WA aren छे. 


Cal "mp साहित Su तथा शी, Aelad अते omar अ! Zad 

वनस्पतिता नमूनाना AAW परथी तथा WA न्वते y. य. १८४२थी घी. स. १८५० 

सीमा (ह्याना vet edil भागमा परीने aL de CRN ळे, १, इडर अने 

| Qaa AUAA “Ea LAs? asa ADL अथ घरी a. LEUNA vus शर 

| BAL पशु तेते! As v भाज YL D. गा asda PAA 4२९२ aA ५५४ 
८००० वैनस्पतिना भने ARAL भे Ba. i 


"न ग्रथ अंधूरे। रथ! पछी ALN iy Wel tfl (dgacia ARRA 

1422] ०, 8, ९५२ Ads समथ वनस्पतिशास्त्रीजाना २९३।२थी «v ८ ENTE 

si ४३२१? ७५५१ ४; स. १८७४भां २३-३५, ` मे. री. ge युरापभा 

MAY ARAUAN al wq. छे. AN पासे sud ANNL: १०० agen जडे! 
wd AL Pad] पनस्पतिना AURA ALL ane हते. AJ. अती wai ७५२ 

| SaL अंधा तथा gos. वनरपतिविषय७ भासिता तथा! S दधी BIET 
ML t zat. पनरपतिनां वर्ुने। तथा GAL yao, yy siia ppm 


| 
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साथे तथा AAS सार! बतस्पतिशारीओती veel ७५२ PAL qalama के अथ 
अणे ते संपूरी अने शास्त्रीय होय Dai शु नाश्रयं ? 

"उतारा भाइ alle veda” सात भएमा ouldia छ, ६२४ EENI 
७००-८०० पावा छे. RA RAL भाण ४. स. १८७२भां श३ ADALAT Bal १८८७ 
ai अगर थये। छे; mala प वर्षे A अंथ पूरे! थये। छे. गावा सर्वग्राही अथभा पश 
हिहुस्तानती सर्व वनस्पति Aw ay eX अभ्‌ sgal नथी. भाडी सर्व DN 
G genera ) थापी गयां इरे Aeg Awa. ७५२ पोते Al AAA इर्तपे।थी (ढे-४५) 
PAU AQ छ, AA ७४ olm Ael Aad ०४३२ vA छै 

“9, स. SEM KAR By भीटीश ४न्डीभा dg ix aa sh ते 
WA पथु AL ad वनस्पतिन AAs and Gavia oa छे, अने zais Yi 
YA AR पया छे. 

१० सी, थी, ७७ ' AMA ४नहीसी ? ४. स. १८७६मां भछर uR. 
भी, gb Rov सामां । F Ree शवे os oval? अगर ad ह. AA 
CRUS RAL 3k नाय Feed Stes ga श्रीमा? छ. स. १८७४भां 
SR wise, sda AWA é ga Mere aie सपने sella? ४. स. 
१८६८ थी vai A enu sue शॉ. MAA Beys ate धी Maia 
FAIL? तणु MOE ४. स. १८८३थी पमा owed हा. AA ४. स. १८८८थी 
१८८३ up € eue wis छ sese cuiew, उकडत Pal सात 
भाग WYL 

"Gud MIL २५ वर्षे पूरा Bar GU gSA KAR le ela 
छन्डी मा wp ayy पनस्पति-इर्नवुं dåd नयी अथु; RA 3 ७४२ WA Asl 
` सीनेप्सीस शीक्षीक्रम? (४. स. १८७४)मां, eda Waa € Mey ary धी 
ke wis AA-AAA yella? (४, स. १८८० भा, WA जती ० : esas 
wis थी इनसे म्याद शअ्रीरीश yla jui A 4०४ wuy गणेत छे. 

“GRA AR WA Ada Egaal स्लेट ओइ qaad veloute ? 
(४. स. १८८४ ) Par Bears afas AR उपाया छे. wa खाणा हिंदुस्तान AI 
| By Ar अंथ छपाथे। नथी, लाडी Aa NIAU wes देणे तथा A ANd 


B ywa aa ते! a ow छै, ईश्मा uei a हेशनी वनस्पति वनस्पति - 
ail (WA ब्तेवावी PN ७२७ Ser Aa ते! ०४३२ रने! LAU रइ Ma 1 


Hellat WAAL MYN. "x 
DAM" -$o Je. 
8५२ AMA MY गया 3 RUA AU न्यारे eai yar avai 
छ त्यार AMEN देशना गण्यागांह्या AA ते अछ yrds GRN ४२।७१।२। 
. X aquae Giga’? पु. २ अ १११ ouda ` या Bal वनस्पति AQ अ 
अथा” नाभना AMA. ७४२ WA roca AU cele अस्तावन! eure था qui 


तैयार £380 60 छ, - cae - pidge Sere NS IN 
t. x E *. c ५ 
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९२ 
Fists wu ea छे. ह, Yala शरी) २५६ SANG दे IL सणाराभ 
moje, यु. सी. en, Se भारी अने शु, Basa भने Awa थी, 
शी, -aea ०८ SUA वनस्पति Gus भाती महेनत बीपी छे. २५, Ais 
सने "uud * telara Alara ea? जा rtu Acid eed छे 


sod sew ag छ codi eA ach sad भाडी D. epp Gub 
DINAMO ARAARA BW sisal छे, ३2 HUA AL sb Gardd 
3, UNA das" PAL Chard जवस्थामांथी तेने Seat ३२१३ छि. A Eu 
gia सिवाय wet भा डाम नहि थाथ WA थशे तो wer idus ते! 
ale ov थाय. ळे ymd Balad उन्द्रस्थान dd छे ते wm ARRUA oda edd 
Be, 33 AAAA अते AA AR थशे ? As fake (Astra, नीयेना शब्दे! 
PAYAL Ale ५२१ ०१ छैन 

“By natives of India alone can Botanical Science be pursued 
in India with the same success which has attended the efforts 
in this direction of Europeans in Europe. Perhaps there are not 
half a dozen men in the Presidency (Bombay ) who can go into 
any ordinary ghaut jungle and tell its trees and plants by leaves 
alone. Half a dozen men excepted little apparent] y is known of 
the great vegetable kingdom by those whose deepest mysteries 
nevertheless require the Juice of a rare jungle-plant ( Sarcos- 
temma Viminale, says Dr. Hang is true ‘Soma’ of the Vedas, ) 
but many of whom are still content to feel an ignorant con- 
tempt for the jungle with all of wonder and of wisdom which 
it contains.” 

PALL AMAIA युरेपमा c? URNA aafaa शास्त्रीय wee 
BB d wena जा Bani adla Mou भान AL देशना aiv 
उरी s. AML BAY yasai Vial ६-७ WA पण नहि HA ४ ळे घाटना Bw 
पण्‌ WAR colui ova ४ पण्‌ ३३-छे।३ने भात्र पात AY RIM A. ६-७ 
agal ०६ रता. Pal As EPMA As saa थता rma BE सम ( X. 
godl Ad WAI Sarcostemma Viminalo Av Aua Ari 3. भु. eed shot- 
egal Hd RS Midi» da खेळ सोम छ. AR १. शा, पा. ४६१ ) नी xg 
०८३२ ५३ छ-तेवाओ। ov vlad dax Asd १०४२ छे PEE 
BGI भने AHi विषे उशु ov नता नथी.” ES 

Dey पडित ५३०४ sÈ ॐ ४: ~ - 


MM —À— ÀÀ——— MNS 


* A Hand-book for use in the Jungles of Wes 
. Gell. Introduction p. vii, 9 
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९६ t wi o: 7 ® in I 
A Z Pal be a day of roal progress in Iudia which sees the 
educated Brahmin going forth into the jungle to learn deeper 


lessons from 1t tha Vv 
an e en the ६ rat d i 


zy S he ध्व्सि d IN ~ ~ 
यात ० HEA डावाला eA At Ama शाणवी a a उरत. wel 


Jed? Mél atua um eY ei odi 32 3 d (c १२ (& t d H 2 "a 
l oil 4 d 


— (६९०५ बनश्पतिये। 

vuydles fala मारे yva aye AAAA 8५२ छे, ५९७६ शस्रयि- 
fien di EN n H. AA ANA मारे Ban Ayano नी 
२ छै, 34 AEA पशु eux aiya होय तयार २१५।युर्वुहिड (alert ov सक्रि 
WAL Gui हेली छे ओम add AYA. Ag D ते! २।५(६३ Aea ७७५ 
MAA ४७०१२ USA AIGA संहिखत ६२ seal अथास BRA ०४ AYA 
पथु सिरत थु छ d Reval Wu सहेळ बिस्तारथी | दिप छेडी- 
शु. २. म. ६५२९४ ale SWARA सात ai वहेयी नाणे छः 
3 “१, agde ag Alai ae teo wa धभेदा मगे छे ( Y-a 
Ala प्वेट्समा ad छ ॐ yadi जाशरे ७०० sunu Gp szam 
HAAL छे. anaa. ग. que ) Web सभांना eais uveney MASUD वापयी 
गयी, Red ov नहि पथु (dai. पशु eaizdy Seay dL नथी. गा आरणथी 
Asyada Adl ५२4४ आयीन AAAA Fagin ०६५४ न्वा gaai वाती 
नथी Aid नथी जा sre संचित छे 

i. Sedis अन्यामा भ aad छे, A (iso सु भइ sdiqpid] छे. 
पशु वतभानभां परंपर! AL vue Ruh नथी; di un RR ED E 
aeo AGRA ef sisi. ere तरी जीवक, क्रपभक, मेदा कोरे. | 

३. अथाउत ५०८४ Bsr वभ ग TRIM नथी, ERAS Raj नाभ nara 
d ६२३ स्थल RAYN ते भणती नथी, बयां 3 णु थती इरे त्यां 5६२ quate 
री. पथु Aai न WA TA AA आमा देशमा न थती VERN अपरियित 
al AUN नथी थने UR Gstaad पिना AA पथ्‌ (io गणे छे. oy स्थानि5 
ufc. eal तरी हिलमोचिका. 

४. उ्थी aga धणी १पराय छे. अंथामा पण वारन्‌ RA छे, पण edel 
Bel आतन! खुट्टा YA वधारे थाय छ, अने RN edel ej) पृपराय E ST 
aS इयोनाक, काकनासा, शंरवपुष्पी, ज्योतिष्मती वशेरे. PS 

. X. Xedis eH बशी ARIN हावा odi अने NA त्यां adi CIAL छत! 

fey ona छे. ear चरी; 24 Miel शालिपणी, पृश्षिपणी', . d 

v. ३०७१ पनस्पतिविद्द। ३६०४ RA छे. ere asp हेमक्षीरी Ded gad 
AW MAA NA wald पथ्‌ ARAUAN so छ ॐ A वनस्पति परदेशी छे. 


ak आयीन अथासां Aa Seay ऐ ab ale mein Quang सहस” 


& 
a 
d 
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my रीत विविध शरुधी Was वतस्पतिओ-परियित्‌ अने परियित-सं eet 
aiai परे छे. भावी ay वनस्पतिज बशी छे अते संध्श्यि werd alfy di 
agw UI रही व्यय छे. पथु थ दिशामा अयन शर ५४ d छे. २. २८ सु, ०५४५८ 
गण्णुभा£२ Ad २१, gate धशीथे adlad leydi R sdl bes 
न१२- Jageuag 2 सने Conse विज्ञान” भो पण &3 aito बनस्पतिभे।ती 
aai sup वारी छ. नक्षत खावी ययी sai मांगणाने AS गथा Aal १८ 
छ ञे va साथे साथै न्नी Ag ovard छे. wa जा भासिडामां ययी थाय छे तेने! 
[जरी (ada 3४०८ भावते! नथी. AN aAA iad aio aet ale 
PU va D U पछी जाणरी fada sarai Ays Agis alsa ०८ 
रहे छ. wa ओ agad तो Arar asia भेवा ते. dawal छ 5 UAI 
छापा वांयवानी- पथु AHA भाग्न ov ६२४२ इशे. ओम त्‌ होय di didi, डेभक्षीरी, 
mid, कीरे VE sA ७५२१। भार वेभो. var (agito BA नथी ana ? 
गुळरातना AAA ep adr निर्णय लते अन्य आंतवाण। SYA न राजे पशु Yor- 
शतन। ela ते xut waar’ Au aj हेय? वांधे, Ga a ते भासि 81२ 
MR इवे! AVAL AA रीतनी ययी Be आऑंतवाणाओ। जरसपरस अरी थे dl 
ayy विषय सहेळ UPA भगव। पामे vL M 


भावी fa (as eda MPa aaia ayi daira २७४ 
४२१ AYA. नि. ला. मा. BAA तेने भाटे हेड आंतना A विद्वान delet 
HA AA अने eu उमारी m (ada ७पर जावे ते जाणाये छिहुस्तानना ella 
elsi] GAL AA. हु n 

हेड नि. भा. AL eue पणते alee sA RA mal इन्वाभां २१ छे. 
wa ते ययौ नथी aaeh रिपोमा डे नथी संत्रशाती 31४ lasai १५-१६ adel 
Rudi भावी eed समावेश avi dia du sd zara ते RAVI seat 
adaa थात? tj 


व्या. २६४ AN Ard wld डार्षपद्ति ४४६ aia नीये अभाशे 
Wed ९५।५:-- 


Ea समितिना HELA बयां जा हेशनी aaruladid vega Wa त्यां Y erai 
ARWR सुग नभनाओने। (dau aae Herbarium * Wa त्यां Ase ad 
UA ANAL थाव! Was AVUI iA नथी. शु. AAMA तेभना Fea. 
AHA UAL, २०३०, Mdd, sree वगेरे BAW थापी dar छे. आणा avad 
tarafida As ० Ba Bae adl ०३२ छे, fafai war २२७ Quas. eRur- 
AMD. बेत! पश छ. पण ७४ सुधी ते संञ्रéती पूतिसरनी यारी ५७२ UA बथी (ळे ०७२ 
AAA ४२४ AAA इती. ) BA व्या. Bar auam छे ते णीन शु edt 
19441 AYALA Be oy UA संबाणपू1 ५ राणवा्भा- रपव dy Gata 

a पशु ते Beal mayen ay घे? या sia wai ped siad al- 


ae 
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CAUSA, पछी मेड सहि cup 4४ AA «ul डाडी Re वेद्ये ते तपासवे। aA 
WA PUL auus dad Bor छे AU (awa As भते थाय dj died dadld dat 
ARHI Adi BNA अगु पूर्छुन्‌ त्याळ av dd. नट agal ws Hd 
4 हेय d १२७ xD agud शेधपाने। यत्त BVA. vui Adelie थाय ते भोट RE 
आर्तना. UA पेलताना आन्तभां वपराती awd req sal. पछी Bs ov ताम "Doc? 
A, यार 5 पाय NA सदार जाये तेमांथी ५६ cua aaa साधे andl wa छ 
ते cad. न्ने daa नइ BU Sav ४ (sa AU en fda a थघ si 
di ASUS यारे पाय थीन्नेभांधी AA d AzA "ied Aard. 


“al रीति संमितिने डाम saat वभत वणे! बाजे, Rea aria del पे।ताने! 
GQ Wl अड स्थने Aa रही az जे usa छ. न्ने मा मरीना आर्धी qus aw 
शडे ता aA भारी पथु संहिता. जा रीते ०८ gx awd aw. भते जा सभित्मि 
गनावेश्षे। अथ गोषधिवर्णुन मारे भाजा देशमा प्रभाशुश५ थशे. न्ने BL साथे ES निर्णात ` 
ating रंगीन (a मापी asa ते! sd सवोत्तम थाप,” 


पण्‌ या ayat वनरपतिशासत्रन। शास्त्रीय सानवाणे। As agad (y. wa- 
saly PAL) विद्वान्‌ हावे! AVA ysl dyad इभरीभम उरेनारे ॐ AMAR 
तेमना विना fd sA aa तैयार छे? X वनस्पतिने। aus ai ( Natural 
order ) wa वनस्पतिशास्त्रनी eA ते ०४ oaell ae. aazulafayas oix) xp 
all wer Sud ada d भेणवीने vua D डरी wa. जावे। Bs darlaa 
टीडाओभांथी बनरुपतिविषयड वयते। Gai Rai Ga ते Aus भने त्रथु AR dal- 
arai ga ते। ० जा डार्यभां उघ पण्‌ अर्थात थाय. ` 
सरिताने BA AL अरण Fas Ae छे. VA भाषणे anad ( Con- 
|  volvulous microphyllus N. O. Convolvulacez ) AA NA d AHM 
| aA शना ail वनस्पति छे. गंगाणामा We yor sada वगेती वनस्पति 
| (QCauscora decussata )d शेणपुण्पी st छे. anq aasin ज्योतिष्मती 
AA MND ळ्यारे मंगाणा dax ञागऐ पी ते-डराणी214 ज्योतिष्मती उेवाभा ALA 
d. ANQ Pluchia Indica रास्ता धीमे NA AR sud “det Vandal 
oxburghii ने रास्ता परी भाने छे Ad an छे. aM (Qe तराना ded 
51६ len oy BWA weal, Arial वगेरे परी भाणणावे छे. या अभाशे ३५4 
ysl vias Ad छे. भने जाने। AR [तड yfad RSA भते टर 
wy अड! AMA डाम sal दिना se आपत नथी. (zen ami amen 
aD वनस्पति nani sued "uj ज्यु छ, इवे या संचित मारे ANA ov मधु 


sald छ d घाई छ ॐ तेन aud पण deos BAIL MA (dg dd ous ues AOR NE 


Aye हेशती , ३१२५ बन२५तिओन। संगरं  ध्यूशाउंव्स नाभवा « MAHAL मेडी p 
यवत! छे, ccu भापशुने तेती ००२ सरणीये नथी ! ~ ; E ^" 
४ Copia aad y २ ed य ९० म, रा. रो, ६४४४ Bane blat QW iii 


Y 


ae का a वात 
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aat निवडेनी १४३२, 
yorridal ECA २५. stag aag Arad ARM HAL छे. 
qu > श्रम Ma छै ते (emu सिवाय थीन्वथी ale uama. tat iL न्नेन 
ते fag ॐ axe al छे ते dae MA Belz अपरिचित Aaya lO पनरपति- 
AAU aga uy was za जापणुने Awl छे. vu (242 न होत A साळे 
Ryd gx ५२१ जापणुने ALN पणु HÈ Wedd पडत. AL अथ SAH BACH 
B गने इने ३४३ yA wa wae, Be ofl Aded ०८३२ भने ova, सने 
| AN ov जा Maz azma में avl ७ aL पहेक्षां sA. 
| ai निधंशमा ayah ava aara Rs विक्रान fees avi 
जवेक्षा छ. A, Yad, १२४२, Wed, eld, २६, Msia, aaa, vads, 
Jaadu AA aliae eal AAR BANAL नहार Yai Gc sarai 
ayaa छे. जा WA Adil वेधडने पथ्‌ dard नथी ov. aay aly) ea 
| पण aai wai WAAL छे. जा साथे Beals Aner NI 7? नथी (eg अथेमां 
| द नथी yadai, पशु oP गामडाना वे वापरे छे अने SAN wa छे, Bai wa 
| aai GRAAL छै भते सत्यारन! युरोपीय (SUA ळे Fels arad AAAA 
तेमना LARMA eri उरेधी छे Add पयु या aai Evi A छे. Are, 
Avu, sace, ALY अर Gas; AMGA, erat, ware, 
ie, आसनी वगेरे युनाती deri; vad-se- WA Daia Dai 
aya विविध स्थगे!मा Ag ० साधारण GARA dali AA Swill Wat 
-al (ident diui छे. आयीन ARIA, AaB तेम ०” Aadi eais 
वनस्पतिशाओनी wa यथाशडित १६६ eM) छे. adl माटे पण Ger इशिथी ४४5 
saai eue D. जा aymi ale ते. e w. (Asia था aa भने vaai 
dL Gusd AYA. | 
AUR yha जा mdd अंथ svad aani न हेते, भुगाणीभां ९१. 
(२००२२७ guar adafa? अथ भार! ve गुइश्री ANAA 
; WR d शाणते! d वणतथी ov भारा भनभां oval eval Ay श ov 
amar निवड जापवानी vor हती. Wed d a SRe भर आवे छे 
wg 8५5२ ald छुं. जा Aaen ad 4d madd ana War 
सत छे TO, १ 
r A स्वाय स्तमधी | 
adel छे जेम uer ३३ D. Real ३४ ने 4४ अगति ay रही... 
ed HAL उरे छे. AWA अनाता ERL साध्य नतां | 
in yaio ad dal 


| 


————————————— -- 


p 
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dai Ta ? हिंदुस्तान AA देश छे नयाँ AR aA याहे वनस्पति थीथी मणा 
23 छे. थारे भास दीदी भणी at तेवी शोषधिजोनो रस ० Xu ने वापरवे। ? div 
रसमा Aa उरत AD ya छै भेग sail Fra घटता उरे छे? वणा cou 
ve Aau वापरी न्नेया छे dab agaa पण Ew न malar? में “ मशाव FA 

प्रमेसी नां sz पुनन॑व। जने gsm WAS पापरी saab छे. Udetal यूणना उपमा 
सने adl BUHL ( adaa ते ता अते UNA प्ट हेय तेवी ०” २७७ sel 
हावी AWA) में वापरी al छे अने छु agada गते vad छु 3  Madatal 
[इयर Seal dus yddai raum पधारे सारी नसर उरे छे. भावे। ०४ णीन्ने ife 
auaziad ( Abroma augusta) AA £L Gaaga २२३२१ छ. Alae- 


ia ag ०४ SW sA DAA ते ga भंजाणा तरह v थाय छे. माथी dal 


Tsar AT जना dax स्वाभाविक रीते Swed भ्यान गयु. पथु cap Msa 
Hassett स्वरस Peg डाम नथी ad Bu ते (sit ४३२२ ddial ealara- 
MAL गणाचे छे. VAL WL तेमना didt श०४:- 

* Attempts have been made to administer the drug in the 
more acceptable forms of tincture, pill or powder, but none 
prove so efficacious as the fresh viscid sap in substance in which 
form I have used it with wonderful results." 

gdida ABl die? घ्या वापरत भाव्या छे Add up ay wy 22 छे 
अभ agah जनुभव UA छे. पथ्‌ भा ० ead रासाथनि5 vase परी 
क्षामा रासायनि5 dxdt emad नधी. भा रासायाने5 तत्वे, होय तो ०४ इवा Ya ३ 
नहि ते! ale AN मान्यता wzat wen BAIL वर्णभां e2 wil ova छे 
wa BrdU saat Gad सिद्ध न थनार cai ya «elis Gua 
HA wat हेय छै भेम Asa at भाते छै ov. 34s विद्वान vail छे x 

“All the phenomena of plant life are not explicable in terms 
of chemistry and physics; there are certain residual phenomena 
which point to the existence of what may be called im the pre- 
sent state of our knowledge, “ Vital force. ” 

al उपरांत As ly Head da पथु ale Wwe नेवी छे. ७० रेड eid 
प्रयाशशाणामां YASA AHL mue नथी. d उरता. ७० याशरे ५० aq AMN 
wv. त्यां सुधी थु ते el ale ov andi ? स्व. शा. GUARA भेम. री, मशे 
Qami, 55534 At WELL डरी. cau छे. ७० Aldi MASS Welds 
yama sai wai छे ? wail ते (agi Gurl A carted ने जणाप१६ गाया छ ते 
aar पछीथी ते औषधे! वांपरवा भाटे भन aaa D. (ovary पायग्रमे ञे QU 
mal होय di “Treatment of Tropical Diseases with Indigenous 
drugs" pp. 27 and 95 ०१३. २। भने AMAL सार था Aigai wa aq 
a € री did ते! भे छै ४ XU «a गावी a Guipb wá wa छेते 
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y 
ey 


f^ > NT 1 
WAM ०० ते अनूद्य toad रासायनिक yama ३२५ aadel Aa 


a पथु aard नेवी भसत छै 


वणा ओड पक्ष RU sí BY sw, sardi Pai शहेरोभां ताछ eat sai 
Bar cedi? घरमा Dune wy नथी Teale तो रस शानाथी st are ueaiar 
कटी suce jol Aaa HA निश्चित नथी, साळे ते. भाळ सदी ने डाले adt 
जवा वणतभा तमे थाइ डे पानना sut AJUAHL eal AD भे Ad Zu ua- 
à? जाना zai टीडयर वापरवा शु Ava नथी ? खाइ ५०१ AMAL szal Aisa 
72०२ वापरवामा शी ed हेल ? अने Al तमारा त्यांना दडी ती AS qae !! 
घन्सा-भहाए i! सावा मधी ai तोक्षाना ssl! मे. लरा४ A AA Atel ! 
quist sani ur Beal 531५० ? au deed aai ea qe» AL ANSE 
बाराना Xil भते ड! AVAL AYA ' 

यमा. पश Aard नेवा अते! छे. AAN VAL adapt इवे नथी xul. ad 
ABidi गणां पथु iss थवा "usui छ. वणी शपथ युवम wet Ael EALPAL 
vittae रीत eal नथी १ जासवे। aadd पद्धति सारी छे. Rs ववान AUR डरी 
ame ते! श जाई? सलाद sapit आसव भनावीते वापय होय ते। अवाथ PAL 
am 22% गहि ? अभे तेम हो. Rai इवे टीझर, Aege कोरे भताव १ 
AA. Hua Bisa AN, As वेभेहेटरी, AAAs वगेरे KANAM ai 
५३७६, Sua (aid, dadl छाव, minia, जशे।5-पणरेनां टॉड्यरे। Metal AVAL 
छ. सारा VA रसायनशास््रीनी Pax Wa जा ग्रवाही टींड्यरे। वगेरे Add- 
वाभा मावे di ते Atel भ्रभाथुभां quip पण जरा, DE Hel LVIA ils ग्श्पी्‌ 
RIRA पणू था awi अयाम ठरवा ALL छ A ते ume छे. RI 
इवान UMA भनाववासा जावे ते! ते डाम 3रे ४ ale जे प्रश्न (asia aad छे 

X वनरपतिविषय८ rnydles अथे। 

241 विषय Gus di As मोरी अथ exp qu छे. wea सुचीमा २१०४/२।तन। 

Ael भ्यान AL जगलना विषय dix गयु नथी ञे ३७८०१२५६ नथी थु? exei 


इमथा Saas (axi ना fasia रापत Gama, पुरातत्यगवेषड २। Ye 


Plts Sandan umb» जा विषय ark क्षणवा ule छे. “पुरातत्व भा 
As AN ayie lagia ना PUA छे. जा सिवाय BwA wa Al तर 
ad नथी areal, adai ३२ 2a. (azar yd तेमना पुर्ती edi 
बनामा “ iden afar” 6५२ As aid छे. ado ALAA »u विषयों 
MeL AMA 8५६४२ HAAL wa : 
Slo GAA, ९२4७) SL. राय, HSA ABA, a (ayy 8५२ तेभताथी 
AV $4, 9. AL MAHL ९. चलना HAL EL BILAL 9. Xt २३६७-२५ ZU 
Wel dadi History of Hindu Chemistry amar ada GULN oni al 
कि १५ 4५९ Df छ. Du २७५३ BA aau D dus Aveta 


safda भाटे ३३ (eda 51d 9. Surgical Instruments. of. the Hindus 
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खे daai पश sepan «WAR dE salcia अते तेभना WA (AA दशा णमा 
5 5&6 छे. 91४ yovridld ld ७७ सुधी जा AR wd ow नधी. गु. ६१ौश५४२- 
ला विना अ जाम उरे WAU AA वेध arda छे पण dle! 
AN ce AMA जा विषयती agaid RA US. Reni आयी usada 
IML MUN ary Usiadl नथी. Rea AA cv ddl agaa A As wA. 
«mode भने yfed HALAL तथा edat adsl Rent aa ders विषये etai 
yad छुटांख्वायां छे. पशु जथर्ववेध्मां ARA बगता. wa सोधी रे छ, yfai, 
AU, ४४, wad, Mudd PA dafa Ai Wr ६२ ३२वामां GÀ 
RA छ (MAL २१ yasai प्रश्रिपर्णी ). Arai aaa Ar पतस्पतिओता नामे! 
छै d ते! wus staf पथु गयु छे. (au (i ay विशत मारे yA * nade 
विज्ञान ? १८७८ ails ). 
वेश पीना AI थरङसुश्रूतना सभय PAd गाणाभा wa das सहित्य जून 
MARAE इशे AA AY Aldald 3२० भणे छे. पण जरी fld dl यरठसश्रतन। 
WAL ०८ AAR जापणुने maa AA छै 3424 जा जे wei AUA ov 3A wage 
adl डरी. R 
"4359 (&dt 
“ asifat विराट zeai Aas vided ella गाया स्थने स्थने 
विन्यस्त wel छे, asiaa निःश्रासवाथुभां awl Adast youalRa ऋ- 
| AAA इ६4(@६३२ AAE ded avy RWA छे. Fan dUd y नहि ya as- 
feat WAL dla ail छे. asda Fan वेधाने। अथ नथी ते जात्मतंत्रते। 
yss, Uda Ga, नीतिशिक्षाते। 21३3, aaa yanis भने विविध 
SAQU 3२५७ छे. "x 
euius ahaa भरी रीते “azalia अभिवेशतत्र” ० xd 
| वधारे थोण्य छे. जा ग्रथना WA वता YAY AAA छे. य२४मां भनेद BiG AR- 
| वेशना WAL भने पुनर्वसु AAAA GAL भावे छे. areal RAAN ads सभ! 
aad भयाय छे थने ते HHL yya तरी पुनस्‌ ALA GA ओभ ०८७ 
छै, पण PAL याया अथ पुस ANAL AM, ३।२९ १५ स्थानता WAAL 
adai “ अग्निवेशकृते तंत्रे चरकप्रतिसंस्कृते AA २५४ HSL जावे छे. अते या A- 
वाय पथु थिश्टिसास्थानना Bar Wari नीयेनां पयते। छे-- 
अस्मिन्पप्तदशाऽध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च | 
नासाद्यन्तेडमिवेशस्य तंत्रे चरकसंस्कृत ॥ 
तानेतान्कापिलबलः शषान्हढबळो5करोत्‌ | 
'तत्रस्यास्य महाथस्य प्रणाथ यथातथम्‌ || 


चरक चि. स्था. अ. ३०, Bl. २७४-७५९. 


e २१. विरणयरणुअप्तटत C बनोषधिच्यण ^ भां ना ८ भायुवे६४५वि1रणु ? ७५२थी 
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4. 
yddy AMAL GA ade उरी AIA > da 2d ( Compilation) 
- तेने! axe AR डरीने जा संडित। र्थी छे. cub wa यिडित्सार्थानना १७ 
MIL, अध्यस्थानना १२ Wa सिद्धिस्थानन। १२ मणी ३४ ४१ AÀ ते. YE 
sana eead v ada छे. Apod sis पात dl AMAA स्पष्ट UA छे डे 
ays यरूसहिता uada भात्रियन। CaN, AAAA ANA, erate ४१ 
areal wel छे. qui पथु अ्रतिसस्थार RA वणते 223 AiAi aA esi 
राण्या भने zeai Weal GAAL जेने! पती बागे तेम नथी. du ०८ ema ddl 
लाग SARA avid यरडयिताना dL लागते Wey राज्ये, इशे, AAL सुधार।- 
वधार «(à अर्या होय अम माती asg नथी, AUA AAAA Fear vag 
-शिवेशतंत्रमां ya PA वये ee eap ea si wi छे, «3320 Cada za 
Uda di थीधी ०८ छे. wa Reg a sen विना नथी ov wag डे ५७०थी war 
सुधारावधाराने URUA HA Sedis साथी AAA A पाळणथी सण न Hva 
Fede WA वाते! पण धुसी गर्छ 3. As विद्वान तो भेम wa भाते छे डे ६८०५ 
सिवाय १74 Bs aada Aagsai cia wa wvylas arzailearai छे. 

e yay AX Ba, AR af गया, BR awl ad va. sua 
नामना! नए del Nfld Bi थ४ गया छे-(१) uada DUA. (२) AA 
(3) लि aaa. धुनवसु uy अ ते. अज्निवेश, vasa, Aa, ela, पराशर, 
ने aRU As शिष्यांना २३. Ad Aire agadi  गान्धवे 
नारदो dé कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम्‌ A. शा, ५. =. २१० AN भणे छे. Wea महाभारत 
ते। AAA ०४ युना गण DUAL गणे छ, Wa बाजे छे. Aasi टीडाडारे। 
-Is शावाध्यतं40२ 3०्णुजेयने। Sear xx छै (agar ‘fir’ scu १७१ 
तथा ६००), WM A cv 2181२ ` कृष्णात्रेयः पुनर्वसुः ^ ञे fld ५११२५ ०४ नाभ 
| Baia éd AA se छे. वणी ६५०4 पथु AS मारे १११२ SAA श०६ DR 
| छ (MP चरक. चि. अ. २८ “2412. १५१, १५८ HA चि. स्था. अ. २८ AL ६७) 

| RA HAA Ba ते समळ asid नथी, | 
fay aAA माटे पशु जाम ०८ छे, तक्षशिक्षाना विश्वविद्याकषयमां ay yva 
Hes AAA नामना हेत. रान PAPUA तथा भगवान Beat Aas ७१५. 
BARGE पशु तक्षशिवामा जा AAA पासे ०८ Ag शाण्या ét अभ Mle साहित्यमांथी 
«AG. X RAG माने छे % Al ळवडना युर AAA तेळ पुनर्वसु AAA. सा! Ad 
गरगर E छ, स. पूर्व tood जासपासभां पुनर्वसु WAA AY गया हेवा AYA. 
५७ lm Flat afda aa iy oia इहे छे अने yada AAN 
GKI aAA भवन सने el छ AA RA 9. ज। ALAL पुनर्वख AAAA Ye 
हेवा ael वभत WR पू छे. wo यरसेदितान पुनर्वसु आत्रेय साथे ययी era 
SERM नाम पथ शाने (OAL चरक, सूत्र. अ. २५). Sea fey 
Ball संमडातीन मानव! WA भव ळ Aoi XA नाम wap 
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खञ्चिवेशतंन -५न१ै७ AL Gus सांगणा wale ७ शिष्यास ७ 
VAL al ( चरक. सू. अ. १ ) AN परपरा छे. तेभांथी अञ्चिवेश भने ALA aeu? 
मणे छे. नेवसढित! P ळपायवी छे ते जा yayla elad नथी पण्‌ तेनी भनाई 
रयता पाळणना Wasted भणती छे. “ wldadad यरडग्रत्सिरप्रत सारत azs- 
सहितान नाभथी घेण्यात छे, wer छुना वभतभां यश्चिवेशतंत्र sri (etit २६ विधमान 
ed भेम asuilacn, Govarltia, M58 वगेरे 2ीडाडारे।न। SAA RA over छे. ou 
WBRA जअजिनवेशतंत्रना नाभयी Grua Bal ABL डालनी यरड्संडितामां नथी, भा 
GUN ११ मा १२ भा शतडभा MBaaada aa डे way विद्यमान dale संभव 
SCartoy गणुनाथ सेन भाते छे.” jwala नामने। जवीयीन अंथ ABAAA 
जना वे Sear छै भेन ddl स्थना, ASD तेना नाभने। Sr पथु नथी SIA 
वगेरे परथी una छे. 

& 


meal सभ३--कठचरकाल्छक A Ada सना यरडने( edv. छे ञे परथी 


aa [विषाने aA पाणिनीने। पूर्वडाद्दीन हरावे छे, wa जा तो A छे, अरश डे 


A पाणिनीय yani ते! ३३ A a नामती A शाणाओना yads BARA ० 
Gédw छे. जा Guria व्यादरछुक्षाप्प51२ udovla AA eatas dela 34 भे 
Aso छै भेम uen भाने छे, पथ्‌ eai eds युनीपर्सोडीओ wie Bar seu 
ये[गसूनना Veo Aiddi SUigaidyi जा aid २३९ Ma ययेक्षी छै अने qui 
ते मने शुदा at छे जेम सि& ay md छे. ते. पछी यरड Dov wde(à xy 


` भानपातुं di डारणु ०४ थुं रहो ? 


(eo dux ग्रा. सीट्वन ANA Aas wanien शाधी sui छे 
अण्यात vile xu डनिष्डना विश्वास dad नाम पशु cus ed. cq X slasa 
समय ७० zit थये। नथी. छतां तेने ४. स. न! Wal ४ भीन्न सैडाभां धथ्‌। ५२। 
xh छे. “ यरड नाम भते dd Aag या डनिष्ठना dead अभश्निवेशना wlarizsal 
मानवा AR भनने Via exa छे. पाश्चात्य पलिते! ते सतना वधारे छ. भापशी परंपरा 
WMA Surdt स्वाशाविड MeN Baer पंडिता. udev zs भानवाना dal 
छ. अभे तेभ db wa Beg di ale छे X w>hadadad adia ufa 
डालनी संहिता ४. स. YA १५० Ay. स. १५० नी. A तैयार ay छे.” ; 

६ढणक्षते। समय ४. स. नीन्ग यथा सेडामा AAA va, छे. 


~ 


य२३स@ित। 8५२ di Xp AUS sy छे du Ds dia ५० asia अभ 
छे. पण्‌ था agai जापणुने तेनी भइ ४३२ नथी, यरडसंहित भे WMG Aes 
ग्वूनाम eda अंथ छे Wea भे विषे मारु न्वी देवानी ०३२ छे Dea ov supe 
दभायुथी विवेयन aai 24 छे. as समय भने गाया aded vider (AY 
PA emg Va IA ` पुरातत्व ? पष्‌ उ od dl zis URAL तेम० भीन्ने cau al 
> Guria ^ जायुवं६विदान “Hi ७पायते। ` य२३संहिताभां इदभवते। ala? Xp ay 
५७ fraga गो dal. - i 
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२०२७, 


ped ars (ad क्षणी ase ded cv yaa विषे क्षपी asa खेम छे. Asal 
TA eed GIA छे AH AHL Wer ALL eA RAL ४ adi alaisi 
नागाळीन छे. नरान He, सुश्रुत Fey, तेमना safida पर्णेरेमां Gardid ALAN 
नथी, पण्‌ yaa विश्वामित्रना ya (विश्वामित्र रामना wuld eal ते. HAAR ) 
BD वात ते! नकी ०% छै AARAA समय ४. स. YA १००० देराववामा याऱ्या 
छ DeA सुश्रत ते veal बथा «UD eue avy गया इरे Da usd भूल ARG नथी ०४ 
qo], शतपथ aA उती WA सुश्रुतती जस्थिगणुना ( Osteology )थी aix छते! 
Rea शतपथ exes ( जाशरे ४. स. ना ७६1 सेडामा )नी UAL Bad Ad गना छ 
अ पशु सत्य ०८ हरे छे. वणी Cea Wide ना sd] wazia खे spl राग्य 
शभपाहना RARA पशवेध दता; भा Wed रे।मपाह रामायणुना URAL पिता ERAAI 
सभडाधीन edi ( रामायणु, Aasi. न. ८ ), aadd सभर्यानिर्युयभां भा वात यत्यंत 
agad छै, । 

४. स. WA याय Adai aHa डात्यायननां audi Bader नाभने। Ea 
भशे छ ( सुश्रुतेन प्रोक्तं सोश्रतम्‌ ). 

AM अत्यारती सुश्रूतयंडित। A २६ सुश्रुत 8परथी avad छ गेन गणुनाथसेन 
eap चित सत्राय भाते ॐ. | 

ovata कोरे Ask oyada Gam wa Bar छ cp डालनी 
स2तसटतामांधी Wiel नथी. uada) Wed ७ RAR नभ ७ dat avai gdi 
तेम c घन्वन्तरिना anaal १२ [शिष्या पथ्‌ Arai Ami dar avai ez- 
MH ladda wep aruiad इशे, पछी Dar yfir sila enne aaaalec 
4४ छ, waddlsibik ९८६७, २५४ rd छ ४-6 अतिसंस्कर्ताउपीह नागार्जुन एव ” Bala 
नागार्थुन Ant afai छे. “yada lm टीडाडार ase yad 

Ba Aldis si Gath वात स्वीडारे छे. ते नागाणुंनचु नाभ EL नथी, ४1२०४ 
गणुनाथसेन ३७ छ तेभ भेड ७२८ वधारे 4६।नेओ Asg sta 33 हाय. eda 

/ di eae? ya ade प्रतिसंस्थार उयो इशे ओम भाने छ. ( wA-Studies 
| in Ancient Indian Medicine. p. 101 ). वणा तिसटना ya i63 पण सुश्रुत 
यशोधन RG v TAWA LAL zig? Wid sel yl xu udale id छ.” 
a Hd, akasa amar अंथ ada छ. cie D सभय ४. स. avi सेड 
Hd छे ( ७१८५ ARADIĞI पा. १०० ) 


सुश्रुत 3५२ euid “ तिमपरसअ९” Aer eur afai wad Arai 

Gy स्थान थे छे. al टीडाने। भें afe da (ami (ada saai wean ewe 

RAL B. भीन dete asla छ, श्री गणुनाथसेन vad B% aa गने 

ep vid aisida डोवा AVAL, आरणु ४ BWA BAL भत टाळे! नथी, यमा यने 
सारी छे. दभाजुभषथी AY ay oy थी farta 
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lon Basie 
१०७२-- W. स. ना पांयमा सडन आरक्षमा ( AAAA ). 
७ ६-- ४. स. ना ट AL संडाभां. 
नयड्पाणि- ४ स. ११ भ सेडाती auai थव! AHi. 
३६७७-- ४. स. १० भा std खेतमा AA ११ भावी Agra. 
ब८०/यरक्षित-श्री ६ $-ननेने। दक्ष ४. स. ना १३ AL सामा, 
शाई ४. स. ना AA सेडान WAL. 
(१११२-- aikaa ube Ase स. ना iRU सै४।भां. 
भावभिश्र-- ४. स. ना १६ भा Ash aadi. ; 
००सेन-- afu aa भावमित्र AAN ami जथीत्‌ A १५ भा Asai 
थभेक्षे। छे 
गद नअहु-- Ad अर्ता Desa सभय ४. स. न १२ भा Asai छे. ते मापणा 
Ard dà इता, AMAL शतडना AAA तथा SUR पण्‌ मा 
xui 6त।२। ४२६ छे. 
वैधभने।शभा--5तो श्री वेध giclee. BU यर्पाथीन अथ छे. 
२०/म्‌१३=— AL अथ श्री Aly eR AAA छै, lov नामना A VoL 
HAH राळ्ये डरी गया छे. Ula saws ६३० भा, भीन्ने वि. स. 
७२० wa AM वि. स्‌. ११०० wb या नणुभांथी या AAA उती Bia 
इशे d ud 3354 छे. 
इते।॥४-- ४. स. १८५० AR. iiasal उती. 
Be 2२४-४. स. १८३१ थी १८८९. l 
al Aigai > oP AMAL GYAL उरवामा UL छे तेने. 8५२ wae sla- 
fda ग्वणु१। ०८३री छे र ; 
(8 ° 0 (वि 
Aa gA (११२७ 
irri श्री aenea Aig स्थान anb Gu छे. अशिराळ धन्वन्तरि 
२५ Adat asat छे भते जी aadar पनन्‍्वन्‍्तरिशिष्यश्री भा aA aAA 
छ, AARI XL ARAHI ३हे D: . 
A ७ => ‘~ : 
नमामि धन्वन्तारेमादिदेव Guat: वंदितपादपद्मम्‌। 
Ae ARR U^ 
eph जरारुगभयमृ त्युता शम्‌ धातारमांश 1वावंधाषधानास्‌ ॥ 
au सुवण हि waia vid veya छे 3:— 
7 i ~ ex PRT 
द्र्व्यावाल; समादष्टा धन्वन्तारमुखा टता | 
रि SA (à E R (3 x ^ 
oxi, ज। पत्वन्‍्तरिने। MAIL नहि WEY भन्चन्तरिता BW शिष्ये a 


» 


निष छे. was AA “ गुझ्च्यादि निषंदृ ? उड़े छे. Yale ou (aed नाभ ‘gopala 
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101 
avy छ xu Yd at OQ T घन्पेन्तरिती ० वितावस्थामा ०४ "AL [१६९ AMAL 
«Db छे. * घन्वन्तरिसुखोदता ' थे १७१ Ald A45 ४ 4 
ait निर्मा ३७३ sAd गुना Baal WAL छे RTE auus, 
Hea, due, awe, yale अन मिश्र IG Ta यात वर्णमा ते acm 
छे. al नि4251२ २५९ sg छै X— 
प्रयोजनं यस्य तु यावदेव. तावत्‌ स गृह्णाति यथाम्बुकूपात | 
०७ “०736, ० 
तथा निघेटेडम्बनिधेरनन्तात्‌ गृह्णाम्यहं किंचिदिहकदशम्‌ ॥ 
yaa पाशी A Ba छे पयु PA wed xev Gb d अभाण aa छै 
d % yma निवटरपवारिधिभांथी sys cuo «ud AAPA AL (ae "tidal 
आथी सि थाथ 3 Y जा veal पथु ofl AA eA भरा; पथु Aia AA 
mix ANd नथी. ; 
oral AA भारे HARA sy छे $— 
एकन्तु नाम MAT बहूनाम्‌ एकस्य नामाने तथा WEIT | 
A Ce ALA d ~ 
द्रव्यस्य जात्याकृतिवर्णवीर्यरसम्रमावादिगुणे भवान्ति ॥ 
नाम श्रुतं केनचिदेकमेव तेनेव जानाति स भेषजं तु । 
~ ~ SA श्चि 
अन्यम्तथान्येन तु वेत्ति नाम्ना तदेव arasa परेण काश्चत्‌ ॥ 
agad: MAIRETA नामानि विज्ञाय बहूंश्च इरा । 
दृष्टा च संस्पृरय च जातिछिंगेः विद्याद्विषग्मेषजमादरेण ॥ 
ति, ति, वु, वीर, रस AA nea मवुसार ओड ०४ gadi भई UÀ 
BAA AS द्रव्येन Ds नाम छे; AYA ओड नाम eae] Wr तो ते gerd सेड नाम 
पाठे छै, Yd] lod साझ ते ० sad v(ed नाभ पाठे छे. वणी, x 
GAA AA BW Amor बाथ Amid होय. शाती स्थितिमा वेचे wga सने 
सर्तमा नाम MAL परात णु AB UR छणासाथी ५७५२७ डरीते, AA, 
स्पर्श अरीते खे «exi aliaa वगेरे नी 5२१ AYA. गरात ail SIAL 
उर्‌वी ALA नथी; SRA ४:- 
गोपाला स्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः | 
मूल्जातिश्च ये तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिप्यते ॥ 
प्रायो जनाः सन्ति AANA गोपादयः प्राकृतनामसंज्ञा: | 
c A ~ ~ 
प्रयोजनाथां वचनप्रवृति येस्मात्तत; MENAT: || 


MANA, तापसे।, MMA AA रारी तथा ede ar oA acai 
००३१।२।मे। A UAL सारी रीते AAT छे. ते 990 ad AL BINA ov 


adl ७पथे 22 छे. छने A Usd Ald Ald ADM होय तो शु ते Ars 
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बैद्योने at निघटूना साननी जास neut छे जे प्रतिपादन sear भाट ead 
sq) ४:--- ; 
« क्रियाक्रमो भेषजमूलमेव तद्भेषजं चापि निघंडुमृलम्‌ UU 
^ द्रश्यावालिं विना वैद्यास्ते वैद्याः हास्यभाजनम्‌ ॥” 
८४ द्रव्यावालिमिधानानाम्‌ तृतीयमपि लोचनम्‌ ॥” 
भद्ैनपनोाद--। Aig ad am wea छे. DAM साधारण Ma ते 
“aaa Aig "at der Dimi छे. अथडारे iad अंते Tray परियय 
नीथे MAI AL Bx 
४२७ नामना नगरमा टीडनाभ नामना AMAA विशुद्ध वशमा श्री aeu ^ 
tell UMA vH थये।. d “जनतानन्दवन्देककन्द”, “स्वच्छकीर्ति?, “ परमदलनोदानदी 
daze”? इता.तेभने। ya क्षे एप, तेतो पुन Raes, AALYA UUs. viov asula 
jasal पिता. अंथना जारंभभां मदहतपाक्ष, नाहि faigat घन्वन्तरिने प्रणाम ३रे छे- 
मिथ्याशनादिकृतदोषचयन कोपात्‌ 
नद्यम्बुवार्धित उपद्रवनक्रभीमे । 
रोगाम्बुधो भवजनस्य निमञ्जतो यः 
पोतः प्रयच्छतु शुभानि च काञ्चिराजः N 
मद्नपाक्षनी yai uen निवड war cepa D. भे भधा (adam ig 
ay नहि X महु cua ale Rar (ag aaa aa Rar छे. निवडता uani 
«vd छे $:-- 
“ काचत्सान्त [नधघटवाऽातंगुरवः कांचन्महान्तः पर 
केचित्‌ दगमनामकाः BAT भावस्वभावाच्छताः | 
तस्मान्नात्र न चातावपुछः ख्यातादनामा सताम्‌ 
प्रत्यि द्रव्यगुणान्वितोऽयमधुना ग्रंथों मया बध्यते || " 
 मत्नपाबरप NAS वर्णना wel Ayradl मधुर भाषामा स्तुति 32 छे 
yael usd qf भाटे WA इकत तेभॉन। A ०४ WA Gala. 
८ मृद्धक्षितानेन तृषेति वक्रे प्रसारिते वीक्ष्य ततो जगन्ति । 
सविस्मयं सादंरमीक्ष्यमाणं यशोदया Asad AANA ॥ " 
« गोपालबालेः सह म्विंद्याविनोददक्षं धुतकाकपक्षम्‌ | 
उपास्महे वाङ्गनसातिदूरम्‌ महपरं नीलमचिन्तनीयम्‌ ॥ " 
ही. २००4 मित्र भव्तपाक्ष siyal Wed Gat AA vata छे. अने ते ९२ Al 


Amat भव्यभां $ खातमा थ४ slat ced छे, A-R. L. Mitra's Notices of 
Sanskrit Manuscripts I p. 265 
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awlia पीळ नाम सक्रिधान Asal छे. सेता wGar el 
पडित छे. wea भूतभ aa पाताले! ळे पस्यिय sul छे ते परथी ते! aR 
< काइमीरादिवंशाचार्यपरंपरान्वय ” जम ३९ीने जात्मपरियय a छे. Aad) addawai 
ते a छे X— 


८ व्यक्ति: HAT कर्णाटमहाराष्ट्रीयमाषया | 


आन्धलाटादिभाषास्तु ज्ञातव्यास्तदद्वयाश्रया! ॥ " 

sdl UR माटे ALR sale WA महाराष्ट्रीय adi नामे! %णुपे छे 
RER spesa eal भने तेथी RA भाषानाम awdi Ava edi, SRY 3 
स्वददेशञ्रयधित लापाभां ० uaa arma 34 स्वाभावि5.॥ छे. लावध्रडाशभा (éd 
ada, ASAHI AA aAa भंगाणी लापानाभ aval caua. विद्वान 
भाते छै X ana Beda mad edly AA माधव AA भंगहेशवासी छता. 
sd su सिद्धान्त APL त RA at RR sales waa महारष्ट्र देशना 2a छे 
AM lsi ५३. Rai 4७ wa uen निवडू GRA au oldi anà छै 


आयु:श्रुतीनामतुलोपकारकम्‌ धन्वन्तरिग्रन्यमतानुसारंकम्‌ | 
आचक्ष्महे छक्षणलक्ष्यधारकम्‌ नामोच्चयं सवरुजापहारकम्‌ ॥ 


aliaz भरेणर Adiga २० छे. Ad "मनिधानयूअमणि ' नाम ते. tad 

छे, RRA 
नानारसौषधिरसाहयवीयपाक प्रत्येकसम्यगवबोधकृतश्रमो | 
मुद्यत्यवश्यमनवेक्ष्य निधंटुमेतत्‌ तस्मादयं विरचिता भिषजाम्‌ हिताय ॥ 

"AL २।७३।२[त सर्वथा Wr ०४ छे. aga: विविध ५-य५य्‌।लिधानभां गभे aedi 
शभ तीघे. हेय. codi “ मुद्यत्यवस्यमनवेक्ष्य निघंटुमेतत्‌ oldga aad Bat dud 
सान Web dL १०८ seat. Vd वात छे Y यावी madi सुधर Aed AUA 
तेवी ३६२ 4७ नथी. ARRA अंथमां भभम! eu छ, RN ञे rahe 
WA WS यथे! छे, पुना सानहत्रमसीरीडमा जा Aa sual छे यने ते Udu छे.+ 

RUBE aR a-a ay Mardi Aas eat. mA 
at २।०४ब्‌धनी WAN saai नवीन नवीन Cile sexa शुशु न्नशुवाती ४०७ 
ad इती. अधी विविध UA AÀ Start yala गुशुस [थय PAL GAHA- 
MAG PAPAL छ, oP oP AAA आामभां जावे D Adi Adi 8६िकन vay याम 
ARR अण्या नथी, अयना जारंभभां यत्रपाणि इहे छे m 3 

प्राय: एच्छन्ति यत्रेशास्तद्‌ द्रव्यगुणसंग्रह: | 
घारणस्मरणधुखो यथा स्यालिख्यते तथा ॥ 
€— ee 0 
+ Mae AA अय, faena ०९३ 9४१२९७९ Mom edo ID GS TS 
. eem रहीश इत 

wp AEN बच्चे गा अथ AAA छ, A E - Ets d 


~ 
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गाथी AAA Swi Bar aAA Bai नथी. Aado यादोपध 
ad Aala Aer अणुशान5५७०ी vead vaal पूरी sa AR ov a 
ग्रंथ AAA छे. AA ANRA NA ते AAA Fw wa निवड Gus Asl a 
नथी, wa as या saadat Gus Ast छे. Bae A 25 and 
छे. Asal अते (Rad ave छै ४:-- 

कृतिमेमेषाखिलतंत्रतत्त्ववित्‌ चिकित्सकान्नोपकरोति यद्यपि | 
तथापि नव्यान्‌ भिषजो5ल्पद्श्वन: परान्‌ सहस्राननुकूलयिष्याति ॥ 

२०४१६ —sbvadelissd LAANA 9916 alassa धाय 
aradi विभङ्ग ARAL छे. ७४ जध्यायमां गीषधना wa ५९ ov iri भते 19a 
MAHL AMAL छे. x;vadeld पहन sadi भावम पड़े छे ॐ dala seed ald याय 
AAU SAMA AA संतोेषळनड भे अथ नथी. ovada ws, गणियारी, अर, 
Was, sN, wel, alau, wys, शिरिष, gai, ३२०४, yav, yeas, 
Us, ada, युग्य, gall, awad, पया श्रथति une Clea cea 
CAU नथी उरता; तेभ ०८ (ad, yes, AlAs WA siesiall ai eid 
पपराता AAA USUI प्रथ्‌ नथी radio सर्भर, wie, (ga, waa कोरे 
awai Ge पात हेमाय छै AN भात्री थय छे डे WAL ovader un तरइना दशे. 

सावभ्रश्नशान्तणेत Kerang —aaMatada caine sera 
पूर्ण जानने भार "te SRN नथी aid, siad EN ते पूछ छे. न्यारे 
ANAL (REAL राळ्य झरत ता ते AMA भावग्रडाश 23023310 छे. युनानी ARAA 
वापरेक्षां भने WAAL adai Beals HVA arial délai छे. लावभिश्र v. 
२, न्‌ १६ भा ASAI AY गया. ॥ 

Aasai seals Caza raat दव्य wa वेषाने, Gam भणे छ ते fei 
Mall O:— 


१ eau d विश्वनाथसेनप्रत anaig 
२ यंद्रनेहनृत Afi | १० fagaga saagaa 
त तिच्य । १) रेत्बावदी 


i य | R "Usa saad 
AYEASA Bly | १३ २नन।९। 


मुहुर्त AAs a Low मराधणाइनिवासी शातित्राभवेदे 
; 3v. (ae | SCC PETS 
» Şakaya adlats (fada | १५ yee AN रघुनाथळ ४६०७ 
८ Baldy Reta | , aria निवंडसअ७. 
युनानी BAL मथवा दिहुस्तानना भुसक्षभोत्री ANR wer या विषय Gus fis 
dd dud छे. apu WEARI RN भीता Grovad did युनानी exui 
Ds अेडती avail Fads साई साहित. wre sä छे. uy तेमनी AA ve आयात | 


"नक्का SSS 


e x 


x Graat Aif नी अस्पषवाभावा * TERCERA भांथी 
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नथा. aad इञा आऔषधापओ्राजी वनस्पति Guai पुस्तकमा वाली शरीर साई 
अनाम छ auga- yadi डी. May तेती Aul "s 
amid) quid ag सरो 8पे? BL छे ते wer Atel aA भारे सारे, AA 
य ad छे. AL A उपरांत aa a आरसी, GE सरणी BR APPL 
eripiat छे 1 


Reel ANANN वनस्पतिना vi (siat. 


8५२ AA धन्यन्तरिथी AMA Beats ya yva (agai तेम ०८ Yael 
ALL गयो कि caf गया, wy था देशना Dalai ( Indigenous drugs) 
Ay घरा asa a Zari Nalad युग Ae पीथी ० waa orga छे, At 
वनस्पतिशास्त्रीभा AA Veer सडायथी था विषय Gus qu 35 पेशे! छ 
WJM हिंदुस्तानभां wada ceux ऱ्य! लारे gA (axa ( Three 
Myrobalans ) सने Hm zats तेग्ननाने 3304 ५७७ af गमा, १६भा ASA 
गाची रीते धणाये भुसएरे। परहेशथी सात Wyse AWP नान्या नते गवा छ 
तेमन। AU भुसाइरी Wiel AURAL éga Aulad माठीती भणी 
मावे छे. नेवी fld RLA well evar, deddi वगेरेने युरोप 4U Uu छे 
ठेवी ० AA cad, Addy, Makan वगेरे AA wel BAAR पथु AAA 
(eel ria Rar B-P Aa (egal varia थाय छे. “ BUM 
RaQ A Redad eral Brat ward माहीती wml 
B. ya at दिशामा भई डाम ते ena ANAN AUAA स्थापना यथा 
१०ीथी ov ai waa. जा सेसायटीना स्थापड WA uma wy सर ची्ीयभ 
Mey As Atea वनस्पतिशास्त्री AA (Agta साक्षर स्ता, था WALLA Haid 
Yaa Beal नी प्रतिशवाणी लनावबाने। ते wea नाशय छते. A विषाने 
Redad AMAA dala नेगी sat भा? As तय wa awa १७ 
AMAL 242 ANG PAL भावार्थ सा रद्यो:— 

* c? el Suae Mad Heil अधुरं Ald छे WA 72 
Goma PUAN ११२५ विपे तेमने ०८२ YA ald नथी-तेव। em Dwar 
हिइस्ताननां Acid भने पनामा ७०० रेला छे. Vasa -भाषाना सवोत्तम ४५ BWA 
४।प AWR soo ANAM aAA eau छे. ARK sus 
वारि ढे. ५०५[लिधानमां, ARI ARAL प्रमाणे, जा उरता. wer वघारे AAAA 
824 d.” * 

PHL welded AUA! £L qud] पछी AAR AARNA २4९ eui 
ay usal (६३१।११। adataid Aage गणाता २३२३ ( Linneus of 
Indian Botany ) at देशना AMAA AQ Bar dal AR dedisti 
मेगा अया छे. ग्रा. alsa पथु AINE वनस्पतिज, 


ASW C Bod 
——M W 3 T e RES T PREIS 
* Sir William Jones’ works vol II P. 2. 1799 
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2AU424 74 yR As सभ्यानां भेजी ३रेधी D. WAAI xal. dest ळ्यासुधी 
xe Gan Ueda ue न aa यांसुधी 34s weer aa afl 
सनाते! GAL भने भरेणर swe uo) ad As’ xd छे Dai ake पथु नधी. 

LEAL Ad azda oer KAAN था दशती वनौषधि ( Medicinal 
Plants) (विषे is si क्षेण awd.” “A catalogue of Indian 
Medicinal Plants and Drugs with their names in Hindustani 
and Sanskrit" खे ya AA ते au ANNs Neils’ (एग. XL 
1810 Jui ower छे. AT तही वेरायवी via BA ov am खावी Ma daz 
VAA MAN Asald भान्‌ dud धटे छे 

qal Asd शश्गातभा Rs AA metu अंथ ` ऊेशन्स्थीनी भेरीरीज/ 
Alsen wa. Ael भद्रासमां घया वषो wel War भते Asia Ualstdi 
AAA Wie AQ uel ०८ सारी माहीती wid छे 

Lov RUHL Sezai C AMErilsa सोसायटी नी स्थापन! ay. थ! 
Fadi GARD wi sapo AMAA wa rede HAL AML छे. AL ov 
से।साथटी awn ue थत। मासिडमां जा देशना Seu कि Gaa weld 
पूरी पाडवामा जावेदी छे. Aeda, TRU हेमन पीध्सन, दीवान राभडभकसेन अने 
vla विना पथु जा देशना ओसरीया WEN Sed As la Ved छ. | 

waz «(93:4 SW Rar Bais ( Economical plants) ak जास 
ध्यान ANUAR ATE Be के Di. WAAd नाम जास भ्यान VEL छे. UUU 
मऐतीई4 गाईन्स (वनस्पति Sarat) भा Farad भहेनतत। अत्यंत HAS. Antiquity 
of Hindoo Medicine, Materia Medica, अने Botany of the Him- 
alayan mouutains--»4 AA क्षणीने dQ गा देशमा साधारण रीति uai 
DNL qax जा देशना ३।३2२्‌ asd Ms भ्यान VY. AL Gua सष्राणुपुरती el 
वाते fla (desti Feats छे्वाओने wer तेभणे sl ७१५ "भाभा. GBAA 
wie डरी MDL जा ०८ QA हिंहुस्ताननां rede Raai पर पयु As IAA 
&w क्षणी महार wait छे ( Bengal Asiatic Society ना अयन iSi ). 

अओी-हाटीडल्यरत्न MUWA wer At स्थने AKAM 3२वे। AAA, SRF 
W १७ तेनाथी dg था Rawi sa छे. 
| सर वीक्षीयम AWMENT sas भेरीडथ डेमा रसायनशोस्त्रनी 
जरी शाभावी edi WA s» छिवुस्तानभां Zdar अथम Wae छेता-अभणु पण 
Renee जासहीया भारे Head StH 540. २६५३ Swill आसडीआंचु Utell ov 
१२ aaas VARI तेभना ढाथथी थयु छे. या वभते XL वक्षीय sasaa 
Deva गाईन्सना CUAN od पर Val, अने dw पशु वीवीयम ओशा७ष्तेसी 0 
शोभि Ba पारणीने (identify उरी AMA) As सहाय Ad. 
MAAN AA didla wat संयुक्त भने AA Jena YANBU we था... 
आ अंथ सने १८४४ भा जगाव RR MLL छे. A USeaMlAl तेना RENAA 


- 
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£25 अयत्नने। बाल pub ००२ १७ मगा राजी नथी. ou Aad असिबियी (egret 
Raai aed नवीन वेश AARMA रसाववशार्रीभाति पथु जा अंधे 
asai oflm देशना HAMM wr eu अथवा ALl Awda era 
SAUL भाद्या. 

२4. Meu arid FRU neha लरावा avr सोथी war अहीन 
१८५१ wb disqi aad. सावा ved SRL Reddi Dalai edad RA 
सारे! AG HAL २ NetA पण हिंहुस्ताननां जे।सडीजां Hild ddai As 
HAL ANAL D. wa Ua war A प्रदर्शनमा wy डाम न Wh "(ed neddi 
(१८६२ ) £i ळे. भेष, व।टसने-४४ी००नस 293 IAA याळ Pal ghi छते! 
तेमणु-हिहुस्त।तना| MMi Gua As ysa BÀ eae 

१८६७ wi UCM xed डिहुस्तानना AeA wg Reel £v नीये 
e aSa oy uefeu 7 असिद्ध थयो. ज। Fadi भासरीभां भारे ७७ 
सुधी जा अथ WAG गणाय छे. AAR Bedi Aruldlari, भासिड। कोरेभ ० 
बेणे! भा विषय 8५२ भडार पत्ता इता ते HALAL जा aeiaai GPL srami 
AMAL edi fégsdid4t Ws Adler ANUA जा अथ पहेयाउवा्ा eA eal. 
आवी रोते १८४४ मां भार WAL Aa EAT PML पछी २४ वर्ष पछी 3 
१८६८ भा AL अथ MER पथ्ये! त्यां सुधीभां भा विषयच ald wa As aly ed. 


" Alza Baer i देशमा स्थापना ay बारी तेना विद्यार्थीमा wa | 
> , à > > ^ IB ~ 
व्शा हीड xUAL aAA छे, 324७ Alea BAMA AADA पशु प्यान गा 
ARE ALVA छे [e 


Sle Ailg नाभ पण Al 292] न Bald AYA. geadd Zulia 
age dadai dell PAL ods dv uen Jrad. इशे. ay विषय az dd 
Ald cA ते अह्ाहेशभां AUSI उरते! हते! AÈ ०८ WAG. Bs (Eau तेना ER 
et eq AL MAL YA अथे! यारे ते MA Ussi यी RA 
AA Wd शुं d ते तेने UII web नहि. oet A ते eralda Simoni 
ARAL त२५ sl ad वनस्पतिशात्रनी भन्छु जान अ qua a3 NUN 
s a Fe a “1402 वापरवाचु ag så अने युरोपथी जापता aiai भधे! 
ia ET n ! AINE dd dedi ० spei अने Odi सस्ता venal. आनु 

शुभ da “ Notes on some of the principal Indi Toni 
Anthelmintios &c of India” 3i A gia nem qug cy cd ee 
He Alsa Uw भा A wae war D गे AAR de p i 
CALL vida WWD, ua a विषयमा तेभनाथी M pie 5 
क्षमा Rai aet नवा Ddl तेमन। Mami 2 ती Te eb A 
त Ra ALE जावे खे साप छे. cya] cya] 
edt भगवाने। पशु बाल तेमने Dy भल्या घरे R ND NEUE 
gad ‘yea, Xega” AGL थभा a अमे 2 Sae E 
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SAIL वापरता, 4२९२ ते गधीने। Serr अभो छे. (grated AR लगाना 
BBU AMAA wer DHA ०१ FRR BMW As सहाय AAA छे. 

१८८३-८४ भा sasali GRAAL Urea DAAA (सातरराष््रीय nega) 
डिहुस्ताननां Radai wel aed ov aead आम 24 D. जा veda «wa हिं६- 
तातन Raaij edd rami नाटे ळे महेनत भी. ठी. जेन, YRV wa 
सर oly वार A AM छे ते «D qua अभिनंदन धरै छ. (€ दीक्षनेरी 
Ak SAHA Msa My Velen 7 arial प्रथम As भी. Bsr 
299234 ० SAL पणु ते मान सर cv Aled ov ay. या अथ पण gator 
eub छे 

al Gurid स्व. Sle इनेयाहाल बे d Indigenous Drugs of India, 
मी. ३२०११ “ Catalogue of Amsterdam-Exhibition " वगेरे will 
BA wet न edat AYR. 


€िइुस्ताननां Malai समधी zas साहित्य 

७०० web gradat रेड हेड भतती. aN वनस्पतिविषयड भाहीती 
भणे dd साहित्य Ay छे, cappa, Ada भने मिश्रतां Malai विषे ५० 
AVA तेवी isa भडार नथी भावी. ४श्वीननी AAA DMs Ex पटना! 
१८८४ भा प्रसिद्ध adil छे भरी wa ते @Rud "Up lal wie ancl नथी. 
Suiza idle वनौषधि विषे d ते आंताना BARA ami Fels ara 
वेरायधी छै भरी. 

al BE WIRE sH Hele तरर थयु छे, अरण ४२४८ ved इंपनीने! 
"AL ALL भद्रासभों ० MARL ed, भते साथी ० धया (gta सायन्टीररे! मने २।३९- 
Sid भ्यान edal flor 3४ पथु भाग sadi मद्रास dak पधारे View. माळ 
एक्षाडाभां वनस्पतिशासत्रना CAAA yeah. zai D. wear “ Kida AAAS, 
राध्सशगने। “BRIA प्वट्स, died uiicu-Icones, AAA ZAR NAMS- 
a मधा HAL या fasai रहेता AUN महेनतथी ov awa छ. अेधन्श्थ्रीनी 
१८१३ भा प्रसिद्ध ANA ८ भेटी री म AL भाइ REAd ? भने १८२६ भा 
aus arg AAD Yes '-७४ पण्‌ था भे अथा मद्रास valstai दश 
Dalai मारेन जाधारबूत WA छे. Fela wa aadi RAMA भार भमाणुभूत 
मनाय छ. < aBa airy छन्टीभा ai तेनी wad भूत थेचा छे. मोरी, 
४ परीस MAr odi Hy रो Wea 3E सने ४न्रीशा ? पण 

[सनां छन्डीळनस 323 Aled CAL yrds छे 

पण्‌ VAL HAL Seld रथान di St सुछरीन dled छे. YAEL 
Jk vey साथे AANA supploment-ayRa Aid AGA सारे पधारे। 
std छे. तेमनी e ANR mist má भद्राक्ष” ०९०८ Yer भने अप-२-३४ 
xi छे. AL अंथ परो थता सुधी .अंथडती ७०१ बत qi तेती Well ओर % laa, 


35 
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o aydi AMAL dax uen वभत सुधी BWA प्यान न PUNY, पथु थारे 
d आम Bae Gury भई. १८६१ मां असिद्ध थमे wea थते जीण्सनना 
CRA BAL? ने जा मारे wal ४४५४ भृशे साइ अयो sea, पथु सुभां 
जासडीभाने। जरो waa ते! जापणुने १८६२ मां असि war sara AWAY 
Hea जाए HAA? Ror AVL Raa. १८६७ al असि wa xU 
WRAL AL घन्डीयामा पण yal Spa leui स्थान ad ed. पथ्‌ भे. WA 
xi ४. WARA mAoje mid डी. Ladja परिथामे grda Buy 
ya लागना जासरीया sadi du Nd Ad Ber sel थयु छे. Walaa 
aged MIA ३०७१? १८७८ Hi प्रसिद्ध थयु, डॉ. सभाराम था डाम मार णगी 
fld येण्य पण ed. 

पशु AL मघा sadi वधारे Ad AU अथ ते! XL. Glas ८ ANA 
mieu AAs Bry Ard vellau” छे. ywai म नहि wa सामा Fae 
नाथे AMA भारे साधारण fld आ.) सर्वोत्तम अथ छे. Aasi € talStau st 
४०8५1? alini wa वपो सुधी ज। Fadi Mai मारे Bs aad अथ 
तरी; स्थान ALAN. 

Rad arden वनस्पति! देन Maai कि ७० Az सारा अंथनी 
०८३२ छे. ४४१ URAL C Rom ces good Dy सीध ? Re ov da avery ATAL 
छे. झुरे 4 edt QURAR ०२ X न छते. Mod वनस्पतिशासत्री; Bea तेते। अथ 
yayda नथी wedi. 

पुती adn Gay Ardea FA पथु ame शान ५७ २६३ छे. Gtel- 
veal ८ 4८४ 910१ Hae छन धी ४२२ -ad पुस्तअमा ov UWA agai a आंतनां 
AMMA तेमळ AAI वनस्पति सअछ्यक्षां छे. Blilu रण सहन 
२४६३2२ gdl aq RG eO इता. AL अथम BIBL भाव नथी, १८६४ 
all uoti wedai Nos Dalai भरी रते. sani भाव्या छे. भी, 
मेडन WIAA UMA ५३३२२ ? नामते। अथ qv ARR भेडी५4 Baovett 
asa dafla डॉ. भशेन MGA NAS- जेळ पुरत! UHRA भनाय छै 
As BR HLA तरी हो. AIA ञे xidai Dadar MA वनौषधि ena 
MAUA GP die HALL ते AMA “पंडाल Cow नामना ai महार पाडे! छे. 
AL SiL SL AGA oval भायुसनी Yee BAN ते uu सारे! 5. 

जात्रा अने WAAL Sb आंतिनी वनस्पतिज! भने Maai AR जापणे 
५४०४ Adl नथी. भी. SO EET “9411 rsu ४ धी ३४३२२ 
MAN Als “जा Azer ग्रंथ 3X आंतना Dalai वरे met) p AU WA छे. 

मध्यराति! Ad राबयुतानाता Dalai Au वनौषधिः AY ९० qui Raid 
d Pur छै ३ Al oz पनस्पतिश।|ख्रीण। आते (eua Geilo Siserid 
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tM, भडुयिरतान विषे पथु sfo सांधन नथी. भा रीते ७७ ell उखाने 
भाडी रुं छे A ध्यान eva वांयवारने दीवा Pd Pur aaa. | 


AABN छन्डीडा? यने बा२स ' Maa xx vicus Use BU 
USA? HLA yada AA साधारण fld इवे जा डाम sawi बशी MEN 
नि भावे, gard LARA पथु A आम At सरी” obj D. डरना web edd 
यथ पछी पणु eai नाजा vit आंतना नासा तामा xai az छे. extat तरी५:-- 

१ 3 XVu4d—* 9pua Wey’ 

२ मे. 36. इंची PAs KARL Dui atA सुत ide 

पनस्पतिओ।ने। Eu छे. 
उ «(Qus अने 4 Xp AR 
४ GU-Mid— AR Xu थी 3-24 iidel 
M जूणकषत-+ ARU आए HEH’ 
“SAA GHA 2त-- Uy eu 


९/, "९ 


२५. ०८१२९ ३।७२४१-- EGIL सीभंवेन्सीस " 


G ~ 


N ~ 


८ भी alaya eeu गटर gdid’? 
८ रायभइा६र 8प्‌-नाथ 22७१६ इत-- ARL सफ मासाम' 


aeai edle (sedi SW पुरते छ. TMUN वनस्पतिज भारे & 
duis भने yaad gos ayy HLH , पक्षीय सूते asfasd ०९२ 
Up नेपाल ^, HUA Ufa अने Vlad VWGlA x5 Gate अन Alla 
२१२-३ KUR PAYA f gw भए i755", भायसेरना Bat भाटे ते २७८4५ 
जेजेरीय२ TMH भते २०८२ डाधीगावाडना BAL भाटे AANA २। ory yt 
४६७३ 6 वनस्पतिशाख -aai छे. स्व. NAs गने XL णासुना ` घन्टीखन 
भेडीसीनल Akwai डिहुस्तानती GAN जीषधे।पथ्।ण वनस्पतिज Aaa छ. 
SAU AA Add २१४९१त। 


As wadiiepidl ०/३२ 


Guidi adl भधा AAR भणी Asai नथी. ० भणे छे ते पण «ed (iudi 
छे. साधारणु AG da ANA we नहि. भते पनन व्यज्ति पण Dear शाथे आ. 
241 ARI oval WA dov उरी aU. ७७२ LARA सात ALAL भाशरे ३०० थी 
yoo aa, घन्डीयन्‌ भेडीसीनन adl २. २५०), वाटरीक्षनेरी "up edit 
al. Yoo -Adl (इभत AAA न थापी शडे. AARIA धनवाते। भरै सा अधा 
नथी; पथु जा हिंदुस्तान छे खे न॑ ead MVR. याने भारे ता Rs सारी ०१३ 


t भा vH ag'a Indian Medicinal Plants. Introduction माथी aad o. 


amad वायका नेः यो WHEY ५४ परशु घेन ig छुँ alt 
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४४ 
aafaa मघां yan Re वागमेरी--छ० त Library-satd 
el aD. सुस्थाने ते भारे नहि पड़े, प्रयास cad X तो. ते भाटे Wal 
भणी RA., 
भारी पासे था yds aril aud AlHidl AAs ० uius हात al Al 
अथ dui Edo rl asid. पण्‌ adio BAL Anaai? ळेती पासे होय छे 
ते di धीरता ०८४ नथी. eux Gua AW? 


वृनस्पतिनी ४२६७ amaA, 


वनस्पतिनी भन्वयभीओ। विषे ए थु e? बतर्पतिमाना WAAL ANSI | 


eat छे. vedi पाटीमा, पानती Melai, Wai, oral, पातमॉ-हरेडभां भरुनी 
sp वीताने। sod Awa wRaa थाय छे. जा गधा भाटे ATL AJA. c? 
dad UAL साधारण ANA स्सहीन वागे छै ते ov 5६२०१ Busia २सभय बाजे 
छे. AMA eai asli vl AVA MA yy जापणुने ते MAY SAL ०८ mdi 
AA नथी, AR VUUS Par ARA साथे तन्मयता सांधी sed ufe- 
Aida 6िपासडने भन d amaA भंडार छै, Az arid Adi ya जतापता 
भने APAA dAd Wel Sal हता: : 

“ars ay! डेवी सरस Are! dp सरस Shading ! As सरणी vier ! 
Jay २२२ wa! AN ०४ शेड अने war ov ३६२ wil Cra ता sus 8५२ Fl 
सरस भात परे! ygd शी dt छे! तेने पशु शाक्षा ० गभे छै ने? wy ye- 
Corona 34 सरस छे! भा म तभे देणे Bi ते PUAN. ते ते! भविष्यना wna 
भयान 5२१ भाटे NNA vd IRA छे. डेवी सरस NBA ७? ना, 
तमे! १००१ PAL di "up! मरामर भे Ui, A टेनीसमेर मेवा Re 
तभने àd AA.A sud Bia wei वने तेम छ? amu awe a 


a 


२।३३। dda उडे छ 3 "छी! तेग ते वणी शु cuu ७१ १...” 


Ald di adh कणी asia सोम छै, ddad anwar भारे ते! ddA 


WA तमाय छे. As BRP cvajteteuUd येय ov डल्लु èd 3—“ Jayakrishna ! 
you have got nose while we have got eyes, aaie anA dle छै 
yet सभे! नथी. AIM GL AAMAS. था बात पूरी छे. DAMA क्षी सुजधथी ov 
भुश af ०४७, AR la de Wawra Rs जारी थु ४री रही छे, 
MAME 8985 बम 5२ सुं होय B-A भ्यु पुरत ०४ Hy ते छ, arena नारीडीथी 
न्नेबाली 24 ० नधी. 
aee (RA AeA Ae मे नमूना आपु wipe 
ada AMAL खेड Wl cou vider नीये opi a छ: apr 
आय WAL नीळ हिने इ मगना २५ PLL ०२७ ६२ eap GAL WALL RAL 
scit a. pa i बायेवी, Well 35५4) ६ यावते। दते. enim थानी 
2१७ ते, 4124 zoals पाडते 3i. z प ह. ei P 
|| पर edi aiai geais uicit 3 AN ate नानी Go ०२९9) = 


नी ५९२६२५ 
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गांधी हाय ai पान भारा न्नेवाभां at इं तेवी WA गधा AA अ mi ते! 


२५२७ (ata ova! ळे पाणी में ai MY ते एं ud छु ४ FAL GP समत पीता dal 
d Mudder ov ed ! x 


AUI नामना Dea मीड पाएमा थाय छे. भाने Av Vallis- 
neria Spiralis zg छे. नेसर्गिड aå Hydrocharideg छे. थामा 4& ya अने 
HEL YA yel edel Seat 8५२ Qi छे. माह yad Mel चशी धामी होय छे 
Ad d AIA न्भथव। पण जाघेवी ( Spiral-twisted — thread-like- 
filament) a छे. eua पहेबा ou आरीओवाणा cid CARA D अने सीधी wa 
eu छ. १६ ५५ पाशीनी 8५२ थापी व्यय छै त्या सुधी ते दभाय छे. मा माद ५५ पाशीनी. 
Gur तरतां २९ छे. RyAd MeL wel उंडी Wa छे. uL MeL वधी asch ov नथी 
RAUN Bidi नान नानां HAVA Yat As au १२६२५ Terai (Spathe) 
Rai हेय छे. AR val adda जाने छे बारे जा गा DI [टे 2- 
sad sTedl wa छुटी थर्छी Eur ark vc रहे छे, भने wel aal नानां नाना 
yà ygyi vlaai, हेण[वमा नानां स>६ भाती Pawel Eur ara बागे छे 
परत १८ AL VL माह YA तरर AA D राने त्या vyd Ga? छे. ler ya पण्‌ 
जानी ०८ १२ àdi होय छे. Atel ya del BWA गलित याय छे. ou when 
तेनी sisel WEA ALD जाए ove Gal ony D WA ai ४0 US SS 

AL शुं Uda पमाडे AN sapra घटना नथी ? apu Mad ydi 
id cui पछीथी fis बाजे छे. जा छेड Arar देशमा we Aè welai ag 
sA GA छे. “ वनस्पतिशास्त्र "भा पथु Ald ada WAG छे (व. a.u ६५१ ). 

रीसामशुनां Wad aa कि २।०८३।३ चणा sedi थए गया छे. भीम्‌ 
Seals Dis AML ARAL होय छे. Dionea Muscipula भे »4 madl Bed 
५०७५ BR USL भाव छे, Beals agas पण छे, edis Baa पण छे 
AL भवी MALL बनन! AMAA व्यणुवाभां जावे छे. मावा पुस्ता alate 
WA भाएस AHIR afaa भते छे-पधारे ay WA रसिड भते छे. यावा uadit 
ama afani ते! जार ०४ छे, पथु Bde» साहित्यमा भावां Rs नहि पथ्‌ was छे.१ 

नश्पतिशास्रते। सन्यास Aid sud di ada equa छे. 


" lal 
as AA सु६ य॑. १८८१ > जापाधाक्ष अ. वेध. 
dl. २०-३-२६. J í 


* The Vegetable World by Louis Figuier pages 82-83. 


या Bg नाभ Nepenthes aNg छे. Aa wet wid 9. अभुनी वीक्षा या नहि ते! 
यीळ शी a ? 


+.‘ The Vegetsble World ° by Figuier p. 200. भाव. (aa URL २०१' भा 
पाने WAG 9 ते UAHA al alas 9. थाणा URde stud था १७न aidi अने Ba 
नेता UAH AU जय छ, भने “१७, WB! वाइ! ” यावा Gendt ado le व्यय छै 

t. adai २१. ॥।२।यश्‌ GHAR “ वनस्पति 'तत्त्वज्ञान ? aa’ ७ aiaa AA D, 
सभां अवी AAAA धणी WAM छे. yori साहित्यमा संभ atd खा Big ov wads ४. 
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भी. ag «ass Yeas. * 


sip uad छे Al Wig WY तेती प्रताना afaa Yer छे. १३ Utell 
नानी अस्तापनामा Quis मी. Wa gadd aga «efle वेगवती ei f 
amai तेमना quede gia भारे Aer थापी Ye Pu जाप छ. Neal 
w पान! 8५२ Que “ गाढवास गुळाचौ चब R -A RIE सेल nui ४. 
did जाम D: ओड श्रीमंत AM coa साहेगने RA दे “तमार! asd na- 
UGB A तमे। भने जर्पशे। ते! d yrasd Wey ज्ये मापीश. AL Aid 
ARMURA SBA ABA न CAL. गवना Bs पथु जाउन ते ALA ०८ AN- 
vial इशे, भवा ida खे yrds lad भी. PA ea न wd अने पतान 
amay wer न sp DAL yrds AR णैडाक्षाना LEER. भर्पणु 22d ७:- 

Dedicated to 

Dhoondie Mahar, of Khandalla; who has a good memory 
and à happy temper together with considerable knowledge of the 
trees and plants of his native Jungles, 

at (ete अते २सिऽ Aue पनस्पतिशासत्रने। तिम “a ( End of 
Botany ) १ A इशोवता AAN sex पङ्तिञे। aisi भप o:— 

“For what is the end of Botany? Surely it is a coming 
close to one great section of creation by intelligent observation 
of its varied forms, involving increased power of sight and dis- 
crimination; an educated feeling for all the refinements to Form; 
a truer sense of Beauty resulting, let us hope, in a purer Archi- 
tecture. It involves, moreover, a keener insight into natural 
processes; a conscientious respect for minute variations and ten- 
der gradations: the exact form of a leaf, the delicate bend of a 
stamen, the tiny dots upon a stalk, each having its meaning, and 
pointing with a marvellous consistency of differences of organi- 
zation, propagation, and mode of life; and as deeper mysteries 
are discovered the raising of the Seex’s mind into higher and 
truer reverence for Creative Wisdom. These, I believe, are some 
of the ends and tendencies of Botany; perhaps especially neces- 
sary now, when the age is blinded by the glare of its knowledge: 
or to speak more truly, when the air is darkened. by myriads 


of unimportant facts; and the weariness which results from hav- ` 


sid Hend-book for use in the: Jungles of Western India’ 


Oda der 


asdf | By F. Gell. 
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ing too many things to think about, without having inereased 
powers of thinking, requires just the kind of rest which this 
pursuit affords; not to speak of the tranquil scenes to which it 
leads us. The rush of streams, the song of innumerable birds, 
the rustling of ten thousand leaves as the breeze SWeeps over 
the forest and moves its waving bed of. loveliness; these can 
never lose their power to delight and calm the human mind; 
while the book of Nature opens for us, and slowly turns her 
illuminated pages, imprinted everywhere with the attributes of 
God.” 


aidulia (Botany) A fan ध्येय शे १२२००६३ aval 
As महान Ran साथै sepu] aad, भुद्धिपुरःसरना waded Iai विविध 
UA (iesu, इष्टि a AAAA evo NA, तेना. dudl सोप 
शिक्षित vrai Aeng, qui Ra eda सायी zo (ao Roj- गधाते 
ARAA अतिभ Fa तरीड्रे गणी asa. 


udj पू स्व३५, Mud महुता, sil Gudi नाना नानां MER, ते wis 
(agg mga 3622, Mead नियमितताथी ag AAs वनस्पतितुं aed (organiza- 
toin) AA संपर्धन-भा A MAL AA AA पछी अलुना Ada खते sus जान - 
मारे भरेणई भान BA साथी alga we छै भने oad Gü भते B. वनस्पति: 
शास्त अंतिम Ud भने तेती भने।१त्तिओे। (tendencies) ४४३ याभ WUN ase. 


शनन BASRA Amys यथेव AL न्ट्भानामां AA वधारे २५९ Bd dl AAS 
MAVEN HAAN tafa Wie level वातावरणुभां, AA seal az oval 
ya वधी नथी roti नाती AA was वरतुओने। वियार sal AN 804 थता 
शारीरिङ AAA MA wa जारामती ०४३२ ते! var Gov. जावे पणते वनस्पतिना 
Uiedd पान AUA PA डेव Ul ow deb ANA भारे di शे Jad wwe 
famau af ५३ छे. wan aa srr seazaliae, rela Ad 
संशीत, Ad क्षष्रीयी ail Giai a viesiniAn (vd सुमधुर २२१-२ 
ney श्रमित क्ते सालन Weal भारे wad छे. aaa पोताना. पुर्तडच rad 
Seated डरी dai थित्रवियितर dove पन Re पछी XAR Bela Galea प२- 
mad Add AA अमेय AGa परियय sA छे.” 


ature ]ण dx नथी sad ? 


4७) वभत lal WAL AL dv सामान्य भाणुसे। पासेथी siet, HA छ. 
ail Aigai es पनस्पितिना ras SAU ६शौववाभ[ Ad छे. ६२४ ११२५ति 
शु MaA ययु Al eUa ny ढमाळ eq भेऽ oy] YBAl, 
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भरश्रभा aei dg? छे. त्रिफलात। zeal cpeudaus wari गवायक्षा छे? अने 
onal भणती Arar तेष। sav ya घरावती नथी खे वात शु सायी नथी T पण 
Tai हेष Aaa नथी wa SAT जनावनारते। छ-शोषचेत। kaes छे. AM- 
HA भणत ७२३, Mei अने जांगण[ Aoi डरी जापणु Gear AUNA PA. wl 
Grat थास्रो wr था Aai iN हाय ? wai, zad पषेनां वासी Rei, 
ma sini Adi ANI! ed तो would cv शु? said wel अने 
wa विनानी er छे. eater युय्‌ Mar होय ae सारा, xA, Aei lal aiani 
adel तेने elas AIA तान्न Asia BA etu छायामां सुडावी WAL अते २सवीर्य- 
YY ७२३ ANAL WA Azal UAL भते YA भेना WAL AMA Alda ddl 
नथी अने युयु ANA छे, या प्रम थते ? KANA ध्यान जा AR ७० YH भयु 
नथी, HAMAR ने अति वधारवी होय WA साया Aas v ag हेय ते! ay- 
ANS WA AA सारा, qm विनाना, Ae AAH छायाशुष्ड भनाववा AR, GRA 
Ad MYR. 

Ay amd गई As अतिष्टित शर्मसी पासेथी desi aidaa ad puis. 
AA १२ २११७ zodi tw नीडणी ma छे Redo ते महेनतमांधी जयवा भाटे में ते 
ye spud. wer AAN साथे AR vad पे छे X ळे sp भारी Gus ag 
d diuidi Guz c? wal, iu ७4 (परती) थाथ छे dd ed. VU wa 
सा ने मले, ab dhs wag adr पापरनार da न्ने aia (firi 
२७ न Ye ते. AML शेष शाख्रोने। छे थुं? rigor vues] छा4 विषे इ 
उडी थइ. ७०० ANCL LAMA AVR deel ai ज्याक होय wad wuaa 


अभावे AEN पडी Weil छा, viesi AN शर्मसीवाणा नाभी हे Ree ७६२ नथी, ` 


MRA आईर ANAL dev अने तेवी totae पासाने AR ANEN ३५३ घरी है छे. 

sgaili तात्पर्य A छे डे wud A vüu(ümudl भरी परीक्षा ov 3२वी BA ते! 
els AAR zie RAL AA, अने asia AAA तेने wa Ae 
MUS AS GAR रु MUA Arai २. २, वैचराळश्री, Gaciarety (age 
(३४ dvd aly ha endai जावी ays भने स्वच्छता महे CASU छ. तया 
AIA २६ ळत Cj यूणे अने आण्णा sd AY 9 ad अ wd Ay नथी, 
अणा सरे ya AA AA daag भारी "JUL! HA स्वा पशु Bay शु६२? 
adi AA ४६४ 34 उरी शठे. अति ४२७२ dl ! ay wal उरी E 


WA डरो, प्रेमथी वनस्पति db HA भतथी Ad xis m 
a d YR यूण णनावी १ जे 
सपने AL adad भाती थश, « - 5 a परी An 


bing Balai, 


- Pow आने स्व. हा. सणाराभ NAA आ. ania agi He डाम ३ 
» [प्‌ पशु A S रीत M bad AYR eei संधी UNA vi गांधीने 
dij andl AMAL शु यीळ छे, iN आवे 9, Axi भीछ 9४ ह्याना Aaah 
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dt नथीने l-au ny पारणता नहि ANR ला मुभी आपण oui «xa रीते ale 
याति. AIL yva धार ddl Gu» छ, गने A der a(& Huei 
U पछी UME शी cul uA? yadai Ra ARA धारे तो ००१३ Dewi 
परणवागां, पारणीने तिना निय saai AB AAA BAL जापी a 

AAR युनानी sl पथु वशु Aur, छे. quid Yeais सरस Gu] छे 
A शांती परीक्षा अरबी ०८ TAWA परीक्षा cb at ca तेने Guai शी 
fld at wy ? 

HAUT A शा 2” छे तेती जापणामांना ayia ayer "A छे. 
Medal WAL Asa (अश्वगंधा ) PIAL न्यावे D, Dai गणमा छ, तेनी 
पथु anad दयां wR छ? adawa WA त्रायभाथु vi थाय छे? ०००२१ 2A 
UN मे RJA HA छे ते शु 3? we जाने छ? 30 amd coh D 3 
Yor and aga Blan wad wu तपास डरी छे a? 

"43 Madai (Bazar medicines) 8५२ we As AL अथ AN aga 
ओम छे. uer इशे a A दिशा ae, प्रयास AA मनोरथ Re थर. 


Buyer. 

4२९२ अड वर्षे पछी (4424 ayia भने aA प्रस्तावना AG छु AR 
red ७४ वणु awdd AA रही गयु छे? Dar ai छे. माळे ca जा (442. awat 
Aud di धणे! सारो धणी asia भेम इवे बाजे D. ura 5adi ARI साधते पण 
aaj वृष्यां छे. था गधा 8५२ वियार sai भी. ६३२ना नीयेनां at याह आवे 3: 

“With the greatest possible solicitude avoid authorship, 
Too early or immoderately employed, it makes the head waste 
and the heart empty......" 

जने ४ ७७७ ay जाती नथी थ गयु? डे teg) wa जाती aud aj '- 
Gag WIR audid Ad ७१०४ याय छे. पण्‌ इवे बु भाई avy opi छे. rea a 
मन AAD पथु जा निवड Ana yall adi विक्षेप amd छे, wai साधः 
ने।धी-बणुये YUN बंयित WALD Ra जा भ्यु Mai मा. Adeni धणी 
WAIL vA. पथु इवे ते मधी जामीओ। म्हार WA थनार फा" vis ape 
भविष्य भार-राणीने जा sea sua Ys 2A 3130५ 4७३. 


qada ५६२ती adil ( Natural orders ) 

Yar ७०० DS वात seal रही oma छे. ज। (egal ळे Fable ad} any 
वामा »ueu छे ते ननिड शास्त्रीय va aflsRat Ara sigas छे. "ADU 
4124 «p (हरीतक्यादि AN) WA ५ (वीरतर्वादिगण A) शभे Gear d १५० 
भार सारा Ba, पण्‌ AL ovans ARAUAN वणा सेडान मरेन 
नंत WA के xay «x War छे ते quB सार! D Ra मने बाजे D. २१। adj 
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हत्पत्ति aA Sue १५५१ oar छ. जा aii प्रमाए eral, ets aÀ 
wai As ०० पमा आवे छै AA eua d ४८५. cad AR बाणे छे. पशु 
He वणत ते AA Mai माणुस 2910 ० तो पछीथी तेने a ai सिदाथ याले 
० नहि. जा AMAL सविसतर परिय सहि aawa Aa भाष्या नथी, 
५. CAAA que चिरंळवी deri जा ANd सरस A acid छे, 
(उञो ते Ay Ad. A वीनां जवुश्प देशी नामि! भाण पृ, AAA 72 
anal 9 nee ale sera wdi शल्या छे 


MAR 


aL ल AAA गाविः NA जा laai wer ai छे. N 
zd SAY ५५ d AA त्रशी ० ea a ARA cos? खवा हेत्सा- 
e| 224 9, जा ग्रथमा 4०) AA YA 24) छ ते पण्‌ तेमना ० प्रतापे, ते 
MUS WA न मण्या Cla ते! म्हारी ABAAA पार ने रहेत, d aA BU 29 
FAAL HA lj ALAD 9 

रो. 3L ५. GARY AYAMASA २. २. यु. दुर्णाश ३२७७ पण 
MARA? ALL YAUA sll मने सायत जाप छ. या भन्ते ALAA Ae 
हेन विना उदय एँ al डाम शारी नडी Ys Yad उरी asa. euo स्थने XA 
भन्ने AAAA २११:४२७१५४ simus Hid छु 

आते RL २७ ada विश्वनाथ ५।३३ PRA Anal छापणानामा आ Maz 
श्ये! छ ते ASA e l € पतन wus. ते eA जा HAA सुर भते २१२७ 


Haida Pel gud Gil छे तेशी fl eu ० Gi हात. ते eA 
` थ आमने Widder यशी dij eg. Suva? गमे “dawn? Ped ov 


&dl Ad Hew Al debi हेणाय छे जे अताप xL ddall छ, quái 


S x CS SUR : fe . z 
aed जोड gjo नथी, Fid व्यवस्था मटे ते aA ने श्रम Gud 


HE पथु AHUA गाशारी ७. इति za. 


AMAIA ०, SU. 
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९ a à 
१ समा क्षिपएू--१5२ ६९७ पढे aud, 


A 


dz Ulagur—vayry ४६९० ३४२ 

3 aries -_०/२।३।३२ क्षीक्षधर, 

४ पनरुप[ति yarari eurod HRM, 

५ ३य्छनी vdlyzl—ovaytay ४६७ १४२, 

£ निध'«्स'अ७--स्प, SAMS. - 

७ suae विजानलराई aval तरइथी असिद्ध ag wis, 


८ AUZUA myles मसी तरश्थी प्रसिद्ध ad 


alaz. 
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संज्ञाओनो परिचय. 


चरकर-चरकसंहिता । 
चरक. सू. स्था. अ=्चरकसंहिता सूत्रस्थान अध्याय .... | | 
मुश्रुत--सुश्रुतसंहिता | ETE 
सुश्रुत सू, स्था. अन्सुश्रुतसहिता सूत्रस्थान अध्याय .... | 
| चि, स्था. अ-चिकित्सास्थान अध्याय | | 
| वि, स्था, अ=विमानस्थान अध्याय | 
क. स्था--कल्पस्थान | 
उ. स्था= उत्तरस्थान | 
शा. स्था=्शारीरस्थान । 
1 ग. निङगदनिग्रह | 
: / नि, र=निषण्टुरत्नाकर । - : 
वमटज्अष्टाङ्गहुदयस्‌ | i 
वृन्द-पिद्धयेग | | = 
भा. प्रच्भावप्रकाश | 
3. निस्धन्वन्तरिनिधण्टु | 
रा. निरराजानिधण्टु । 
म. निजमदनपालनिप्रण्टु | 
५, युच्वत्रपात wee 
व. = Adeu 
5. % = kel cedat. ? 
fa. 4 = निवंटसय्राद ; E 
i ३. (^= zadan (1४2. 
udi uud Plants=Indian Medicinal Plants. 
mpses=Glimpses into the Life of Indiau Plants. 
७ drugs-Indigenous drugs of India. 
airne’s Flowering plants of Western India page. 
att/s Dictionary 01 Economic Products of India. 
ory=Khory’s Materia Medica. 
an Troes by Brandis. 
Medica z Dr. Dymock. 
45 lda 
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N, 0, Ranunculacese. 


१ 5&ieo ९३ ` 
ने भे।---उपकुंचिका, स्थूलजीरकः, बाप्पिका, प्रथ्विका (सस्र). sA ४३ 
(yad); sain (BA, मराठी); nigella sativae टोन! (Ada). .. 
गुणा:--- र 
पृथ्विका कटुतिक्तोप्णा वातगुल्मामदोषनुत्‌ | 
कफाध्मानहरी शूलजंतुघीदीपनी परा ॥ 
वृष्याचाजीणेशमनी गर्भाशयविशोधिनी || 
॥ ग नि l 
उक्तोपकुंचिका तिक्ता कट्टीचोष्णा च दीपनी । 
वृष्याचाजीर्णशमनी गर्भाशयविशोधिनी ॥ 
आध्मानवातं गुल्मं च रक्तपित्तं कुमींस्तथा । 
कफं पित्तं चामदोषं वातं SIS च नाशयेत्‌ ॥ 

॥ निघण्डु रत्नाकरः .॥ .. 
तीक्ष्णोष्णं कटुक्रं पाके रुच्यं पित्ताञ्निवधेनम्‌ । ; 
कटुःेष्मानिलहरं. गंधाव्यं जीरकद्वयम्‌ ॥ 

E: तद्वद्विज्ञेया सोपकुञ्चिका ॥ 


॥ सुश्रुत, ॥ 


कल्वञ्जिका पाचनर्दापनीपरं संधानयोग्या कफवातहारिणी 
प्रवर्तयत्यात॑वमुष्णवीयों मक्तेऽपि भक्ति बहुलीकरोति ॥ 
॥ सिद्धभेषजमणिमालायाम्‌ ॥ 


~ 2 


१ रक्तपित्ते--लोहगन्धिनि निःश्वासे उद्गारे भूमगन्धिनि । 
पृथ्वीकां शाणमात्रां च खादेट्रिगुणशकराम ॥ 
qa: | रक्तपित्ताधिकारे ॥ 
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(ay [नट let 
SS SSS 

नुन" शव ९४३ खे पछनाणना AeA बनस्पति B. dd (डिइ- 
स्तानना Feas लाणे।भां dae उर्वाभां जावे छै, dai भी डगणीनां 
णी Qui थाय D. xa oat adi Ba छै, silo उरता AAU २२ 
२३० RIB yd BA छ. d Awa aval wa D. ami भणे B. 

बे sale sara ७पथे२-- 

१ aani àl 31९ RA aadi yat नेवी गध clus] 
Asad Ba di sdie 2३ तेनाथी vel ase साथे भार vd. ९६, 

वक्तवत्य--९४२न। a Ae eda छै, dui Guy Ast ५७" Mad 
mav AAA छे. Gu Asal ya पथ्‌ ७२ २१ ० छै भेन सुश्रत, 
arag भने aysa ANa seq छे. ३८७७ नीथे अभाणे Da- 
Vig WA B., “ स्थूलजीरक: | इंप्रत्‌ कृष्णा 'वृहज्जीरक? इति लोके ° (सू अ-६-४६) 
geds १४8 da “ स्वल्पजीरकम्‌ ? ( अ-६-3४ ) sB छे. शारंगघर 
8परन। ASIA Gus lAs नथ नीथे प्रभाशे नापे B:-— 
उपकुचिका--(१) जीरकभेद: ` करौँजी ' शब्दवाच्यः । म. ६. ९९ 

(R) करवानिका । गू. दि. 
(३) कृष्णजीरकः, कल्वजिका ॥ म्‌, ७. ५० 

al aal Gurl Guys Rea उले २४३ Wu स्पष्ट yuma 
छै सने sain’ al पणतथी nalaa २०६ रेणाय D. छुवे प्रखिका ud 
MUA, २८७७ नीये प्रभाणु नथी mu B:-- 
: (१) हिंगुपत्रिका, क्ृष्णनीरकमिति अन्ये | उ. अ. ४२ 

(२) श्यामवर्ण: स्थूळजीरक:, हिंगुपत्रिकाइल्यपरे ॥ क. ५. 
` (३) कृष्णजीरक; । सूत्र. ४५, 
(४) स्थूलजीरक: | एलाइत्यन्ये, हिंगुपत्रिकाइत्यपरे || चि. अ. २ 

weds A RelA ula ते। छ wx Rys शुं शे ga- 


^ AY "u$ D. ARs YAHI ARIE awe नथी, १०९० As 
| “ (WauGis ? डे छे. 


२४९३ खने AYN Aaa ay श ५७ २५९९०२३ sA . 
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Aceves asi (3) 
———— JP —— छ 
( रा-८-८१ ). Gerai नारायणु yore पाउमा AA yerai Qoler साथे 
थेथे छे. AURAA ARB Adi xà azai aoai छे. ( सू. २- 
२ गने वि-८-१७४ ). Maui Guy Asi ३ पृथ्वी बु नाभ नथी valg. 
विषम. Ase भे B eot साथे योळयक्ष छे. 

All शुद्धि, saai ते क्षण्धण्याति gan तेषु «tu वांतिशोधिनी B. 
१०९ alaani (UAR aani) ey, Bx Arey’ B. A 
सिवाय MARL al} X गराशयविशे।धिनी aF ते aug’ 
vA नथी, Sead AAAA प्वेट्सभा aa edu नथी. 

Actions and uses—Anthelmintic, diuretic, galactagogue, 
emmenagogue and carminative. It is an aromatic adjanct to pur- 
gative and bitter remedies. A decoction of the seeds just after 
delivery is given to stimulate the uterus to contraction and to 
increase the secretion of milk; also in worms, As a carminative 
and stomachic with plumbagoroot it is given in dyspepsia , loss 
of appetite, diarrhea, and intermittent fever. As an emmenagogue 
it is used in amenorrhea and in dysmenorrhea, In large doses 
it causes abortion. Locally it is largely used brayed in water to 
remove painful swellings of hands and feet. The seeds are sca- 
ttered between woollen shawls and clothes as a protection against 
insects. m 
(R. N. Khory. Part II p. 17) 

alae —saie ९७१, Aed, yaa, स्तन्यवर्ध५ मने ev 
adsl duw aag? B. ५९०८ sacl ea साथे ८५० edere] eal 
साथे Ad Anal sani जावे छै, rela भा? una पछी 
७२०० dat se maai भावे छे; Rel waa पण्‌ ah B. si 
aua B. (lassa साथे sdiges २२०७, aaia, alder गने 
(qua waai जापवाभां जावे छे. रू सारी Vall ते eua 
Qu URacani Gull B. Ad भात्राभां d aad 3रनार छे. 
पाणीभां ola, ASRA ते Gla WA पणना gM sd Bimal भांधवाभां 
जावे छे. २०५३ गरम ननां दुगं a AND Rear भाटे 344p हाथ 
qari बन्थे Bari भाषे B. 
(भेरी, eu, २ us १७) 
Ge ५-३- नि. u १८२; Indig-Drugs P. 206, 


ee 
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(४) निवळ Alexi 
(c 
२ alad. soll. 


| N; 0, Ranunculaceze. 
| ने भे।--विप्रा, प्रतिविषा, IEH, शिश्भेषज्य, anaga, TROU ( २२४० ); 
गतिवणनी उणी (थुळराती,) AAA (-भराही) ada (RA) छन्डीयन 
ada (aam); Aconitum heterophyllum—ZsEiJ2u ऐेटरे- 
zau- alata. ) 
परिचय- त्रिबिधातिविषा ज्ञेया शुक्काकृप्णातथारुणा | 
रसवीयेविपाकेपु निर्विशिषागुणेडघिका ॥ 
अतिविषा शुक्ककंदा ज्ञेया विश्वा च भंगुरा | 
मृद्वी च शिशुमैषज्या बिषरुपा ANA: ॥ 
शोफापहाउतिसारप्नी शुक्ककंदा च सा स्मृता | 
श्यामकंदा प्रतिविषा विरूपा घुणवल्लमा ॥ 
( निथेट संग्रहे ) 
गुणा।-- कटूप्णातिविषा तिक्ता कफापित्तज्वरापहा | 
आमातीसार कासघी विषच्छद्दि विनाशिनी ॥ 
॥ राजनिघंटु ॥ 
amaa Aata पाचन ग्राहि तिक्तकम्‌ । 
बालानां सवदापथ्य वमिशोफविमर्दनम्‌ ॥ 
॥ mzz: N 
विषा सोष्णा कटुस्तिक्ता पाचनी दीपनी हरेत्‌ | 
कफपित्तातिसारामविषकासवमिक्रिमीन्‌ ॥ 
i (भावप्रकादा: ) 
पाचन्यातिविषा तिक्ता ग्राहिणी दोषनाशिनी ॥ 
॥ राजबल्लभः ॥ 


$पयोार-- 
घरक- १ आमातिसारे-दद्यात्सातिविषां पेयां um argi सनागराम्‌ i 


DUE चरक, सू. २, २० 
Aaaa gaa दीपनीयपाचनीयसंग्राहकसविदेषहराणाम्‌ ॥ 


( चरक सूः २५-३३ ) 
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— — M न 
४ कुजरादीनां विषजुष्टानां हिते-.....तत्रदुग्बै : गवादीनां सर्पि; सातिविषे : 
AAA ॥ सुश्रुत क, १-६४ 
वाग्भट--९ बाळरोगे-एकां वातिविषां कासज्वर च्छाईरुपद्रुतम्‌ ॥ वाग्भट, ऊ, २-५८ 
बंगसेन--६ सवेकुक्ष्यामये-अकाटस्य त्रयो भागा! भागश्चैकोऽरुणामवः | तण्डुछोदक- 
सम्पीतः सव्वकुक्ष्यामयापहं; | 


॥ बंगसेनः ॥ 
७ शिशोः कासज्वर च्छाईँघु अतिविषा-कासज्वरच्छदिभिरादितानां समासिका- 
ञ्चातिविषां तथैकाम्‌ ॥ | 
॥ बंगसेनः ॥ 


बाशुन--डरक्षीनी civd BRA भणते। ज। As ब्वतने। Bis थाय 
छिे-तेना जा भूणीयां B. vel सयाठीथी Ruaa 6५२ cooo थी १३००० 
डे? yA Gawai GA छे. जा हवा uen वणतथी rug देशमा प्रसिद्ध 
छे. ael AA धरणथु हवा तरिडे AU Gua उरे छे. राळनिध तेनी 
AQ mÀ WU Bake, aia भने sw. yea acl यार mat 
AUG B. ay Guia UN साथे. giani dissi San we maw 
maai भावे छे. रव, उनेयाद्षाळ हे aN BS romat alan भति- 
विषन। महे ४७5 avid asparagus sarmentosus ( शतभूधी ) ७ af- 
dua und y जावे छे ते नापे B. ani केम Alaa all da au 
sad wa भोंधवारी बघती ळ व्यय B. सेना eae अतिशय ३३१। होय 
B. qod mad वनस्पति छे पशु ava केटी था डेरी नथी. 


asal अतिविषाने 6५4. 


SARE—(4) amla ae Va तेणे. भतिवणने। gh भने २४ २३३ 
UA ada णशेर पाणीभां ara Ssind. As शेर पाशी नी 
aig, जा ului पछी Suef पण mad Mer नाणीने रण भन 
Aa पीवी, माथी जाभ।तिसार ad oda छे. खू. २-३० 
(2) adam sai दीपन, पाथन, WAGs WA wat BUA शांत 
रवाना ३७ २७९। D. सू. २५-३३ 

सुश्रत--(3) 8६२ WA Ba तेषा WAR adai EA Barrell शार 
aug यूथ wa साथै याठी ovg, क, ७-३६ 
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(६) निवड दरो 

= 
(v) यमे ते जेरी eoa det विषधी Meu WIR भाय विशेरेना 
धीमा aldang चूर्ण्‌ नाणीने धी पडावी Ag wa ते dg. क.१-६४ 

aloe —(w) vzaia viel, ताव, Gad (deal Asel alad 
sul aa साथे ad. 8, २-५८ : 

जजशेन-(६) adad भूणनी an जणु शाण मने ald 
sda As भाग Aaa Bay साथे पीवाथी well पीडा भटे छै, 
(७) azai wid, aa, १राध, Gad AI रेणे[मा. Aad 
Sul धसारे। (uel wa) aa नाणीने अपाय छै, 


वक्तव्य-य२5 Ala स्थानंना २१ भा मध्यायमा WA Yad sey 

स्थानना भी aaya स्थावर विषने। विषय थयौयते। D. au ya 

विषभा 3 yada se विषभा॑ जतिवणने। Ged ०/णुते। नथी, Guld- 

` पनी ar uy जतिविषने। 644 sA नथी, प्रपौष्डरीक, मूलक, det ०५ 

२।०ह। स्थावर विषनी गाशत्रीमा aie छे, A ७परथी aum $ ते 

Wal AL sei sa छ. eee Wd ० se D 3-५४ मूलादि 

विषाणां यत्नपरेरपि ज्ञातमशक्यत्वात्‌ तानि हिमवत्परदेश किरातशबरादिभ्यो ज्ञेयानि ^ (3. 

क. २-५) Arla oss जतिविषानी aa di भने भदनपाथ थार न्वते! 

गावे B. राळनिध erie alalaua * कफापित्तज्वरापहा, ^ “ आमातीसारकासध्नी, ? 

aA | विषच्छाईविनाशिनी SB छै; vA Heauia AA dla del zyel 

J राजन नाश झरनारी, स्थायनी मने * ठेपाच्क्रयथुनाशिनी s3 छे. जामातिसा- 

रन धणुणर AUAI अतिविषाने। Gulo sad D, aed श्षेणनीयानि 

इशेभानिभा, aN इशेमानिभा मने शिरे।विरेयनभां (बि, ८-१७४ ) 

afifi ceu ddl छे. aman aqme a want नपरायथी 

००4५ छे, uad (vues (i anai, १५६ शुभ, ३२९।(३०शुभ।, विरेथन 

(१४३५ अध्याया, शिरे।विरेयनभां AA arai adau al} aaa 

२७१८) ə, pe (ds aswa AA गणुवी D. ब्वस्भा AARNA 

Bb ० ७१4 साथै ते Amal छे, wena 

aA २७९१ गूण wer तेने! Gulia ar ewe छे, रसायन तरि 
AU Guin credi नथी, 


Actions & Uses Bitter, stomachic, 


P. aphrodisiac, tonic and 
antiperiodic, given during 


d 2 convalescence from such debilitating 
diseases as ५ t affecti 
कु En evers, acute inflammatory tfections, ete; used also 
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LUUUR ach (७) 
eS 
in cough, dyspepsia and in diarrhea depending thereupon, in 
which case it is given in combination with aromatics, bitters um 
astringents such as Tinospora, Bonduc-nuts, Hollarrhena ete. Tt 
has been given as an antiperiodic in malarial fevers with some 
success, but is much inferior to quinine. Combined with Vavding 
( (dix ) it is given to expel worms. ) R. N. Khory. II p. 3 à 

सावाध--मतिविष। (dit, पाथड, वृष्य, णकर भने ०१२-भ्रति- 
Vas छे, dia पछी rasa खाये छे ते इर 3२१ wd पश AAAA 
Gulia इरवाभां जावे छे, डास, aye’, wRuiaai अतिविष az छै, 
aard नहर, yell, तिक्ता मने उपाय gM साथे ते जापवामा जावे 
छे, भेलेरीयाना aai wy yasiyds तेने! Gulo ४२१भां भावे छे, पण 
shaya PU dat ya भेवेरियामा नथी, इसि पड्या Va त्यारे वावडी 
ad d aami नावे B. (णाडी-भा-२-था-3) 

नव्यभत-- सणजन-थक्ष-द्विया ” ने. उती MAMA ays 
खने मद्य भाने छै, afiar गने ghia Mad werld भेन sg छे.” 

suqi सुधी eat २१२० Beer जतिवणने ३० Fa YAA मात्राभां 
हर Y MAA ६ SeA wdd ARF वापरता eat. XL wa alg 
ru छे डे WA nami (dew टॉनि5 तरिडे sia s? छे, su २ 
StH aad तेथी wy वचारे प्रभाशुभां जापवाथी ते a छे. XL ars 
पशु जानी WAS, wd AA हीपनपाथन al sya राणे D. ( Gus. 
दा. ११-१६-१८८० ). 

aed डा. त्रिक्षापवहास अतिवणने sed गने #परव्न भाने B. 
माज! १० थी ३० ग्रेन aai तावभां यायी asta. 

ewais भणी aag axa (alkaloid ) engea auai AN Gus 
mould ay ed, Sai पथु vA डेरी WU yaw न्ती. (Aus). 

Gaw- Indi. medi. Plants P. 17; Indi. Drugs P. 7. 

वनस्पति ५९४१, पा Ree; ३. नि, १-३. 
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(८) (arg anezi 
> >>> 
3 «rael. 
N. 0, Ranunculaceze. 
ने।भे!-त्रायमाण, त्रायमाणा, त्रायंती, गिरिसानुजा, (azsa), uml, 
i ( शु०/शती-भर। Ava ) Delphinium saniculefolium ( Ada ) 
i SU 
| त्रायन्ती कफपिताखगुल्मज्वरहरा मता | 
| उप्णा कटुकषाया च सूतिकाशूलनाशिनी | 
| रक्ताप्तिमरुच्छहििविषश्नी तिक्तवल्कला ॥ 
॥ ध, नि ॥ 
त्रायन्ती शीतमधुरा गुल्मज्वरकफाखनुत्‌ | 
भ्रमतृप्णाक्षयग्लानिविषच्छदविनाशनी N 
| ॥ रा, नि n 
| त्रायन्ती तुवरा तिक्ता सरा प्तिकफापहा | 
| ज्वरहदरोगगुल्मास्रभ्रमशूलविषप्रणुत्‌ ॥ 
॥ भावप्रकाशः ॥ 
gant रक्तपित्तञ्च दुनामानि विनाशयेत्‌ ॥ 


| ॥ निघण्टु रत्नाकर: ॥. 
A चरक 


n १ ज्वरें-त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः faq | चि. अ. ३. 
२ रक्तापित्ते-त्रायमाणागवाक्ष्योवा मूलं-- 
विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूतमधुशर्करम्‌ || चि. अ. ४, 
३ गुस्मे--द्विपछं त्रायमाणायाः जलद्विप्रस्थसाधितम्‌ | 
. अष्टमागस्थितं पृते कोष्णं क्षीरसमं पिबेत्‌ ॥ 
पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥ 
तेनास्य निहते दोषे गुल्मःशाम्यति WE: || चि. अ, ५. 
४ पेत्तिकातिसारे-पलाशवत्‌ प्रयोज्या वा त्रायमाणा विशोधिनी ॥ चि. अ, १०. 
५ विसर्पे-त्रायमाणा श्तं वापि पयो दद्याद्रिरेचनम्‌ ॥ चि. अ, ११ 
७पये[ण-- 


i चावभा-त्रायनाथ्‌ इच AA ut तावना माराम थाय छ; 
(à. 9 3 ; 


APERIA, 20 114 
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KAUA वर्ण > (८) 
SSS र छि 
२ रजत aai प्रायभाणुना भूणीयांने। इवाथ, पूण ay AA धो 
नाणीने पीवाथी सारे। age ai छै मने wa भरै छे. A. a. ४. 
उ yewni—A wa (६४ dia mu १ प्रस्थ) पाएमा A ५९ 
(८ तोषा) amg यूएँ Esg. usi euo पाणी ब्यारे माडी 
रे AUR Gaul av, गाणी ९४ तेमां A जाई Ra पाशी Peg gu 
नाणी गरमागरम पी ovd, ते पीधा पछी पशु GURA गरमागरम ga 
Ud. नथी दोष नी४णी मशे wa nva you शांत ay vi. 
थि, न. ५, 

४ Anva AAAA van भाणरानां 2० (Mawar jA 
Ss mera दोष नीडणी vda अतिसार भटे छे तेम array 
Gs पाने, CRA Qd इच MaN हेष नीडणी cru Aava 
mau भरै छे. थि. =. १८ 

"4 ्तवाभां--नायभाणाथी सिद्ध उरे ga uud. Bat थशे, गरमी 
नीइणी va. थि. स. ११ 

exiea—2aprau शु भे विषे ययौ यावे छे. ८ AHI क्षोपाथरी 
pai wigi vlad Gus पथराछ रे 8. नथसां CA aa नी5४णे छे तेने 
उडे छे पशु sit निश्चय afm स्प. sdiez ad छे. वनस्पति gar 
ez wi we “dar aR awe Aiwa Bsa und होय Ry 
seas vad छै पशु d aaye भाती. asia ded! qvae 
aN” ald avg छे. 

४ मार्कवसंदला ? विशेषण arag mae छै, जा GRN dai 
पान नांगराने Haai Vial AVA. wan भाटे A ola Asad छे. 
हिमवति प्रसिद्धा ana Ruaa Rg थाय B.  वार्षिका ? sug agai 
थनार छै, Saag? Ad Ag Was नामे।भांच' Ws नाम B. ANRIA 
Deiat aad ते cara’? नामथी ० Arai प्रयवित छे. mieux 
amrai yullat भणे B. २१. SAR (१२०१२२७ गुप्त कणे B—- geraiaai 
mai 2 aaa नामथी सुपरियित छे ते e यथाथ ara? 

: GG ~ ` 
शुबशतभां aag परियित vg v AW षशे. dy $छ छै $ भारासा- 
नी. udani aaa धशी थाय छै, ४रान agel d (हां sud B Du 
Arig reg D. sud AA al wg शुं छै, WAA तेने saih 
and छ, AA yours श्रीने at afia Gur नवीन xul 
ar! 23. 

लि. २ 
i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( १० ) (ig १६२ 
कि क न क ———Ó—ÓÓ—ÀÁ' -——— ne 
Ah—yedaa भेडीयीन॥ Aani, Ueda soni डे नन 
साडेणना Yasni ‘aang’? नाथ es नथी, age Thalictrum 
foliolosum ने aaay गणे छे पशु FMa © त्रायभाथु We y 
aia नथी, स्व. Mase Dai wal नामे नीये प्रभाशे थापे B:— 

८ पीळरी-शुपड ( भूणने Mel- ) (RBA); पेणला ०री visto 
( ३५04); Aaya, Rar, सभीरा (wean) मने Aa (sigh ); 
aAa ( you ). ” 

Geu. ३-नि-१-१२०, वनस्पति yau पा, ४८३; Indi-medi- 
plants-P 9; Indig-Drugs p. 318; sol ovdydl uoc. 

ने।०--१ १ भूली ( ३न्छी-प2्पथारी. Elytraria crenata, N. O. 
Acanthacex ) «i भूणीयां amai व्रायभाणुनी TUR Jaa छे खेम 
aly छे, भारा. yuzd श्री २१०८।८९।४ weed पशु शतभूधीने ४ 
AAAI भाने B. त्रायभाशु Gd sy adye उरे छे ua जरी. 


Y "sa. 
N. 0. Ranunculaceae 
«Ug, मधुरसा, मोरटा, ( २२६० ); ARIE (awad ); Iv- 
3t E पारण६२ ); ule, lamy ( भराही ); yes, aqael, ye- 
èr ( Sel); ARN (sla); भडवा ( सिध ); alah; Meas 
(auel ); Clematis triloba-seAAa A (Ada ) 
परिचय-- मूर्वा धनुर्गुणोपयोग्या ‘gage’ इति लोके ॥ डल्वण; || 
९ X CN A 
शुणा-- Fal स्वादुरसा चोष्णा हंद्रोगकफवातजित्‌ | 
ONNEEN Ne ~ 
कुछकण्डूवाममेहविषमज्वरनाशिनी ॥ ध-नि ॥ 
मूर्वा तिक्ता कषायोष्णा हृद्रोगकफवातहत्‌ | 
वामेप्रमहकुष्ठारि विषमज्वरहारिणी ॥ रानि ॥ 
iN ~ A 
TAE तेरा गुरु; स्वादुस्तिक्ता पित्तास्रमहनुत्‌ | 
बिदोषतृप्णाहृद्रोगकण्ड्कुष्ठज्वरापहा ॥ भा-प्र ॥ | 
iN ^ | 
PSU छु बृहणी बल्या कफवातामयान्‌ जयेत्‌ | ... | 
॥ राजवल्ुभः ॥. : | 
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पत्सनाक्षाद asi (११) 
= 
q m E A N IN था ध [AEF 
र्‌ चमस तथा तण्डुलधावनेन ॥ चि २३--११. 
वेगसेन--२ नेत्ररोगे-सोवीरं सैन्धवं de मूर्वामूछ तयैव च। 

कांस्यपात्रे AIS स्यादक्ष्णो: शुलनिवारणम्‌ | 
aL — Ss Seen dai ae aio बघे B. d Gai sigue A? छे. 
a ad MEL सने agar vielen Ba D. पान साभ- 
wai Ba छे. तेनी. eA गा थी उ Ua X deus ail Ba छे. 
पान AMA Tins Aai, Rai A मथाणे aisi थतां ga छे; WAIL 
AQ ag usn AMIN W aq पान Ani ual हाय D. तेनी Meg 
पशु बाणी ७५ छै, ते Avisig es पान ( leaflet ) १ थी 3 जांयीजा- 
१७, ad sl Va छे. पान १ थी au Um eimi भते ow थी an 
$ २॥ धय षणां ad नीयेनी aude विशेष ३७णवाणां होय छे. za 
> . ° ~ > s > (43) 
घाणा adi Sa छे, ea भने Fal जा Bis विशेष थाय छे. 
8पथे।श-- 
थ२३--१ (wea उक्षटरीभां-भारपेक्षन। wg ue थाभाना Bray 
साथै “Ud, थि. २३-३१. 
Aad- शांजना Iaia ya, de, Mag भने योवीर 
(3330) भा मघा, समान भाणे बघ siad वासणुभां geal. 
पछी जा याण Gus यापउताथी aA gvude ud व्यय 8. 
वक्तव्य--मूर्वा सहिग्घ वनस्पति छे. ३२० णिने।इक्षाक्षसेन ga 'भा- 
ade विज्ञनभ ? eux १ Al १४ १६५ Gur mai at शेटे, dA छे. a 
Hci Al wal, जापणी adel yal Srai vig ad वनस्पति waa छे. 
astu (ae पषु३।२ Qi Aas २७६(सि Y ag Adla नाम Sanseviera 
Zeylanica शापे छै, Aca clematis] १३ mA AQAA छे. 
Ava aA C. Gouriana AN C. Wightiana जननेन! नाभ ARIA 
(aal) avai छै, oue yalai पान lA छे. 
yacddlsisig ३८७७ yalar परियय खनेऊ vA sA छे. 
२५२।:-“ मूर्वा चोरस्नायुः यया पूर्वदेशे गुणान्‌ कुर्वान्त धनुषाम्‌ ? ॥ सू. अ, २२, 
* कन्दली सहृरास्वल्पीवटप ' हगोड ' इति लोके” ॥ सू अ ३९. “ हघोड, चोरः 
स्नायुः ॥ ” सू. ३८, af Be à 
श्री ४8 && B—“ मूर्बा स्वनामख्याता तदभावे जिललमूछम्‌ ” अ. १-१०८ 
a ७५२4 oveja छे डे श्रीका avid (४. स. १२०० थी १२५० नी 
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(१२) निवड सारी 


२६२) yal yaar न इशे RA dat wea प्रतिनिधि goa Aatd 
aala B. शारणघरने। 2ी३।३।२ भूषीने मोरहरीति लोके ( 8. "११-६० ) 
UA B. ege? Mada quani d “मुहार ' नाभथी मण्यात Sell. 
aie, मोरहरी डे aera नाभे। ३1४ uilas लाषाभां छे डे नथी ते डे 
mad नथी, MRA? नाम saul प्रथदित छे भेम स्व. slar (or 


AAA yui “ale नाम 7g Bla नयेतां va B. 


awel wleoacdig sra स्पष्ट D. भा DU Bs BA RIA डे 
QA, घडप्यनी हेरी (गुण ) थवी AUR. aa नथा छेड डे da ue ०४ 
यी१३-भण्श्णुत Bil AYR. WA माळ BA भरडर्सीणी va Bea 
wa ७२५५१९० vat मूर्वा sar क्षयाय D. mimi adda “ yal’ 
sud) elas नधी, Rea भ्राथीन yal अने गणुवी A awl उराच di 
Gy ० २४ छे. 


वृणी पीलुपर्णी A yg was al Wlaig Ws mea yay नाभ 
B. Ug Yai पान gold छोय छे. wal भारपेधना पान पीलुपर्णी asd 
asa. amal ' yeilyvil ? नां पान पशु खाना नथी ‘Mgual? (33 
yell aa Riedell cv3ump Wg ( Salvadora Persiea ) वापरवानी 
उपना Gà B. (स्प. adaa dies व्यास, 6 a, विज्ञान ? 
Yds 3 oj.) 


MRS तृत्तिष्न ma स्तन्यशे।धन हेशभानिभ| ust Geu ३रे छे. 
क्षीरशे।धन aS ते ads VIA quad पण छे ( शा. ८-११६; चि ३०- 

se M " : 
२५१-२६५्‌. ) Aw छे ने (dues wal ove) छे. 


(2 R 4 

a yaa arale ad १९।७।(इगशुभां भवोने। 609 32 छे. 
परास शभनवरण ad छे. Rase vaai त, 
यने yad भन्ने पाडुमा ual पथ) Bag B. मूरा : 

EM x o 12.20“: d vA B. gat हरिद्रामलकं 
च [egg | स्थित गवा सप्तदिनानि मूत्र ॥ खुश्वु 9. ४४-२५. गने यरङ्भ 
विडगालातिविषया निंबपत्रेणे तोके : कटुरोहिण्या काट R @ 
| 0 निमा ares ear वा । यथादोषं 
FEAT HIST पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥ २२४ चि २०-११८ 


al सिवाय AAs vN ssa Adub yal पपरायधी छै, JWA 
yall afd र sel ds um Xp ad मूर्वा यरइसुश्रुतभां न्यां बया ` 
quad] छे d नीथे aig’ Bi 
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बना a3 


चरक 
zuai चि२६-- १८७ 
ashadi चि२६- १५२ 


पाठी e Wani नस्य चि२६-१२७ 
G3sq'edb Fay 
व।तर्‌ऽतभां चि२६--- ८० 
विषना गम तधुतभां चि २५--२४० 
SUL विश२--८५-११२५ १५६ 


५०४१२भा-चवि3-- १८८ 
(७ ध।सभां-चि२१-- १०७ 
पाडुभां-चि२०-- Yu 
wasalai -चि१८-१२३-१३३-१३७ 

१७७-१८७ 

क्षतेक्षीशुभां-चि१६--- "e 

MAYURAL [चि१५-- १८ 

नणुरेपाशुभ[ चि१३-- ८६ 

मुमा - चि ७---६ ३-६ ६-१ ५-१ १ ०- 
१४३ 

क-१- 3२. 

सि-१२- २८ 


सुश्रत 
रोपण AR? सू-१२ २८ 
मूर्वा गुड़ूचीतानेवों सीव्येद्रेल्लितक शने : 
(सू २५-२१ 
AUZUHRUL ऊ, ९१-- 3४ 
yal ऊ, ५८-- ३६ 
agani ऊ. प७-- ८ 
88१6 al ऊ. पप-- २४ 
ady Ae क्षय०८ SAULT १२-- ३४ 
शे।१भा--ऊ-४१-- ४५ 


AHURA SUAHL ऊ» ४०--३ 
८४१२२। ऊ.३८-२५१-१८७-२०२-२४२ 


सचुवासनभां चि 3७-- २०-३३ 
(न३७भां चिउ८-- ५८-६६ 
सवे भिडमा [वि११-- - ७ 
इ(रितसेभां ,, ८ 
अ४भा fae— ८ 
धि ‘~ 
मषावातप्याधिमो चिप-- १२ 
शे।धन dani चि२-- ८१ 


8८%०:--५-१२।-पा-१. ३.-नि. uu, N P-6. Watt vol IL p. 370. 


Indi medi plants-p-2. 


५ भभीरे।-- 
Coptis Teeta. N. o. Ranunculaceae, 
नर्णुन--शुष/२ त Bads तरङ्ग mu वनस्पति शाण्ये % Marit 
गावे छे. CAR इस्तानभां जाना Bea थाय D. साधु weal vag 
छे E al छोड राने ॐ ळे शाय D. सर, V-A- तथा अपर Alwar 
kaad ad भभीराना Deal MS gat छे Au dual yeas. 8परथी 


०४७।य छे. 


भभीरे। गने भभीटी au मे लेश war vaw B. us सा 


ry छै X ye amai wll यीनथी भे aaa aud छे, qui 
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(१४) निवड सादर | 
a 
Asd Gua As रतक्षन। ३. 3-४-० WA elated ३. २-०-०० BAB. 
mai war भभीरे। भने ola भभीरी Ba Au क्षाणे छे. 

| mane yt भीह्यीना पदाडे।भां जा वनस्पति GLB भेन AAR 
| विद्वान्‌ Uig ewig छे. भभीरे। अने भभीरी भन्ने AAAA All 
| gate ( Ranunculacex ) वनस्पति छे, kod अ&'ण edel agel D Agy ०४. 
| भभीरे।-00७68 Teeta-Eidla टी2 यने ML L- Thalictrum foliolosum 
AAs AAAA 


भभीरन। Deal नाना, std वणरन भने ugaviyya aBa (perennial 
root stock) aim BA छे. ते शेवाणधी aala wai बृक्षानां थउनी 
यासे ०भीनपर GLB. dai भूणीयां शेवाणथी धीय ढडायक्षां हाय छे. 
ते सोनेरी पीण। २'गनां, Ba UDAN मने स्वाहे aai sedi Ba छे. 
तेना. els an 8परथी As यारेड da लांगी सणी नीडणे छे, तेनापर 
aq (aeui Adai पान AAi होय छे, Rea बणी गाळर डे घाशाना 
पान vai डतरायक्षां BA छे. तेनी eA ६ थी १२ Uam ail Ba छे. 
ya BRE ldi, YU ARA sdl सणी Gus थपे छे. 
at भभीरानां भूणीयां भीस्मी Ard. याभासा माजर क्षेगा उरे छै wa 
ते aiaa टोपलामा शरी साहियामां (जम छे) aa छे. त्यां maA 
ad णगादी MAA घणी agan d णरीह ३रै छ ay हषर 
wig क्षणे छे. 


E वक्तव्य--भभीरानां yollaini vus diui ॐ Mo ara होय छे dd 
. dea-Berberine रहेछु BaN aime Wir Gus ते qu alg 
ay B. Gar (िइस्तानना हवा AUAN भभीरानी जनावटवाणी इवान! 
wal पेसा AB पासेथी ४७१ छ, ४1२०" X Wi भान्यता छै ॐ 
1 RIU Gua भभीरे। asl हवा छे , PA ad Ada भ- 
हो यत oral sa ठरते! इशे. 


i Q aa By छे, AA नाटे पथ AIR saai भावे छ. 
पशु sedl २१६ AAL नधी, wg ai पीणाश 
०३० ni गी 
गंणणाछमा. Soules aR? भभीरे। १५२।य छे. 

[11 E 


a but it i 


ptis affords no evidence of 


RNS 
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acueteu(z as (१५) 
Å 
drug may be indicated. ” MAA ३१।शीयानी ove ay मीरा "ua 
sgul(9s yd eat छे, 

wl (Seni, wile पाउमा माना छोड थाय D. छोड 
६ थी ८ £2 Sa थाय छे. पान vgs Aafia Ba B. भानां an पशु 
A raai जड्डवर्षाडु Ba छै, भानां भूणीयां gall $ इणाथी aA- 
रानां भूणीयां लेणां मावे छे. भभीरीभां भभीरा Pear ga नथी War 

(üseudg msde. १८१३ भां १, रा. AAS ४६०४1 
वेण Guasll ) 


Ge4— Indi. medi. Plants P. 7; Indig. Drugs p. 96; 
ने।०--सिद्धक्षेप०/भणिभाथाभा Mar aus छे-- 
तत्तादशानुल्वणवृकशुलरूहगामयान्‌ हन्तुमतीव वीरः | 
कल्याणकारी मढरोधहारी प्रशस्यते मध्यविलो AAI: ॥ 
$ १४२, 
N. O. Ranunculacez, 
न से।:--वत्सनाभः, अमृतम्‌ (सस्रत ); Brad १७नाण ( yovaich ); 
qatar (HUA); Be Carell), (विष (मरणी); 4०००४०-३।५।४१2 
(azm), Aconitum feroxaihiarfen Za dla). 


परिचय-- सिंदुवारसहृकपत्रो वत्सनाभ्याक्कतिस्तथा । 
यत्पार्श्वे न ashe: वत्सनाभः स भाषितः ॥ 
॥ भावप्रकाश ॥ 
गुणाः वत्सनामोऽतिमधुरः सोष्णोवातकफापहः | 


कंठरुकून्निपातव्नः पित्तसंतापकारकः ॥ रा-नि ॥ 
| विषं प्राणहरं प्रोक्तं व्यवायि च विकाशि T | 
| ABR वातकफहत्‌ योगवाहि मदावहम्‌ ॥ 
l योगबाहि त्रिदोषध्न बृंहणं वीयेबद्धनम्‌ । 
ये aim: विषेऽशुद्धे ते स्युः हीनाविशोधनात्‌ ॥ 
तस्माद्विषं प्रयोगेषु शोधायित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
विषं रसायनं बल्यं वातःेष्मविकारनुत्‌ | 
कटुतिक्तं कषायं च मदकारि सुखप्रदम्‌ ॥ 
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(१६) («4g साह्श 
A अअ अअ 


tf 


व्यवायि च शिरोद्वाहि कुष्ठाताखनाशनम्‌ | 
aaa श्वासकासष्ठीहोदरभगंदरम्‌ ॥ 
गुलमपात्रणाशीसि नाशयेद्विविसेवितम्‌ | 
तदेव युक्तियुक्तं ठु प्राणदाये रसायनम्‌ ॥ 
पथ्याशिनां त्रिदोषन्न बृंहणं वीर्यवधेनम्‌ || 
नानारसौषधैः ये ठु दुष्टा यांतीह नो गदाः ॥ 
दातव्यं सवरोगेषु घृताशिनि हिताशिनि | 
क्षीराशिनि प्रयोक्तव्यम्‌ रसायनरते नरे || 
प्रथमे सार्षपीमात्रा द्वितीये सार्षपद्वयम्‌ । 
तृतीये च चतुर्थ च पंचमे दिवसे तथा ॥ 
| षष्ठे च सप्तमे चैव क्रमवृद्धया विवर्धयेत्‌ | 
| एवं सप्तसमायाते परां मात्रां भिषग्वरैः || 
स्थिरीकुयाँथेच्छै तु. ततस्त्यागं तु कारयेत्‌ | 
एवं गुल्लाष्टप्यन्तम्‌ परामात्राधिकास्मृता ॥ 
अथशोधनम्‌-- विषभागांश्रणकवत्‌ स्थूढान्‌ कृत्वा तु भाजने ! 
| तत्र गोमूत्रकं क्षिप्त्वा प्रत्यहं नित्यनुतनम्‌ ॥ 
शोषयेत्रिदिनादूध्वे कृत्त्वा तीब्रातपे ततः | 
1 प्रयोगेपूपयुज्ञीत भागमानेन तद्विषम्‌ ॥ 
| अन्यच्च--  विषभांगांश्वणकवतू स्थूलान्‌ कृत्वा तु स्वेदयेत्‌ | 
गोदुग्धे घटिकां पञ्च शुद्धिमायाति तद्विषम्‌ ॥ 
` अन्यच्च-- . खण्डीकृत्य विषं वस्रपरिबद्ध तु दोलया | 
अजापयासि संस्विन्नं यामतःशुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
योजंयेत्सवरोगेषु न विकारं करोति हि ॥ 
तुल्येन टंकणेनेव द्विगुणेनोषणेन च | 
विषं संयोजितं शुद्धं aq भवतिसर्वथा ॥ ... 
मात्रायिकविषभक्ष णचिकित्सा-— 
अतिमात्रे यदाभुक्त वमनं तस्य कारयेत्‌ | 
aagi ददेत्तावत्‌ यावत्‌ वांतिनेजायते ॥ | 
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LUUA 43 ( १७) 


अजादुग्धं यदा कोष्ठे स्थिरीभवति देहिनः | 
विषवेगं ततो जीणे जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 

विषं हन्यात्‌ रसः पीतो. रजरनीमेघनादयो: | 

अतिमात्र यदा मुक्तं तदाज्यं टंकणं पिबेत्‌ ॥ 
वणु न--स्थवरविषनी MAh वछनाजने। GeX3€ SAL छ, २५।१२- 
विष घेशी addi छे, जा ori ४इविष Gua Haami adel छ 
doda UY As व्यतना छोड MA थनारे। ४६ छे. लावशिश्र 5&5 जे 
बछन।गन। Bei viesi tet पानने भणता हाय छ गने WAAL २।३।२ 
UBRAL इटा VA BA छे. भा Bisel जासपास णीन Bus "up Big- 
UA तेनी. डेरी SAA AMA Go asat नथी. गने तेथी व्यनवरे। पण 
हर RB छै, णन्यरभां भणता वछनाजने। WR नानां glid vA BA छे 
2A ae यार गगण alni, वळ्यभा लारे, २णे sini अने न 
गाना Ala शाडारने anai Ba B. तेने बांगवाथी d Arer AE] 

छ, alg नाभ MAD पछनाण, > 2 
गाना भूण लेवानी रीत विषे “ वनस्पति yaer rai AA प्रमाणे 
ang छ:-“ AB Adi ya Sua छे भने जेरी anaid वापरे छे 
ते AS रात्रिना बणतमां rani बयां जागण d थाय B al मागण 
०४ इरे B. AA ० BY yn sub Beaty’ अने Rae हेय छ पे 
BAA dou २३1२ Asad Ba Ba raya छे, ते aasal dy 
Red (निशानी राणी पछीथी सवारभ AA सालाणथी DA se छे, भने 
पछी तेने छायामा aA B. ०? Dues wu P wu] aU dM] TET 
ते vAN AA ७49 गति थाय छे डे केने MAA $ bige SR 
छे. तेनी wa AM Sw Bis CaA नथी; wy तेनी हूर Alagvitaqut 
fala थाय छे. A AAN daad तार छै, वछनाणने Gua 
eo डाणी थाय B. dà ya aud cux Bw vad तेनी पसे ry 
asg नथी, ४२७ X तेनी गचथी ay WR छे. परु Ry cadet otel 
७६२ थाय छे d de vom पासे रहे छै भने AA Wes uy ते ay. 

नाना Wey छे. Al १११२ yy us जेरी छे, ? 
“AUAHI Y १७नाण भणे 8 d Aconitum ferox ASUH १२।३ 
छे डे उभ ते awl सभनाचु नथी, बछनाणनी धणी ogi थाय छ xd ते- 


भांनी घणीणरी Ria tn थयेक्षी amai भणे छै, भरे। ated Baye - 


da र्रेक्ष-महू १४ AB थाय छे, ते भास sla ys Ruani ० थाय 
B. asad anni डे ole said भणते! नथी. ॥श्मिरनी ataula, 
(4. 3 | 
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(a) (4) _ 00 0 A laag नदश 


E ————9SáÁ——M 07  । 
‘~ 
Sma day oll Bai पीळ ब्यते। va छे; पथु aperui ते ah 


A. ferox थी तरती Ba छ. A. napels शे नेपाल csi थाय छे. R's- 
स्तानना IMRAL भणतां भूणीयां a asra छे Ba Zeas "a छे, 

aAA वछनाणना नव AR wydat छे. e RAS, mugs, Mals, 
पपन, golly, slaze, Blase yal. Arezai पथु ते adi इशे भने 
Mel ० dd नाम was ५३४ छे. Area Bai ad oda 
ad Ba di ते भने अभर नथी, 

yad चत्वारि वत्सनामानि Mal यार aware ota Udell छै, Rat 
Jal Ae“ ग्रीवास्तम्मो वत्सनाभे पीतविष्मूजनेत्रता 1” wal छे. ७९७७ 
घेण्य c sgj छ $ “ मूलादिविषाणां यत्नपरेरपि ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ तानि हिमवत्प्रदेशे 
किरातदावरादिभ्यो शेयानि-|| क, अ. २-५. 

AU चत्सनाभ sed YA WAR न DAAN NAA aigh wella 
BAYADA auf al JAJAR AURAL AMI पछनाण डाम न AÑ 
di dui ais तेमने। नि पथु wud cv D. wa स्थावर (du भणी 
sedl भाटे बया सुधी लगोरथ अयत्न न थाय al Yell जदयारने। वछनाण 
auda निनावी elo wedi 

aaua aiwa atafasii (muscular Rheumatism)ųi qaal 
ABUL जाना yai २९4० (धीनीमेन्2) zuai वापरवाने aai 6ययेशी 
छे. (ara AU AA. ५।७न, Au, डी. इुशगामाह-भध्यभ्रांत, ) 


È 


३५५५२, EP SCC Ma dd ARS भात्रा as थी Br et 
ah शापे छे. sA जा aA जोणीना Zuni नावी 
Die eA नाभथी YR B-( सळीन SUEY, भेरन-भू०८ ), गडे Dey AAA 
झरी B vel Fite Sei A vlaza निउपथैणी छ Ra we usa 


& ij छ डे था वछनाण साया वछनाणने। we प्रतिनिधि B-( ava 


“ भूशीयां aena eai Mari नावे छै, (सळीन 


२, यामसन, भेन. डी, सी, मात. छ asia.) १७छनाथनां भूणीयांनी E 


dl ६ 
I 


ucc CS 


| 

| 
1 
E 
| 
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diadal a3 (१८) 
पाला ———————————— 
पीधी n "a dui wan wy éd ॐ Miate Aver X V थुरे।पि- 
and is छ das वचारे aas जसर AY नहीं, ते वणतथी 2B भार! 
aasa बचाना AA ABW Glot अथो छ अने ते डि'इस्तानभा wera 
a जोषध D Ra sai g ळर पण गाये! wat नथी, "uguuá 
MAL याइरीय। WAS Gus तेनी qui aa agy AUS छे, डारणुडे 
eia ag उयी पछी Ua Raal ० A Aai adr vat yall 
aay पेश Ba छे ते gav घटवा भांडे D भने Qui vd ass 
ep अभाणुनां AI थती व्यय छे, ceux ya साथे घालु ovdi Va wa 
YAA पेग UR न asia Bla घ्यारे पथु ते Gus sj deg ० जसर- 
51२5 छै, छ डाक्षमां पक्षाघात AA dada व्याधिभां wa A ७पयागी 
"liu wid छे. 

AL UA mdi भूणीयांनांथी vA Ag यण आस १ भने १२३० 
aad AGA Ae Aiaw तेने जराणर Aad awn sla पछी NAN 
waai ga adui भरी wig. पछीथी d 8प्येणभां ay asia 
छै, जानी भात्र। रथी ६ da सुंधीनी छे, भने ते धीमे MA वधारी asia छे. 
२४ sabhi उ qua थापी asa छे. सरासरी ead altar ४ 
Del B. तावनी 6ण्शुता उभी szatni ad 6पयाणी B. (dvd. ७४. 
XA, urad. sasa) wld माणानागु yor Bin १ as cansa 
da शास aai Gal ag Sudwll (Agi duae mera wa 
छे. ( भासी, ara. yy eee. जाया, ) यांया वणतथी धर डरी रऐेक्षा तावभा 


. Gu3o| छे Reg’ aR uy dia थढ6तरीया aai wa gael ठरे 


छै, परी ear तावभां तथा Aas पघा AANA पशु शभ ३रे B. 
(AX सन. ABR. yuleiore. ) 

asica — as yadai adlad गणुतरी प्रसगे v idet 
aada? d नाभ नावे छे. A सिवाय गीळे saia dar 664 नथी. 
रसशाखना. ग्रयार साथे dod wap AS AS वषरावा AA डेशे सेन 
ulag पडे B. 

Dyani Be RAL वछनाण geadas ( heart sedative ) नथी 
wa Ble Zils छे-यूरे।पीयन ZRA ७७ भा Udy भाडी छे. १७१० 
सिवाय Wiel eae aly मनी as BMI जछे।णे। तेने Suir छे. 

Gew. नि. पा. ६८२; aaeuldgaueal. पा. ९१३ थी ६३०; 

Indi. Drugs p. 7; Indi, medi, plants p. 12. | ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२०) निड sux 
eee 


करम्बलादि वर्ग 
N. O. Dilleniaceæ. 
७ Due 


Wa (aga ); Rieke, उरम्भक्ष (yd ); Aer seria 
( मराठी); ee (wue); amza (Awe ); Dillenia indica—Qa- 
नीया tst (924) 


परिचय-- भव भव्य भाविष्यं च भावनं वक्रशोधनम्‌ | 
तथा पिच्छिछबीजं च तच्च होमफलं स्मृतम्‌ ॥ 
॥ अन्थान्तरे ॥ 
गुणा!-- भन्यमम्लकटूष्ण च बाळं वातकफापहम्‌ | | 


पक्कं तु मधुराम्लं च रुचिकृच्छृमशलहत्‌ ॥ 


नश्‌ d— 3, 5dieg Ried वणुन नीथे AU शपे छ:-“ Medi 
313 Aei थाय D, पत्र Rel aA घाटां थाय छे भने za घोणा ने पीणा 
Kadi hol avlagui थाय छे. सुशधी Ba छे. sasti तथा ळगनाथ७ 
q agi थाय छे, ( नन साडेग ea aeai थाय छे AA पशु vag 
8.) तेना 20a zaat तथा AGEN डे छे. d EN AZN LSet 
ga छे. dai ws Gaz छे, EA wel aqi Ba छे. aera भागमा 


MSS : ° G Cs 
“lsat २७ तथा oly Ba छ. Guar win सभारी suya mew 


lg नाणे छे.” 3 
शड इण did AA sea भटे छै; wie Ba छे; ara, 
bg भने Gra छे. पाडु nye, mara, aya, श्रम अने शूणने भटाडेनार छे. 
| १००4-७। आयीन समयथी Rie प्रसिद्ध D. aai भव्य 
| (Arza) «t शुशु नीये wa जाये छ: 
i मधुराम्लकषायं च विष्टाम्मि गुरुशीतलम्‌ | 
पित्त-छेष्महरं भव्य ग्राहि वक्त्रावेशोधनम्‌ ॥ 
चरक सू. २७-१२५ 
Suad ९०4 (wg Vale) न wd AYA, चरक (सू. २६-११६ ) 


११२ (awauaile aqui aor ade’ जण य Gian mcd 
AN MA Aqui men नधी, 
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Seale ad (२१) 


> 


MS पशु Aad शुशु MYA D. सू. we-que, aad ui 
3 Q १9 D : 
lyst छ, waa अतिषेध aani eaga aag D. A ४७-४१, 
सुश्रुपटीडाड।र ३८७७ Merl सभळ्ुती सरस did जाये Dio 
भन्य--( 0) तालफलप्रमाणं उत्तरापथजं | अन्ये कर्मरंगमाहुः || ऊ. अ. ४७ 
(R) आरुकम्‌ | अन्ये तु कर्मरंगफळं भव्यमाहु: | 
(3) भव्यं तालफलीपत्रवल्कलसहातमात्रम्‌ इत्यन्ये || स. अ. ४६. 
a 
G EN E N. 
éGu—Brandis P. 49; 2. नि; ul. 3८८; N. P. 6; Indi. Medi. 
Plants P. 38. 
ह नोाट-स्न. sdl «iz Azaq Adan Garcinia Xanthochymus | 
( N. O. Guttiferes. ) aÑ छे, wa स्व. Sd sx Dillenia indicag’ 
Wed नाभ भव्य Wg छे AA माळ ws Reza छे. था जाउ Aue 
थी आसाम सुधीभां, Ruani, Maui थाय छे. lgd WA UWR- 
सुरभा तेने ७छेरवाभां जावे B. Aeee allude yl गने euet 
AYAN पशु AL जाई थाय D. जाना zag aaas १५७२० डरमा 
ada छै Pui yva «p Zels, ogdia गने Hels खेयीड B. 
नव्यभतत--१0ने। रस पाणी WA sR साथे, ४8३ Mert AR? ०१२ 
भने seal भीक्ष्यरोभां aua छे छ AA पान थाडी छै गने d eau 
qus छे. हण agas D, wa ळे rg भावमा जावे di जतिसार थाय छे. 
( रॅक्षमण , Raa. sya. ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
/ हट («dg २१६५ 
(२२ ) 


X NN N C 
पातचपाद वग 
N, 0, Magnoliacee. 
८ XUL 
न भे।-सुवर्णचंपक, राजचंपक, पातिचंपक, हेमपुष्प:, वनर्दापः ( Wega ); Men 
a, WAU, WAAWU (grec sa.) Maai, Unai 
(भराही); au (R'go); Michelia champaka-AAdlat २५४ (Acla). 
गुणाः-- चंपक; कटुकस्तिक्तः शिशिरो दाहनाशनः | 
कुषठकण्डूब्रणहरो गुणाढ्यो राजचंपक : ॥ 
॥ राजनिघण्टुः ॥ 
चंपक: ERAT: कषायो मधुरो हिमः | | 
IRA: कृच्छकफवाताख्रापत्तजितू || 
॥ भावप्रकादा: ॥ 
चाम्पेयं कुसुम शीतं कषाये स्वादुपाकि च । 
कफापित्तहरे तद्वत्‌ पुन्नागस्य च संभवम्‌ ॥ 
॥ शोढलः ॥ 
चम्पकं वातशमनं चक्षुष्यं विशदं शुभम्‌ ॥ 
| क्षेमकुतूइले | 
वैद्यमनोरमा --; मूत्रनिग्रहणार्थम्‌- “ 
चम्पकशिफाकषाय: पीतो निरुणद्धि मूत्रमवशगतम्‌ | 
नीचतळपतितमम्भश्चवतुरजनोत्पादितो यथा सेतु: ॥ 
शोढल-- २ वराङ्गगंधनाशार्थम्‌- 
संयोजितं चम्पकपछवेन जातीप्रसूनै; मधुकानितैश्व | 
सूर्याशतप्त घुतमंगनानामू अभ्यंगतो हन्ति बराङ्गगंधम्‌ ॥ 
वणुन--यीणा य'पानां वृक्षा सभशीतेष्णु Ruaa uzani, नेपा- 
al ud तरह भने Vy, Aaa, नीक्षणीरी aA aaral थाय छे. | 
| AA अयार tat YL AIA छे. डिइस्तानभां ते जमा aani जावे छे. 
s पीला scuta ats ie E गने Sui थाय छे. पान aia? 
E न चा B. E. aissi adi acer, ८ थी १८ Sa aiai 
T mi Ba छे, AA रण Nna A AA 


| 
| 
| 
| 
| 
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Ba B. पानी Med १ थी १॥ ४० aiv होय छे. sa IA नावे 
छे. ते शीळा पीणा E arola ota २ य्‌ व्यसन, पत्डे।णुमांथी नानी 
उप्पसण Gur azs Asdal Ba छे. za mera सुगि Bia छे. va 
ASRA Ayr ei रजनी aA aed रताश aa em sod diei 
UAA AA Mai viai होय B. aad Ba qux sel Gia B. 


AL यपाना डाइनी सीवे।नभा yad मूर्ति गनावे छे. आना xal 

७५२ खीपु३५ भन्ने सुभ्व aab D. जानी सुवास Rel dies डेय छे डे 
GIL सोनी पासे oS adi नथी, जापणुने Ad yous खाटी ४३४ 
काग छे ते. au डे A सुवास Aad Ga खळरे! घेशी वधारे छे 
तेने ते Feel eM] sas aad AYR! साळ sie d) Adi 
ssa छै F— 

“यपा geW तीन ge, ३५ २० भार वास 

As XA AA e] (M) अमर न गावे यास. ? 
२।४/(ने॥'९४।२ $छे छै-सुमगो भगमोही च शीतलो भ्रमरातिथिः ॥ 4 शुंगभाही ? sen 
छता ये भ्रमरातिभिः Su se 63»? सुलाषित रत्नमाएआणारभां As सरस 
ais ७-- 

AAN 


यन्नाहतस्त्वमलिना मलिनाशयेन किं तेन चंपक विषादमूर्राकरोषि | 


विश्वामिरामनवनीरदनीलवेषाः केशाः कुशेशयदृशः कुशलीभवन्तु ॥ 


लावाथे--छे aus पुष्प! ula जाशयवाण। AUÈI तारे! wera 
अयो Rai d भ'तःऽरथुमां शेष शा भाटे उरे छे? sun समान AAN 
AAAA, सर्व ovada जाना WA तेवा, Aa Pat श्याम arog Far 
SRAI तारे, सळार ४२१ dais v D. शेक्षी se B-“ The champak 
odours fail, like sweet thoughts in a dream.” 


७पये[ण-- | | 
वेधभने।रभा--१-थपाना cud छादना अवाथ पीवाथी न रे।४।य 
TAU पेसाणने। वेज Bsa छै, नीयी ani war पाणीने age भाणुसे 
AAA wed ब्यभ US छे da. | 
Miea—z. थानिभांथी भराम gia जावती Ba ते-यपानों 
अभणा पान, avai Fa wa dna ये भधांना sesa धीभां नाणी-ते 
थी सूर्यान। Braue गरन थाय RA तेना जल्यणथी Uid gota भरै छे, 
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( २४ ) निवड mural 


४०५ --य२ङभा ` चंपक्र ? ने! Gea ald नथी. yacdui विषभां 


२९।३२घि २०६, wdd! MERU neses adai, मने पाएमा 

wa भारती Ba a यपे, alae विशेरेनां ga wedai नाणी usal 
(à G ~ 

याणी Asy भने सुवासित भने छे med GAU भणे छे. 


~ 


al aur सिवाय यापानी णीळ wap as md छ. gai— 
क्षद्रादिचेपकाश्वान्ये तत्रादौ श्रेतचंपक: | 
दीर्घपत्नो दुग्धगभः ततोऽन्यो नागचंपकः ॥ 
qai नागकिंजल्कं नागकेसरकं च तत्‌ | 
नीळनामा चपकस्तु मधुगायि ANRT: । 
मूच॑पकस्ततोऽन्यः स्यात्‌ भूपृवैचंपकः स्मतः ॥ 


भ्रत्य पड ai पान था थाय छे, पान Adi इच नीडणे छे, थाना 
डुल ae भने २६२ AAs पीणार वेतां Gua छे. जानी yer धणी सरस 
Ba B. नेन aA थाने भाटे नीये प्रभाशे aU B— Khair Champa— 
a common tree, in gardens, ugly when out of leaf from the 
swollen truncated branches, but beautiful when adorned with 
large lanceolate leaves and white flowers with yellow throats, 
very fragrant. It (०७४ not seed.” uid १८०, Adda Plumierla 
acutifolia, uasai जान VRAT उष्टे छे. awa AA घाणे ay 
४७० wy. N. O. Apocynaceze 

ANA W-—ReA Ai नाजडेसर, नाणप्रसर थे नाणय'पाना ya B 
AU ४७४ छे. 

età u—( iE odoratissima- QNA ARNA- 
भा-) MLL बाना भावे छ, जानी सुची पशु aera aye Ba छे. 


30$ १७ ६2॥६।२ Gia छै. N, 0. Anonacox, Ala oy a eyani नीळ्दपकः 
SRAL छे. l 


- शु १४ Kempferia rotunda—Jay dary रोट 


Sl, जाने ठेवाना 
Pai नाना. पान HAA AZANZA 


vai पाना भावे छे. ५५ ade, ANA 

Al ०९३ छाया Acti सुग धीहार Via D. ald vera Xi "Ass 
ws Poisonous Plants of Bombay, Vol. 1 भा aie’ छै aA dui 
E ~ = : i 

o ON S FAN sf क्षणाणुथी adhi मानेची B. 
N. Q. citaminea. ( BA गने AANA नेसजि ५ १०, ), : 


* — eae CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 
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Medicinal uses 4 रा uses—A kind of 
i camphor, named ch 
has been obtained by distillation from the wood. Es 


l An infusion of the flowers has been advocated as a stimulant 
tonic and carminative. The Bark is bitter and aromatic, and ben 
been regarded as antiperiodic in doses of 10 to 30 grains 

( Kanayalal Dey. p. 190) 


0 ७ 
कायाथ थाना डाडयांथी As dg’ SYR seai aud D, Qu 


aula se छे. 

जाना YAU SUA 6०५, dyed भने Bells भनाय छै, जानी wie 
YHA अने sd छे AA ते १० थी ३० 34d] मात्रमा wdd भवाय छे. 

(२५, उचयाक्षा हे. था. १६०) 

Ge&vi—Indi. Medi. Plants p. 40. 
,donud-—- 

रेस्ड्रीयसना मत प्रभाशे ya पेसागना WA aaa ARS Gule 
छे. WIS vad B F usi गने yl via eC’ mp suas 
उपर णांधवामा मावे छे, sip Ba तेने wa छे-पाड Wa तेने nda 
Wz दरबार D. भूणनी wla Sala ®vignaaas छे. geil सुगंधी 
da eUa खावे छे. ते (ua, Anea, वातरक्त विशेरेभा॑ qus 
छ. बाछुट इराववा WD at dé Ye Gus Arusaai sir भावे छे. Gil 
तरङ्ग पानने। रस युडभां wu छ. (२४८२) 

KAMA SA छन्टीयामा wia vara aR} adel B. ay 
bla ज्यायाइभची sies अतिनिधि छे भेम स्व. उनेयाबाल हे. ०७।३ 9. 

CMA Gra, sex भने याही छे, पीळ भने a Sy परम NR 
wat Ga d ३७५१ भाटे लगता थापे छै, wm Ras D. (HAAR 
Wl Alza. ) 

$a Gra, MAYS, wea, WAS AA aida छे, AA disa, 3१५ 
ma Aasaa ae. aura B. ( Xi. ifla शरी, ) 


SCS ^ 


(a, ४ 
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e G 
(२६) weer 


सीताफलादि वर्ग 
N. 0, Anonacez, 
८ flan 


ने।भै। -सीताफलम्‌, गण्डगात्रम्‌ wey ); sign, Age ( य०४२।ती ); 
Auza (aal); Maize, a (RA); भात! (ouel ); सरी 
(२० ); layre (zero); Custard apple-szeis Aua (भ); 
Anona squamosa—aalal AA (ANa ). 
गुणाः 
mema हिमं वृष्यं वातापित्तनिषुदनम्‌ । 
'छेष्मलं तषंशमनं वान्त्यत्क्वेशनिपीडनम्‌ N 
* अत्रि संहिता ॥ 
तर्पण CHAT स्वादु Bias हृद्यमेव च | 
बढदै मांसक्कत्‌ दाहरक्तपित्तमरुत्प्रणुत्‌ ॥ 
सीताफलन्तु मधुरं शीतं हृद्य बलप्रदम्‌ । 
वातळं कफकृत्‌ स्वादु पुष्टिक्कत्‌ पित्तनाशनम्‌ || 
॥ नि, र ॥ 
2छ७--सीताइव शीत, दृष्य, sg उरनार, वातपित्ते भटाडनार, Gad, 
भाण ARAL नाश ३२२, GAL शभन उरनार२, AWA, भास WA समाने 
duds; १४७, पिच, वात AIA भ०३न।२, AAA AUA भने 
sue B. 
वक्तव्य--सीताइणने सो 8४ ua * B. जा ms sad छे 
सेभ ylis ARAUDI भाने D. निधदुरुनाइरे AA Garant 
Ta B. गानेळ ung As vlg za Ware ( 3. reticulata ) 
थाय : S ते ०७ परदेश) जाय छे. जत्यारे ते ते ary (Reni थाय छे. 
८७०३, नि, पा. ५५०; N. p. 9; Indi Medi Plante. p. 44. 
Constituents— The seeds, le | 
tain an acrid principle which 
seeds are much u 


» Caves and immature fruit con- 
is destructive to insect-life. The 
Sed by the natives for removing lice from the 
6 to be applied with caution; for if any particles 
much pain and redness is produced. 


Dymock. Vol. I p. 44 


get into the eye, 
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l Actions and Uses—Insecticide. The seeds and leaves are 
1017010. to insect-life. The crushed leaves are applied to the 
nostrils in hysteria, and mixed with salt and made into a poul- 
tice are applied to sores infested with maggots; an ointment of 
pounded seeds is used externally in guinea worm and for remoy- 
ing lice from the hair; also applied to abscesses to hasten matur- 
ation. The natives apply the well-pounded seeds to procure 
abortion. The root is used as a drastic purgative and given in 
melancholia. The drug requires to be used with caution. 

Khory. Vol. II p. 32. 
काबाध--सीताइक्षीनां णीळ, पान AA sai xai Sd भेऽ Elg- 
डत छे डे ० तुने भारी नाणे B. Sellar भाथाभांथी agar नाश 
5340 भाटे olwg yor aR छे, पथु या इवा क्षणावत्रां महू a WAN 
राजची APA; २७ X ६१ Wer पथ्‌ गाणां व्यय dio awai ala 
शय गणतरा Gul aim दाक्ष्येण as व्यय, 
Aas. eu. १. या, ४४. 
Aaz vga छे. पान भने £m asia भारी नाणे छे. 
usa वाटीने दीस्टीरीयाभां as आगण घरपाभां जावे छे. पानभां Aag 
ala epu डरी ui Gus जांधवाथी छवात Bia di भरी म्य छै, ६६२ 
Guz गाना floral भक्षम सरो छे भने तेनाथी माधानी ed wa भरी ota छे. 
ays Gus गांचवाथी तेने vaN पडावी नाणे छे. णीळचु १७ allzu 
गर्भपात रवाना डाभभां से छे. Ag भूण सत Ras छे भने d Gear 
Sui जापवामां जावे छे. भा eat sul १परवी, 
l भारी, ९ २, पा. 3२ 
vlv aiwa yaga ( Cornea) ने aaeh vig % wd 
aau सापे छै, स्वः MCAS साहेण न्यारे थाणु Wa PAd याळ भा Sat 
त्यारे Rs eA जांहमान Aaa sa AIA. से RAA Sat पा. 
NA vg न पे Rear भाटे माना. Mg यू wea AMAL aig 
niga UMHAL weal wd amu ag A éd. भारे AA ofley 


ने a3 A UWANG: 
Adi 
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0 
गुड्च्यादि वग 
N, 0, Menispermacez 
१० "uates 4l 
ने।भे।--पातालगरुडी, दीली, छिलहिंटः (wga ); WA (yva ); 
awa (Side ); NA IA ( पारम इर ); चान, e (i, ata qa, पारवे 
( भराडी ); vend, eyd, (8२० ( (VA); lyd ( शारसी ), 
Cocculus. villosus-xissjei. Maia (924 ). 
TAT: Bae: परं वृष्यः कफहृलघुमेहहा | 
॥भा, प्र ॥ 
पातालगरुडी वृष्या पित्तदाहरक्तदोषविषदोषन्नी रुच्या सन्तपेणी | 
॥ राजनिघण्टुः ॥ 


नुन Adel Gat MMA aa Maal भावे छे. Feds BA 
णारे भास UY थाय D. Qali भा पेक्षा vAla Gus पथराय D. edie 
agii MARL खावेत oui GAL B त्यां vg waaa GL D. awa 
Ba ते। १३ डे sy Gus wy ad eta D. साजणा छोड Gus WYL Al- 
ad इछ Ba छे. भूणीयां aqi १०भुत गने aai Gui wai Ba छे. 
sid सने AUR Hey aue A mae] केवी mA थाय D. aul 
dal gal पेक्षाभां तेनी अंडी gia Peel पशु बडी adel Rani ad 


छे. si झाप उरी नेता d जाहरथी सछिद्र भने यडाडार Da छै, भूण ` 


उरता. sii ५३१२ गोडी Va छे. पान  तरेढबार डरना थाय छे. 
पान AAR जावे छे. पान क्षणणाण, «ud LA Ruai ने Gus aissi 
ad qud उ थी प yekani we होय B. XU) बार Adal पान 
Mal alsidi di Bw १२ WRAL aini पान Dai थाय B. Ws ov 
पेक्षा Gus भावी madi aga पान ळेवामा WA छे. पानने। रण lar 


७५ 3, डुल daa बेच पीणा vai थाय छै, नर जने हइ 
wel cdel थाय छे. 


आना चान पाएमा येणबाथी पाणी on छे 
wawal s3 B. ay काडा ou dict oni i La al e 
रखना uei AV Gus gs ad णांधवषामभा eA Guia परे छे. 
| dw ११६ २३२ २०? Rai यान पाएमा येणी ते याशी MA Aare 
_ शुची ३९५४ ३० Yel राणी इती तेथी ag नाम २६९३८) usy बाणे 
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yera ası (२८) 
वेण प्््््व्््क्व््स्स्स्स्स्र्रि 


~ 


8. सेना पेक्षा खेटला ai थाय छे ४ aD नेवा. Randai ex नीडणी 
व्यय B. गाथी Ag’ नाभ दीर्घबली भराभर D. "un wa 88 Ga 
पातालगरुडी नाभ पशु गरगर क्षाणे छे. तारनी पेढे माना Jar ah D de] 
तेने भराहीमा तान 5€ D. su Aa केवा % Ary ( 0. Lezba ai 
पान WA पेक्षा थाय छे. 

“श्री euotad अथन्‌। Asea wa Gus श्री Dyna AR 
Hadai uas टीड। aNd छे; ते wa मध्ये अध्याय १५ Ay ३४ 
अवी २०६ Al xal B:— 

पिचुमंद नित्य सेविल्या देख । 
त्यासी बाधीना कोणी विख | 
पात।ळगरुडी चे प्राशिल्या मुख । 
त्यासी देह दुःख avatar ॥ 

गर्थातू--नित्य elastig सेवन उरनारते विष भात्रती माघ थती नधी 
AÀ UUN AZAY मशन 3रनारने डेड संण घी डात पथु इ: Gug नथी. 

णीळ पशु As स्वामी alas wa Jada रस Gus qui wat 
Bal A वात २, सु. VAJAD deayeuazs ( yrds २३ भुं. a's ८ मा. 
१६१८ ) भा याना २४८ Gus प्रसिद्ध sag छे. 

al Asa पशु रा. रा. मु. AAN adm orl way 
au ma dg wise नाभीने dg शरणत wig’ छे 

YW WA SuIri—yeya अथाभांथी Salat Suir भणता नथी 
“aala ? भां नीथे प्रमाणे Eur vada B:— 

(१) Sai भूणने। sel ata, aA, wud Yr भने XUf पश 
डारणुथी शरीरमा aNd २२३ Gua जापवाभां नावे छे 

(२) AQ awa vid, Akies wa ol यामरीना रेणाभा 
lal भूणने। Sa ANA साथे ag Raa छुधी Masaai भावे छे. 

(3) Aaa sist 8५२ Ag’ yn BF WA साइर साथे भपाय छे. 

(७) mA AYA पानने। रस as नाणीने WAS, गरभीन Vi, ६७ 

विगेरेभा aua B. 

(प) सेना पान, FA AA गया ANAL रस AAS, 98२ शने Adi oy 
vla गरभीनां हरदे। GUR साऽरनी साथे जापवा्ा यावे छे 

(६) अना youl सारस्ापरिक्ष। PU ya छे de ते सारक्षापरिक्षानी 

. ama awd साई छे 


ag सेवन RUN जण थापे छे, kd SaR छे अने nasa 
Hels छे MAWES, 
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( 30 ) (aig sussl 


वक्तव्य--लावमिश्र Bai ABA wwang GAN sel w- 
णुते। नथी, भावमिशत्रे Ag नाभ ( छिलहिंटः ) wid इशे, Ads नामे। us 
४ नाभ वत्सादनी पथु D. ' बत्साइनी ? गणे, भाटे पपराय D. AYRE 
wai पशु गणे।ना DS wala AR} o acutedl गथुपेक्षी छे. भा गणे।नी 
० ण्डेन D, eda बशी Dy x छे; शाराणघरना टीडाडारे dg भेण 
भश ४6४ any B:— $ $ 

५ पातालगरुडी पातालमूली प्रसिद्धा, सा च छिन्नरुहाआकृतिः तद्धेदश्च तदभावे 
डिरहिष्टैव ग्राह्मा ॥ म. ११-४४. ” 

a GRA Jad गणे।ना केवा wsdl थती इशे मने तेना aR- 
qui c “ छिरषिंटा ? Ad-a aia xu» समश asia छे, गणे।ना Pat 
ABRA भने Alo वर्णनी As वनस्पति Cocculus Macrocarpus 
(adiel—aedla (मराठी)चु Ba GEAR मायेची छे अने ते गराणर गणे! 
ad मने WNAI defun andl & wd छै, (AA Brandis 
ulj २६). 

C. Villosus ( देवडी )चुं Wega नाभ स्व. उनेयादाळ X. वनतिक्तक राणे 
छ (wd ८१ ). suv(Aw 2A २ १४ नामे! atal छै qui aaldsas 
गोभ नथी vald. dass acs wd १पराय छै ( ३६७७ ), alov- 
(1४४४२ बासनी नाभ GRA भराहीसां adda नाम way इशे. डा. 
ganas aAA C. Villosusq? vaya नाभ वासनवली wry छे. 

Actions and Uses—Fresh juice of the leaves mixed with 
sugar is taken by the mouth in acute gonorrhea. The root is 
bitter and alterative. tt is used as a substitute for sarsuparela 
and given in the form of decoction in cases of chronic rheuma- 
tism and venereal diseases. In combination with ginger it is given 
in cases of bilious dyspepsia. It is also given in cases of fevers 
with other bitters and aromatics, i 

G | Vegetable Drugs of India. p. 229. 

a Brandis, page 26; Veg, Drugs p. 229; Nairne page 11; 
Hee IL p. 397; ३. नि. पा. ५६८; १. शा. ५। ८; Indi. Medi. Plants 
p. 56. 


ने।०--पे१३नी ० all भेन आरप x4 थाय D. तेने aad 
“uraremedita: ? 5छोशुं, २ rug yn ide Bela भाटे साई 
भनाय छै, अ. VAPAAN भे णु aye! allay मानाथी भुक्या छ, 


E E Lawba-»- Saft Be भाटे agi. 4, शा, पा, १०, 
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aerate a3 (31) 
——— >>>.” 
११ गणे! 


N. 0, Menispermaceze, 
न।मे।--शुडूची, अमृता, छिन्ना, छिन्नरुहा, वत्सादनी, ( स्रत), गणे! 
( rer ); २५१४ ( Side ); yada ( भरी ); Gar, TEDI 
((डेइस्तानी ); Aaw (wx); ya (भगाल); Tinospora cordiofolia 
-०(४नसपेर। ARA (Ada). 
गुणाः-- गुड्ची स्वरसे तिक्ता कषायोप्णा गुरुस्तथा । 
त्रिदोषजन्तुरक्ताश :कुष्ठज्वरहरा परा | 
गुड्च्यायुष्प्रदा मेध्या तिक्ता संग्राहिणी बळा । 
ज्वरतृट्पाण्डुवातासक्छर्दिमेहत्रिदोषजित्‌ ॥ 
गुडूची कफवातन्नी पित्तमेदोविशोषिणी | 
रक्तवातप्रशमनी कण्डूविसर्पनाशनी || 
: कंदोद्धवा गुड्ची ' च कृष्णा सान्निपातहा | 
विषध्नी ज्वरभूतघी वळीपाछितनाशिनी ॥ 
अन्यच्चः- घतेन वातं सगुडा विबन्धम्‌, पित्त सिताब्या मधुना कफञ्च | 
amaa रुवुतैलमिश्रा शुण्ठ्यामवातं शमयेद्‌ गुडूची ॥ 

॥ ध नि ॥ 
ज्ञया गुडूची गुरुरुष्णवीर्या, तिक्ता कषाया ज्वरनाशिनी च | 
दाहार्तितृप्णावमिरप्तवातप्रमेहपाण्डुश्रमहारिणी च ॥ 

॥ राजनिघण्डुः ॥ 
गुडूची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी | 
संग्राहिणी कषायोष्णा लघ्वी बस्याऽसिदीपनी॥ 
दोषत्रयामतृड्दाहमेहकासांश्च पाण्डुताम्‌ ॥ 
कामलाकुष्ठवातासज्वर्रक्रेमिवमीन्‌ हरेत्‌ ॥ 
प्रमेहश्चासकासाशेःकृच्छहृद्रोगवातनुत्‌ | 
| ॥ भावप्रकादाः ॥ 
गुडूची ग्राहिणी बल्या त्रिदोषधी रसायनी | | 
दीपनी ज्वरतृद्छार्दिकामलावातपित्तनुत्‌ ॥ | 
॥ राजवल्भः ॥ 
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( 33) (dg usi 
चरक-- १ रसायने गुड्ची-रसो गुड्च्यास्तु....॥ चि, अ. १ 


२ विषमज्वरे-....गुडूच्या; रसमेव वा || चि. अ. ३ 
३ कामळायाम्‌-....गुड्च्याः वा रं । 
शीत 441 प्रातः कामलः AT: || वि. अ, २० 
४ पित्तात्मिकायाम्‌ छर्यामू-....गुड्च्या: जल्म्‌ ....|| चि. अ, २३ 
५ वातरक्ते-गुड्ची रसदुग्धाम्यां तैलं....वातरक्तनुत्‌ ॥ चि. अ. २९ 
६ स्तन्यशुद्धर्थम्‌- अमृतापप्तपणत्वत्रक्ाथञ्चैव सनागरम्‌ ॥ 
चि. अ ३० 
सुश्रत ७ पित्तमवळे बातरक्ते-पितप्रबळे....गुड्चीकषायं वा॥ चि. अ, ५ 
८ अशःसु-एष एव....गुड्चीषु तक्रकल्पः || चि अ. ६ 
९ वातञ्वर-श्रृतशीतकषायं वा Teu: पेयमेव तु ॥ ऊ, अ ३९ 
वाग्भट--- १० मेह-मधुयुत गुड्च्या; वा रसम्‌ ॥ चि. अ, १२ 
भावप्रकाश ११ बलाधानाथेम्र-अम्॒ताया: शतं चणे वाससा परिशोधितम | 
AF षाडशमागाः स्युः गुडमाक्षिकसर्पिषाम्‌ ॥ यथाग्नि भक्षये- 
GST ।हतामेताशन; | नास्यकश्चिद्धवद व्याविः न जरापलितं 
नच ॥(म.खः) 
१२ जीणज्वरें गुइ्ची-पिप्पलीमध॒संयक्त; क्वाथ छिन्नाद्धवोद्धवः | 
जाणिज्वरकफध्वंसो ....॥ ( ज्वर चि. ) 
ME FE 
मानो यथाबलम्‌ । 
जीर्णे घृतेन भज्ञीत स्वरपयृषोदकेन लु || 
आपे पृतिशरीरोऽपि दिव्यरूपो भवेन्नरः | 
e A पा, ३५९ 
१९ हृलीमके-गुडूचीस्वरसे सर्पि; सक्षीरं माहिषं श्रृतम्‌ । n 
पयसा पाययेत्तद्धलीमके || : : 
j १६ वातजन्यरक्तप्रद्रे-वासकस्वरसं वाउपि गुडूच्या; रसमेव च ॥ 
AUS १७ हीहोदरे-पीत॑ भवेत्डीहविनाशहेतु छिन्नरु 
चक्रदत्त-- १८ ज्वरिणःश क 7 
'शाकाथ॑म्‌ -पत्रं गुड्च्या; शाकार्थ ज्वारितायं प्रदापयेत्‌ (I 
१९ ीपदे-छीपदननो रसो$म्यासात्‌ गुडूच्याः तेल्संयुत: || 
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२७ RUE व्‌ ( —-.—..7 NN ) 
बंग PUEDEN ERE oo NN ARN A ~ | 
सन २० हैदयास्थते वायो-हदयानिलनाशाय गुडूचीं मरिचालिताम | 
पिनेत्यातः प्रयत्नेन सम्यगुष्णाम्मसा सह ॥ 
GU 
URS— १. MUA रस रसायन तरीडे anami गाचे छे. थि. स. १ 


२. विषभळवरभा-गणेाने स्स MU. यि. भ. 3 
3. डेभणामां-गणेने। रस WY नाणीने सवारभां पीवाथ yaQ 
भटी ma छे, थि. a. २० 
Y. Anova Ga bui UR रस Ma. थि. a. २३ 
प. वातरडतभा-गणेना र्स्मा ga अते Aa नाणी Aa पाची 
Ag. जा de «itam भटाडेना छे. थि. a, २९ 
६. waa सुधारवा भारे-गणे।ने। sai MAL थि. भ, 3० 
Sj d-— ७ 9 वातरडत ( gout )ai Aug नेर au Qua Qui 
AA रस पीवो, थि. २, € 
€ एश्सभां--गणेने। सस AAA: yor wg भने 
GRN छाश पीवी, थि. अ. ९. 
- € वातळवरभा--गणणाना 830 उपाथ VA. 0. २. २६. 
१२७६-- १० ERS अडारना MAG SUR mA रस भध awa 
पीच, थि. २. १२ 
AMAMSA-UL_ भक्ष्यान्‌ थवा भारे-गणे।३' उपडे याणेच चूर्ण ते. १०, 
गाण तो, १०, भध तो, १६, धी तो. १६, गाण धीनी 
aul उरी wa सने यूथ नाभीने नाना नाना alg 
जनाची हेवा, vèd नेर प्रभाशे या alg जावा, 
Ra » मित Wiss AU. जा प्रयाण सेवनारने Buf 
पशु mc व्याधि adi नथी गने avai पणीया 
aadi नथी. l - 
| १२ VAARAA sari Mave aad wa al- 
| oA Vd. ४७०१२, ४४ AI २) ova, 
| १३ उभणाभा-शणे।नापानने। ४९४ छाश WA ४भ०।१०णाओ WA. 
| शेदक्ष-- १४ denie Maa dead गणेने स्वरस May, ञे 
| ya ma मे पछी HAAL yaaani, जैसे Aa 
सटी CA maa vey Boa इपवाणे। ad vA. 
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(3४) ` äg २१६२ 


qu galasida रख, SUR ६१ aa y minus 
थी पडावी Ag. (६ VAL थी, v Quer WAFL १६ quen 
ga. जा wai dg) 
१६ वातळन्य VAMEVHI—ATIAL रस AVAL. 
२४३३-१७ ARER भू asa Mg: 
AZEA— १८ ताबवाणा ने-शाड भाटे Vital पान येळा. 
१८ छाधीएणामा--गणेने। रस aad da साथे Su 
slug ud 8.. 
maWa— २० डब्या War वायुभ-गणेने। रस zal gel, भरी 
MIA aai Ad. CUN जरभ पाणी पी ०३. Aae 
ad शडे छे. 

वक्तव्य--२२३ aada, पियासानाश४, dads, AGUA, 
तुष्यानियडणु; भूत्रविशेयनीय, aguaia AA वयःस्थापन ARB अने 
sima auh, श्याभाडि, wield, sibel, yale wa alaa 
qara oum Ged उरे D. Qe aga dldle Aag aig छे तेमां 
HHL ५५ Bor. युड्यी5€प MAU डाय ते। ai slays भाण, २ ळे 
Md. ६८७. : 

Actions and Uses—Frésh stem is more efficacious than the 
dry and is a good substitute for columba. It is a stomachic, 
bitter tonic, alterative, aphrodisiac, antiperiodic and demulcent, 
given in dyspepsia and in debility caused by repeated attacks of 
fever. Like peruvian barks, it is a gocd febrifuge; used in en- 
larged spleen. As an alterative given in secondary syphilis, 
theumatism, leprosy, skin diseases such as impetigo and in jaund- 
ice. As a diuretic and demulcent it is given in dysuria, in 
scanty high coloured urine due to catarrh of the bladder. The 
juice of the stem combined with Pakhanbhed and honey is given 
in gonorrhea, The starchy extract is nutritious, largely used in 
native practice of cold fevers, and seminal weakness, also in 
urinary affections, (R. N. Khory II. 31) 

qual — sy उरत did] गणे। वापरवाभा सारी छै, Baon 
(AMA PA Sansa- dA WA dg मेळ नाम) नी 
अतिनिधि छे. गणे! wry, (sa, vier, १७४२७, ०१३४, Rass छे. 
२२०७ तिसरभा AA aad alah Mel नणणाध्मां गणे alee 
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yal as (34) 


भाटे «uui छे, rdlealS भाटे गणे uua छे. Gau varl छे. रक्षा 
यन ARS, MAAUA leo Deni, wari, uci, यामडीना Wri 
सने Suni बुपराय D. waa AA Rasa Quae yaoni गने 
भूशाशयना ana AA टीपेटीपे भावता Raani ते Kase छै, NUA 
रस, यापाणुलेह अने भध साथे wieui मापवामा न्यावे छे, Mad भे 
Guu Jaq जापनार छे. देशी dei d शीतब्बरे।भां, ugga, «ined 
नने भजना Wirai बपराय छे, | 
(aR भेन, भारी, भा. २ पा. 31) 
8६११०:--१. शा. या ४; ३. नि. था. १; वनस्पति गुशाददश पा. ४२६; 
N. p. 10; Watt VI, part IV p. 63; Indi. medi. Plants p. 49. 
नव्यभत- गर्ट्रवेशीयानी Heraa Basa Xie द्वितीय 
अधिवेशन बणते ava X. जार. Mas aM भाटे नीथे प्रभाणे sd 
&d:— गणना Far अवाथ addi गाते छे. (१ Dia Adl 
seq १० Aia पाणीमा GNA. ) जा Beni के yy Badal eat 
Budi ara berberine ने AA छे. eu rysi "(Ss भने मध्य 
ea छे. आयीन Re AWB तो तेने ayy ARI uy mse sre 
छ, um asa ae ते aly Real भपाय छे Aza da भे 
ya asrus छे. saad war १ थी उ गौस, Mai मूणीभांभांथी गने 
sided Ura saai जावे छै P aad’ As ओआणणाय छे 
ने Tuai d ‘Age’? Adv दाणे छे. लुना मतियार uel avid: 
नी. edle wae Gavi तेने! शुणु aR भाक्षम sa छे, ska ॐ 
गांतरडनी Gebel भने भांतरअंनी Waly ७०८१ sriti aalsa awd गणी- 
सरव Das Gusia GURA RAUA हूर ४रनार sal छे. a Mlada 
गडे md Gla sA MAU छे. सत Uke Vg ७७१७ विनाचु 
भ्‌ [थ anje छे. हाँ, usà al Ara Saal २१।६१।९) 
HS ae NS भराभर Aai dae uy QUT awd 4 सनन 
AV QU vey इशे. जा गणे।सत्व Aava, Aula विजेरेया 
«ej Gude छै, afani AB शात. ses ते ewe छ. avd 
Guia eu flat Beniel an succus ) seai आये B. A 
भइ & Gaa yaa D. uela gaa परभीयाभा! रसने १।परी AA 
D. आपश्‌ aay परभीयानी agada श२३तियेशी ea. yad 
BIA Bye उर्व! प्रयत्न SKA AA du eu रस UY sug ० Stel 
(awg waad Dug sAd ) 53 B. zal भ t थी ३ 
gu, पाणी X भध wa Raani aq awa.( Congress Proceedings, 
Melbourne. p. 947. 1889 ) : 
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निव wussi 


१२ ३।५।५।३ 


N, 0, Manispermacez. 


ने।भे।;--पाठा, अंबष्टा, पापचेछिका, प्राचीना ( सुत ); stulu ( gyov- 
राती); ut&exja ( ARIAL); १७ ( डिइस्तानी ); Cycle peltata~awsellart 
Yeder (Ada). — 


पारचय- 


3jvit;— 


चरक!-- 


पाठा राजपाठा तु स्यात्‌ पापचेली सुस्थिरा च प्रतानिनी ॥ 
वत्सादनीसमा Vener [तिक्ता च पिच्छला ॥ 

लघुपाठा तु बांगा स्यात्‌ करेंढकमिति स्मृतम्‌ | 
फजिकासदशा वली गुच्छपुष्पा च पीलुनी ॥ 


॥ इति केयदेवः ॥ 
पाठा तिक्तरसा वृष्या विषघ्नी कुष्ठकण्डनुत्‌ | 
छर्दिह्ृद्रोगज्वरजित्रिदोषरामनी परा ॥ 
पाठाऽतिस्तारशूलघ्ली कफपित्तज्वरापहा ॥ 

u ध-नि n 
पाठा तिक्ता गुरूष्णा च वातपित्तज्वरापहा | 
भझसंधानकृत्‌ पित्तदाहातिसार शूलहृत्‌ ॥ 

डू ॥ रा-नि ॥ 
पाठाष्णा कटुका तीक्ष्णा वातःछेष्महंरी लघुः | ` 
हन्ति शूल्ज्वरच्छद्दिकुष्ठातिसारहृटुज: ॥ 
दाहकण्डूविषश्वांसक्रमिगुल्मगखणान्‌ ॥ 

॥ भावप्रकादा: di 
पाठाऽतिसारशमनी ल्वी दोषत्रयापहा || 
॥ राजवलभः |I 


१ अशेःसु-दुःस्पशकेन बिल्वेन यमान्या नागरेण वा | 
एकैकेनापि संयुक्ता पाठा gani रुजम्‌ ॥ चे. ९-१०० 


२ आतसार-लीणिकायाः पाठायाः शुष्कशाकेन वा पुनः | 
दनिदाडमसिद्धन बहुस्नेहेन भोजयेत्‌ ॥ चि, १०-३६ 


. रै ठवणमेहे--पाठाऽगुरुकपायं लवणमेहिनाम्‌ ॥ चि REK 


४ ग्रन्थिभूते आतेवे-गन्थिभूते fü पाठाव्यूषणं वृक्षकाणि च ॥ 
शा-२-१४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १६०५६ avi ( 30 ) 
व्र णण भअ 
वाग्भट:-- ५ अशेःसु वायोः अनुछोभ्याय-पाठया वा युतत तक्र 


वातवर्चोऽनुलोमनम्‌ ॥ चि अ-८ 


चक्रदत्तः- ६ अन्तविंद्रधो-शमयाति पाठामूलं क्षौद्रयुक्त तण्डुलाम्बुना पीतम्‌ | 
अन्त्भूतविद्रधिमुद्धतमाइवेव मनुजस्य च ॥ ।वद्रावि-चि, | 


७ सुखप्रसवार्थम्‌-पाठायास्ठु शिफां योनौ या नारी संप्रधारयेत्‌ ॥ 
शिरःप्रसवकाले ठु सा सुखेन प्रसूयते I] ॥ खीरोग चि० ॥ 


भावमकाशः--८ अतिसारे-पाठां er च गोदध्ना....अतिसारं व्यथादाहं हन्त्येवाशु 
न संशय; ॥ 


बंगसेन:-- ९ अतिसारे-माहिपेन तु तक्रेण पाठापत्रं तयैव च ॥ 


OD Oey 1 
| 


वैद्यमनोरमा-१० शीतकम्पयुते ज्वरे-पाठाशिफापय: पीतं प्रातरेव दिनैखिंभिः 
शीतिकां कंपबहुळां नाशयेछशुन तथा ॥ पा, ३. 


राजमातेण्डः-११ छीहोदरे-मूलं समं तण्डुलधावनेन प्रपेषितं श्रेतपुनर्नवायाः | पीती X 
भवेत्छीहविनाशहेतुः पाठाजटा छिन्नरुहाजटा वा ॥ | 
पा. १८-१२५ 


गदनिग्रहः-- १२ अर्धावभेदे-अधशीषेः शमं गच्छेत्‌ पाठामूलस्य नस्यतः ॥ 
पा. ४११ 


१३ सुखप्रसवार्थम्‌-पाठा....जटाः एथक्‌ । नाभित्रस्तिभगालेपात्सुखे नारी 
प्रसूयते ॥ पा. ६१० 


qa डारीपाटना ap a 3रीने णारे भास Aai तए m. 
२३ ७पर ते a SU वधी. da xq B. AA wien Gur Gell 
BRL WA बानी. goin WAM डेय छे. ya wed Csi, थने १०५५ 
Mai डाय छे. पान alas caa उ थी ६ sa aimi, २ थी ४ ध्य 
Baigi पानना usta Pal—ucal, zae, Hed ME ०२९ पडण, 
ZA भणीपाण डे ७६ Sa छे. 6परनी संपाटी auda val aa नीथेनी 
विशेष Am vad ga छे. 6परनी सपाटी बीसी डे भाडी ३७/णत०णी भने 


AAN swe arf Ba छे, पावनी Med १ थी १॥ ya al हाय 
छ, आना Saul नर भने २६ 8 edel agel थाय छे. gama X 
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CA) (Ad aeai 
MR ———————————— > - E J = न 
पीणाश Adi MA डाय छै, इण aed ke केवा alai ने ३७णवाणां 


Ba छे 
szala ( agat) — Cissampelos Pareira-—«l %0 dele c? qai 


राता रुगना Ba छे. Ry शरणुथी तेने ‘sewer? sdb eX? 
esai आरीपाहने। GA 
यर १ sASUML-— Ae याह छाश साथे Mae Ha Hels छे 
(à ६1१०० 
2 AQAR भने हाउभसारथी aaudl 
sud भाळ जावाथी गाडे ava थाय छे. थि. १०-३९ 
süa- 3 aaaeaii u भने RA 36 WAL. थि. ११-८ 
aaa गांडा ising’ Brag पय cdi—asieluset 
भूषण (ase साथे mutual शा. २. १४ 
$ २७९९ प sASORL चुना Ag S. भोटे-पाहाचु aus wld, A. 
i asea— ६ aA gAs yo,  याणाना घेवणु wa 
| $ aula wa नाभीने My ga ते! aAA भट छे. 
= ७ WAM ५२५ थाय भेट क्ष! २।३- शरीपाईन। yad wal 
E URAL राणी ysg. UAN मन्यां wy’ भडार wd vA 
—— सावप्रशश--८ alaweni—sdunear amg’ aol गायना el साथे 
(aa Hels छे. 
mama— € alaaa AAi पान Vad छाश wa जावां 
— वेद्यभने।रभा-१० Sel जने SY साथै «१२ adt Cia diaaa 
४ aw हिवस yell aire 3रीपाहना yn wa stg इध 
Ud, शीत AA suyi dia maga Heal. 


aula lg 
१२ खोघाशीशीभ[--॥रीपाहन yng’ नस्य rad 


।त७-११ "वीडाहरभा--येणान। Atay साथे sug An - 
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yea? वञ्‌ ( ३८ ) 
=== oi जिउ O O 
BRM sB छे. वत्सादनीसमा, प्रतानिनी, emer at GA डारीया2 
( स्भे--वनस्पतिशाक्ष, थाचु. १३) A मरमर ay पडे छै, 
uy AR, Aga, वृत्तपर्णी माथ wee EA थाय छे. sid $ पान 
इपर ag १७ शिराणे। आप्णी डारीपाटमां नथी vail, नसोतर Pai 
am पण (हांडीना) suburb नथी. wa oan धणी वणते Aasa 
«it&5«4l WS YBa भालस पडे छे du जा wet पथु Fa भेन भने di 
लाणे B. वणी wai aafadgsell BA B. जमरहेपने। 23181? २३० 
* आविद्धो _अच्छिद्रो पर्णरूपः कर्णौऽस्याः , WA AUA आपे छे, (वे २।०४- 
पाउने Aa डे न गणाय ते (amu Aye. ARA sai सुधी 
Mad GA ऽथो छ ते aa PUB. २ seem पशन Aase 
3B छे ते० ee yadai जीवन्तीने “ पाढासमानपत्रा ” (9. ५१) sg 
छ. mad AeA MA भे mx asm तो डारीपाटने aly नथी usd. 
Dy वत्सादनासमा SG भने ola जाविन्तीसहदापत्रा SE cux शं सगळच? 
WRA Asse Quo वणी waar wet पाटला ३रीने . Bed ०४ wea Bt 
छे. a स्थितिमा Aaa se सहेता नथी BAL euer भाटे qi ous 
रहेते। oy नथी. राळा wap डारीपाटने Bai क्षणारेय ale नथी खेम 
ag di भानुं छे. 
anaal पाठन देश नाभ पेक्षां छे. पापचेलीएुं नि३४॥ पापचो 
वायुः | तमीरयाति इति | &$ पाढा वायुने बघारनार छे? (na dut Nils 
qid ard] छे. स्थानी भे नाभ जराभर छै, agda Rui d 
wer awa RA छे mim RAA पशु छे, हू 
ABRA (qua w wal गणाची छे. anata aS 8८4० B. 
दर पाढे AA aai AAs Bide Gea भणी जावे Badaia शने 
ael] B. म्बरं wA SUL ARSUL 
I विषम, ये।निरेशभां, शभ, 


०१२३२ ध्शेभानिभां पाहा | 
घ ay Biv vw छे. six ota, 
yani पाड ध्यान भेये छे. a 
ayal, २०१६, Mrak, yeu AA udale 


२३ | 
ai ५।३।न।५।३ SRA B: Aami धीनी adai Wl UA छे. 


agai पाठामूर्वागुडूचीनां....पत्र योजयेत्‌ Du svg छे. P. 
aad “०४४ aada इशेभानिभा सने yard d aele agai 

guzel छे. न्मन भे wA पयोय छ, wall २२७ yad तेने yua 

वर्णमा गणुवेत्वी छे, aeai शथे नधी, ; 
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( ४० ) निवड (ददर्श 


— ——=_=_ cI— -— ना 
३६७७ एकैषिका A ub od] छे. ०४०४१४४ AA ell Asis 


एकोषिका ने fug गे छे. 

२. रा. 3 Bycaans (agen मधी (डर घाई छ' Bua 
aRuunea नाधारे & d भा मथ ३रे छे.) & पानना अर्शु-॥'ट्दी 
घाना A तरून Bat (छाननी. ysl P-a aa ase Rai met’ 5२ छे. 


हन्दीयन Walaa Weani agsella rea aaria (long-eared)— 


4m सापेक्ष छे. वरातिक्ता, अबश, प्राचीनाम्बष्टिका, पापनेलिल ( wwua(üsia 
मध्ये ejas) oua vod" नाभे। AVAL छे, भा ads Cyclea Peltata 
Bey alg. 

Ge&w —— Indi. medi. plants p. 61; 4, 2t. पा, १३; ३६ नि, था. ३२; 
N. p. 11, 
C" ३२८टीय। we SeQwu—lndi. medi. plants p. 61; d. UL १२; 
३. नि. पा. 3२; N. p. Il; Watt p. 397. 


D A ——nARR mm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६1२७ (२०६ ad ( ४१ 


mi ji 
दारूहरिद्रादि व 

N. 0, Berberidaceze 

१३ ६३७०६२ 
í न।भे।-दारूहरिद्रा, दावी, कटंकटेरी, पचपचा, पर्जनी ( wesc); ६३७१६२ 
| (awad ); ३७४४ ( भराही-डिंडी ); ६३७२४५ ( भणाथी ); sma, 
| Siga, sya (Aua) Vive (Baga) Haar ( gues); 
| x, Gar (Awa); Berbery (913192 ); Berberis Asiatica 
णरणेरीस्‌ Dallas. ( Ade ). 
परिचपः-- दार्वी कुटजवत्पत्रैः अंकोलीसदशी गिरी | 
क्षीरिणी सा भवेत्‌ तस्याः क्वाथेन स्यांद्रसांजनम्‌ ॥ 


॥ भावप्रक़ाराः dd 
गुणाः तिक्ता दारुहरिद्रा स्याद्रक्षोष्णा ब्रणमेहजित्‌ | 
कर्णनेत्रमुखोद्भूतां रुनं कण्डूञ्च नाशयेत्‌ ॥ 

॥ ध, नि ॥ 
तिक्ता दारुहरिद्रा तु कदृष्णा ब्रणमेहनुत्‌ | 
कण्डूविसपैल्वग्दोषविषकर्णालिंदोषनुत्‌ ॥ 

॥ रा, नि ॥ 


, दावी विशेषेण कफाभिष्यन्दनाशिनी ॥ 
॥ राजवल्लभः ॥ 
रसाँजन॑ हिमं तिक्तं रक्तापत्तिकफापहम्‌ | 
हिध्माश्वापहरं वर्ण्य मुखरोगविषापहम्‌ ॥ 
टु ॥ धश fru 
| रसांजनम्‌ नेत्र्‍योः परमं हितम्‌ । 
रसाञ्जनं कडु -छेष्मविषनेत्राविकारचुत्‌ | 
NO ° ~ 
उष्णं रसायन तिक्त Sed त्रणदोषहतू ॥ 
॥ भाषप्रकाश: ॥ 
१ त्रणरोपणाथम्‌-दार्वीत्वचश्च कल्केन प्रधानं त्रणरोपणम्‌ || 


चरके, चि. अ= ? à 


नि. $ 
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(४२ ) निवड दश 
b 
सुश्रुतः -- २ पिष्ठमेहे-पिष्टमेहिनम्‌ हरिद्रादार्हरिद्राकषायम्‌ il चि, अ- १ १ 
quuz— ३ Sassi पिबेत्कल्क “छैष्मिके पीतदारुजम्‌॥ 
चि. अ-१३ 
४ सरव्वैदोषप्रकुपिते नेत्रे-पोडशभिः सलिलपलैः dé AA 
qir: सिद्धम्‌ | सेकोऽष्टमागावशिष्टः क्षोद्रयुतः e | 
दोषप्रकुपिते नेत्रे ॥ ऊ.-अ-१६ 
चक्रदत्त ५ मुखरोग-असग्दर-धाडीत्रणेपु-स्वरस; क्कथितो दाव्यो 


A 


-बनीभूतो रसक्रिया । क्षौद्रा मुखरोगासग्दोपनाडीत्रणापहा ॥ 
( कंठरोगाचि० ) 


& कामलायाम्‌-दा्व्या निम्बस्य वा रसः । प्रातः माक्षिकसंयुक्तः | 
शीलितः कामढापहः ॥ ( पांडुचि० ) 
शोहल३-- ७ श्वेतप्रदरे-पिबेद्दारहरिद्रायाः mI वा मधुसंयुतम्‌ । .... .... 


पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थम्‌ पाययेत्तण्डुलाम्बुना || ( प्रदराधिकारे ) 
€ सपेविषे-हरिद्रे तु हिते ख्याते ताभ्यां नास्ति समं क्वचित्‌ | 
अगदस्तु विषार्तानां प्रलेपादिप्रयोगितः ॥ 
वेद्रमनोरमा:-- ९ प्रमेहे-ग्राहान्‌ गजेन्द्रो विष्णोवै प्रसादेन यथा तथा | 
तद्वत्‌ क्षौद्रान्वित्ा दार्वी पीतश्चामळकीरसः di 
राजपातेण्ः--- १० ग्रहोपशामनार्थम्‌-कुप्माण्डीफलसलिलेन पुष्यसंज्ञे ।. नक्षत्रे 
FEMA प्रापिष्य दारवीम्‌ | कतेव्य नयनयुगेऽञ्जनं प्रशस्तम्‌ | 
निःरेषग्रहरजनीचरोपशान्त्यै ॥ ; 
AU d— ENER नाना Bisai-Shrubs-aiy D, हरेऽ Gursiel ° | 
Ba छे. asg Una Aa Rag Ba छे. Ruaa 6५२ ६००० थी. , 
१२००० Aed 84४ yfai थाय छे, ३३ Rexi atda da 
Mei थने erai wadad पाउमा egene algal थाय | 
छे. सानी धणी mdi थाय छ. १४ MA reir ahai नेधायक्षी छे. 
घी mdai uw सहेन r BaD MAA गधीने Ama 
भाटे BBall छ, पान ३३। ( कुटज )ना पानना Pal थाय छे जने ७३ Wa 


Sj इभाय B, sexe gat XU AAU Bea ते. agar “ Indian 
Trees "घु २८, 
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teas वर्ण (४३) . 
Gulo 
ALL ZBBlaat भारे-६३७णह२नी, waj सक्षम AA 
पाशीसा वाटीने ay Gus भांधवाथी ay ३०४ cda छे, 
थि, भ. १३ 
yad— २, छे पेसाणमा Are og ovd Ba तेभां-छण६२ अने 
| elzemer 3१५ ३रीने Ma. थि. म. ११ 
याउ उ. SEV YA ale niegenerd waj aa ya साथ 
Mig. थि, न. १३ 
४. ANA Aa जण ancl Qa dai-egeneea 
भूणनी sag web ४ dial ६४ diat welai Csil 
dd नाउमा Mig’ पाशी गाडी रहे aR dai wa 
aA ते पाशी (गाणे ) mim Gur vied mea 
"ab wsai aaa टीपा. नाण्या Seal. 8. ण. १६ 
assa— प. ier रेण-ले।डीवा-सणा ६९ विजेरेभा-रसवती भष 
साथे Asal मघा (&पर vaa) Wir सारा थाय छे. 
६. SUMASA रस अथवा Sala, सवारभां सघ 
` णीते पीवाथी swat अवश्य wd छे. 
Xuea— v. खेत भहरभां-यामाना Alay WA भध AA ERAN 
eg यूर्णु Md. 
सापना ऊेश्भां-फेरभां भन्ने व्यतनी ७०६२ ०३ ola 
१ Ay uq ala नथी, प्रक्ेष-पान विशेरेभां ते Urd. 
Janae. MAGA elgemerd sey भष WA AN WAS भटे छे. 
ovatis — १०, Adel शांति भाटे-थुरा Bua sari egee 
भूणनी iad NA बाटीने Ag wad साझमा ४२१थी 
| (ya agani २। प्रयोग Avaa छे) asd 
r शांति १४ ma छे. 
वक्तव्य--यरओ क्षेणनीय Hel ३७६ वर्ण भो ६३७(६। ने। GeQui SRAL 
छ. Aasai aw mda रसांब्ध्नने। Gear शवे B. (3 WD yA 
‘ayie Gaia’? yeas ८ X as y ai भारे देण.) 
aexma— ot gad भात्रामा रसवंती पासा ोगाणीने sei 
a aati भावे B. Gam 3-४ वभत endl AA gal यापूवी, 


& 
a 
Oo 
| 
5? 


A 
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(४४) निवड मार्श 


al हवाना सेवनथी ०३२ 6परना प्रदेशमा ( epigastrium ) महू cv भइ 
गरभीनी अक्षर रहे D, gu वाणे छ, Was पथे छै भने yg ५७ way 
Ras असर (uma B. थाना wr वणते ww AA ० २४ छे. 
३० Guia Asiaa तावना FA (Mai an wa Aelad 
adel ती.) AR zat amor amai qua asd asa NA- (a 
edidi सेवनथी ), याथीभा तावना ८ SR छ FA ARR सरसवती 
MAMMA सारा Sat छै, विषभ बषरना A Fear A ZA WA रसन'तीची 
सार! sat छे AN AML ७८३० g नथी उरते, Rs पशु Furi 
HAUAL इशणावे। डे sawa waed नथी, ” ( 9u. 2uGsdsdl. ) 
इता ezani प थी १५ Aad भात्राभां भाणणु wa रसवती ७४ 
asia छै, ४ ria पाणीमां १ शभ segs yor ara ते पाशीथी 
gsal RU घे।वाय D. sy भने भाणणु साथे aAA ua मनावी 
ते agys, Reel (GR Gus थ।पड्याथी Feel AI Rell व्यय B. 
( वाट शैक्षनरीमो डा. पनी ) 
दद भएका, Medi. Plants p. 67; ३. नि. था-२७; Indig. 
Drugs p. 46. 


E 


१४ १०१८ 
N. O. Berberidize 

: aun, यापरी, लवन-ण5, Morel, Medra (RA); 
पापरी, ya-aszl, १न-वांशशु (पब्ब ); AAAA ( yad ); wsda 
मरठी ); Podophyllum Emodi-Yidizven RNA (Adie ), 
| स्थानड--िमालेयमा, Aan gio सुधीभा, su, aaa, 
TE सर, deal, adta पिजेरेभ ७००० Ned GAYA a छेड थाय छे, 
तया BR AYO ae Ad नथी, जो Deal ariel Rs 
णे B ने AAN AMY थड AA ava wid ४४2 WA. 


b होत eia बाणा होय छे, za ake canal 
वे छे. युष्पाल्यन्तर 
AS % 


| 
| 
| 
? 
| 
| 
l 


DOCU —— Ó€— RnB aaa! eee c — NSS 
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te Ga (४५) 


Sedma ZReer (Asda १९१५ Jai भी, २, Ma, टपे- 


aH. Ay. भेस-णे जा Bed 88२ भाटे सरस au av छे. ol, 
भूणभांनी नानी ais ARN भा De aul asia D. भूणभांथी ot sa 
Peal 5531 SMA ( Sections of Rhizomes) रे।पपाथी wy at छोड 
82 छे, eX yad ai रोपबाथी yn भराणर बघता. नधी, नानी sar 
wa sad asia छे, 

भी, yare- सी, Da-BWwaga Hee रीयर्सा Yal 
ट्युटना। रस्रायनशाखी गा Bai भणी सावता Wiad Gua (au 
Dadi sl ऋतुभां जा छेड aU AU MIA ते vad छै, aaasgui 
eux BR Gus za Wai BA AR & yad यांडे। ( Rhizomes ) av 
देवी. ASA. 

a Braid AAAA aa नीडणे छै ते तथा Raani 
at RA BDR AARsteu BR उरता धणे! ux GuXe( छे. wAR el 
मानता Bi रेडीन Ary’ डेय छे. wai d Gata was vad छे डे 
“and it is safe to assert that an average quality of the Indian 
plants will contain as a rule twice as much of the active princi- 
ples as the American.” à 

DUAL ०५१७।२- un. 

SYMm—VMlaAt ou Ad AAs जाड साथे भावाथी Asl sél- 
sul Wd ZEUL 6परी-थर्छ व्यय B.. AARIA Milani Rg- 
स्ताननी पेजेप्रीधन ब्रा olla duw visdla Malua (axa) Sad 
भते Ag डाय छे भरे (िइस्तानना a GUANA गने AUNE 
शौषधीय BRA SBRa भाटे येण्य sing) रावी ०/३२नी B. 


( Gas अने eux ) 
Ged —Indi. Medi, Plants p. 68. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— o RN 
xx Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ^ 

| (४६) (o auat | 
RRR <<< T i | 

~ र "4 

कमलादि वर्ग , 

| 

N. 0, Nymphoeaceze | 

१५ SUN | 
नो भे।-- } 

| 


१ श्रेतकमळ, कुमुद, केरव, पुण्डरीक ( Wega); UE SUM. 
२ रक्तकमछ, कोकनद । ( Wega); wg SUM. 
३ नीलकमल, wala, gea (Ursa); नीलमणी. 


nelumbium speciosum—Aa lan स्पेसीथे।भ्‌ (8414); Aa- 
Lotus (2139). 


—— — d 


परिचयः विशेषतः सिते पद्म पुंडरीकमितिस्मृतम्‌ | 
E रक्तं कोकनद ज्ञेय नीलमिंदीवरं US |i 
॥ भावप्रकाठा: ॥ 


 गुणा:-- उत्पलानि कषायानि रक्तपित्तहराणि च । 
कुमुदोत्पलनालास्तु सपुष्पाः सफलाः स्मृताः ॥ 
शीताः स्वादुकषायास्तु कफमारुतकोपनाः ॥ 
कषायमीषद्वष्टाम्भि रक्तपित्तहरं स्मृतम्‌ | 
पौष्करन्तु भवेद्बीजं मधुरं रसपाकयोः ॥ 
Ms: ॥ चरकः ॥ 
सतिक्तं मधुरं शीतं पञ्च॑ पित्तक्रफापहम्‌ । 

` मधुरं पिच्छिलं स्निग्धं mua ez शीतलम्‌ ॥ 


BERND 7 m-m x —--—o—— —————————É o 
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‘ पभल a3 
(e ai ( ४७ ) 
नीलाब्जं शीतलं स्वादु सुगन्धि पित्तनाशनम्‌ | 


रुच्यं रसायने AB देहदाढयञ्च केशदम्‌ ॥ 


॥ ध. नि; रा. नि ॥ 

पाके THIS शीतं तिक्तञ्च मधुरं रसे । 

L भिनत्ति पित्तसन्तापौ ध्व॑सयत्यस्रजां रुजम्‌ || 
॥ ध, नि ॥ 


कोकनदं कटु तिक्त मधुरं शिशिरं च रक्तदोषहरम्‌ | 
पित्तकफवातशमनं सन्तर्पणकारणं वृष्यम्‌ || 
कमलं शीतल स्वादु रक्तपित्तश्रमात्तिनृत्‌ | 
॥ सुगन्धि भ्रान्तिसन्तापशान्तिदै तर्पण परम्‌ ॥ 
॥ राजनिघण्डुः ॥ 
HAs शीतल स्वादु पाके तिक्तं कफापहम्‌ | 
रक्तदोषहरं दाददश्रमपित्तप्रशान्तिकृत्‌ ॥ 

॥ ध, नि; रा, नि ॥ 
उत्पलिनी हिमतिक्ता रक्तामयहारिणी च AIN । 
तापकफकासतृष्णाश्रमवमिशमनी. च विज्ञेया ॥ 

| ॥ राजनिघण्टु: ॥ 

, पद्मिनी शिशिरा रुक्षा कफपित्तहरा स्मृता ॥ 

॥ धन्यन्तरीयनिघण्टु: ॥ 

पद्मिनी मधुरा तिक्ता कषाया शिशिरा परा । 
पित्तकमिशोषवान्तिभ्रान्तिसन्तापशान्तिक्षत्‌ ॥ 

| ॥ राजनिघण्डुः ॥ _ 

| स्वादु तिक्त पद्मबीजं गर्भस्थापनमुत्तमम्‌ । 

| रक्तपितप्रशमन ATERAT ॥ 

l ॥ धः नि ॥ 
पद्मबीजं कटु स्वांदु पित्तच्छादैहरे परम्‌ । 
दाहास्रदोषशमने पाचनं रुचिकारकम्‌ ॥ 

॥ राज्ञनिघण्डुः ॥ 


| 
| 
| 
i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अविदाहि बिसं प्रोक्तं रक्तपित्तप्रसादनमू | 
विष्टम्मि मधुरं रक्षं N वातकोपनम्‌ ॥ 


ND 


॥ थक नि ॥ 
मृणालं शिशिरं तिक्तं कषायं पित्तदाहजित्‌ । 
मत्रकृच्छ्विकारच्नं रक्तवान्तिहर परम्‌ ॥ 

॥ रा, नि॥ 
पद्मकन्दः कषायः स्यात्‌ स्वादे तिक्तो विपाकतः 
न्ीतवीयोऽख्नपित्तोत्थरोगमंगाय कल्पते ॥ 

॥ घ नि ॥ 
शालूकं कडु विष्टम्मि wei रुच्यं कफापहम्‌ | 
कष।य BAIA तृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ 

॥ रा, नि ॥ 
तृष्णान्न शीतळं BA पित्तरक्तक्षयापहम्‌ | 
पद्मकेसरमेवोक्तं fat सकषायकम्‌ ॥ 
॥ ध, नि it 
किंजल्क मधुरं रूक्षं कटु चाखत्रणापहम्‌ | 
शिशिरं रूच्यपित्तव्नं तृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ 
॥ रा, नि ll 


Garant ( नवदळं ) हिमा तिक्ता कषाया दाहतृटप्रणुत्‌ । 

मूत्रकच्छगुदव्याधिरक्तपित्तविनाशनी ॥ 

पद्मस्य कणिका ( बीजकोषः ) तिक्ता कषाया मधुरा हिमा । 

'मुंखवैशद्यकछप्वी तृष्णा्रकफपिततनुत्‌ ॥ 

n ॥ भावप्रकाशः dM 

१ रक्तपित्ते-उत्पलकुमुदपद्चाकिजल्क संग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ 
॥ सू. २५. ३३ 

२ रक्तपित्ते मृणालम--....दुरालमा पर्पटका मणालम्‌-एते समस्ताः 
LOR: प्रथग्वा । रक्त सपित्तं Waka योगाः ॥ चि. अ ४ 

३ मूत्रकृच्छ्रे कमलम्‌-पिबेत्कषार्य कमलोत्पलानाम्‌ || चि. 91-35 
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००००००० ००-२2) = 


४ रक्तपित्ते उत्पलनालक्षारः-कफानुबंधे रुधिरे सफ्ति कंठागमे 
स्याड्यिते प्रयोगः । युक्तस्य युक्ता मधुसापिषोश्च क्षारस्य 
च्चैवोत्पलनाळजस्य ॥ चि. ४. ९१ 


सुश्रुतः ५ तरुणस्य मनुष्यस्य चलिते दन्ते-अमगनाश्चालितान्‌ दन्तान्‌ 
सरक्तानवपीडयेत्‌ । .... .... उत्पलस्य च नालेन क्षीरपान 
विधीयते ॥ चि. ३. ४२ 

चक्रदत्त-- ६ गुदनिगेमे-कोमळं पञ्मिनीपत्रं यः खादेत्‌ शर्करान्वितम्‌ | 


एतन्निश्चिल्य निर्दिष्ट न तस्य गुदनिगेमः ॥ क्षुद्ररोग-चि० | 
aaha— ७ ज्वरातिसारे-उत्पलं दाडिमत्वक्‌ च पद्मकिजल्कमेव च | 
did तण्डुङनोयेन ज्वरातिसारनाशनम्‌ ॥ 
८ शूकरदंष्ठोद्भते ज्वरे पद्ममूलम्‌-राजीवमूलकल्कः पीतो गव्येन 
सर्पिषा प्रातः | शमयति शुकरदंष्टोद्भूतं ज्वरं घोरम्‌ ॥ 
हारीत: ९ म्ुखप्रवृत्ते रुधिरे-पद्मकिजल्कचूण वा लिह्याद्रा सितया पुनः । 
मखप्रवृत्तरायिरं रुणद्भयाशु 
१० मूत्रनिरोधे पञ्मकन्दः-तेलेन पश्चिनीकन्दम wd गोमूत्र- 
मिश्रितम्‌ | पिबेन्मूत्ननिरोधे तु सर्तीत्रवेदनांन्वित ॥ 
चि. अ. ३० 
ga— १? केशानां कृष्णीकरणे उत्पले पयसा सार्थे मात भूमौ 
निधापयेत्‌ । केशानां कृष्णीकरण स्नेहनं च विधीयते ॥ 
॥ क्षुद्ररोगाधिकार ॥ 
१२ नेत्ररोगे-एकं वा पुण्डरीकं च च्छागक्षारण सेवितम्‌ । 
रागाश्रवेदना हन्यात्‌ क्षतपाकात्ययाजका: ॥ नेत्ररोगाधिकारे ॥ | 
शोढलः-- १३ गर्भेपातनिवारके योगे= 
सशर्करं नीलसरोजकन्दचूणी निपीतं सह माक्षिकेण | 
nia पाते शमन व्यथायाः शीतश्च तोयेः परिषेचनानि ॥ 
गर्भेख्रावाधिकारे ) 
१४ परिस्वत्सु गभेषु-पशनेन्दीवरपन्राणि माक्षिकं शकरा तथा | 
परिस्रवत्सु गर्भेषु पयसा पानमुत्तमम्‌ ॥ 
fA, ७ 
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( ५० ) (ag नाशी 


१५ पित्तकासे-चूण ठु पद्मबीजानां मधुना संप्रयोनितम्‌ । पित्त- 
कासार्दितो लिह्यात्‌ स्वास्थ्यं स लमते क्षणात्‌ ॥ (कासाधिकारे ) 
वैद्यमनोरमा — १६ नासाखते रक्तस्रावे-नासाल्ुतमसुकूत्रावं चेदनस्योपलस्य वा | 
१७ diei आस्थिस्रावे-उत्पलपत्रस्वरसः AIST सहापीतः | 
अस्थिस्रावं स्रीणां नाशयाति नरस्य सोमरोगं च ॥ 
राजमातेण्डः-- १८ कृमिदन्तके-मृलानि नलिन्याः वा .... घन्ति Wi दन्तैः 
संचव्यमाणानि ॥ ( मुखरोगाधिकारे ) 
SUM सेट-डभणनां नाभ Reai erui छे डे तेने! faga sA 
D भत्य॑'त ysl sia B. २२३ उत्पलानि कषायाणि पित्तरक्तहराणि च ( सू. 
२७-१०९ ) अछीने ०८ पतापे B. मागण ऊउम्रद्दोत्पक्षनाक्षना शने Yez- 
Moa yy eld छे, YAni पद्मोललनलिनकुमुदसै।गन्धिककुवलयपृण्डरीक-- 
awai A जलौकाबचारणीय aaan गशाचे छे. चन्वतरिनिध' द्मां yes, 
Aas, was, इसु भने क्षुद्र uae ay sadi ieu सात मारना 
sandt Ged"i छे. सश्रृतरीडाडार ७८७७. नीथे प्रभाशे नथी नापे छे 
तेथी dls yud ad us B:— 
पद्मम्‌--इषत्‌ शक्रम्‌ | सू. १३ भने सूर्योदयविकासि कमलम्‌ ॥ स्‌. ४६ | 
उत्पलम्‌ -इषत्‌ नालम्‌ | स, १३ l 
' नेलिनम्‌-इंपतू रक्तम्‌ । स्‌. १३ 
quem em" इति ठोके सू. १३ । AA चेद्रोदयविकासि कमलम्‌ ॥ स. ४६ 
सागान्धकम्‌-गदभपुष्पाभिधानमत्यन्तछुरभि चद्रोदयविकासि || स. १३ 
कुवलयः-रःक्तोत्पलम्‌ | स. १३ 
पुण्डरीकम्‌-अतिश्चेतपद्मम्‌ ॥ स. १३ 1 
` vlr» BA सौगन्धिक HD ' कुमुदभेदः (७, २, ४५) aA 
नीलोखलाकारबर्णम्‌ smegma w^ (a अ. ६८) mA Edu wy 
छ, Read था ७परथी यौशन्धि भा? deg ते. awl थाय छे ४ 


| 
| 
| 
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Vue १ Cur) 


EE ae 
Du Aas पणु ad छै, yarada निध'४।२ सौगन्धिकं नीलपग्मम AA 
माते B. Med ७८७७ AA चन्बन्तरीय (duy भन्ने Unda छे. Ad- 
UUR UY SERA ०८ dicus उड़े छे. घन्नन्तरीय (निध geste yer 
पर्याय sel SSB. लावभ्रडाशमां gye सने. seerd dis स्पष्ट ठे. 
Bar dasun डि'इुस्तानभां a ० matui ala छै NA “यो 
cu निय A AWA नथी, wy d छुर 5भणने and ० छे Reg 
Qi नछी ळ छे; ua ७८७७ Ay BSA of] B:— कल्हारमू-रक्तोप्तत्मू (ऊ 
अ, २६) भने maS बृहत्पत्रिका इत्यन्ये ( सू. अ. २९ ) Je Wlas 
A उद्छार Ad alaa Gell vy रषे छे. 

नलिनम्‌, ईपद्रक्तपद्मम्‌ (सुश्रुत क. १७). AH ३८७७ wq छे; AZS- 
Jus नलिनं पद्मम्रेदः wa श्रेतमष्टदल्पद्मम्‌ (सू २५-४८ ) aad làa 
ais uug wie g इभण साने B. aaa A सूर्यविशासि BA 
Qu साहित्यकरे। पशु WA छे- निरर्थक जन्म गतं नलिन्याः यया न ez gai 
शुबिम्बम्‌ ॥ ?, vas नलिनी ' सामान्य पक्ष) WAL 9. à; 

गा ero dra seat Bg, Wella मायायगणुभा sAN 
Gig पररुपर बिरोध Bar मारते! छे ते बशोववाने। ० छे. 

sanal MAS त्यना UA AAR YA, Ald, ६९, zA 
a xm सडित saana पद्मिनी se छे. कुर्खादनी, नलिनी aA wea 
a पशु X. ०४ odds थाय छे. Susi YA=USh; SUNA AANS, 
Brin यानस्संवार्वका, Sun किंजल्क अने युण्परसने मकरन्द 58 छ. WHR 
Ge yaaa ax wa ४रे छे. वरिस aired wena waa भाने B. 
qase भभरसि'७ करहाटः उषे छे. daai मिस भने yaa aa 
Be साथे ov quaai छे. Asis ४७ B:— GA 

gmo स्थूलं Wa बिसन्तु मुणालानिर्गतप्रतानः । ( esu Als’) 
Ream पशु 9४8 PA ० Mar अर्थ ४रे छे, Yat शारीर स्थानच 
७ भा भध्याथभां उडे ७:-- 
| व्याप्नुवन्त्यमितो देहं नामितः Seat: शिराः ॥ 

qaar: पत्मिनीकन्दाहिसादीनां यथा जलम्‌ ॥ 

Sung १शुन--मेट dani sua Sal va छे. ४भक्षथी 
qaad शलभ वृद्धि थाय छे. oA पपषनथी जीशी जीथी पार्णनी asd 
थाय छै भने साथे साथे इभ पणे aa BA sei Sula ag oy 
més Ba D. Sg we yuma aerleg भासन २ (सन ey छे 


UO en a Ps ताड ur ने 390 नाडयः BA ASA 
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(xR) निवड zuai 


ORE 
sua xà पवित्र भनाय छे, wa da (aa U(d&iu, sasat भने Mat 

Mai $४ ने ४६ wan B. anal DRAR भूण AA शाणाभे। 

A पाशीनी MA राजवान जावे di Bis भरी oda छे पथु डभणभ। qu 

ag नथी; शरणु X Al स्थना ० Ral हाम WA AY CUM aad 

yd] B. AA seml थांड PAU BA छे d Gus a sal टाय 

छ S मतावे BOX uBai पान welll Gai gai भेभांथी Sure 

साग तरह ala WA नीयेथी नाना. नाना. aini भूणीजां नरन seda ते 

Susa छ PA SHA पाणीना डद्नयक्षनथी ते aat व्यय al. भे ०८ seniel 

- aio eiQaimi पान ( long-stalked leaves) गीडणे छे. पान waiye 
'पाशीनी नीथे छै त्यांसुधी d बण wisa णीडायक्षां ( Rolled up 

with their edges inward) Ba B. Xai भे पान पाणीनी सपाटी Gur 

AA B E तरत ळ d पाणीनी सपाटी Gus an DAA नायतो ad व्यय 

छ. हरे eai BRA Wys उभणने Uy भोराऽ WA डेबानी well १३२ 

[य छै, Qu मेभ पाथी as छे तेभ तेम qu eid ya सीधे। ने AMAU 

s "पाणी साथे रछे छे. ळ्यारे पाणी Gal व्यय छै aR eid गाडे, बणीने 
- पाशीनी सप साधे समध राजे छे. ४६ Gur WA sil qua ळे 
: As पान uel Gus राणीशु ते! d पान सपाटी Gus akg WA. Ag 
४1२० येना होड Ral gdi lai ( air-chambers ) छे. 94 इवान! 
जाना eiA ४पीने MUN स्पष्ट way y . भे waini मारी 
Raid (bristles) डेय 8, c^ पाशीभां थतां ९४१०७ पणेरेनी wa 
UnA भयान 5& छे. थे ३१० न Giu ते! wagi elsi "wu गय wa 
A AA पान भरी ma. पाननी Guel सपाटी भीणु Par As Ad तत्वनी 
add B X A Gus पाणी३' As Arg ay रही asd नथी. पानना 
AVAL ळ्या थाणंण eiA समच थाय छे ते शाण wa सहेळ 
Ba छे. माथी तेनी Gus पाशी रही. asd नथी. a गावी La 
[| १६३ ७५२१) भरी न पडे भने uiesi ७परळ रडे तो. wlesbul 


अने नावी रीते Bed 
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ईध 
छ suu डे Adad oue) a पाशी साथे allel Ba छे. था BYA 
(stomata ) ali eat 38 ४६ ( Root-stalk ) ad तेना भूणीयो yell 
weis शडे छे. DRA eel भाटे au सति wag छे. $35 vda 
लागने ख्वाभाने। way ( Oxygen) भणवे। ॐ MYR. e? seni san 
GA छे ते seal ओडसीन्टन Ba D. पाननी Gua गभा alsa 
छिद्र द्वारा WA ekai Wei डवानां जाना. ARL WANY भावी रीते 
asai us भूण yl wie शडे छे. 

viet GX णी As नवार्छ aani राणवानी छे. पाननी नीयदी 
audiui राग Surdl सपाटी उरता. बचारे डाणे। हेय छे. Ald SRA a 
छे $ Har र¬ RAA वचारे Well शे छे. (Gawi घेणा 312 डरता 
हाणे 31८ BaN ण ov गरमी बाणे छे.) ustai (sagi Ui २२- 
मीन Gra uy साथे ०४ Bad ते मे testa २० Woy सरणे। lara 
पडते! ( bright green ) ia ता ते पांहडामां ada पाएमा ma पशु 
पाननी नीयद्वी सपाटीने हाणे, रंग गरमीनों FAA WA छे aa ad 
AA छाउना Asani Gloh ad पडे छे. aal? quani ny ‘well 
ysis ma B qux eia सहित पान ua SletHl uga भरी e 
ua AA ४४ BY मरते! नथी, WA भूण ४६ डाइवभां ee माय छे 
ता पाथी andi Wa ० हरी ४2 छे. 

50-68 ५७ aiai, eid St पर seien सपाटी ९७५२ वरे 
za weis WIR addat yell यार सुण्पणाह्यडापेन! wat dd २३७; 
R छ. पाणीनी ade aadi Va o ते aR पान RAN gs 64 
छ. puea Rad yin AA ag eusteat Susstuet Sa छे. ata di 
त ud नानी थती व्यय छै भने Na unda पुंडेसरभा m 
wm छै, gad «um ana ada छे, A Gus = पुडे E 
Say (stigma) ANAG Ba छे. णभोशयने ना E : 
aqi uad णनेदी Ba भेन AY eta छे. सूय ae all 
जी छे. मेना Ber vet usb ausia छे. wm d थार इत 
woe, WA छे SRF ला छ७ भे नथी मापते, रात. ado za 
Ap ug issus अते RA WRA भने sAN भथानवा म 
ru aug dal QR AR ते पाशी “la ०४ पाडे छे, 
न्यारे णांनी Weral यी. wes छै aR al 2 a Be [S 94 
हरात RU हरा ते पाती सपाटी ७५२ समाने छे. A ly प 
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( ५४ ) (aig २१६१ 


m Án u$ 
yad AQ lot केम da Usa du घडेक्षाय छे. अने onu तेनी साथे 
BAL बाने UU ( air-bubble) gè छे cux थी पाशी उरता. 
Baa AMA पाणीति aA पडे छे wa तेवा जापना घरथी ays Ad 
ते Uy ag स्थान WA 4d Yaa U} उरे छे. 

Aasai sana 8'५ये[ण-- 
gi 5— १ श्थतपित्तभां-४मणनां डेसर याही छे Ad amide 
gud? छे. सू. २५ हि 
२ z5d(wamb weua-uaa gaai usua d ga 
das] aida भटे छे. थि. २. ४ 
3 "was sna. esta Weal. (à. a. २६ 
v zdani इत्पक्षनाक्षक्ष९-४६ WA AC २०१७ BA 
di saand eights क्षार wa wa थी साथै णावा HUA. 


(à. a. ४ cues 

सुश्रुत नानां auia दांत gad GLA ते.-5त्पक्षनाक्षथी 
usat gud पान ३२५३. थि. 3. ४२ 

२३८ ९ WAA ALÈ salad Sia ते--धभणनां डुभणां पान 


सार WA जानाथी जाभणु vise भावु भच थ व्यय छे. 
सावमिश्र-- ७ ब्वशतिसारभां--ध0मण, asad via शने उभणती 


Bay जा गघांन। यूएुने Aue Bay wa पीवाथी 
aaa भरै छे. 


८ ger cial Gua war तावभां-डभणत। 
मूणने ses गायनी थी साथे aai पीषाथी gael 
gle वाणवाथी c? AR तान Aol Bad vd oda छे. 

édla— é RAN Aul wag Qa ते।--४भणना Bard aa 
Use WA HA ०/१थी RBAN usd AUA wes छे. 
१० पेसाण aÀ Cia di—sana ४६ da wa 
yda Sy साथै सेणवीने पीवाथी पेसाण ye छे. 
३-६ ११ UN Sime Sat भारे--इ५ wa ४भणना ia Gb 
la मभीनभां As ular राणी salo A पछी 

matai aA १० sin थाय छे. 

१२ चेत्ररोणभा--ळोऊ sung £a asa ya साथे मे 


Ud Ba qr भांभनी acta, salud usd, ws गने 
deat AI vd छे. 
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snes at (५५ ) 
Luc 2^9  ————— 
3uea-— <3 गर्सापातनिवारणु we—gw SHNA sed gal 
मध AA as साथै जावाथी aaa थते। wes छे. 


१४ miaa niake AA gal SUN पान WA AA साइर 
साधे Aare गर्भस्राव adi Aes छे. 


Q / : हे 4 ó / 

qu Aava 'जांथीभां--धभणनां sed! gel wa साथै : 
Aah Aad viel भरै छै भने छुरत v तणीयत सारी ड 
as ma छे 


Janaa AEWA AG wg Br Usund ws 
Gs AVAL. 

१७ Mai ws वातां Rua Asaa पानने। 
रस atv de साथे WA Ba aA Maal ei Arata 
भने YR Warr भटे छे. 

amie- Arasa rang भूतै eats याववाथी sidai E 
भूणभां Wal wa भरी ota छे, क E 


वक्तव्य--यरझे uada Wa अध्यायमा पद्मोत्तलनलिनकुसदसोगान्धिक- 
पुण्डरीकरातपत्र-०॥टक्ची madi SHA गणुवीने d मचाने भूजविरळनीय ed- 
भानिभा yai छे. Gual uxori Daai aaa छ. a 
स्थापनविधिभा पद्मोसलकुमुदाकेंजल्कांश्रासये समधघुशकरान्‌ Sen दापयेत्‌ (शा. ८-५१) 
छे छे. wma Ud गणुत्रीभां yout समावेश A छे. ( स. 
२५-४१ ). »श्भरीभां, (रारण, gai, मश भा भीम साधे qus 
छ. "डु Bal (avai Sab mea ge साथे पपरायधु छे 
रसायनभा Wa शुध्भभां, aaga du Aas २५१५६२भां 


ap eed छे. Se 


yaaa saaa D (a 3८-५२). 


(33 अधिवासन नाणवाने। yad 1६२ Le d igi ae 
j à _ गभस्फूरण दे पाययेत्‌ ( शा. 


Gua पपरय&ु' 
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al Gyrid पुण्डरीक, शतपत्र, कुमुद, पद्म, प्रपौण्डरीक) कोकनद, कमल, पुष्कर- 
बीज, पद्मिनी, इन्दीवर GR ने।णा Aru BA awai छे, Xg dian 
eue diu नहि ay, 

नेव्यभत--थ। Bisa शरणत Manni ३३5 भाटे wus छै, vile 
पशु Rar Dual, जणीया केवा रे।जे।भां ते GAl छे. yn ४६९ नपे 
vila यामडीना Wii वषशय छै, XL Jua. 

sa उपाय छे भने ते amlu, Fax, ११२, agad xb 
duaa B सने deum छे Au भनाय छे 

yag yor २२ भा १पराय छे, मरडाभां मने aaea पणु 6पये छे. 

भीन aaa ह्रदय 3.3 eat aR aura छे, yeni wa av 
राय B. al oly जेरने। Gar छे Da भनाय छे, 

Sead HAAA wey पा. एप 

ने।०--$भ०४।४३, (wid )ने Wiss a(G$ GuXpab ay asa 
SUNSAT Gurl 51णी छाल sid नाणी ude alma छपयोणमा Aai. 
adi ७ भीळेने ० शेर ga मने ot शेर पाएमा ७डाणी avs gu 
Dsg wig. भ। ga पीवाथी WA १८ व्यय छै शेन aq Mal aged B. 
. BBI जावाथी ADA स्तन sha थाय छे भेम As विद्वान 
१४२० भाने B. वात भरी ua बाजे छे. | 

Gus sung c? aor चणुन जापवाभां ue छे ते aan 
Fiunt wd छै, es Bedi मावा. रसि aA क्षणी asia Da छे. 
उटली UARA dae Maral uA तो A oy’ नापाय सभ- 
waai aid व्यय, lalaa afer Naan Zerda ० SRS UAH- 
SIR ०१७१। भणे BA शु AB aia छै? AAA 30 भाननार! 
यापा "iod या YR WIA Nagy My इशे, बनरपतशि।खने। Reta 
lm Sj पथु aea उरत daR xis छ MA ug वघारे wa 
भाशुसने dM AB, भरता यान WA Beg? vy’ ag’ शान मापेछे? 
mE यापायी व्यान न्य Realy भाटे yang’ क्षणाणुथी वाघुन । 
alè sq" छे. 


E M 


@edivi—Glimpses into the life of Indian Plants p. 2 to 4; 
३नि,५॥३६ ८-६८; N. p. 13; Indi. Medi. Plants p.73; Watt V. p. 436, 


———À 
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ARZU asi ( ५७ ) 


अहिफेनादि at 
N, ©. Papaveracez 
१९ aly 


ने।भे।--अहिफेन ( सस्त ); wa ( अुळराती ); Opium? dla, 
( Wg ), Papaver Somniferam—uylyiag zie, ( aisniell 
aky थाय B dated dla नाभ.) 
गुणा:--- अफेन सन्निपातत्नं वृष्यं बल्यञ्च मोहदम्‌ ॥ 

॥ राजनिघण्टु: ॥ 
अफूक शोषणं ग्राहि ene वार्तपित्तलम्‌ | 
मदकृद्दाहकृच्छुक्रस्तम्भनायासमोहक्त्‌ ॥ 
अतिसारे गुहण्याञ्च हितं दीपनपाचनम्‌ ॥ 


॥ कश्चित्‌ ॥ 
अफूकं शोषणं ग्राहि Beas वातपित्तलम्‌ ॥ 
॥ भावप्रकाञ्ञः dI 
ya afa alauda, aa, भव्य भनु Rewas छे. 
awlia, 


ana Qas, ४२४, MAA, १०४२, Mase, घेन उरनार, ३७४२, 
Usj adad sal, ANU CUA ३२१२ Ma भए०/१५ छे. दीपन यने 
qad Gu d (dum भने सयढशीभा Ras? छे, 

Ss, 
ana शेषऽ छे, WA छे, ska deeds छे Ad बात तथा 


Aua ३२५७ छे. 
MlaAUSi2t, 


बशु'न-- BRAN age sleali भावे छे ते Bis uda Sad 
edt ( Argemone Mexicana )१। qot elt छ; sepu da (० Alaa 
Q” उडे छे. डिडुस्तानना धणु। भगेमां dd १३०२ ES ME 
D, wa va wa नीथे प्रभाणु B:—(3) Ms aiai wa nas 
पटणा छे. aid afa “ पटणा सरी नामे Ruma छे भने ते 
जधी maai epi Gua अनाय छे. (२) अशी o तेनी. Gua पश्चिम 


नि, ८ 
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BAM e MM 


=== OMEN 
die Sia. Ba HAs गाणी. पर. ते * seha aky’ ०२३ Dva 
B. (3) utu Berta, पश्चिम (इस्तान्‌ WA yddai, Al ayla 
८ भादी. aly? तरिडे Aa छै, पडेना 9 ady ५२९. USRA 
Baw छे ळ्यारे जा तीण Awydd zal Rua a en छ, 
a ayd Gud wi ay उरता नधी! o Gu? B. ब्यारे PAU 
sie परदेश Raat भाटे Jwg vida जहर Gus Asat TET 
छे aux तेना उपर wid viia dadai जावे छे. भावी. रीते Q gacl- 
aj ayy aka सरारनी anai छे ते aia सम शडशे, AL 
Guia नेषाणमां, मासाममा WA पेक्षदेशभा पशु aag बावेतर थाय 
छ. qued wa हि इस्तानभां v मयात थाय छे. र 

ayd aad? १० क्षाण As wla U छे, १८५४ 3५० 
(anad) मासरे १,५०००० Rs बाण पथास SM पळा AS ( ५५०० 
टन 6७५२) B. इरेऽ As ds सरेरास Gua aand Sx 

१८८६-८७ wp जाणाणा DSA पाय AA usd ७०१२ DER 
ela ayaa बावेतर भाटे Rust खेती; wa बावेतर ४रनार| AL Aa- 
दारानी BAL जासरे १० धाभनी डती. aad russ ६६००० aqd 
डती, Qui २५०६ wy हिइस्तानभां पषराश भाटे मने sld भु १ 
यीन भने Rua AcaWeni Cuesta aod डतु, भाक्षवी al 
भुंगाधने रस्ते यीन Asai भावे छे. ayd zw Asaj zea 
sus eus ३२।३ ३पिमा इरवर्षे aag èd. डिइस्ताननी ya रेवन्युने! 
सातमे। ali mieux Seg’ 8 तेनी भने w नथी, 

Aa ARMA R aad eta sai भावी छे तेने 
मोरे c afa AVA ते सेसीयामाईनरथी भयाववाभां A छे. RTE 
aa AVA Medical storesti (िइ२०।१४ aR elder ASM- 
am नथी. Act XA Ban yAWs-prejudico-v छै Au X. १०७ 
$ed छे. 

+ Watts Dict. Econ. Products of India. - 

į wa Indigenous drugs of India wi. 

i. Dr. Watt further suggests that the objection to the use 
of Indien opium in European Pharmacy ^ proceeds more from 
prejudice than fact, the drug being universally prescribed in 


India with therapeutic effects identical with the European ex- 
. periences acquired with Turkey opium." 


Indigenous Drugs of India. . 


E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ARÈNE ast (५८) ; 


axa शी AA Adai wa D dg सविस्तर awa aiad Bad 

Eatwell-The opium poppy; Scott-Manual of opium husbandry 
~ * " ७ v ow F 

mi जे yadı aima zu Susa छन्डीयत Alsa Be (Fb. 1894) | 

भां Moved Head Hy, पी. भेयनाडी ३क्षता-भेभते। Au ua नाचत 

पायी MA 


aad परीक्षा sal पछी तेने aw madai udsini aiai जावे 
छे, (१) गीन Asaa we. Fim इडा Pa wAgea esi 3रीने पेटी. 
Dai पॅड AA sese यीन Asaa जावे छे. मामा ७१९ ws 
ady मने यी २५१५ ७१-ले० Ba D. (२) भेरा wat 
WARI माता A-AA AD AMAA छाछरी esad थाणीभभां 
सूर्यना तापमा aani जावे D. wai ६०१ Veg Aug वळन 
ad १०१९५ Reed Sat Ba D. जाने Ara Maid Zuni IAA 
ael १ शेरना वळन Feal awani नेपाली पेपरमां adda ( »u sin 
Gu? २१०० Brai जीयांभांथी sige’ da थापडवामा थापे छे.) खाना se 
ami जावे B. (उ) eat भाटे, जा ay wg Ba छे, तेची um 
A ma BA D. भेड़ ysl Yd भने णीळु ARA asda. मा waa 
ua asad थाणीशे।भां wala छायानां asdi भावे B. घूण न $3 
ते माट Wein Wari mud B. या Xe स्थरे।भां Asami यावे B. 

afani sai sab acc छै WA ते HA माणे शोधी steuid mau | 
भार «m3 “Indigenous drugs of India by Kanaiyalal Dey.” —— 
वाथवा eau छे 

alag म'घाशी Veg यीन छे dea’ Rg नथी भे वातने डे 
भरी छै पथु AN Rgl २७ adg RA नथी, नानां णय्यांमाथी _ 
ada asia सुधी Reni avla wee ane छे. aglousa ANA sta 
Gur ०/नारी Hage पर्णानी BAU Bussi ale गणावी s GR व्यय | 
छे. A AUN wala AA भयर नथी Vill डे Rell Aa He TE 


: 


Ca 


छ 
94 भाटे आशीष उरे. der भ 
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आनी स्थिति PA As qua aw ave MS GA ते पे! au gv 
Ani sei बडि ० zaa. हि इस्तान ala पडवीने तेना alu 

um ९० उरी a BAA WR wawa? 

Sibg वशुन--ला Bed cist div viesi Gus As mdg 
adsa Ag aay ( Bluish coat of wax) Bu छे ० SUNA wWie- 
डनी नाइड वरसाहना पाणीथी तेना air-cells न YW oda A भाटे Gu. 
याणी aJ पडे छे. yn wai पान Guai पान saci Aei Ba छे, c 
DAL WAI Wet न डात di Cuai पानने। छांयडे। नीयेनां पानने ताप Aa 
LAN वयित राणत WA wef Gad न थवा हेत. ad सूण AMIN 
ने पान भाटा न Vid at भूणीयांचु' रक्षण Sup sea? Da usi PLAN 
old Avail AA थीनी AVA ते iy aia? uel ani Sat 
Sal Ge Va छे? mary d wd 


eld Gua sty usarai जाये छे ते। तेमांथी gu va ea नीडणे 
छै, भा रस ws ada, sa मनी wA eidell atrai cells g' रक्षण 
इरे छे. वणी eu रसनी gu पथु Ad होय छे $ vl wai तेती wa 
नथी aadi WA se AR तेना. पान MY vat Aai नथी, 


ža al videi नथी Vial थारे भे Mai युण्पणाह्यद्वाषना we 
(sepals ) Ria छे. za wel 63 BS उरत जा भे पान भरी ota 
छे मने yular? Sul YAA Aag Uag aie’ (sada 
Bis Gus पक्‍नभा नायी रहे छै, sani wa a नथी Bid, wa wail 
Aa YUA TAA ada masi तेनी Guz भावे छे भने २% (pollens) 
ळे dg % अभाणुभां थाय छै d माने संतोष भाने छै, Red मधी yru- 
हाय BS yag dua af ma D. भे २० yeaa नीथे न पडे 
। भा? Sud under ey € aUe BA छे. २०% Rui saw 
छे. uy मा UMAR भारे Masi भार सडन उरी as au नथी 
Hagia भाटे गीळु ralas तयार adai lox छे-पडाणा 
—Broad-rayed stigma, olm zad Asle ada 
। Ba B wa wa aad पराणरळ AB ys 


| 
| 
| 
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AAA Ba छे. eux णीळ wh व्यय D त्यारे au dta Gul wel 
af व्यय छे Ad पवन BWA छे cux iu etes d नीथे 84१४ व्यय छै, 
ग्ने ei ७4 अने sua Pedl-springy-aq Bia at oll मघा नीथे v 
said AA agi AA wa, ua GA Wael स्प्रीयनी wes saa 
zadi Ulva zx देडे छे. 

sai ९9७१५ Gus डाप्‌ SAA तेभांथी P रस ud छे तेने ual 
छ भने तेने aU à B. २० गद्गीणु-कषाणे। gag vad. 

वक्तव्य--यर५ (AIR आयीन Pia» AA eed नथी. Ro- 
(नह भने लावप्रशाशमां wad 664 छै, avdan, wed wa 
ज'गसेन (TRL wa eau नथी. aaa waa wed 
sQ छे, पशु aar, was ale Alami तेने येळ्यु नथी. Asai 
efle Algal रसनी २१ लावनाणे। जापीने शुरू sal पछी adlg 
ada’ B:- अहिफेनं quac: भाव्यं त्रिससधा ॥ ” 

afua JA aai waa भरे छे. यात्मधात we ते णावामां 
जावे छै, Beat AAs wd ‘uWire Sx पाटायीयभ? सारी ३१ छे 
AA yk eu डा, वीक्षीयम सुरे ( British Medical  Journal-22nd 


June 1895) MRB? sy B अने तेने ३न्दीना EL SA BH udi B. 


१ da Weta AANI १ Aa Wylfa Aleed oxidise 42 
वानी ali छे. 


wuwa A भा Bisel णीळ छे, yanu २४३१। UY भा जाउन oy 
B. जसभसने wedi खसूतिलः, खसबीज ma ejui खसूफलं sgal छे. 
wauyai ९४'३वां-पेस्त-न्युमे।नीय। (AHR प्रेसन EDD As गाए 
sa AQ छे. 

Physiological Action—Opium in Medicinal doses at first sti- 
mulates the brain, heart and respiration; this effect is soon fol- 
lowed by general depression. Generally opium is analgesic, hyp- 
notic, antispasmodic, diaphoretic, narcotic and cerebral depressant, 
Its chief action is on the cerebro-spinal system and through the 
nerves it acts upon all the organs of the body. It affects #the 


DS 
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perception and sensation. The cutaneous vessels are dilated at 
first, as shown by a sense of heat, felt on the external ear, itching 
and rose-coloured skin eruptions. This is followed by pallor and 
coldness of the limbs and fingers. The generative Organs are 
stimulated. In medicinal dozes taken for some time, it effects all 
the secretions except milk and sweat which are increased. It 
causes dryness of the mouth and throat, lessens the secretion of 
the stomach and thus impairs appetite. The secretion of the bile 
is also diminished and constipation results. The action of the 
heart is increased and there is increased arterial tension. The 
cerebral functions are at first exhilerated, the ideas flow rapidly 
and there isa sort of wild intoxcation. This is soon followed by 
dreams and often followed by drowsiness and sound sleep; often 
disturbed by dreams and often followed on waking by headache, 
corstipation, indigestion and depression of spirits. If any pain be 
present it is relieved but a larger doze will be necessary on sub- 
sequent occasions, In full doses the cerebral symptoms are accen- 
tuated, but the stimulation is of short duration. The after-effects 
become more marked. The mouth becomes very dry, digestion is 
impaired, there is nausea, vomiting and profuse sweat. The oxi- 
dation is interfered with, and there is loss of body heat. The 
pupils are contracted, there is intense itching of the nose with 
retention of urine. The cerebral depression is soon followed by 
headache, vertigo, slow and laborious respiration. In poisonous 
doses sterterous breathing and coma supervene; followed by fee- 
ble pulse, cold clammy perspiration, contracted pupils followed by 
dilation as the end approaches, cyanosis of the face and fingers, 
followed by abolished reflexes, deep coma, paralysis of the respi- 
ratory centres and death. 


Therapeutic Uses—Opium is given to relieve severe pain 
from any cause, except in cerebritis and to allay any irritation. 
As an antispasmodic it is extensively used. It allays irritation 
: produces sleep in insomnia, sciatica, neuralgia, lumbago, can- 
cet, intestinal, renal or hepatic colic, calculi ete; also in tetanus, 
morbid states of the abdominal viscera, as gastritis, gastrody- 
3, hernia and in diseases of the urino-genital system, To check 
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excessive secretion it is largely used in diarrhea, dysentery, nerv- 
ous and sympathetic vomiting and in excessive expectoration; also 
in diabetes, ptyalism and leucorrhea. 

(R. N. Khory. Vol. II p. 49.) 


सावाथ--ओषधेपयेणी भातराभां wad सेवन seal प्रथम at 

ALa, भग” wa deus» Gvd थाय छे, wa पछी समरत oul 

adale थाय D. साधारणुतः WA Aee, (Agtovetk, MAYANS, 

«ifs, Wes Wa wierdl (ar sider छे. ayd Gar रधानतः 

भस्तिष्ड भने yaala aAA Guz थाय छे, wa पछी गो ad 

Dewar wir ANd समस्त sled Gus Ta प्रभाव ed B. 

usta तणीये aad * जेण्यीया 'ने स्पर्श उरे छै भने थांणना डोणा 

नाना थता oda छे, GA थपी az थाय छै भने WAG we पडे B. 

aaa Gul पढेल५छेठु' sU wga Ry dla ava (Greyish 

matter) Gaza WA छे भने पछी Wady वधे छे. a पछी न्नेवानी 

AA रुपी agad शप्तिने। awe af oma छे. wad नीये 

Bal नाडी azı ( Cutaneous vessels) ogi थाय छे भते slad GIR 

Goat vaa छे, gum भने wad Gus शुक्षाणी ai य5२३।-।९९। 

GA vaya D. सा पछी Asia AA Save sei थवा awl छे, d- 

AGA पण EVs व्यय छै, ANIMA भात्राभां aq dly ढाय a 

घावणु AA WAAL बघे छ पणु शरीरना ola जान Pa डे पित्त, शेषया 

सूने रसादि खाबने। ट्रास af edu छे. वणी yal AA थणाभां शोष पडे 

छे; waaa Av थाय छे; Anaa पथु उभी थाय B अने ur 

samaa थाय छे. वणी gead Ar a] छै aa नाडी पशु वेगवती याय 

छ, भरितष्र्न sif वधी ma छे WA नवां नवा स्व्ने। (वे छे अने 

nenud MA MA भावती vga छे. जा पछी Sei wisi शरे थाथ 

छ गने पछी अशांत oue Akai ed पडे ह o Jav MAA 

l इःमा, samad, AVA ad Gaah agat थाय B. 
| ` रा घनी शान्ति भाटे बणी WBE A ३।अ-भे।टी भाता-बैपानी aAa 
| ४२० पडे B. पूरेपूर maai (fall doses ) agag SER ४२१ थी 
waai Gaevalyas aA Sued थाय छे; परत Al Gaidi बा 
१२ सुधी esc नथी. पछीनी MAW Ug % स्पष्ट उपभो YALA 8:-स्‍५ 
ma'a १५४ ad ot छे, पायनड्रिया जव्यवस्थित ay au छे, Galat Get 


youl परे छै, 840 थाय B, ३०४० WAAL थाय छे. व्यानसाद थोय 9; 
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( ६४ ) laig sus 
आस S SQL 
रडतस'वडेन us nU व्यय छे; aul alal Cus (Oxidation) casa 
थाय B AA ANRA गरभीमां wa si RA छे. मागानी. WHA 
HS थाय छे, aub मतिशय sy थाय छे, yaa wap थाय छे. भण- 
wa जवसाइन पछी ३२०० (शिरःपीडा, ARa, yg wa मायाससाच्य 
Qaeda AI उपस्थित थाय छे. विषवत्‌ waai aga सेवन 
उरवाथी ANH aal UA A २१०४ थाय Ay खास माहे छे, "डाम? 
थाय B, नाडीक्षीणु भने शण sg ad व्यय छै; AANA wha wa 
विस्तार रेणाय छै, ळ्यारे wa पासे भावते! व्यय छे Qu yuna aA 
Bau (विगेरेभांथी geri zard शतिभ प्रत्यावर्तन थवाथी ya 
ad छाथपणनां सांगणा dadea af व्यय छे, wall ddd cd ww छे. 
निःत्वासे(न्द्रीसडारिणी aad nate WA Bad ag थाय B. 

wanes विना Sus पीळ पथ्‌ mad पेहना Dus sear भाटे 
akay auai जावे छे. aag Ae Mug’ Seat साइ wey ug cv 
geal aura छे. ala, uh, भाचाशीथी, sdlaia, Seu भने विविध 
uskal wet ( Intestinal, renal or hepatic colic), पथरी, ५७४३२, 
विविध wider aas ६७, walg, ya AA gaa atha 
'यीडा-विणेरेना aag सेवन seal gu उभी. थाय छै गने ila 
Ga सावी ma छे. aa, भाम AA wala, ayva भते 6५- 
सणी ecd dua ( sympathetic vomiting ), ag x Alaaa, 
agya, HAR Alaala भने अहर (AR राजमो wy gay Hel 
साथै «usa छे. 

(थार, भेन. पारी, et, २ या. ४८) 

Gedvi—3. नि. ul, ६८७; Indi. Medi. Plants p- 77; N. p. 

18; Indi. Drug p. 217. 


१७ 23d 
N. 0, Papaveraceze 


छ नभ ३2 (aoraa—viFuas); Man घे, Bar ( मरठी); 
सथानाशी, Govrsizt ( RA); Mazie ( wue ); Mexican Popy- 
क्षन्‌ पाप ( १९9 ), Argemone Mexicana -APAL भेक्षी४।ना 
(ala )- | 
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qaga eza Bra शीयाणानी azai aa Gi छे, ते २ 
थी v डूट Ga थाय छे. Bea 6पर da अट! ada Ba छे. a 
Beata Sus wy भाण तोडता. तेमांथी साना var Nu vor रस नीडणे 
छ. Dat Fram aih रस विशेष नीऽणे छे, माण! छेड Gus eu 
zo] maa मारी; छारी छे, ते नांगणीथी audi Gal ma छे भने 
A छारी नीये Bea रण स्पष्ट dd dili Srl asia छे. पान 82८- 
Salat पान ळव abi झारे suai Sa छे. पान aia? aai होय 
छे; WA हाती. नथी, पान शाणाने Begs ada Asai Ba छे. याचना 
हरे Yl WPI. बाणा ader sidi Qu D. पाननी नसे। wa केवी 
wee Ba छे मेथी uaa va Aa हेणाय छै, पाननी वास Ex BA 
छे. £a पीणा रंगना Ga छे. yazdi wa 3 Fla छे. ५०१९२५'८२ 
Srl YAA ६ Sa छे. 


पाशीना ANADA अंडे, भाउ समा) dels, जाणेयीयाभां या E 
B ag थाय छै, द 


1 


Constituents— The leaves and capsules contain morphia. The 
seeds contain an oil 36 p. c. Carbohydrates and albumen 49 p. c. 
Moisture 9 p.c, and ash 6 p.c. The ash contains alkaline phos- 
phates and sulphates. 


Actions and Uses—Tho juice is alterative, and used in sy- | 
philis, leprosy and gonorrhea along with the juice of aristolo- 
chia bracteata. The seeds are narcotico-acrid. The oil and extract 
from the seeds are laxative and sedative, combining the action o; i 
Castor-oil and cannabis indica. The oil is used in Cholera, dro 
psy, painful colic. AS substitute for ipecacuanah, the seeds eus 
given in dysentery aud other intestinal affections. Locally ४ 
juice or the. oil is used as a soothing application 
ulcers, herpetic eruptions, leucoderma, syphilitic u 
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asai वपराय छै, Ayd अतिनिधि aR} lr अतिसार a 
vla aiai हरदम सपनामा जावे छे, WAL रस mat da विविध 
eidal क्षत 6५२ Sui गणाय छै, wks Bie,  8१६१०४न्‍4 Qd, ge 
ag Gus »w da GUN B. vdleer euam] ०? wage थाय छे 
dg जा de प्रशमन 5* D. ag died भूण पीछीना sa Gus Aus- 
quai भावे छे. 

(aR भेन. पारी, भा, २ "g^ ४०) 


५ Xiseyui दाउडीने। रस gu साथे yai जपाय छे. शानां vo 
ei dg de (Peat yaad IUD वापरेक्षां B; अने dua yy 
werd] लारे was vya छे. Beas भाने छे $ ३६ थी ६० Aa 
peel mani da भरडाभां-नतिस्षारभ। GN छे. ४न्दीयन रारनाडा पीर 
wD Aare खुनी! avid Cua uas BB uA ed, भने 
mH मलियाय Ya Aw छे. Qetec थ। da तपासी cies डौ, 
योरमानीयर Av wai जाना aaa za जापनार भाने छे. eflet 
Ail aul (age Rae छे, ५७ dg seq amail dag’ rae 
da छे. याडणा dei Swit ga maw Doe. ag UUA wa 
aa alterative छे A सिद्ध अरवाभां atoj छे. ४ थी प wad wami 
zabra da ug Ras aj éd. As माजा तेम xe ye 
वचारे मने ole भराम adie जेवी भयर BAA छै, WA धीमे saa 
DAA dad UA वापरी शारी, याणा Breuil X extract- 
[इया seai भावी B ते afe छे गने इष (MA रस) क्षत wa 
Ae AY Gus २४२२ छे. जाना इंधने सामा ७०।३वाथी नमने, Wala 
SY uy भराण असर थयेची भाछ नथी, 

( Aus, वा. १ Ud’. ११० ). 
वक्तव्य! Bis AUF वतनी छे wa aR awn zani ते 
era ७३ छे. "p अने स्वर्णक्षीरी, हेमक्षीरी भने छे. आयीन खर्णक्षीरी 
au नधी, ay भाटे ^ euge aia” (yeas € हु. ws उ ने) 
^ Sal भेटते शं इशे ” भे sü any भाई aala alag., 
नश्थभत--णा। BA MA रस eat ARI Dia, sad wa 
यामन राजामा बपराय छै, भा रस yaa छे, RAA gata छे मने 
gg धरने ag उरे छे. (बट), खाना णीयांभांथी da «059 छै c? प्रिम 
YS da 22 Mas तरि an B. जा तेव निघे सर, grey. 
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ei Lo 
यीन AU mae wat WA ते पछी ज। da तरर sel Cua 
adel. wy A पछी ay Bear भणतराने AA वणी awl भे तेक्षनी 
uaa san RA B. जा da ou sua अभाशुभां yg Ras छे भते 
Beit grouat पातानी suus musa दीधे शांत s छे. Al भाजा 
भने ye saa भे जा Adal "मास Gu YA sdb शाय, disd तेथ 
बुना da sai बचाए GUN छे. यामठीन RU Gus dg’ डाय महू 
oy प्रशसनीय छे, Xu CWA WA AANA ते वापरीत पाडी sel छे. 
( छन्यीयन Usa गॅजेट १८६६, दा. १. पा. २०६ ) 

Cow aglas, dois, canvas, ska भने शीत छे; 
da ava Ras छे, बवसिषान्/न३ WA ska छे, भूर रसायन wid Yer 
छे. ola भने dal ew Gu» vig सारी aa छे. 

४ ००४ sy AA and श्रीमा तेम देश्यांनी शेण्मडक्षाभां qux 
anni Guaoll छे. णीळा ने डे स्नाथुशैयिव्यड्रत caus नथी val ये 
तेनी aur tu Gus ABA छे. जा तेनाथ Wl ais अने saut 
ads, SEA मने Grey MURA AA GA. ००४ "uada Gad ad 
Gust नाचे D भने AN Rzaiai ezai णी हवम उरता. यया Yer 
eat छै, भूणने। Gute Aani मइ ० सारे। RAR ४२१२ छे.” 

(aIda शरीक. ukta. ) 

edm पीणे। रक्ष थी नाणी yaani Mae टये! ३रनार छे. 

( शी. २२. Ayaa, भेस, टी; सी. गाए, ४. ) 

ail रस VAAL WA गड a Gl xy छे. भासी. सीत 
Ty AL ARYA भूण aq- शमी मातमा sa vay éd. 

( मार, Ra. €, Wa. A. ) 

ReQ ary जाना NA yw vaya Gus वेषाय छे. eilai 
(Aeda ) णी०८ as mar सारी डरै छे. Qurlai-araagsai-d नीथे 
Mal dura B:— 


aq Bal १ aa चरस खुणे WO MA. ४० Raami Avail 
मरी ma BAU vad छे. 


E बुना duad पथु नरभ aA मेवेरीयाना तकभा रस Guel 
छे. Ag sef शी AA थाय छे ते इ mad नथी, wa dul थवी sv 
मास aar छे डे ते Aai हुनै सारी aM छे गने साथे ay 


4 
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USWAS पणु D. «B छ सात eed Gus ममा रस वापरी AW छे. इत 
भे नेशुने ० झायहे। ala छे Wea ways di छु खाने भाटे ४४ 
०४ sA AA नधी, रस उरत. dal .णनावट वापरवाभा सारी छै Ra 
$ ud छु सीष्टीबीस ma Anafui da, divi da vg’ c, रसायन 
छे, &ej R थापा ZAI d वापरी ay at नधी o. 

AU sal भ्डारी ध्यानमा ag Ad mil छे मने wil भान्यता छे 


* feo» 


Sat edj ali Gea B. 
(Ave S. णी. स्पेन्सर, जाएं, Au, भेस. ) 


नोट-र्‍यत्यारे exar Gad हाइडीने ux थप्छ परदेशी 
SQA MA aR Sears yaaa avvat 55णी GÀ D. “ qu भन 
di ed cv wel छे? MAMA Sa यस्मा ual तेभ aM A wed 
छे. REAM di AMA पशु परदेशी sd छे Ad शु? २ sy नवीन 
Xv ते परदेशी 2...” 

al aala विषयमा Garig at स्थान नथी, Dy MA ७परनी 
edlaul 32७७ सत्य uy छे. INMA al aaevfGand परदेशी 


Bradl प्रयत्न SA B, uy au agai duel तेवी gaa स्वीडारबाभां 


नथी idl. इक्षीक्षपूप& da विरोध sN छे. oti yr नापशी wa 
win c इहे छे (wl भवे ते We’ हे। डे us Bu) तेनी. wa घरवा 
rf dA न हेय ed सुधी पश्चिमना A Gard YRA भडेनतने 
शु ५३५ मती ०४ sell? ६३३ देशी छे Ry 8२११ भा? mande wa 
शुं yal छे? प्रायीन स्वर्थुश्चीरी भे a Ruaani थनारी, सारिवा dai 
पानवाणी, UIN ३४४ भणे छे ते बनस्पति इती; AA wei yy महू ०४ 
श्रद्धापूर्वक MYA ६३३ीने ov तेना. पीण। रस Guren २१७२) sat 
aoa AA. Ana Gai BS BZgA ov agè नथी Aud- 
dul asud amid gaal Bia wl. पशु ते२॥। Gua dug 
ayj ४ as न भागी Ag MIA. 

All arau माटे थारे प्रयक्षित Vail eA dac sA aR 
ovol ` चाथो छे. 


Ge&—Indi. Medi. Plants p. 79; 


à Aw ववष; a at 
५, २३; N. p. 13; Watt I p. 306, : ial 


—— 
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Aauials १० ( % ) 


ee 


A~ 
क्षेत्रपपटादि वर्ग 
N. 0, Fumariacez 
१८ शाहतर पित्तपापडे। 

au क्षेत्रपर्पटः (arya) auda Aau (yad ); पित: 
"ruat (arid); पित्तपापडा, wade (WA); aaezi (woel ); 
wga, wa ( पर्सीयन-सि'घी ); Fumaria parvifiora-zu3xlat ud- 
zA (904 ). 

qaaa पित्तपापडाना Beat ou थी १ ge alo याय 
B. ते आछवार Ge wa Bifa ग्टभीन Gus पथरायक्षा पथु a छे. 
wA Ga Va छे, बारे तेमां wna «ef Ba छै, cla पर ua- 
aal Ba छे eum धी शाणाओ। AAA नेवासा जावे छे. पान गाळ- 
Rett पान Rai ag विन्षागित, aia आवत भने शाणाणे। उरता AIR 
sadi Ba B. xa Qai डे शुक्षाणी शंणनीं, ने dai रेरा ot YS Vet 
हाय B. kN aaraa- Wid नानां डेय B. Ast PETS 
Zax जावे D. Bea दभाव दीक्षा dar रणने। डेय B. 

(& इस्तानन। AQ नागेभा-णास Bel WI Vaal १धारे थायछे, 

Minia नाभथी gyvai ay Beat भने agar AA 
छ, भाणरानां olay aa wada wap Aaus! aR} ० Aav- 
नामा mu छे, पथु »u स्पष्ट रीते Ruma Rea dg नभ २७१२ 
Mauri ०४ येण्य B. 

Sudiai—awat wai जा Bye GALA छे. d ya, aaa, 
Aea भते Aras छै, wader UUI wigs sak छे. 

! (Bea ५१८. ) 

विषभळवरभा. भरी साथे जा Beg yor १प२य्‌ छै, (Uaa). झुस- 
aula AV जा BRA yaa, ayal As, Aas aA sya 
"ua छे. / + ( Aus. ) 
तावां भने amani भा Bye Sul B भेन dta za. 
Aaaa ३३९२ vad छे. 

Aala Boral au छोड Goel छे भेम X Miad si ua छे. 

paiza Westen इतोओे। vad B डे शा 8७ योंतरडनी 
saasaa ava sap २२ भो due wade RL Reva 
७पये छे. 

Gean शा. पा. रप; N. p. 14 Watt III p. 454; Indi, 
Medi, Plants p. 86. à र 
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(७०) faig २१६ 


राजिकादि वग 
N. O. Crucifereze, 


१८ कणी 
ने।भे।--दलमालिनी, केमुकः (wesc); Bol ( aevaidl ); Cabbage 
(२१३४ ); Brassica oleracia—Bis(lsi Wala (81a). 
परिचय-- केमबुहुपत्रादलमाछिनी | Gee: स्वल्पविटप: स्वादुकन्दश्व पोलिनी॥ 
॥ नि, रू ॥ 
गुणाः-- केमुकः कटुकंः पाके तिक्तं राहि हिमं लु । 
दीपन पाचनं हृद्यं कफपित्तञ्वरापहम्‌ || 
कुष्ठकास्प्रमेहाशनाशन वातळं कटु ॥ 
॥ भा, प्र, ॥ 
वेक्तव्य --31णी०, šeika, Aaa, Wiel AX asi परदेशी. 
. B. (lag xas? दलमालिनी नाभ ome Be’ छे. Rg sus णावा 
सरस छे. भूणाने eid] YAU Ba छे. २०४५ dej बावेतर wa थाय छे, 
गुण डाणी दीपन AA uma छे. sk, पित्त, ताव, xs, जासी, 
WAS, थश ARAL नाश उरनार छे; aly छरनार छे; sg छे; ag D. 
Ria भने आही. छे. : 
aau. नि. पा. ६४५, 


२० गशेणीये 
N, O. Cruciferea, 
Augue, अहालिमः, रक्तबीजः, axa: (. Wa); ANNA 
asd (मराठी); veux (CA); šna (०३९४); l- 
u-Lepidium sativum (Àa). 
अशाठिके कालमेषी दरक्ृष्णश्र कीर्तितः । | 


I a) 


IT MM 
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२०४३ adi (७१) 


LL—————————————————————————————9 


अभिघातरुजँ हन्ति AACE | 
à 


त्वग्दोषान्वातरोगां% नेत्ररोगान्सशोणितान्‌ ॥ 
आहालिंबं मतं चोष्णं तिक्तं त्वग्दोषनाशनम्‌ | 
वातं गुल्मं नाशयति एवं परोक्तं चिकित्त्सकैः ॥ 
॥ निघंटुरत्नाकरंः dI 
aufa—^ alata Bea १ थी १७ ze जथा थाय छे. ते 
शियाणे Ae aR} GA B. yn weal पान ail डीटडीवाणा भने Aa- 
Gia Ba BAA siduadi MQ adi WA सांड Ba छे, ते पर 
ude ३छाण Ba छे. भे Bradl Naval Bai ga agi मावे B. d 


घाणा डे शुक्षाणी ai भने med भारी Ba छे, णीन raa Adi Wet 
Ba छे.” 


sjei—atd&, भव्य, स्तन्ययु(25२, Rae, Gra, sa, yena. 


8प्थ- प्रायीन aaa मशेणीणाने। स्वत Gwe DEA 
Al नथी; पथु तेने SUL जापणु। Sarai aay वणत थयो थते। जाण्ये। 
छे. Feet इःणावा भाटे, नभणाए गारे, sigue we amai खीपु३षे। dat 
eula ay aual srai Weil छे. मशेणीमानां मीनी राभ sur रही 
ouf Qui, aia gma Baa Gus पीवाय छे. aq Wes पाठमा 
AMAA नाणवामा जावे छे. Reasd, aiae साथे AANA बाटी 
same (AAR Gua amaai खावे B. पेसाण सोड aid छे. 


वक्तव्य---4२४, सुश्रुत, ५२७९, wes तरिनिध2-विशेरेभा सरणीयाने। 
GA नथी. BABA AAD लानध्रडाशे awl छे. ते मशेणीमाना 
wilt नीथे wu aud B:— 


चंद्रिका चमेहन्त्री च पशुमेहनकारिका | 
.नंदिनी कारवी भद्रा वासपुष्पा सुवासरा ॥ 
aL गधा नामाने BAe साथे शुं wavs SA? asis 


RA “... हित हिक्कावातःछेष्मातिसारिणाम्‌। असुग्वातगदद्वेषि बळपुष्टिविवर्षनं ॥ ? गश 


छे, Jasarayse Aa “बनमेथिकायाम्‌? AU ss छेः 


-Actions and Uses— The seeds are said torbe tonic, altera- 
tive, aphrodisiac, stimulant and aperient. As-an alterative they 
are useful in chronic enlargements of the liver and spleen, The 
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( ७२ ) (ag vues 
bruised seeds mixed with lime-juice, and spread on a piece of 
linnen are used às an application for the relief of internal in- 
flammations and rheumatic pains. As an aphrodisiac, confection 
of it is given in seminal debility and leucorrhea, Rábri made of 
asülia, ghee and sikar is commonly used as a restorative by native 
women. It is one of the ingredients of purgative mixtures, 
Dose—aperient j dr, alterative grs. x, aphrodisiac grs. xv. 
सावाथं--गशथेणीशे। मल्य, रसायन, स्निग्ध, 5०८४ छै, WA slut 
ailai भान! Masur yer साथे am छे, was तरिडे ते usq 
खने Vella पधाराभां नपराय छे. AA DA नाणी, ely र्भा पक्षा- 
णाने sus ७५२ ANA ते पट्टी yya WA wel थता gva Sug 
क्षणाउवाथी Fast याय छे, sudida भने use Pai हरदम ANNAA 
Be वापरनाभा आपे छे, सशेणीयानी ani धी भने ase नाणीने ते 
पीषाथी AA गेली शक्ति पाछी यावे छे भेन भाने B. रेथनी eD 
साधे ANd Anal डरमा भावे छे. (भारी) 
8८६०५-३-नि-पा. ५५३; Indig. Drugs p. 175; Indi. Medi. 
Plants p. 96. 
गंव्येसत- aydd AF नीये प्रभाशे Xu ud ah छ: 
“ळ्या ळ्या! WAL MA Gua saai WA छे या या ma पशु 
Del PAA cv डायडती 8. जेरना «ip भरे मशेणीमाने! oar gai 
Gul छे. wear उरता vy ANDA बघारे eas छे गन ते ad 
छे. dud भत प्रभाशे REUN aaa यत! ZASA MA जममरेणी d 
alad डुबान साई ARAA छे. जानी arai सारी mae A 
| aaa थने WAdel Gus D. MA ब्वड। eI gaa alarsiel 
| Paasa भक्ष भापीने Weg डाय सारी MA way B—” 


Indi. Medi. Plants, P. 97. | 


२१ WN 
N. 0, Crucifereze, PSU 
न।भे।--मूलकम्‌ (सन्त); BU (थुळराती); अक्षा (भरही, d 
route ); Radish-z4i (AF); Raphanus sati vus— Peau Ael- 
बसू (Ala). | छ 
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(a. १०, 
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alvale asi 


मूलकं गुरु विष्टम्मि तीक्ष्णमामत्रिदाषनुत्‌ | 

तदेव स्विन्नं स्निग्धश्च कटूष्णं कफवातनुत्‌ ॥ 
त्रिदोषशमनं शुष्कं विषदोषहरं लघु । 
चाणाख्यं मूलक तिक्तं कट॒ष्णं रुच्यदीपनम्‌ ॥ 
कफवातकमीन्‌ गुल्मं नाशयेत्‌ ग्राहकं परम्‌ ॥ 
आटवीमूलकम्‌ तिक्तं विपाके कटुकं तथा | 
पित्ताविरोधि कफहा गुरु स्याद्‌ वातनाशनम्‌ ॥ 


( ७3) 


How, नि ॥ 


मूलक AETA FT राहि दीपनम्‌ | 


ुर्नामगुर्महद्रोगवातत्ने रुचिरं गुरु ॥ 

सोष्णं तीक्ष्ण च तिक्तं मधुरकटुरसं मूत्रदोषापहारि 
श्वापाशैःकासगुस्मक्षयनयनरुजानाभिशूलामयश्नम्‌ | 

dod बल्यं च रुच्यं मळविक्कतिहरं मूलकं बाळक स्यात्‌ 
उष्ण sia शोफप्रदमुदितमिदं दाहपित्ता्रदांये ॥ 

आमं संग्राहि रुच्यं कफपवनहरं qudd कटूप्णम्‌ 

भुक्तेः प्रागभक्षितं चेत्‌ सपदि वितनुते पिततदाहास्रकोपम्‌ | 
BFA साथ तु जग्धं हितकरबलकृत्‌ , वेशवारेण तच्चेत्‌ , 
पक्कं हृद्रोगशूलप्रशमनमुदितम्‌ शूलरुगधारि मूलम्‌ ॥ 


॥ xr (नि ॥ 


SITS qup स्यात्‌. रुच्यं लघु च पाचनम्‌ | 
दोषत्रयहरं स्वय्यैम्‌ ज्वरकासविनाशनम्‌ ॥ 

` नासिकाकण्ठरोगध्नं नयनामयनाशनम्‌। ~" 
महत्‌ तदेव रूल्लोष्ण गुरु दोषत्रयप्रदम्‌ । 
“स्नेहसिद्धं तदेव स्यात्‌ दोषत्रयविनाशनम्‌ | 


॥ भावप्रकाशः ॥ 


शुष्कं व्रिदोषशमनं शोथष्नं गरजिछ्घु। 
तत्पुष्पं कफपिसध्नं AHS कफवाताजित्‌ ॥ 


2-0 00 M राजवलभः ॥ . 
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(७४) Aig azai 


बालं दोषहरं gd त्रिदोषं मारुतापहम्‌ । 
स्निग्धसिद्धं विशुष्कन्दु मूलकं कफवातजित्‌ ॥ 


॥ चरकः ॥ 
चरक-- १ शुष्काश;सु--शुष्कमूलकपिण्डैवा ,.,. स्वेदयेत्‌ पोट्टली कृतैः | 
चि-अ. ९ 


२ अशेसु--शुष्कमूलकयूष॑ वा....छागळं वा रसं दद्याद्‌ यूपैरंते- 
विमिश्रितम्‌ ॥ चि-अ-९.. 
३ प्रवाहिकायाम्‌--तं मूलकानां युधेण .... भोजयेत्‌॥ चि-अ-१०, 
४ अ्रन्थिविसर्प--सुखोष्णया प्रदिल्लाद्वा.... शुष्कमूलककल्क्रेण | 
चि-११. 
& कफशोथे-शस्तस्तथा मुलकतोयसेकः ॥ चि- १७. 
६ हहिक्काश्वसयोः--शुप्कमृलकयृषश्च हिक्काश्वासनिवारणः ॥ 
चि-२१. 
७ वबातकासिणः पथ्यार्थम्‌-- ....मूलकं सुनिषण्णकं.... शस्यते 
वातकासे तु.... ॥ चि-२२ 


सुश्रुत ८ कणेशूले--मूल्कस्य च स्वरसः श्रेष्ठः am कर्णपूरणे ॥ 
॥ Sb ११० 
चक्रदत्त-- ९ कफवातात्मके ज्वरे--हस्वमूलकयूपस्तु कफवातात्मके हितः ॥ 
! १० सिध्मे--शिखरिरसेन सुपिष्टं मूलकबीजं प्रलेपतः Ah... 
| नाशयति ॥ 


| ११ शीतपित्ते-शुष्कमूलकयूषेण .... । भोजनम्‌ सर्वदा काम्‌ ॥ 
भावप्रकाश-- १२ क्तिच्यामू--वाल्मूलस्य तु क्राथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः | 
विसूचीनाशनः श्रेष्ठः जठराशिविंवद्धेनः ॥ 
Wes— १३ शोफे--मूलक॑ च तिलेनाशु सर्वशोफहरं परम्‌ ॥ 
| Aasai भूणा ने! Culm 
PRS— १९ सुड रस भो. डक भूणानी Uda sla era E 
Qs szd. PESES 
` र SRAM yl भूणाने। yy MWA. Aae, 


22465 “हो ८ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aca ad (७५) 


उ झोडा भा-भूणाने यूष wasted Ato 
v aC» Qarvai—ys Harel gad वेडे, water 
गरम AA Qu ea. थि-११. 
प spoe Visa wi — sq शरम रस सेथन BAU थि-१७. 
Cer मने श्राध्षभां--स५ भूणाने yy पीवाधी एउ भने 
हभ भटे छे. थि-२१ 
७ atavaa Wizlai—yung sus vug साई B थि-२२. 


vt 


yad— ८ डानभा aas भारता. Bua तो भूशाना गरभागरभ 
स्वरसनां आनभां ui arial. 68-२१. 
USEt— è उउवातात्मड AAYAN HNA यूष वद्वातात्मड 


uaa. सारै छे 
१० Gibu prints vlv waste रसनां वाटीने Asal 


११ शीणवाभां-सुष्ा भूणाने yy S SE पीषा अने 
wami AA. 


aaus- MARIAN भूणाने। 5१५, पीपर यू A पीप, 


Suea— १३ wa mda Rücami-de wa भूणाजु सेवन sA 
$35 ode Aim भरै छे 
वक्तव्य--यरडे ARa cues waa EAN उरता ऽषे छेड 
मूलकम्‌ कन्दानाम्‌? mal serail nar aaa छे. धशेभानिभां भूणाने। 

684५ नथी. AQ 380 yA Anaad cruda छे 

Actions and Uses—The seeds and leaves ate diuretic, lax- 
ative and lithontriptic. The root is used as an edible vegetable. 
All parts of the plant are used in urinary ‘diseases and in cases 
of gravel. x ; 

R. N. Khory P. 11-68. 

कावाथ--णी० aa uiesi yaa, Res भने amda छे. भूण 
(४६) ws ARE १पराय. छे. eu BRA ss भाण Raal SO गने 
पधरीभा पये छे भेरी. क्ष. aR. 


नव्यभत--स्थ्युजर्ट ळथुषे BS wa uly पष्चण ay ad- 
qvas Aes पेपराय छे : 
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| ( ७३) (de muss 


| १ s Peal wari oly परभीयामा eu\el छे. yu भश भने 
| छाळरीनी. पेहनाभां di व्वणीती हवा छे. (4०) . 


| dioi पानने। रस सुइरेथ३ नने yaa B. 


साटी सात्राभां WA ते uy बारबार शापवाथी oly Gad sI छे 
पशु sus] elle, Gadl sa छे भेम न ० Ska (Yedda aly) 


| | Yad AAAA ew पा, ८८, 
| . . Ge&b 73. नि; ५।. 320; Indi. Medi. Plants p. 97. 


२२ २६ 
N, O, Crucifereze 


त।भि।--राजिका, आसुरी, तीक्ष्णगंघा ( अछुत ); ` २।४ (awad ); 
Mustard (5600-.म१२०।३' सीड (a'am ); Brassica nigra-Helyt नाघया 


( ada.) | 
परिचयः- राजिका पीतपुष्पा च तीक्ष्णास्यान्मूलकच्छदा ॥ 

izes i. ॥ Raga: ॥ 
गुणा!--. राजिका कफपित्तप्नी तीक्ष्णोष्णा रक्तपित्तक्कत्‌ | 


Ss Re A 9 S ^ ` 
किविद्रक्षाभिदा कंडूकुष्ठकोठकृमीनू हरेत्‌ ॥ 
अतितीक्ष्णा विशेषेण तद्वत्‌ कृष्णापि राजिका ॥ - « 


॥ भा; प्र, ॥ 
आपुरी कटुतिक्तोप्णा वातप्लीहातिंशूल्नुत्‌ | ` 
दाहपिततप्रदा हन्ति कफगुल्मक्कमित्रणान्‌ | 

॥ रा, नि ॥ 


२9०७-२४ ३३ अने पित्ते इणूनारी, claw, Cy मने रघ्तपित्तने 
री छे, ०३२३ udu szar, ४७, Bie, miei मि AAT इरे छे. 
que X SUL. 
क्ते०्य--२५भ आसुरी डे राजिका wok नथी, राजक्षषक २०६ AL 
le पशु asusa तेने! mel  दुश्धिका ? ( सू. ४-२६, 
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^ राजक्षबकः कृष्णराजिका, अन्ये तु राजक्षवकः वृहत्पत्रः क्षवथुकाकार इत्याहुः ॥ ” सू. 
४६-२७६, भेटे यर सुश्रुत भन्नेभां BAL GAA नथी, rads 
शुं इशे ? 
| Sai 'प्क्षारटर gu भाण Gua awe BR ad Fw ma 
छ. 842 sad भाटे पथु ते sca यावे छै 

२।४ने। स्वत Suir Sia नथी ro, 

७९१-३. नि. पा. 3२७; Indig. Drugs. p. 52; Indi. Medi. 
Plants p. 92. 


२३ सर्प 
N. O. Crucifereze 


नाभे।--सर्षपः, सिद्धार्थः, भूतव्नः, कट॒स्नेहः ( wd ) aad ( 3०४- 
राती); Rra (aad ); Bai (RA); Aaa ( ४४०८ ); aiy 
( x24); Rape-2u ( २३२ ); Brassica Campestris-Salst YQ 
la (Ada ). 
गुणाः गोरसपेपकोऽत्युप्णो रक्षोध्न; कफवातजित्‌ | 

क्रिम्यामकण्डूकुष्ठध्नः श्रुतिशीर्षानिला्षिजित्‌ ॥ 
तद्वत्‌ रक्तस्तु सिद्धार्थः तिक्तः स्िग्धीण्णक: कटुः ॥ 
॥ ध, नि ॥ 
सिद्धार्थः कडुतिक्तोप्णः वातरक्तग्रहापहः | 
त्वग्दोषशमनो रुच्यः विषभूतत्रणापह: |U' 
| ॥ xr नि ॥ 
सपेपस्तु रसे पाके कटुः हृद्यः सतिक्तकः | 
तीक्ष्णोप्णः कफवातध्नो रक्तपित्ताग्निवद्ध॑नः ॥ 
क्षो हरेत्‌ AO कण्डूं कृष्ठकोष्ठक्मिग्रहान्‌ | 
यथा रक्तस्तथा गौरः किन्तु गौरो वरो मतः ॥ : 
. तीक्ष्णोष्णं सार्षपं नाल वात-ेप्मन्रणापहम्‌ | 
` -कण्डूवामिहरं REESE रुचिकारकम्‌ ॥ 


qu भा, प्र, ॥ 
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त्रिदोष बेद्धविण्मृत्र सापेप॑ शाकमुच्यते ।। 
॥ चरकः ॥ 


चरक-- १ कुप्ठे--सर्पपकरञ्ञकोशातकोनां तैलानि ।....कुष्ठेपु Rarang: । 
X4—9. 
२ उस्स्तम्भे--दिद्याच Fares: करज्ञफल्सपेपै: ॥ चि--अ--५, 
३ श्छीपदे- पिबेत्‌ सपेपतेळं वा -छीपदानां निवृत्तये ॥ डि-“अ- १९. 
हारीत-- ४ अपस्मारोन्मादादिषु--नक्तमालकबीजानि तथा च गौर- 
सपैपा: । बस्तमूत्रेण पिष्टैस्तु गुडी छायाविशोषिता ॥ अञ्जनं 
हन्त्यपस्मारं JARAT दारुणम्‌ ॥ त्रि-अ-१९.. 
५ दन्तरोगे--....वर्षी लवणसपपैः || चि-४५ 


बंगसेन-- ६ वातरक्ते--गौरसर्षपकल्केन प्रदेहो वातरक्तहा ॥ 
शोहल-- ७ >छलीपदे--वाताकपत्रसंमिश्रे: सषपैः परिपेषिते: छेषनं संप्रश॑- 


सन्ति “छीपदव्ने ATAT: |I 
८ विचचिकायाम्‌ -खण्डे महावृक्षमवे निलीनः Raa: कुकूले 
पुटपाकयुक्तया । विचर्चिकां सर्षपकल्कपिण्डो निहन्ति 
लज्जापिव रागवेगः ॥ 
बशुषन--सश्यव Vaal थाय छे. राना केवा By थाय छे. ाभांथी 
da seni जावे छे c सरथीया dad नाभथी Aw (da छे, A- 
adai uiesig तथा eA aus धरपाभां गावे छे, 
qasai muda Cyl 
2२३ त geniga सरसीयुं da ALl छे. थि. ७. 
yad-- २ GzzdaANi-s wdi Xa aA सरसव-णन्‍्नेने Tyan 
aida Aragai. थि. प, 
3 Alunia; da eRai Wd. थि. ve. 
édla— ४ डर भो मने wisuai-we waa भने ४२०८ 
णीळ-भन्नेने (सभान लागे) मरीना! yani 4 
TMA aud छायामा wsdl Ad. an जाणी ala 
Gute जपरभार WA Grate भटे छे. थि. १६, 
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प हातन शेणि।भां-सरसप गने raga धसवां, थि. ४५. 
ण'गसेन-- € वातर्‌ (Gout )ui-uÀs aadj ge’ Arad. 
$uea— v छाथीपणाभां-रींगणीनां पान भने सरसव-णन्‍नेने साथे 
वाटना; नभा MaN डाथीपशु भटे छे. 
८ विद्यन्धिडभा-थोरना dear सरसवते। A wa 
yews(aiel पडावी ad, A पिडा वाटीने २/५३१ 
बक्तव्य--न्थरछ sem, मारथापने[पण, WA शिराविरेयनापण हशे- 
nial सर्पपने। Ged sear छे. सुश्रते Areale avai wea aol 
छे, Yad Caer सशिधनभां wa agal छे, Age सरसव णास 
परीने 842 भाटे सारा छे भेम Ase sea sg छ. AUAA 
wa Wad सर्पप agoa छे. . 
Gem. नि. पा, 3२०; Indi. Medi. Plants p. 93: 
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Cs S 
करीरादि वग 
N, 0, Capparideze 
| २४ SAR 
adiad, ण्मनखी, दुःप्रधषा (aed); Sar (yad ); 
SU SARL (Waz) sar, sar १४ ( भराही ); sal (WA); 
Capparis sepiaria-z xe AMARNA ( Ala ) 


स्नायुरोगं च शोफं च नाशयेदिति कीर्तिता | 

॥ निघण्डुरत्नाकरः ॥ 
कंथारी कटुतिक्तोष्णा कफवातनिक्कृतनी | 
शोफध्नी दीपनी रुच्या रक्तग्रन्थिरुजापहा ॥ 


परिचय-- कंथारी कंथरी कंथा gA तीक्ष्णकंटका | 
Dua तीक्ष्णगंधा कूरगेधा दुःप्रवेशाष्टयामिधा ॥ 
| _ a 3 ॥ रा, fru 
| अहिस्रायाँ च कंथारी जालिः गृधनखी परा ॥ 
| : ॥ गश नि ॥ 
| गुणाः-- कंथारी दीपनी रुच्या कट्युष्णा तिक्तका मता d 
| रक्तदोषं कफं वातं ग्रन्थिरोगं च नाशयेत्‌ ॥ 
| 


॥ रा, नि ॥ 

१ गोधेरकबिधे--उष्णोदकेन ques दृषदि प्रपिष्य कन्थारि- 
पादपजटां कृतनावनानाम्‌ | गोधरेकस्य गरळं नयति प्रशान्ति- 
मकशितापभरमम्बुद्मालिकेव ॥ 

ग. नि, पा. ६६३ 
aad—s arial जाउन २० थी ३० 82 yl या Aai mari 
छे. Dell w gaa Yu PAU aise मने B. agai भे 
Sugai जावे छे, ४२० ॐ RA Nard raw ad a} छे, Rat 
ul पसार af asa D. पायमभडाल ary भा agi थाय 
B. पान तरे adai Ba छे, aala BA 


i a IE पिस 
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asai येन वेशाण Raai जावे छे. zad yore शिरीपनां yaa 


- 


and Bia छे. WAA wa eat Wd Gus गशुगणुती हेणाय छे. 
WAUA Gus पछेणी पडेधीना छुट्टा wer slate mda Gla छे. पाचनी. 
Slee asui, 3पपाननी vA मन्ते जाणुणे ass aise तीक्षणु 
aad डाणाश Act iat VAAL डाँट नावेक्षि Sa छे. end avo 


Sy > 


णरेणर Ber Via D. seed Yai v 2० Ba छे. 
Aasai 5*0» ७पये[श-- 
१ SARL YMA पत्थर Gus गरभ पाएम ala, ते भसारानां 
Hui नामा. नाणवाथी RAs (30?) d Be Gal व्यय छे. 
णदइनिय७. पा, ६६3. 


वक्तव्य--४'थारी मने sus शण्दे। weal घणीणरी ids aa- 
Aii yala छे. Waa अने giai A पथु जापणी sara 
MUR aly पडे D. ४. VAPAANA Wega नामे! अहिंसा, काकादनी 
गध्रनखी wai B. काकादनी A aoa वनस्पति छे. भे sB छे 3-८ भेना 
Xv WE B cux sol BA let पक्षीओे। agi wa छे तेथी AA 
काकादनी मते Dai बडा Hey अशीवाण। siet Sata MY Wa गृध्रनखी 
४३ छे. ” ५८७७ Rel नाणी Ard व्याध्य। नीथे ०४० भोपे B:— 


काकादनी-- (१) काकतिंदुकः | ` काला ' इत्यन्ये ॥ उ. ३२. 
(२) कृष्णश्रीफाठिका ॥ क-७. 
(३) काकतिन्दुकः ॥ उ-४४. 
(४) वायसतिन्दुका || चि-१४: 
(५) RE ॥ सू-३९ 
(६) वायसतिंदुका, अल्पहिस्रा इत्यन्ये ॥ चि-१८ 


८ 'चेध£०६(स 9 "sts काकादनी चु Ada नाम ‘Ardisia solanacca? 
WA छे; भने श्वेत yet, Wt ym, २३१ ४1४भाथी ata sisla'gs (वरे 
AAU काकादनी UU छे 31४५७ [निघ gs RIA yal काकादनी sd 
मारा maai नथी udi काकणन्ती ने Med काकाइनीने। 3uei Eat 
ADA WA तो vga D. sues Red od? ३।३(ति'इऽने। ela 
hic ara नथी. vata Aa A ले।टीगडीन aia पड़े B. सुश्रुतभां 
Rey ABN AV! Asy aqai काकादनी AA Gara Geu छे 

नि, ११. 
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URL बृहतीइय WA Uy काकादनीने। AU Gedw छे (8. ४४-१६ ). 
Maw uaa aul उ।डाइनी yad agd, छे भने es dar cuf 
(Gx sA B. mala sured (ora aS asda नथी. 

ila Nau (aw “ घारयेदपि eat च गुंजा काकादनी तथा (उ. ३४-७) ! 
-By छे. सुभां ८ मूत्रेस्स काकादनीमूलामेश्रेः क्षारप्रदिग्बैरथवा प्रदिह्यात्‌ ॥ ^ 
mI Qo छे, gee ‘aa ठु अश्वमारकगुजाकाकादनीमूलकल्क 
पाययेत्‌ ' 5g B. ^us mA अधिमां पशु ते vod साथे Umag’ छे 
पूतना भने wee ABAi AA GA छे. जा गधा GUA काकादनीनी 
Gula स्पष्ट ve 29 छे. aye, clus ANR तो an 
SAURUS YA पशु सद्ूणताथी AUN ALA णरा. 5थरे। ag ०४ Bey छे. 
RA कसर BE नडे ते जेष्ठ vad नथी. 

ag Odi ये AASA काकादनीने sar ORA B ते। २१७ 
"wa गशीने args थळे तो sj Mg? AAU ay भ्राश नाणे a 
MMA aedi १२ नडे बाजे. 


Uses—Said by Sanskrit writers to be useful in fevers caused 
by deranged bile and wind. Also considered alterative and tonic 
and useful in skin diseases. ( U. C Dutt. ) 


The plant possesses febrifugal properties. 
Indi. Medi. Plants p. 109. 
क्षावाथो--स सट्ठत Aus भा BRA (ues: AA ddadl Gu- 
याणी भाने छे. जा रसायन, भव्य, भने यामडीना Wal Gull छे. 
3. सी. हत. 
Hl BRA ald ७३।ववानी aGa छे. 
( न्ययन संडीसीन॥ rea. पा. १०७) 


6९8१-१, श, पा. ४३; ३. नि. या, ५२८; N. p. 18; Watt II 
p. 132; Indi. Medi. Plants p. 109 


२५ 22 
N. O. Capparidez 


AAi, भूढपत्र, मरुमूरुहः ( स'₹५त ); Bedi, ३२ di ); 


Bal, नेणती. ( भराही ); sla, FA, XA (RA); ९ hylla- 
M ics ie apparis aphylle 
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cic c o o M EE 
परिचय-- “ करीरो गूंढंपंत्रो मरुदेशेऽतिप्रसिद्धः कण्टकिवृक्षः ” इति ERT: 
गुणा करीरमाध्मानकरं कषायं, कटुष्णमेतत्‌ कफहारि भूरि । श्वासानिला- 
— रोचकसरवशलविच्छर्दि( ? )खञेत्रणदोषहारि ॥ | 
॥ रा, नि ॥ 


करीरः कटुकः तिक्तः स्वेद्युप्णो भेदन: स्मृतः | 
दुर्नामकफवातामगर शोथत्रणप्रणुत्‌ ॥ | 
॥ भाषप्रकाशः ॥ ` 


AEA 


करीरः कटुको भेदी तीक्ष्णोष्णः कर्फवातानित्‌ । 
व्रणशोषविषार्शीघ्ने तत्पुष्पं कफपित्तन्नित्‌ ॥ 
फलं ग्राहि कषायोप्णं मधुरं छेष्मप्त्तिहत्‌ ॥ 

॥ मदनपोलः ॥ 
करीरं कटुकं ग्राहि फलमुष्णं रुचिप्रदम्‌ | 
कफपित्तकरम्‌ किचित्कषायं वातह्द्ररम्‌ ॥ 

॥ क्षेमकुतूहुलम्‌ ॥ 
करीराक्षिकर्पाडूनि BABERE SIN 
स्वादुतिक्तकट्ष्णानि कफवातहराणि ॥ = 

॥ सुश्रतः ॥ 

१ ep: हिताय--....करीरजानि | शाकानि.... । हितानि em 
घृतसाधितानि ॥ RA 
॥ gga s. १७-५१॥ | 
qufa— जुड प्रदेशमा जा जाउ पूण थाय छे. A छाउने "Well URL 

is 

DMA छे. पान Vii नथी. न्डाना नानां पान थाय छे पशु 
जांडवांनी AAS AR पडता हेत. नथी. जोग E 
za Yer शुक्षाणी vodi ast शणशुभा a 
थाय छे. ४०७ WE छे qux १६ रणना AY ma 


-धीमा तैयार 


मोठे याउ छै, २ 
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qxRe"u— amt oat सभयथी FRI arid गाग्ये| छे. Bese इशे- 
भानिभां 3रीरना 664 नथी. WLS YAAA २७ भा Waal  गांगेरुकी 
करीरं. च....। मधुरं सकप्राय च aid पित्तकफापहम्‌ — AA SR शाउना शुणु 
ada B. थे।निधावनभां voller’ gA WA sled Gen छे, Bey भने 
सुश्रुते ४रीरने तिक्तस्कंधमां dg’ छे. कुष्माण्डादीनां दार्वीकरीरासवः (सू; ४६-४३२) 
-aad अध्माए३ Rai mudi ३रीराअवने। gai Edu छे. 
misse miata dleeni ३रीरने। edu नथी, Yad uani wis 
भाटे zad Ea SIA छे. aasa eub sss 
GeQu भणे छे. 
स्वत Gulia gealai नथी, गह(निञडसां AAN Culo ध्यान 
HA छे-- i 
लवणं ह्यर्कपत्राणि करीरतरुजान्यपि | 
RSA युक्तानि युक्ता क्षारं दहेत्पुटे ॥ 
सुखोदकेन aai WESA पाययेत्‌ | 
पीतः क्षारो ह्ययं हन्याद्वाताशीस्यचिरेण तु ॥ 
| ॥ अर्शोरोगाधिकारे ॥ 
नव्यभत--डि३ AUHA यानी छाक्षने Gua AA yeas मानी 
B, AA ते Bin Gu: sad’ छे Au ode छे. (यु. सी, ea). 
eng aag yadaiwa sA नाठीया-णाय B. 
1 wed dg जानी yud x Uu MA Sain पानने वाटीने gud 
Sxl vdlzer ( BeAr) Sdiaat aD वापरे छे. (rya ). A 3३५ णज३, 


ied duv (quà aR wa qura छे, aidi gui Gus 3 


Muga B. (णी, १११८), 

२२०४० He SAANA मत प्रभाशे गानां zn भ।वाथी ed 
samaa थाय छे. डि | A 

gul gud aA viesi याववाथी हातने! हणावे. तुरत ० नरभ पडे 
छे. ( भरे. eu Ag सीध पा. quy ) 

डा, bus 38 छे डे जाना yy भराणर sase (C. spinos2)a, 


~ 


andi छै, 
Indi. medi. Plants p. al 


, ॐ डवेरीना ०६०८ सुंदर AL थाय छे. Dai wid 233 Zip पाळ्या amal Mae 
(a 


zii Grr छे. पाना, dai Asin deb छे. Rura, सिंध, dar, ३२७, ead 
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गुणा।-- वरुण: शीतवातघः तिक्तो विद्रविजन्तुजितू | 
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sla aA (८५) 


ने|५--३२३ना थडभां Wise जनाची Gai aiui पतर wa esl 
ऱ्यापनाथी Be ताओ भरभ भने BAA शपनणरना Wy AAA sea 
छे. d aA avuda पथ्‌ छे. पर MA Waid sue yA, sus 
भट्टी AA सणत ताप AYA. 

Ge&w—a. si पा. 3¢; ३. नि. पा. ४२५; N. p. 17; Watt II 
p. 130; Indi. Medi. Plants p. 108. 


२६ MARAL. 
N. 0, Capparidee. 
ने। भे।---वरुण:, तिक्तशाकः, कुमारकः,सेतुवृक्षः, अध्मरीष्नः ( wesc); qld- 
ARAL (yra); SRA (Bile ); graed ( २२४ ); 
वरन, UZel,. भिद्दसी ( (टी); बर्ण (aouh ); Crativa religiosa: 
Sa NA ( 424 ). 
परिचय-- वरुणः पादपः तिक्त; त्रिपर्णा भ्रमराप्रेयः | 
बिल््वपत्रो वृत्तफलो JSUT: कषायकः ॥ 
i ॥ शिवदत्तः ॥ 


A 


EN 


तथा च कटुरुष्णश्व रक्तदोषहरः परः 

॥ ध, नि ॥ 
वरुण: कटुरुष्णश्व रक्तदोषहरः परः | 
शीषवातहरः fel दीप्यो विद्रधिवातजितू ॥ 

॥ रा, नि ॥ 


«Xia sup BY AU जावे छे. गा नेतामा seed, AYRA, WIA digi 
सुदर yal नावे छे. Ope ais शाते Caper-plant z8 8. ॐ, दीडी a ४ $- 
The young flower-buds are the capers of the shops; they are 
esteemed anti-scorbutic, stimulant and aperient; the berk of the 


root passes for a diuretic. : = 
NA GAA a पा. ४१; ३न्छनी yel पा. १४; 
Indi. Medi. Plauts.p. 105; Dymock- p- 52, 
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(८६) निव aeai 
वरुण: पित्तलो भेदी “छेष्मक्च्छारममारुतान्‌ | 
निहन्ति गुल्मवाताख्रक्ृमीश्चोप्णोऽग्निदीपनः ॥ 
कषायो मधुरस्तिक्तः कटुके; BAHT VU: |i 


॥ भा. प्र. ॥ 
वरुणो5निलशूल्घो भेदी चोप्णाइमरीहरः । 
पुष्पं वरुणमं ग्राहि पित्तन्नमामवातजित्‌ ॥ 
॥ राजवल्लभः ॥ 
कफापहं शाकमुक्त वरुणप्रपुन्नाडयोः ॥ 

॥ सुश्रुतः ॥ 
चरक-- १ अशैःसु-....वरुणस्थ च....पत्राणि। जडेनोत्काथ्य sen 
स्वम्यक्तेमवगाहयेतू ॥ चि-९-४५. 

सुश्र त-- २ विषसंसृष्टे अंजने-अज्ञनं....नियोसो वरुणस्य च ॥ 
r क-१-७ ०. 
३ पूतनाप्रतिषेधाथेमू- ....वरुणः पारिमद्रक: ।....योज्या: स्युः 


बालानां परिषेचने || उ-३२-३, 
da— ४ अदमय्यामू- पिबेढ्र्णमूलत्वकूकाथ तत्कल्कसंयुतम्‌ ॥ 
T" अ-३४-२५, 
| ५ गण्डमाळायाम्‌-माक्षिकाढ्यंः सक्कत्‌ पीतः क्राथो वरुणमूलनः। 
| (USMS हरत्याशु चिरकालानुबान्धिनीम्‌ || अ-४ १-१८. 
| | & विद्रधो-....मूलं वरुणकस्य च । जलेन aad पीतमपकव॑ | 
| विद्रधिजयेत्‌ || अ. ४३-१२. | 
चक्रदत्त ७ व्यज्डेषु-व्यज्ञनिद्वरुणत्वगा छागीक्षीरप्रपेषिता | क्षुद्रोग चि ०। 
भावप्रकांशे-- ८ वातजवेदनायाग््‌-शिग्नु: सवरुणः कल्को धान्यास्ठेनानि- 
CAST ॥ 
राजमातेण्ड-- ९ किकिसनाशार्थम्‌- 
| JUR गन्यशक्कता प्रथमं ततश्च 
पिष्टेगेळे वरुणकस्य aS: प्रकामम्‌ | 
उद्रतितानि सहसैव नितम्बिनीनां 
नां प्रयान्ति सुमहान्त्यपि क्रिकिसानि || 
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sale वर्ग ( ८७ ) 


बाशुन--वश्यानां BIE २५ थी ३० ze Veal Sai थाय छे. dui 
नानी नानी ae शाणाओ चीडणे छे, A Bary Faw RUNA झाडले! 
हेणाव HAW A छे. सेना पान (equal atys Grail (3 foliate ) 
& B. Rai येत्र mani we Zar जावे छे; d धुरी अने mysl 
छाया Adi Ba छे, za seid ely Par asdi Ga छे. ते ame 
१14७ "u$ छे त्यारे रातां as व्यय D अने ते वणते ayi सुंदर देणाय 
छे. तेनी wer Zala aa गर Ba छे. llevar ase थुम्टराती ७ 
adl PAU Sia छे. idle dz मा sia 51०३ डेरी 5B छे. 


Aasai वायवरणाने। Gun. 


uix 5— १ छश्सभां-वरणानां थानने wai GMA ते पाएमा 
Badin Bug. थि. ९-४५ 
xad— २ awai BYR De abs] डेय ते।-परणाने। यु इर 


पाएमा ala साँझमा ied. 5. १-७०. 
« Dh Yio थर 
उ पूतना! नाभने। AG जव्याने du) USAt Gla di- 
RQA SUA डरी deus aA न१३।बडुं. 8. ३२-३ 


९ ६-- v पथरीभां-१रणुदा भूणनी छाक्षने। उवाथ RA yad 


छाक्षता yor साथे NAU, ण. ३४-२५. : 
a wsmarai-aaud yal sa sua भध साथे 
पीवाथी agaa भटे छे. श. ४१-१८. 
६ विद्रधिभां-वरणुजु भूण पाशीभा ella पीवाथी asa 
AAA He B, भ. ४3-१२. j 
२३६ छ व्यणभा।-णडरीना gu साथे वरणानी ४14 ala थापउवाथी, 
व्यंग भे छै b 
MANSA— € वायुनी वेधनाभा-सरणवे। शने परणुन 


२०/२३ e WANA सातमे ABA Wal eux ७पर viorel माते 
उद्धाय छै, Aalaga jest 
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( ८८ ) (ado aueri 


SRA छे. पातस शभनवर्णमां ( सू. sew) WA aglai wa dar 
8664 B. मश्मरीभां eller’ wa Gedu छे (थि ७-६ ), $४ना Azeul- 
aqui १३७ B; ALAI D. aga radia AA मश्मरीभां बापरनार 
५३९१३९ ९६ ०८ D. asen, 3uea Rai gel ०/ BM छे. Harak 
AA २० नि६ gÈ 4३७ने। * मश्मरीष्न ^ ya vu नथी, Bud sro 
supp Ala gel साथे १३७ Alva छे. GL ५६-१५. 


Si. afla ady veda छै es डास्पीटदना swesui 
AWG BY Vid AIR. Ret yal cta Reel गरन छे डे Aaaa 
ald WRelS al उरता Walker पजेरैमा पापरपी ते सारी D. ? 


az via asa wa reded शद्धा ०६०४ सारी छे; idea छे. 


Actions and Uses—Stomachic, tonic, laxative and lithon- 
triptic, given to promote appetite and to increase the secretion of 
bile. As a diuretic the root bark is used in dropsy and urinary 
disorders; in calculus, combined with  tribulous terrestris. Fresh 
leaves and roots mixed with cocoanut juice and ghee is given in 
rheumatism; also as food to reduce corpulence. A paste of the 


leaves is applied to soles of the feet to relieve swelling and burn- _ 


ing sensation. The leaf is smoked in caries of the bones of the 
nose. R. N. Khory II p. 69. 


लावाथ--१३ण"ुनी ७६ Wim, AASR, YERA: WA सस्भरीच्न 
B. gadas aad Aulas पथु छे. yaa Vial yal छ Diani, 
Jawa Wii, पथरी AR ezai Tig साथे बपराय छे. elai 
पान AA adel ola नाणीबेरना wel अने Mai Anda afani 
aya B भने Realeni पण जा प्रमाण ey छै, पणनां तणीयांभां Ae 
yal Via, mid and Ba गने तणीयां uw ज्या Ba ad पाननी: 
gad तयां भांधवाथी नरम पे छै, नाना g Hi क्षत wa Sa at 
RAA पानने। YU «usui ते छे. VL. आ. २. पा. ६७ 


GeAwm—a, शा. पा. उप; ३. नि. पा. mad न. JUEL. Ul $16; 
N. p. 17; Watt II p. 583; Indi. Medi. plants. p. 102. 


zh |... CC-0. In Public Domain. 
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zXlw(e वर्ण (८८ ) 


२७ त्वशी 
N. O. Capparideze 
नामभे।--कर्णस्फोटा, तिलपर्णी, अजगंधा, smia ( २२५० ); तशु, UoN- 
२८१७, रातीतब्बशी, ael, mdse Cava); tasa, said 
(भराडी); gaga (RA); Gynandropis pentaphylla-mSa-sila 
detla (Ada ). 
गुणाः-- कर्णस्फोटा तु कटुका चोप्णा चामिप्रदीपनी | 
वातगुल्मोदरछीहकर्णव्रणविषापहा ॥ 
कफपित्तज्वरानाहकफशूलछविनाशिनी । 
सा तु पाता agar चांजने च प्रशस्तिका ॥ 


॥ नि, र. ॥ 
अजगंधा कटूष्णा स्याद्‌ वातगुल्मोद्रापहा | 
कर्ण्रगार्तिशलब्नी पीता चेदेजने हिता ॥ 

॥ रा, नि, ॥ 
asiq तु aree चोग्रगंधोदरापहा ॥ 

॥ we नि ॥ 


qaad यार ma “ aara "ai ayaadl BAA 
तलबशी, Mel qaal, Gel aal गने घाणी qaal. जाना “Bisa 
थाभासामो भून GÀ छे. d १ थी s Ae Sa थाय छै, याणा Beat 
भांथी Ds mad तीन maul वास जावे छे. तेना Beat Gus said 
Bia छे. पान पाय yai Ba छै भने d CRA Ala नाभ ' Yea 
far? (पांथ yfai पान) We B. ya घेणा, yeu डे yA 
छाया Adi Ba छे. शोज बांधी. WA aga diel Ba B Feas AA 
sR UY SSB. lei नीळ shui वधार Baad Ay वापरे छे. 
ava मद्ये माना fly amai dÈ JAN छे. AAI ARAL 
ययाती रार्छ AA छे तेना उरता पथु wmawarai येढे Rai छै भेन शे. Y 
शशी (slag ud छै 
s)e—deaef YA डरनारी छे, ३३ AA Gap छे, dayer, Ger, 
mills, aa, 5040 BARA भ०३नारी छे 
(4, १२. 
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(८० ) (rg zuei 
a 


vara HAY sar छे, gen, aa, AWN बणेरेभां पशु ते 
Gu3Xi छे. 

बक्तव्य--त4वशीने। २५८१ SUI Ws पणु Pari wel नधी, 
dalla amim नाभ udg भान २१, SdiagA ad छे, sse 
ays नाम Wd Ysa छे. Asis तेनी aragd MA yr नापे छे;- 


अजगंघा-- (१) बोथयिका लतोषधीत्येके | अन्ये यमानिकामाहुः ॥ 
सुश्रुत, सू. अ-३७ 
(R) बोविका | सुश्रुत. चि. १८ 
(३) जवानिका, गयी तु अजगंघा क्षेत्रयवानीत्याहुः ॥ 
सुश्रुत. चि. अ-९ 
253 नीये ३८ mA suu B:— 
(१) फोंफानिका बोंबडका इति देशान्तरे प्रसिद्धा | वृन्द. अ-३ ०-१ 
(3) फोफाने बोथयिका इति देशान्तरे प्रसिद्धा । छतौषधीत्येके, 
अन्धे यवानिकामाहुः || अ. ४४-७ 


वणी शारजधरना ASR AA wa “ वनतुलसी ', “ बबारिका ? WA wT 
B (म. अ. ७-१२० ), सेत्यारनी Rgd अतिङ aimaiai zizli, 
Himsa, Hats खेवा yalia नामे! Ba Ru vd नथी, जाषयी- 
vidal ( merlRst )नी aa Gurl शाराणघरना ARIA तेने Pirat 
ARS भाणणेक्षी ah छे. वणी awaya yala बर्बरा, smia Mea 
AA जावयीणावयीने ७९ पडे छे ded नशे ola aig us Ra नथी; 
Aleg छतां Uy श।वथीमावयीने तिक्षपशीः AA avoa- A- 
Sai sls aadi नथी. (elas ७८७७ चोरकः ५७७ B (a ४-४६) 
YR तिलपणिकम्‌ a “ gege ' इति लोके (उ. अ. ४६ HÀ सू. अ. ३९) 
AU ७6३७ ag’ छे. ‘gaga’ ave (Aui तद्वशे क्षणाउवभां 
eus 8. 924 WA नाम ‘gaga? A a arial त्वशी भाटे 
aug यु BA नळी थाय B. जा | तबबशीनी Ga wa, dal 
ald 6०७ yy अने aes? A विशेषशु wy तक्षवणीने & ay 
us छे. माथी ळ २१, Salad तक्षवशीने amim ५७ छशे, भने भने पशू 
Asi Auw eleg adi d डीड बाणे छे. asai Ada Aw 
mya छे; AURA छे (सू. २-२) शुक्षप्रशभन Nalini 
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leai (४९ ) 
aval Eau B. इरित वर्ण avo ७44 छे. (सू. २७- 
१६७). AR Mata Va ते ANA नीलिनीमजगंधां च निद्रां कटरोहिणीम, 
EE ` ~ D * D R ७ 
| MAST युक्ता...॥ ( चि, ३-२९४ ) see छे, yeni aafaa, i 

R ni . E 0 

| शढ्याहियूण गने छि'जुसीक्यक्षाधधुतभां wero olm Ae wa Uo- ; 
। ad छे. GRRL नारायणुयूएमां छै, विषभां aeuRarei, Gast cud "V 
Bile dani भने क्षतण्ध्धासमा yuni ola 93h साथे सगःच Aot- 
| यक्षी छे. (Raa goat पथु छे (वि. ८-१५८). 


y aco 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E 
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| ~ : ५ ० Ts 
| BAA auga avol Qu ora छे. सशेधनवर्तिनां 
gai awa छे. (सू. ३७-१३). विशेयन (seu naani ale 
यूएु भा awa छे, ४४० गलणाउभां Quai waa Amad छे. 


सो i 


As SANA B था Bed नाभ we त्यारे तेणे sq’ $ a 
BRA WAL RA SQA PMA. तमे। प-६ Tesi MAA 28 awa 
Aasa भारी eat B WA माना. waar रस डानभां नीथावी a ar 
mamaa d aya Nesi YHA sae AA. vay डानां Suet org 
थाय छै, सडन थाय di MOL wvu Pa छे. * वनस्पतिशास्त्र Ai 


ava छै $ “aai मीम eda ताव Gus as ४१० छे.” 


Medicinal Uses—The powdored seeds, in doses of about 30 
grains are anthelmintic, and the juice of the leaves is used occa- 
sionally for earache and otorrheea and other affections of the ear, 


( Indigenous Drugs of India ). 


सावाथे-तक्षबथीनां vid yeu dad aaia छे g 
लक्षवणीना। पानने। ' रस ४नना यसभा, SAHIN ५३ पद्ेतु Sad iaa 
भीरछ adai sidai हरदे!भां Raas छ. (२१, अनेयाल। 

नव्यभत--सर bacy Ma ud D X a 
Sensible qualities सनाथुशैथिव्यडर yd घराची श ` 
छे, सेवी wa Ro नेवी, ने डे तेथी aut मरे 
काशाचे छे ४ खाना eb x aigal 
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(v 


( 


छै Ma naa D. ELS. S02 vad BY नानां मी? well बजेर, 
वपराय B गने तेभांथी da पथु साई ढाथ wu छे. 
(aAa vst ) 


२) निवड suci 


Jai प३ न थाय Rear भाटे तेना पाननी gard aiai जाये 
छै, भूणने। उवाथ yg ब्परक्ष भनाय D. wad रस SUSHI सारे! 
uqa छे. * 


इब्क्षेभ--१. शा. पा. 32; ३. नि. पा. २०४; N. p. 16; Watt IV 
p. 190; Indi. Medi. Plants p. 100. 


कै ओड qwd d AA oval HD SIRA BAIA नावरीनी २७ न्नेछते 
Gal éd. ix 8५२ ALAN Dis Ful छती. AN wa aaaellar ais छोए 
GU ते * Sus AA Bid नाम AA youd. भाछीओ sg-" uj नाभ RIM 
-तनभनी WAL AA MI.” म्हें wed, “ शा डामभां wa छे?” wed 
MAH नीये अ्रभाशे अद्यु“ 2A ताव थप्यो होय भने भाणुसे aad १०-१२ 
Iei Deal होय; जाना Ulett रसना ४-५ टीपा siai नाणवाथी छुरत ०४ d 
Gai थ ov. kiwi जेपी di cela G3 छे डे न पुछा ald.” iu हि । ajadi 
म्हने otalgia Hi रस AMA छे A याह éd खेटे मनम संशय wi} sidai A 
२२ प्रेम dla? ywah न्ने vd छ ५३ 


soe 
Aue d 


७ पात ग, RU» 
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स्थळपद्यादि वर्ग 
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स्थक्षप३1६ि aÑ ( ६३ > 

| N. 6. Violaceze. 

| 

[ 

| 


२८ THANG. 


aU eese, पद्मा, चारटी (स ya), eau, (BA मराठी); 7 
i सूर्थडान्ती (dgy); d (wue ); Ionidium suffruticosum- 1 
१ sili bct, azda (Ala ). ; 


| परिचय- सुगंधमूला, अंबुरुहा, लक्षमाश्रेषठा, MEIA || | 
॥ रा, नि ॥ | 
| गुणाः पद्माऽनुष्णा कटुस्तिक्ता कषाया .कफवातजित्‌ | 1 
| मूत्रकृच्छारमशूलध्नी कासश्वासविषापहा ॥ 
| | ॥ भा. प्र ॥ 
पद्मा हिमा ल्युः-छप्मकृच्छजित्‌ स्तनदाढ्येकत्‌ ॥ 
॥ म. नि ॥ 


स्थलादिपद्मिनी गोल्या तिक्ता शीता च वांतिनुत्‌ | 
रक्तपित्तहरा मेहभूतातिसारनाशिनी ॥ 
॥ रो, नि il 
वक्तव्य--य२५, सुश्रत अने वाण्श८्भां  स्थक्षपक्ष AL GEAN नधी. 
s'en ' सिद्धयाण ai नीयेने स्वत प्रयाण ध्यान भेये ४: | 
स्थलूपग्ममय कल्कं पयसाऽऽलोडच पाययेत्‌ | | 
छीहामयहरं चैव सर्वाङ्गे कङ्गशोथजित्‌ ॥ 


Als? 
aa स्वादु शीत च गुरु चापि 
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(८४ ) (ade sued 


MA ya रात डे awi yal ai Ba छे. Bawa शने डेडणुभां 


- 


थाय छे. भराडी नाभ f रतांणर ' wag B. 


२१. उनेयाक्षाथ है थे सस्रत नाभ चारटी wg’ छै भने भाजा (पान 
तथा elati sad ) २० थी ६० येन थपी छे. 

नव्यसत-पान गने FAW LAD say भने  शरणतना ZUN 
ZAA बापरे छे भने ते (Rava D. भाथा Gus क्षगाववाना HAH, २७०४ 
alg de नाणीने, aani खावे छे (Ader). waa AH aai- 
आना Vest Wai भूणने। Gulo उरे D. (A. SeuRa). डा. BYA 
ahy जा ala Raa AA बडेळतहार sp छे-परभीया्भा भने yA- 
४०७भां १पराय छे. 

al DA ब्यते। श्वीपहना Vor Gus aas Ve विषे yaw 
स्टेट्स lAa vaidg छे 

Jad AAAA "लेट्स. ११६. 

6६8.'५--३ (à, पा, ३४१ p. 19; Indig Drugs p. 164: Indi 

Medi plants p. 115. 


२७ el SAL. 
N. O. Violacez. 
न।से।-णनद्र्सा ( )००रती, R'A. मराठी, sas ); Aa (oY uA); 

Viola odorata पाये ABRA ( Adle ). 
qula — al Bis sixls गने uaaa वतनी छे. au माणे छेड 
भूणीयां, za खने kaaa AU डरी AA Rgd lm भाणे।भां 
Asel ayami खाते छे. A भाजणे सुश ya v eai aura छै, SAA 
जाने WD भाजे वापरे छै, जानी भे ब्यते। थाय छे. Viola serpens "dac 
andi जनप्साभां AD भागे जावे छे. भन्ने MAd yy ANAL सरण। w छे. 
Gylta — eA agaa 3३ wa छे. wa 3रीने तेने। ७पयेण 
yaa, sya सते Aaa Uai Ras aR? उरे छे. Brengeala 
जाने wuguEsueusudl URA वापरी AA, wa vg EAS भणी नधी. 
ysdla nflg जाने aaa थने Aea भाने छे. ३४५७ oa 
diui, तावचु नेर Dg 5२१ माटे माने dudd (aaan adi 
eod. oiu साथे ) शक्षभ परे छे. | 
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raaua वर्ण (८५ ) 


As ढीला FU Gus भनद्सानां पान वापरी Mari adai छे, | 
त्यार्थी तेनी. Gla azz AAA व्यान JY ux छे. २४ sas सुधी 
As ysl azadi पान १ पी? गरन wedai जाणी राणबामा wei, 
SA पछी थे पाणीने भे लागना BA aria wag. Bs भाग २४ 
saai ASA पीवाना श्रममा AA AA भाण ES भाटे Gloi Aaa 
aQ छते, जा ग्रयागथी भा 330 रेण aye ad यये। Sa. 

मनड्सानां Uad aalis परीक्षा AA AMNH (qa sj 
Arde. १६०५, पान १०८५. ) उरवाभां Ai] acl गने तेभांथी २ Adaa 
ard dip जान्यां डता:--(१) aaa भने (२) WRA. D 
akát ga ayj ad ते रासायनिऽ eBA जराणर Jada Gg 
( जाएपिडेड्युजानाभांथी s? RAR नीडणे छे d घमिटीन sam D.) 
w èd. पथु PUVA em led Ag तत्व जा पानभांथी न छाध Blox ] 
( All attempts to isolate and identify a glucoside from violet leaves 
have failed ). जा awa aa laza di जया B, पथु As वात di 
Zw v पूरवार af छे X aye ( Malignant growth) Gus ०/गथी 
aaka (UHL Grai मावे छे ते नि) Gu3b( B. २०४ gel 
oy Het WA स्वीस RAS UMlaai गी nagar भने Arad HAF Mari 
जागायत UMA AURAL सक्षभणु डर AAN छे. 

Zari शरणत णनाववाभां जावे छे, c) भन्या aga रेणे।भां 
नापरी asia छे. 

भूण Gan aus B AA धथीये aua ail wee तेने क्षे | 
AN saai जावे D. भूणयूएु-४० थी ५० Aad भात्रासा-$त्तम aus 
alia छे 
al Beal wads WAAN बायाक्षीन g dea Bla जाये छै 
मै Ayai नीडणत। YA a x णुणु१७' छे गने 
veda Gad भाटे NARA छे. 
वीछीना डणनी Aud aaj nat AD URai णीळ 


2 "CS 


I Eau 


| नन 
छे. Raul सवाह WA y'u गन्ने dail. (Sowerby’s English Botany 


i 
i 
|; 
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(८६) निवड neak 


८ सिद्धभेषजमणिमाला ? भा iza GU नीथे भ्रभाशे नापेक्षा छ, 
Raad duc Vel aAa Sud नावी Md wega ABA 


Gaia म्हारी पथु छन्छ। ol, पथु AA भाटे सारी saaug भने 


mint Gus yer ३।9 MIA. Al diedal भारामा Bela छे ते डु स्पट 
AS suy छ थेटे WA प्रयास e नथी, aa जापछु। ya- 
aad adel स्व. Teri PUAU “ (3: na yt a 
नीयन। सुंदर प्रयेणे Ada yell थशे. 
ज्वरादिता या कटुकान्कपायानचेत्‌ पिबोत्कि वद्‌ वैद्य देयम्‌ | 
निवोध हंसीमधुरप्रचारे “ वहां बनप्सासरबत्पिलावे ” ॥ १ 
बनस्मिक्रामष्टगणे निशायां नीरे निधायाथ विपाच्य JETA | 
अष्टावशेषं शुतमाकलय्य संगालयेद्वाढपटेन JEA ॥ २ 
चतुगुणां तत्र पचेल्सिताख्याम्‌ तन्तूदूमो राजति यावदस्याम्‌ | 
बनम्सिकाश्ञार्करमेतदाहुः fast देयमतीव सौम्यम्‌ ॥ ३ 
( ज्वरप्रकरणे ) 
खिग्धा हिमा बनप्सा तत्काथो ज्वरमपस्मृति जयति | 
अथवा यष्टिसहाय: श्वयथुं ळेपाद्विलोपयाति ॥ ४ 
सावाथ--ताववाणी खी ४३१ slat न WA qe della agad 
aria Wasd. १ 
aaa पाशी andza यूएुने राजे लींब्बवी aig. fle (eae 
HAIR Yell Gus asg. usui नाण पाणी sl रडे Nea Sal ay, 
कडा 5५३।ब्‌३ ylsaye’s गाणी Ag. dui यार घणी। साथर नाणी. wr 
ag मनावी Ag. मा agal शरणत Aaria wel छे, २-३ 
eeu Raa भने शीत छे. AAL वाथ wd? AA AYI Hels 
B. Vlna WA rake योळवाथी WA dat dw ssa uci झरेछ 
Gea —Indig. Drugs p. 327; Indi. Medi. Plants p. 112. 
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gaza ast ( ZO ) 


तुवरकादि वर्ग 
N. 0, Bixinez 
3e RAR 
नामे। --ठवरक (सडत); AAW (red -R A-uy ); 
Gynocardia odorata-UAalsigta ABRet (Ada. ). 
गुणाः तुवरस्तुवरश्चोऽ्णो रसे पाके च तिक्तकः । ` 
कफब्रणक्कमिमेहकुषठज्वरविनाशनः ॥ 
आनाहमशेः शोफञ्च नाशयेदिति ते जगुः ॥ 
॥ नि, र ॥ 
सुश्रुत १ कुष्ठे मधुमेह च- 
पंचकर्मगुणातीतं श्रद्धावन्तं निजीविधुम्‌ | 
योगेनानेन मतिमान्‌ साधयेत्‌ BBA नरम्‌ ॥ 
वृक्षास्तुवरका ये स्युः पश्चिमाणवभूमिषु | 
वीचितरंगविक्षेपमारुतोद्धूतपल्धवा: ॥ 
तेषां फलानि गृह्णीयात्‌ सुपक्तान्यम्बुदागमे | 
मजस्तेभ्योऽपि संहृत्य शोषयित्वा AA a ॥ 
तिलवत्‌ पीडयेत्‌ द्रोण्यां AÀ कुसुम्भवत्‌ | 
dee संहृतं भूयः पचनेदातोयसंक्षयात्‌ ॥ 
अवतार्य करीषे च पक्षमात्रं निधापयेत्‌ | 
स्निग्ध: स्विन्नो हृतमलः पक्षादृध्वै प्रयत्नवान्‌ ॥ 
चतु्थभक्तान्तरितः JEt दिवसे शुभे | 
मंत्रपूतस्य तैलस्य पिबेन्मात्रां यथाबलम्‌ ॥ 
तेनास्योद्रेमघश्वापि दोषा यान्त्यसकृत्ततः | 
अस्नेहलवणां सायं यवागु siet पिबेत्‌ ॥ 
पञ्चाहं प्राशयेत्तैलं अनेन विधिना नरः | 
पक्ष परिहरेञ्चापि मुद्यूषोद्नाशनः ॥ 
पंचभिर्दिवसेरेवं adgs: विमुच्यते | 
तदेव खदिरक्काथे त्रिगुणे साधु साधितम्‌ ॥ 
नि. १३ 
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(६८). (ag anzai 
निहन्ति पूर्ववत्‌ पक्क पिबन्मासमतन्द्रितः | 
तेनाम्यक्तशरीरश्व कुर्वीताहारमीरितम्‌ ॥ 
भिन्नस्वरं रक्तनेत्रं विशीर्ण कृमिभक्षितम्‌ । 
अनेनाझु प्रयोगेण साधयेत्‌ FIBA नरम्‌ ॥ 
सर्पिः मधुयुतं पीतं तदेव खदिराम्बुना । 
पक्षिमांसरसाहारं करोति द्विशतायुषम्‌ ॥ 
तदेव नस्ये पञ्चा शद्विवसानुपयोजितम्‌ । 
वपुष्मन्तं श्रुतिधरं करोति त्रिशतायुषम्‌ ॥ 
शोधयन्ति नरं पीता मज्जानस्तस्य मात्रया | 
महावीय्थेस्तुवरक: कुष्ठमेहापह: परः UI 
सुश्रत. चि-अ-१३. 


ENISN an os 
वाग्भट २ कुछे-रसायनप्रयोगेण तुवरास्थीने श्यत्‌ | 


चि-अ--१९. 
न न--रिभावयना अर्शसां जा जाउ थाय छै, AA ते यीता- 
जाग yai साना dig थाय छै, wasn तरह पथ शा Bs थाय छे. 


~ 


mini जाउ Rei, eux भास elai रडे Aai Ba छै, जाना. पान DETAR 
aan wa गणीवाणा Ba D. ६ थी १० da alai BA छे. पाननी, 
नसे। ४ थी ६ má em छे. ya spe Adi पीणाश Act रंगना sot 
६२ Ba D, ad sist थड Gus छ पत्रझणुभां andai BA छे. yw 
aasa wah aAA Ba छे, पाय eia Ga छै, पुष्पाल्यन्तर- 
Fd wieGA पणु यांय Via छे. अण Wms, Badri 3 of 4 
घय ९८० भाटा, Aa Gus oy थाय छै, Eel rer गर्थे US 


- RB ia छे. P उ थी ४ Ba छे. णी ng & ser Ba छे om 
oq थी १३ Ua eei aai Ba छे, end wera ae माछधीने 3२ 


तरीडे जापवाभा बपराय D. येवभाणराचु da गे otal AAR भणे 
छ d a मीयांनांथी sienai जावे छे. Beag भेम wd छे. 3 
गत्यारे %े AQ aumai “ IARR at नाभथी Jaa छे ते Taracto- 
genous Kurzi ( King )di यीयांभांथी ५10१ aud छे. zt Beals 
Hydnocarpus Wightiana daal atai oflatuiell 2u da ३।३१।भ 


ai) BAR भाने छे. Maa ते। येवभागर qas] vUN H. Wightianad 
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"n | 
एवर्‌ adi (६८) | 
| 


da amai पेयाय छे, यीनभां GS नामना मौ” amai पेयाय छे 
ma quis छे da seai जाने छे ते uq येदभागराना aad vUN 
gardai शापे छे, थीनभां A lva 3।३ने wa Hydnocarpus ARIAL 
नापे छै, जरा Aaa dera आएंने।डार्डोड मेसी, Aer amai | 
डाय छे, भी, डेवी qux eu dani पाभीटीड Reale «ui अभाणुभां 4 
छै खेम mye sg B. गायतोडाडीया नने RAUA भन्ते Bs w 
"(Gs वर्णनां ७७ छे, | 


ute tette oec sf s cce d हा न न 


A B G 
usai AaAwieea 8पथे।७-- 
Sie pud da yai Marani wa छे, भावीश szal 


Mel पीवाथी uai Aue yd गी mAai सारै Hae s® छे. [ 
स्सायनविधिथी mia uou da Agel ४०३, AYA भ? छै गते agua i 


~ 
. 


विशेरे ६२ थाय छे 
| ( ३११-१२७९ ) 

बक्तव्य yada Gala Asse SA aad Ag AA 

। yy sav छ:-“ पत्रेस्त Saat: ,कलायसद्दशैः फलेः ! वृक्षस्तुवरको नाम 

| पश्चिमाणवतीरजः UU सू. अ. ४५. पश्चिमसमुद्रभूमिषु पलाशानुकारी se ॥ चि. अ. ३१; 

चि. अ, ९. MAld भाणशने doleo ang भा ७७ Rig AA. za 

sala ( abt-Lythrus Sativus ) vai AA स्थण UWAHUYLAL (Fa. 

Ula gazsi ४७ ते ag éd. रातमा गे जअभांथी येवभागर| da 

aeai जावे छे ते weld gasd sell लिन्न बाणे छे. Gynocardia $ 

1 Hydnocarpuseti पान भाट BA छे uq uaa Pai aq थान नथी, 
[ तेभ म/ शण sala vai तो mag नथी, saad ilar ( airtel शीण ) 
“gai भने Bla उ थी प घय Year Aadan Ww deb xh ज्या? 
स्थान पथु ०५६ ० छे. पश्चिभसमुट्नन। Bart Gur a 3là- Gynoca 


प्रह्मदेशभा भा जाउ वचारे थाय D. भा ay udi Mise तुवरक २ 
Gynocardia X Hydnocarpus BA RU atid नधी, m छ 


` 


भणे छ, तुवरक dadi 
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(९००) (ag er 
नीथ AQ Yad war 8:-ठवस्कमछातकतैले sh मधुरकपाये तिक्तानुरसे 
| वातकफकुष्ठमे दोमेइक्गमिहरे उभयतोमागदोषहरे च ॥ स्‌-अ-४५-१२२, १२३ kde 
sp wa B (सू. ४६. १६६ ) पम्प Alani Guyen नामना WAL 
घृष्टन वा तोवरकेण सम्यक्‌ थात 0१२५. ael d Wr Gus aud, 9. १६-८. 
Actions and Uses— The seeds and oil are alterative and tonic, 
used to improve the state of the blood as in leprosy, phthisis, 
| skin-diseases &c. By some the oil is regarded as a specific in 
| leprosy, and no doubt in some cases it has very benificial effects. 
It is also used in scrofula, secondary syphilis, phthisis and 
rheumatism with stiff joints both externally as an: injection or 
ointment and internally with mucilage or as capsules or pearls. 
Gynocardic acid ointment 15 to 25 grains to an ounce of vaseline 
is used in herps tinea, leprosy and other skin affections. It 
should be given after meals in milk or with codliver oil 
) (R. N. Khory. Part II p. 57) 
४१ थेता गरानां णीळ मने तेक्ष-भन्ने रसायन, १६४1२5, २५०- 
j Mas Gub d Esai, aai, AA ved याभदीनां eer aua छे 
र aa भेन भाने छे डे पतीयांने भाटे de via ७पयाजी ea छे, ad 
| णरेणर Ad aa Uy सारी ० थाय छे. gyal (sam ), सेग्डेरी 
Ada, aa, alia ANRA N ४०४शनद्वार। डे Aue wd 
| Med! शाणना Yer साथै डे उप्स्युत्लमा aula छे. ` जायनादाई AA 
| Kee’? ११ थी २५ Feu, १ asa Adani भीतावीने 5" ने 
Amat गीन erai Gul छ. येवभागराचु de guai wins uel 
AWE WA UA बभूत val पछी नापु AR 


| पारी, भा, २. या, ५७ 


Gea "i—Brandis pp. 40-41 Indit-Drugs pp. 146, 147. Indi 
Medi, Plants. pp. 121 to 124 


३१ VARHAN -~ 
N, 0, Bixineæ, 
नमे।--प्राचीनामछक, पानीयामलक, वारिबदरम्‌ CEES) Creer 


(युगात); van, dieta. ( भराडी );-Flacourtia Cata 
phracta—xA¥l- 
शीया ५२३९ (Jia) ‘ 
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i 84३३६ ad (.१०१ ) 
= 
गुणाः प्राचीनामलकं रुच्यं fep गुरु गरापहम | 


वातध्ने पित्तकफहृटुप्णं गुरु समीइजित्‌ ॥ 
f ॥ म. नि. ॥ 
प्राचीनामछक * दोषध्नं गैरहारि च ॥ 
चरकः सू २७-१३९. 
प्राचीनामलकं दोपत्रयज्वराविनाशाकृत्‌ | 
अम्ले स्वादु मुखशुद्धिकरं मलविशुद्धिक्तत्‌ ॥ 
u नि. र. || 
चाशुन-वे।द्रीना चीनी जा बनस्पति के. माना जाउ नेपाल, vou, 
mae duo Xie dga ahaa थाय छे. sui siel होय छे, 
पान aii Ba छे, इण रातां भने भोर Pai ४हिन थाय छे, स्वाहे vei 
होय छे. Rs इणभांथी प-६ पीळ As छे. "पान भाजणी? ने yad 
२१२८१२० भा गशान्या D. ७८७७ उदे छे $ भायीनाभक्षऽ  प्राग्देशोद्धव ` पानी- 


यामलकं ? इति लोके (gak). uai पानने तोहीसपन aR? adai . 


AA छे Mu स्व. Eque हे (५. 312) vada छे. 

नव्यभत-- पित्तना Wri आनो gel aaa adel छे. gaii 
भाटा zad sus खाना kN ay ११भिपा, Gad aia ANRI resid 
छ, (Clas). xn vig स्वादिष्ट छे. 

niei भने yol SUL zga PA स्वादमा ताजे छे. तेमा aud 
सने was abad भेम uma छे. war गने Aani d 
Uma छे. (वाट) 

यानभां eed YA भनाय B. 

( छ॑न्धैयन मथैसीनक्ष ^ei ११६) 

नेट हिदी, day भने aa awai eng नान 'तालीसपतनी!? 
alg B. 

७६ ण-३. (न. पा. ५२६५ N. p.20; Brandis. p. 39; Indi. Medi, 
Plants p. 118. 
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(१०२). निवड Meat 


RM 
RA C. is 
लाणकांद वग 
N, O. Portulaceze 
३२ gull 

aU u— 

१ बृहल्लोणी ( «२५० ), AA gol (sexe), RBA Aa ( भरी ); 
asada, xxi (R'A); WR (शरख); Purslane—wtaat ( ADL ); 
Portulaca oleracia—Wl2y Ast AAAA (Ada ) 

२ लघुलोणिका (veya); नानी ael, NA gel (xd); मधी, 
HAA घुशी ( परन्‌ इर ); २५६ ( भराडी ); Bot aC ( (VA); 
Portulaca quadrifida-Uteaf dist ERARI (Ada ) 

गुणाः-- लोणी Bal गुरुः कट्वी वात-छेप्महरी पटुः | 

अर्शोधी दीपनी चाम्ला मंदोशिविषनाशिनी ॥ 
घोलिकाम्डा सरा चोष्णा वातकृत्कफपिततह्ृत्‌ । 
वाग्दोषत्रणगुर्मध्नी श्वासकासप्रमेहनुत्‌ ॥ 
पित्तलाउम्ला ग्रहण्यश:कुछ्ठातिस।रनाशिनी |! 

: ॥ भा. प्र. ॥ 
AANT NISI सरा, कफकरी कटु जीणेजूर्तिहा | 
थ्वासकामहा गुल्मनाशिनी, मेहशोथहा सा रसायनी ॥ 
वातहा मता चोष्णकारिणी, चास्लिका मता नेत्ररोगहा | 

iN A 
चमदीपहा व्रणहरी war, S33: सा निरूपिता ॥ 


॥ नि, र. ॥ 
वक्तव्य--शुश्रतभां gst  süseo mb ९८१० ay छे Reg. Aa 
JAA 6649 yar MANY, नथी, acai मी? अयाय UAA GAN नथी. 


- २२३भा (४ परभां वाणीने Gedw छै (स. २७-८७). भश अने 
(तेसारभां aiQsig’ शा पथ्य छे AQ Edu छे. (चि. ९-११३, पवि. 
१०-३६ ) थर पया शानां Pai gall, ed ( यवशाकं ) (ARAL war 


ag AJA छे dat A sep नीये प्रमाणे a Bi- 
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, 1७३६ AI ( १०३ ) 


शाकं गुरु च रूक्षं च प्रायो विष्टभ्य जीर्यति | 
मधुरं शीतवीर्यं च पुरीषस्य च भेदनम्‌ | 
स्विन्नं निप्पीडितरसं स्नेहाढ्यं तत्प्रश्नस्यते || 
सू २७-९८, 


सुश्रत भधा शाइने। लेणे। 6व्वेण उरी AA Rs सागरे! yAn 
नीथे yor ३रे छ:-- 


स्वादुपाकरसाः शीताः HHA नातिपित्तलाः | 
लवणानुरसाः रक्षाः सक्षारा वातलाः सरा : 


नैव्यभत-- ala Sise जाना रसने रतवा Gus Bye छे. 
HAS*OUL णाने, इवाथ yA RUN अपाय छे, सवार साळ AJA yw 
cat इवाथ पीच! पे छे. aada waar ean uari शीत a} 
AA इवाथ Às dak जापवाभां जावे छे. सत्यात हाड, वेच्या भने 2४ 
साथे दाडी wad Ba qui जा रस anai जावे छे. णढार थपउवाथी 
पशु दा शांत थाय छै, ai भने ४रानी BHAA wap भन्ने euet 
edd yates, मूत्राशय गने शेशसांना Wirt Gul Bag vg 
छ. made Wisi, ete GRA भडार Aua भाटे पथु AMA 
Al aang sel छे.” Averell, 


* eoe शीत, Sud sue, गने waa छे. पान शीत, याही, yaa 
ad Ra छै, MAUR, YAS, मनशाय, AYAI, २३१७ ६, y's 
साथे वाही wg Ba ते, परभीये-विधेरेभां पान भने भीळ% भन्ने 
Gu3p[ B. ” (ysela २१३. ) 


GeQvi—-a. शा. पा, ४६-५०; ३. नि. पा. ६०३; N. p. 23; Watt 
VI part I pp. 329-330; Indi. Medi. Plants pp. 185-137. 
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( १०४ ) (aig lel 


नागपुष्पादि वर्ग 
_N, O, Guttiferez. 


33 ASA 


नाझे[--फलाम्लः, FAVE, शाकाम्ल:, रक्तचूड: (WA); 3० (य०४२।ती); 
zia (मराठी); Garcinia indicada ४८३४ (dla); 
गुणा;-- वृक्षाम्लमाममम्लोप्णं aei कफपित्तलम्‌ | 
पक्कन्तु गुरु संग्राहि कटुकं da? लघु ॥ 
अम्लोष्णं रोचनं रूक्षं दीपनं कफवातकृत्‌ | 
तृप्णाशोंग्रहणीगुर्मशूलहद्रोगजम्लुजित्‌ ॥ 
॥ भा. प्र. ॥ 
वृक्षाम्लमम्छं कटुकं कषायं 
सोष्णं कफाशोघ्नमुदीरयान्ति । 
तृष्णासमीरोदरहृददादि- 
गुल्मातिसारव्रणदोषनाशि ॥ 
T4 ; E $ 2 ॥ xr. fer. u 
| TAPS ग्राहिं रूक्षोष्णं वात-छेष्मणि शस्यते । 
अम्लिकायाः फळं पक्कं तस्मादरपान्तरं गुणे; ॥ 
॥ चरकः ॥ 
चरक-- A रक्ताश|सि-........सकबुदारफलाम्लानामू .... दध्नः सरेण 
सिद्धान्दद्यद्क्ते प्रवृत्तेऽति || चि-९--२०२. 
२ अतिसारे-....फलाम्ले यमके भृष्टं वा | .... वर्चः क्षय- 
रुजापहा |] चि-१०-४१. 
वैद्यमनोरमा-- ३ गुल्मे-गुल्मशमनाय न स्याद्वेषजमत्र रससालिलाइते सहसा | 
वृक्षाम्लस्य स्वरसः सैन्धवयुक्तस्तयैव नियत स्यात्‌ ॥ 
४ पटल-८. 
यशुन--डेऽभनां gA गाना तरङ्ग agi थाय D. ते बममा aj 
| सारा हेय छे. dei gn Yer १२०) देवा होय छे. शिलामा भार wa 
| छने येन भामां ते इण पाडे छे, Ani olg Qa semi जावे छे RA 
i 
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amu asf ( १०५.) 


Stab धी २३ Awani खाचे B. d छाथपण Xi Ba ते ७५२ 
लगाउवाना डाभसां AA छे. en Gud wad सूडवी Ai cud B 
ris ARE Romina छे. भटाश aR} RA Gulo सर्वत्र szal 
ad छे. 


S टु 
4asal Sud. GUAL 


ARS— १ ््ाशेभा-ब्डीनी Gurl तरमां Baa yore प३।वीने 
जावा जाषवाथी मसाभांथी AC पूण uad Ba ते ory 
as व्यय BÀ. ८-२०२ 
२ न्तिसारभा-धी अने Jani Baa ef 3 तणी asa 
d भावा जापवाथी Rae थाय छे. (॥-१०-४१. 
Aaaa- 3jewWi-3urddp स्वरस ( स्वरस न HA ते. अषाय ) 
सिचन नाणीने पीवाथी yen भरै छे. wa, ८ 
AMEA—aasui अम्लिका AA Suse स्पष्ट Ge ६शौपेक्षे। छे (२-२७). 
"wap पाछणथी अम्लिका AA वृक्षाम्ल ARRA पयोये थ४ Ra Malai 
eq छे. anA ° तिन्तिडीकं च चुक्रं च बृक्षाम्लम्‌ ? १।१। पयोये। छे. सुश्रूत- 
Ass ७८७७ Uo “ वृक्षाम्लम्‌ तिन्तिडीकम्‌ ” ( 6, ४२-२६ ) SR छे. फलाम्ल 
Qed vir &e58p “ दाडिमश्रीजपुरकादिभिः अम्लीकृत मद्यम्‌? (A. ४७-३८ ) 
aug met RA छे. cup dase तिन्तिडी$ने “चूका? इति ख्यातस्य 
sB छे ad 'वछीविशेषः इत्यन्ये? जाम ollma भत रांडे छे. ALAL भधे। 
Wad uel AN इशे ? रऽ सुश्रुतभां di aiad wa Sad Ae 
स्पष्ट caida छे. 
२२३ galan gaa ade’ B. २२, aldar, ASN, 
महात्यय, ghe भने agan १४२4 rea gel साथे Aag छे 
क्षतक्षीणुना atauni (विहारीड ह AA Ada रसमा 3।४भने ANA भ।वाथी 
जीवनं ? AA ow बृंहण ? seg छे 
Actions & Uses—The concrete oil is nutritive, demulcent, 
and emmolient. It has been recommended as a substitute for 
codliver oil. It was included in the Pharmacopea of India with 
the view to its adoption in the preparation of ointments, sup- 
positories and tho like. It has not, however, been used to any 


extent for this purpose. : 
( Indigenous Drugs of India ) 


pM e 
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( १०३ ) निवड vuei 


रि धर का छत z 
aay sud da Was, Rava WA adag, छे. Sudan 
Awad va मा de aural aang wel छे. yeZ Ma Ary 


. A s ष a 
- छन्शीयामा जाने हाणव satai uei edra, AAA भने au ०४ 


elle? जनावरां बापरी asia Rar Ege ov. छतां माने! eu Aai 


saai um ७७ ye ale नथी. 4 
(२१. SAUNAA. È) 


नन्‍्थभत--जे।वाना गांधीजे। BAe इणमांथी ag v सुंइर yaroll 


ZAAL ( purple-colour ) शरणत गनावे छ, के पित्तचा Wai weell usta 


छे. ७4 wl D. रण पानने Zaa पानभां aA ते wg गरम 
शणना eaaai राणवाभा जावे छे, धाडा aa पछी ते पानने ७ इंच 
MA वाटवाभा जावे छे, nasal पणु ते awa B. (शीड, ) 


aR Bug da वापरी My छै भने ते aaai, zaia ६२४।भां 

~ H H Sy ७ 8 5 SS 

MA san Pal DAI, wai गने सथडेशीभां Gay डाभ उरे छे 
Rat dat ya छै, ” 


B ee p 
(o Bd da gawai यीर। प्या Ba ते Gus awa छे. arse 


Pla al Gur माटे बापरे छे. २३० गरमीथी ते aig 4४ ota B. 
Pe es © 4 os 2o yaaa मेडीसीन Wea. पा. १४७ ) 


evr“ Indi: Medi. Plants p. 146; ३. नि. पा. २००; Indig- 


Drugs p. 184; N, p. 25. 
dia जाकी © p^ 


Hw EDS Gens 1154 SX Aru — o ol 


3245. 
angosteen 
d t ilo भिजे 
918061919-गार्यीनी । भेज 
misst sew di f 


HO 


छे. Waa vata Bee 


शडे छ, sky? a BUA R गरम 


AL 
ad 


pea a +..--.. 
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WUE १ . (१०७) 


As सरणी sal ०३२ छे. भे(शियाना। गरम aai जा थाय छे 304 
Aba su B. JaWa, aaa, Wout GA ANA ते थाय छै, 


१७ुन्‌--२० थी ३० £2 Gy’, Rua dle eed, avy ruse 
घ गया BR B (Conical tree). धशी WAD डाय D. ने खवा. भार 
ad गय छे di Feds wR rw aie ९० ze YM GA वधी ma छे 
(àra ). via Man ed man at sim Sian VA घेरी sN 
Ba B. aawa पीणा vad Ba छे, asg ४२ cg sg डेय छे 
न ६ थी १० Ua aini, au थी vu de Bai, ag c Alas शने 
साभसाभी aami Ba D. Fa शाणाओचे BS Aai Ba छे. नर 
AA भाह ESL edel edel WA छे. Ea Unie लेता शुक्षाणी Yoel थाय 
छे, &v नारणी Pai Rei, sma Act aad ai (dark purple) 
पीणा seu raati ( rexel), Ba छे. eder ake णर्‌ yal अथवा 
adr शुक्षाणी raai, स्वाहिष्ट adai छुपायक्षां Ba छै, d awi अने 
भाटा Ba छे. जा za waai अत्यंत al छे. “ This pulp it is 
that gives the fruit its value as one of the finest fruits of the 
Eastern tropics, and one of the most highly appreciated 
delicious products of the Eastern and Western Hemispheres” 
नवेभ्णर Furr yl ka भावे D. भे wa cde en dam md व्यय 
छे. MAR (Pierre) A As wa नर Za सिवायना woe भंणे।स्तान 
ना जाउ mai छे; पण BWM याक्षतां d कणाचे छे डे dad eh 
MA जयपणुभां नर yA भने Rei थये भाच Fal ७८१७ उरे छे. 


( Ala, ) 


Dl Beal पान, bid, FA भने Riel Sal BRi-wleal मज 
बपराय D. AD भागे ysi RA ०४ rol पेयाय छे 


Gudiai—zn Gurdi Bi (xind) Wael अने थाभ।तिसारभा 
ond हवा तरि awa छे, araia get जतिसारभां ॐ, AN भने 
यीनले जा गहू Erol vay छे. © 

(alla ४-३७. पा. ३१) 


२ ३५ 8परना डायल ०४१२६ १७ ४, 


RN | 
LSI ७01290 i" pr sp y Ege M» 
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(१०८ ) निद, दशै 


छ लन र 
Al जाउन via येने Frag पान aech, mur wa बननेन्द्रिय 

e v ७ ० : — 
Qus Jaa casui Real due cjl adl ay य d 
घावा भाटे पशु पपराय छे. (२ीयसः ) 


Dade Wsa WAX (mya १८८८ ) शाणण भी. Wa. सी. 
MAUD इण Gurai Faai rardai nal axa ea re 
ava Moye AASA नीये wa vay ed; au Wes ax 
(ded jai aiai इणेनी was ० था देणे Gurai छोतरांभां 'पीणा 
RAAL AA vel ( Yellow resin) छे. जा पीणा aad ० a 
aada पगरी (Sad छे. नांतर Gus wi Asa राण Pal Ele 
(Resin )नी धणी सारी aar छे. छातरांभांथी LH (Schmidt ) stea 
Jed नामना asd Par vei ( Crystallisable substance- 
mangostine Jul ४४ wy AWA ay BE नहि ते A & ४४ 
madl नथी. पणु पश्चिम डिइस्तानना Adi जांतरअंना रेणेना जा weist 
URAL 3प्येण sÈ छे AeA dat wud seal नेवा छै जरा, ३० 
Suri BIRIA sala ASRA Surat ud aR} area c छे 
AU १४९३ ७७ छे.” 

Congress Proceedings. p. 948. 

यही. WA Way AK} saad dwa थाय छे, थूरेपीयन 
अषधा ते भा इण ral telis ० यीद्षीना gad vUN परतु थयु छे. 
(ate. ) 

२१ Bisel "ls HAHN भे ग२२एन dag तत्व भणी AA छे, 
mld alas yasa alg’ B. 


Geau-—Indi, Medi. Plants p. 143; N. p. 25; Indig. 


Drug, 
p. 135. id 


३५ WU 
N, O, Guttifereze 
=भे।--नागकेसरः, नागपुप्पम्‌, इमकेसरः, नागकिंजल्क: (arga); नाण- 
सर (UID) SUR ( RAHI) नाजेश्वरपुबेर गाछ (CEIC 
$us ( fax ); Mesua ferrea- rya PECT (Qda.), 
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“०५०५९ aat ( १०६ ) 
परिचय -- पुन्नागवृक्षस्य केसरो नागकेस्तरः | 
॥ शिवदत्तः॥ 
गुणाः नागकेसरमल्पोप्णं e तिक्तं कफापहम्‌ | 
बस्तिवातामयन्नञ्च कंठर्शापरुमापहम्‌ ॥ 

॥ रा, नि ॥ 
केसरं विषविस्र्षरक्ताशोवमिकुष्ठहृत्‌ । 
हलासवमिदोर्गन््यतृप्णापित्तवलासजित्‌ ॥ 

' ume नि ॥ 
नागपुष्पं कपायोप्णं we रूध्वामपाचनम्‌ | 
ज्वरकण्डूतृपास्वेदच्छादिहृलासनाशनम्‌ 
दौगेन्ध्यकुष्ठविसपकफपित्तविषापहम्‌ ॥ s 

| ॥ भा, प्र, ॥ 
चरक--- १ रक्ताशःसु-केसरनवनीतशर्कराभ्यासात्‌ .... . । अशीति 
अपयान्ति रक्ताने ॥ चि-अ-९, 
सुश्रृत-- २ हिकायामू-क्षौद्रे सिता वारणकेसरं च | मिबे्रसेनेक्षमधूकजेन॥ 
: उ-५०-२४. 


S S NEN S NN EN 
राजभात्तेण्ड-- ३ पुत्रप्रसवारथभ्‌-गोघृतेन सह नागकेसरम्‌ | “छक्ष्णचूणितमतो 
नितम्बिनी | गव्यदुग्धनिरता पिबेद्यदि । स्यात्तदा नियत- 


मेव वीरसूः || 
शोढल-- ४ अरूग्दरे-तक्राशनरता सम्यकूसंपिबेज्ञागकेसरम्‌ ॥ 
बंगसेन-- ५ रक्तातिसारे-....सितया सह । नागकेसरचूण वा रक्त- 


संग्रहणम्‌ परम्‌ ॥ 

qidaya नाणङ्ेसरना जाउ यत्नपूर्वड Gai गावे छे 
Ru सब. sary Rm Wud 56g B. “ वनस्पति ye at 
५ नाण्डेसर A yarad yl D ” Aa BA छ- झोड 
इभेशा dig रडेनार D. ते पूर्व भागाणा, ws Ruaa, aaa, भरभ, 
इक्षिणुडि'इस्तान, सीवान WA aada पढाडामो गणी भाव छे. गाना 
WUJA di «uei पांडेचा YL ARAL बाणा WARA sita 
नाचे D. गा aaa Sole mani पुवे! ua छे, भने dar रण Re 
aia B. deb मासामनी Way मन्ते आनभा eat aR} BRAI ale- 
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( ११० ) निव ual 

मान WA छे. छुन wa yaw नासा तेने रताश भारता mene aai 
गाण xc WA BY Bu भाय छे. (3७०५६) पो जानी थीयांभांधी 
घाट घेरा rag deb नीडणे छे. जा da जाणवाना SrA ते sia 
D MBIA add sani जावे B. Sazwsletdlell ast जा daa 
meu, ( साधिवामां ) तरिडे वाषरे छे.” 


6 अुठडीन UAA BUR XU Are vA छे डे जा सिवाय As 
राती. maj «pus थाय छै ळेने 'JXussewa, Aiolkidlaw’? भने 
Qj ve नाम *Xdbuxsua idu ’ छ. Gug aBa ous 
&X dig रडे छे त्यारे जा uj cus. WaR ०७३ छे; नभने d 
पश्चिम Ayer तथा डानडाथी Bisa year oral भणी जावे छे. 
BAR जेन FAA राता aaa नाभथी A छ, dd ३६ रातो adl- 
गना Peg Var छे ALA रेशम aa saai जावे छे, Wai gld 
४णीभांथी अत्तर adai mud D. भानां सुड Za sella we Gd- 
os, WARSI BA आही. gaal छै AA aaa तथा wRaiari 


AAM Gu थाय छै Au Clus ss छे. छाव गांधीने त्यां ०? नाणडेसर 


qaa छे ते al add Ba Du vaw छे. तेनी sla तथा gai सर्वे 
BGA Pieds D ANAL apud भणत] छे.” 


Bayan? भने Hisar ued XU oy (os वनां झाड 
छ ५७ awg war B. Msa, 83 (ARAL % वर्ण aw al eol- 
Sura छे. 
A ० ` G ` 
AUSAL नाशपरेसरने। 6५य्‌।२ 


२२४-- १ $39«at glaniad wadleus नागडेसर, भाषण 
AA Use साथे sdai जावाथी ga भटी व्यय छे. 

थि, अ, è, 
yad— २ Q lui— aad yuan ao did. १ भध भने 
SUE साथे याठीने GRA agi row RAA रस 

Use Bl जेसी व्यय छे. 8. ५०-२४ 
२०११३ 3 MA अक्षय थाय भे माटे कत aid & all नाग- 
Sead सूक्ष्म यूणु at. ४ गायन धी wa ad छे सने 
Gurl पशु wag ० इध MAB que ay yQ 
aud Ban गायनी gu पर ० रड छ ते खी. जवश्य 
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UNUE a3 (२११) 


EE 


पीर yad w सापे B. (d Gay उर्भस्थापन छे 
Aad निःसंशय छे.) 
Mea— y कोीवाभां--छाश पीवी WA नाणडेसर a सवार 
Mi wy साथे X Arua Baa साथै पीधु 
भ गसन प श्थ्तातिशाश्भां--सा४२ साथे aag xe Mul 
aslan भटे छे. 
बक्तव्य--शुश्रत नाणडेसरने “ 'ळेष्मपित्तविषव्नं ठु नागं (सू ४६-२८७) ” 
maid “Arua (ug, wa (yee se छे, Aale, aale, awwal भने 
Aaa via aBa aAa छे. जराण पाशीभा. ward ales 
aBa AAS छे. (सू. ४५-१२). Auai ver gM साथे तेने! 
829 बनेपामा जावे छे. azea awani d ud छै, skoxragui ello’ 
wa ते Umag छे 
य२३ aAa नाणऊेसरने। Sedu डरत नथी, maar Sas 
भा. aBa Y पक्ष नाणवातु see छै (वि, &-१६१. ). विसपमा fled’ 
ZOU WA प्रेमां Stag! D. वातरेणना viardani नागडेसर छे 


Ru ' दशुन UL MA नागडेखरनी A aa नेछ गया तेभ gee- 
ya वभतभा पशु नाणडेसर gad A oa थती SA. “ नागयुष्पं नागकेसर, 
अन्ये नागकेसरपुष्पसमपुष्यो महातरुः इत्याहुः । a  पुन्नाग 'ने। गथ dut 
Baz ३रे छै yy युन्नाण AABAA भिन्न बाणे छे. Yor भने नाण 
ver Asv BWA (A. ४७-६१ ) १पराभेक्षं via छे. पुन्नागो देववभः 
जम Le se छे; ०३शुहत “रक्तकेसर;' AQ अथ ३रे छे. ७८७७ 


"णीन AA नीथे प्रभाशे AY B:- 


पुन्नागः (१) $e PA प्रसिद्ध; | क-अ-२ 

(२) सुरपर्णिका, सुगंधिपुष्पा, दक्षिणापथे सुरपतिनाम्ना प्रतीता॥ 
SES 
(३) देववछमम्‌ राजचंपकम्‌ इति लोके | सू-अ-३ ८, 

ad Se8Q ya अथे नागड्वेसर नथी ऽथो, WRAL wo 
wedbp? AA BARA भे& युवामा नथी थव्या, उन्नयने AUY 
दीक्षित “geen “संदेशरा? इति ख्यातस्य” २११ जाणणाचे B. su 
(Poinciana elata. N. © Legüminosie) youd SW Ua vUN 
युन्नाश? ARF AAR Rinna नधी. २५२ दीक्षितना AHAN see 
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ne Gx = न्य ल य्य 6 ida ? E 
ने नाम अयक्षित BA! नागडेसरना cuba aks BAVA चातव भाने 


ag B- चम्पायाः अपत्यम्‌ ?, ४।२७ ॐ quias भे * नाणय'पि। ? Red 
aa नाभ येण्य छे. 

dV UAL तर्द थता नागठेसरना ०३ By पुनन छेशे ( नागकेसरपुष्प 
समपप्पो महातरुः ), ACY के Ba भरमा अणे छे ते ते. Yda 
EET सत wuld «andy Aela w Gud asa. २५, 
sake “ युज्ञण RA aur sel ते agar छे.” Zu ss B. 


agaid seb wb नाणडेसर जावे छे. सु. ovas) SA aua 
Sistrat प्रसिद्ध Dal BA ५७ पुन्नार। SOB. Adla नाम Calophyllum 
Inophyllum छे. जा wap < alz? «ote बनस्पति B. 


Actions and Uses—The dried blossoms, root and bark are 
bitter, aromatic and sudorific. Unripe fruits are aromatic, acrid 
and purgative. Flowerbuds are used in dysentery. The oil is 
used as an application for rheumatic joints; an ointment of the 
powder of blossoms, with butter is applied to bleeding piles and 
for burning sensation of the feet. 

(R. N. Khory. II p. 78) 

नोघ-णरे «(Eus ते aly Mesua ferrea sig’ acus A 

awd SoM WA Ag नागडेसर XA YRoll NDA भा aag- 

«big! जाइ vaddi AN Yer zBlaig भेऽ छै Ra सर, 
Gea ail B. | 5 


Gar —N. p. 26; Indi. Medi. Plants. p. 154; ३. नि. पा. १७५; 
वनस्पति २७६२, ५।, ५२०. 


३९ EA. 
N. 0, Guttifereze 
WASA ( गुळराती-मुंभाघ); yaad mu, ayn, GU 
(७४ ); Yee, yada aru (मागाची); aau, ue 6 
( मरठी ); Calophyllum inophyllum-Zazwea Sewer (Ade ). 


AWA=-Al ७७३ WA रा, रा. भु. evayaeuyR users श्री ५८ 


UYU ASRleyelt मागम "ies ३९. Bai पान aua, tei, 
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«utut वेग (११३) 


` Qr GS 5 a ° ~ 
RU Sle > ?u ७३ AR भास dig रहे छे. Fud पशु 
सरस SES. ya संदेह volab सुगंधी होय छे, पीळभांथी da senai 
Ald ७ ० जाणवाना ससा quRia छे. 
न 
PIVEN eragte—vlag’ da wa v. 

&8५३०--२०॥ sai जी०भांथी As mag yal da नीऽणे D, 
RA Gulo RAA wa Gus ये!पउवाभां झरे छे. aed euis] 
AS mal Alsi xu उरे छे. जा रस रेब'यीवा MRA gaa भणते. 
छै भेन Rs Galq भाने 3; WA A हुए ay Gus साई डाम परे छे. 


( aaia घन्डीड ) 


WAHI Be ysl Bs नवतते! २४२ Sa नापे छे; ळे पाथीभां 
Atl शणवाथी पाथी 6पर As mag da, Ays ada पछी, तरश 
xa B. aiai aii Gu al da andani आवै छे. KAN 
काशाचे छे डे md ay A जाउनी yaa xn व्यथीती छे. 

( ५३२), ) 

VAY val BE vu oisi] ळे xu उरे छै ते duv kaur 
qub भने RAS छे. 


orain sng da ब्ट्ननेन्द्रियनी Amsa Gur Gull 
mag Aumas Ba, ते गनारीया गने २६८१ ७पथे।णी छे. साधिवाभा 
at dag’ wela saai भावे छे, Aad Wewa ova culla 
aA Ad Ma au aa तेमळ add Gus seal अने पछी ते 
met AA ysa Sud Wi सारी असर NR छे. 

a demi छेरी aca छे डे AR ते As weld नथी छतां पशु 
sp देशमा हे olen Bal au daa Vani Gv adi Ba qu. 
भारी mui नथी. 3 न्यते eu da पी ma णाजी sel B. AUN 
edd i ळर पणु AA नथी Reg’ raigaaell ७ sel शइ a "axi 
Asani पथु 2d aud छे सने zw Eda alya B. vdalegu भने 
aana WA गूजपिउनी Ausa Guz यानी Yer असर छै, ण qai 
Deel A Awa wR BE As avia wil marly तेची eux 
UAL age wma भणे छे, 

(asila ly.) 
नि. १५, 
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LINE u D (ig zuzi 


७ EE 
AAN dax पनडवाथ Yee” aD GU HSM eA 8. 
Et शस. yas.) णीळभांथी «lind Qa wa Gur Swell Sag | 
sgae छ. ( भी. yu, yl.) (Eg ase ud प्रभाशे छ sud छे | 
नू) 0142 Gel छे. (यु. सी, ed.) Bad RB 
zas छे aa del mar Awa छे. (Yu Mrs. als. ) aà- 
नाभा JaA aeaa saai भावे B. | | 
i (४, A, भीरीस ass Aelg, ) 


i Ge —Indi medi. Plants p. 151; N. p. 24. 
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था ast (२२५ ) 


चा वर्ग 
N. O. Ternstramiaceze 
३७ यया 

aAa (R al, yad, भराडी, xd aÑ), Tea- 
(२4२ ); Camellia theifera-SAdlau Aga ( Ade ), 

AU A-va A प्वणीती wel aig? वर्णन ag Aw 
स्थाने Balad नथी, याना छेड प थी ६ Yle Sau Va छे, dai पान 
१ थी १॥ 9a aint Ba छे. यीन, Mua, avs, नासाभ (AR देशा 
तरद्‌ ag aAa? विशेष थाय B. था awl wah सावे छे, »u सवमा 
Jvd[l4lua-Imperial था Ay भनाय B. भा घी भाषी us छ ma del 
aer AB था याने, Gulo उरे छे. याया पीवाभां सारी BA छे, 
(anai ai पान Azi उरवाभां नावे छे, आरए ते वणते पान aed 
elai भने yani Ba B. माळ vieil Usa 3ण्णाभां Us उरी acu 
याचे B. Aer मायणी Imperial 108४-२० या, माथी aad viles 
od पथु »4 B. याना छेड ow wa dla रडे Baa तेथी dai 
uieii As aua AA dle पछीथी इरीथी ad wa D. > Za dad- 
agai sug छे d Saa JU PAU नथी BAL Adi viesi णरसर 
MA agv gasi GAR छे. बीळ aria Gaai vies Gaul Aami 
साचे B. Guai तापते दीधे uiesi सूडार्छ ma छे; आव ua ale 
बणतने। sadly EAR B. wi uiesi weal yedi MA भरी पढे छे 
भने ते मधी भरी well AD Soll इरत! sadi aver yn AR 
जावे D. भाळ या (ynah ) जापणु। वापरवाभां जावे छे. | Guid 
wi हरेक odd] थाने cans ays (va 3 प्रसीयन ven, भे रीड, 
ej www AI) maal रणे। Sarai जावे छे. जा Smid Ret १०नभां 
qalı 5२१ साटे Beats wilder wel ( mineral matters) गने रण 
UID que ३३३ या थाय deat wld ( magnetic) Hads Her मने 
aesa आरमेनेट्स GAR नाणवाभां खाचे छे. याची थरु उरता 
dui ud est 'णनिळ uel, akea, स्टेट्स, Ada, Wella, 
Adaya MA AAMA sar ANRA ays 2४; भय Yea 
(Woody matter) ५७ थी 3e २४; टेंनीन १२ थी १६ est MA थीन अथवा 
Za २ est B. Za Silai ay Giu छे, Ila याभा ay Va छे 


या Baa पीवी नेमे १: यानी aver dels Dele भारी 


amaai AAA Ba छे. आपश्‌ ay बीग wl 3 “१५४५ Bele’ 
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(११६ ) (de ani 


ARRI zadal smi जावे छै, mug! SIH Ader WAU झ्न्प्थी नापी 
छाळरीनी Aaa मथवा BAA weed ५७ UY S0 ud ue छे 
Vig ag पड Bs mad Ae gull रस पेश उरे छे भने 
BRA B. a (dels Dells "ना अतापे d रस dedi WA aa ४, yl- 
MUA vel, avy थाय A Vevdlg ५३ Tus fem 
ay wal, wera (Hydrochloric acid ) जराणर खबते। नथी-१२ण"ुम 
weld जावे B. बणी mY के Das जाएंगे AR तेनी. WA पथु AU 

नी Malle? भणे छै AA Wiss oder wa ssa ad Us S. 
वणी भाषण Wier Xu) aq स्वादिष्ट Wey Adi ०? खा 
(saliva) थाय छे ते ala wy पाथनडिया भाटे Gull छे. शेम ay 
ANA तेभ वधार amani जा aaa थाय छै, "टेनीड Ade न! 
अलावधी भा wid पथु Al DB af व्यय छे. जा adal AUA WAAL 
जआछापणाथी Hawa AU, weil ren उरे छे, महाशि wa Wa रहे तेने 
BIB WY साई नथी Waal. झाडाना रोडाथुथी Ds dg! विष aiaiai 
e थाय B AA परिणने AG जणडे छे; alia ad छै, alsa aeai 
३९० १००४ Gu wy अक्षर थाय छे. walad wa (शिक्ष थाय छे. 
DUE देशना Sal पाणीने यानी ०३२० नथी, डा, Vid) se छे 3- 
«Qed, Gae भने geai eee 'पीडाता ag di याने! 
wed aie sA ४९ छे.” 


Actions and Uses-—“ The principle use of tea is to form 
an agreeable, slighty stimulating, soothing and refreshing beverage. 
It was also formerly believed that tea, from the Theine it con- 
tained, had the effect of diminishing the waste of the body, and 
as apy substance that does this necessarily saves food. It was 
regarded as indirectly nutritive; but Dr, Edward Smith has 
Shown that, on the contrary, tea increases the bodily waste by 
acting as respiratory excitant, and in other ways. From containing 
gluten, tea has also been reoarded as directly nutritive, but in the 
ordinary mode of making tea this substance is not extracted to 
any amount, The action of tea isthus described by Dr. Smith:— 
It increases the assimilation of food both of the flesh and heat 
forming kind, and with abundance of food must promote sutri- 


tion, in the absence of sufficient food, it increases the waste of 


he bese. " ‘Tea is also a powerful astringent, and should not, 
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AL वे ( ११७) 


sm EEE eee 


therefore, be taken until sometime after meals, as it is likely to 
produce dyspepsia from the combination of its tannic acid with 
gelatin of the food and production of an insoluble tannate. For 
the same reason if taken in excess it is likely to cause constipa- 
tion. Tea should not be taken as beverage by those who suffer 
from wakefulness, or by those who are liable to hysteria or 
palpitation of the heart from valvular disease. As a nervine 
stimulant tea may be taken with advantage for headache and 
neuralgia, and in other affections, caused by exhaustions of the 
system from depression of nerve—power. Its effects as a nervine 
stimulant are due to the Theine contained in it. 
( Dymock. Vol. I. p. 179--80) 
यावा्थ-ऱर्‍या, मास 3रीने ades, Wo Gws AA 2/0068 
Ua aR qua छे. w&elb Rel भान्यत! इती X Ma Aug ara 
य! साथे ng’ Beata AMA ar शरीरने। asia Seale भनाती डती. 
f. Deas Alag aag छे डे याथी cla di ge ral, ५७ Gay’ 
aad (Sar «ux B wa णी NA ead शरीरने। क्षय ३रे 
B. थानी २४४२ ' स्टेन) acid! Was तत्व lata e ते Vs भनाती; 
yo मे AA aa या तैयार samai नावे छे ते रीते at मे ७पथे।शी 
तत्वे! ळर WEE भाग याभा andi aM. डा, Aa mug sia नीये 
WU वर्णुवे B:—aiw नने गरभी-6तप।४३ Asd Yaa य। 
Gu3jeü B. yan Deis न Vea at शरीरनी aualeg ४२" wa B. 
(aia णानारने> था Gull D, महू जावा PA und Bla da wd 
saa यानी aasa SA जापणु। देशने साटे था भीन०३री छे भे 
ai सिद्ध थाय D. ovale.) al परांत या nada azas छै 
aA del Bes eur पडेना seu a AU AYA. Vis जाए रहा 
पछी As नभूत पछीथी AU AA, ४1२" डे नि तो. seta १६२. 
- रोजे oa Ga न यावती Ba RAAN तो AA aa atl MIN. 
डीस्टीरीय। भते gead घडेडाबाणाभे पशु या se न वेवी. भाथाना giat 
id, जाधाशीशी WA शानततुनां Sed areal Gavs Ma a(3$ या 
MA सारे, छे. auda EUR wd Moy तरीडे या सारे छ ३।रणु डे भेभां 
शीन नामच aca २७७ B. (Ausa. UL १७६-८०) 
Geau—nN. p. 26; Indig. Drugs. p. 57. - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSE. elie. 2 2 SOBER oc 303 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 (११८ ) (ado sues 
| अश्वकर्णादि वग 
N, 0, Dipterocarpeze 
३८ २७३७ 
तामे।-- अश्वक्ण:, सस्यसंवरणः, iT: (aya); Ug’ BR (yd) 
wa (Rgd); yan (day ); BAS (अयेव्या ); wed alll 
( ७रीय।) Shorea robusta-3id|ui Razil (१०५) 
गुणा:-- अश्वकर्णः कषायः स्याट्ठणस्वेदकफप्रणुत्‌ | 
्रध्नविद्र्धिबाधिययोनिकर्णंगदान्‌ हरेत्‌ ॥ 


॥ भा, प्र, ॥ 
ऊर्जा ब्रणहरश्चैव -छेप्मरक्तप्रकोपहत्‌ ॥ 


॥ ग+ नि ॥ 
अश्वक्णेः कंटुस्तिक्तः स्निग्धः पित्तात्रनाशनः । 
उरोविस्फोटकंडूध्न: शिरोदोपातिकन्तन: ॥ 


॥ रा, नि ॥ 
१ रसायने-- धवाश्वकर्णासनबालपत्र- 

सारास्तथा पिप्पछीवत्प्रयोज्याः | 

NN A NEAT 

लोहोपलिप्ताः पृथगेव जीवे-- 

त्समा; शत व्याधिजराविमुक्त: ॥ 

७ १ वाग्भट. 

9. 3६-१०'१ 


aasa ०११, MA ety, तेथा 
(dala dv २६. AA ॥भर पशु थाय छे, da 


=) 


^ 


wf aaa «ai 


FER PS ee ere 
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sius वर्ण ( ११८ ) 


ESS II 


पान भने ga भन्ने साथै wid B. णी AHi पाडे छे भने २००४ न 
पर पडता UBal नवा xepu ue पुगी नीडणे B. 
3)ti— vue! स्वाहे उपाय छे; a, स्येह भने ska Ued? छे; 
(aga, oat, ये[निरेण, sear MARA wes छे. ९149512. 
AW &xdi छे, AAU WA xeu SUA भटाउनार D. AAL. 
aasa स्वाहे AU, sA छै; Ray छै, cuam weld B, 
Res, ॐ, भाथाना रेणे-विगेरेने eid छे. awlia g. 
Aasai aAA Gu — 
«i09, — AUS URA Aga awa wa साथै पक्षाणी 
ag. aUi da EA AYA याठी vd WA Gurl ga पी wg. 
ay Whar वणते werRasie नियमित भने (ase wad. माथी रसायन 
Peg’ डाम SRB. wad पीपरता PAL Wir sAN पथु रसायन Y छे. 
9-३८-१०५. 
वक्तव्य दछ भने Avs भन्ने AAG समान जाड छे पण 
As नथी, ७८७७ तेनी. Raw नीये प्रमाणे सापे छे. “ पूर्वदेशे गन्चमुण्डो- 
ऽश्वत्थसदृशवृक्षः (सू. ३७-२८; चि. २-६४; इत्यादि ), २०७ न भणण YA 
Cag: पूर्वदेश प्रसिद्धः ` गन्धमुण्ड ? इति लोके uie यापे B. भन्नेते। Aulus 
वर्ण Asay छे. | 
arzni Ceduna देशभानिभां, eden सध्यात्रमा ( खादिराणामाश्वः 
कर्णादीनां मेध्यानां काष्ठानां पूरयित्वा Yeu), radia aa eleni, 
sya AuR Gedw D. A २४८ Bid दक्ष छे (क-१ ७). 
wad क्ष २५८पनामा dal Gear थ्यौ छे vllo gM WA Waar 
aahi ag छ ( सू-२७-२८ ), साक्षर aqai छे. zu sen हि da 
रापण aR? Hage छे. Gueani way we, BRON wat ual acl, 
इंशबारिन। शेधन भाटे ( क-३-९ ), Radau पानीयसपिमा येने 
aaga wieni-d aug छे. १२७२ तेने। रसायन ARS Euler 
WD छै भने Marras पशु तेने  क्षतक्षयहर ' 58 छे. 


Gea —3. नि. पा. ४४१; Indi medi. Plants p. 160; Indig. 
Drugs. p. 298. 
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( ९२०) निच auza 


३८ UN 
N, 0, Dipterocarpez. 

न भे।--सर्जरलः, शालनियीसः, रालः, क्षणकः ( Wega); राण ( yva. 
भराही, BA); ya (auel ); Gear ( अरणी. ); Yellow Resin-i(di 
२ेजीन ( २9२ ); The resin of Shorea Robusta. 
गुणा।-- राळ: स्वादुः कषायोष्णः स्तम्भनो त्रणरोपण: । 

विषादिभूतहन्ता च भन्नसन्धानक्कन्मत; ॥ 

Wow. fer 
रालस्तु शिशिर: स्निग्धः कषायः ATUA: | 
वातपित्तहरः स्फोटकण्डूतित्रणनाशनः ॥ 

॥ रा, नि ॥ 
रालो हिमो गुरुस्तिक्त: फषायो ग्राहको हरेत्‌ | 
दोषास्रस्ेदविसर्ज्वरत्रणविपादिकाः ॥ 
ग्रहभञ्जामिदग्धाखशूलातिसारनाशन; ॥ 

॥ भा, प्र, ॥ 

D. qe सनेरसोद्भूतं विस्फोटत्रणनाशनम्‌ | 

कुष्ठपामाकृमिहरं वात-छेष्मामयापहम्‌ ॥ 

॥ आत्रेयसंहिता ॥ 

| वबएछुन--शाक्षनां जाउ aqi भेटं थाय छे. सा sea शुद्र Rov 
1 राण, Al २३ (Shorea Robusta) weal adel णागरँदीथी 
i खासमा Wai घर aA Aai परणणु सुधीना विस्तारमा थाय D. 
i nayadi जीशाभां ५७ 3X थाय B. Rwa ते Wela तीर परना 
l WEA सुधीमा wap a se va छे. 
| २७ agi Hiei, मारे भास dai wari Ba D. पान ४ थी १० 
छ eimi, se जाणण geyi, बन्थे पढेण अने 234 ahe 
आयन SW वत XA ygi Ba छे. पानणर agui पशु Al झाड़ ded 
पान Gag Big नथी; wer AAi नवां पान भने ते xb xai HA 
D. नाना नाना ३०५ हेड Gur ga, पीणा ai, ses ७पर 3ustaal 
डाय छे, gai oer पाही ळय D अने vlo मीन पर पडता YBa 


GURA ७१२० ZAÑ ३३ छे. al za geal पछी नीये पडे छे भने 
"Quis voy २७ G छे. ‘yma 2०, ? पा, ६६. 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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AAA वर्ग ( १२१ ) 
a —————————————————— 


वक्तव्य--६कुभा Andi is पुष्पित थाय BAA सुश्रुत 38 D 
(&-t-33 ) Ralergi तथा aaa धूप AU भाटे Wes LD 
राण qustuel छे. 

UN FA, उपाय, ead, AR, AUU WA विष तेमळ 
qad जाधाने urar छे 

BI, WALLA ARAL राणा As sia 5रे छे, शणने। naw elo Sux 
Cull छे ञे णधाने alg छे. 

Actions and Uses.—Stimulant and demulcent. The natives 
use it for fumigating sick rooms. Externally, as a plaster or 
ointment it acts as a stimulant. A paste of it mixed with brandy 
and white of eggs is a very useful and soothing application for 
the relief of lumbago and other rheumatic pains. The natives use 
the powder of Rala as an astringent application to the relaxed 
uvula; it has also been triediu dysentery with some good results. 

R. N. Khory. II p. 86 

QUA—RI 6०७ मने Ray D. भांडा भाणुसना Mri yy 
साटे RA वापरवामा माये B. rarer डे uan aRF ते Caws stu 
उरे छै, WA भने छंडानी aA साथे wea nan sya, साधिवाभां 
gud URL Juv vod ह२४। Gur साई stuns छे. ४४४४ (uvula ) 
दीदी थ ०४ Ba तेने te sear wd Sellar amar GA ३रे छे. 
wasel ANRH पण्‌ ते yee WA पपराय B. 

भारी, eu. 3. पान. ८९, 

Ge&pv — 3. नि, पा. २७३; Brandis. p.69; Indi. Medi. Plants 

p. 160. i 


४० ay stp 
N, 0, Dipterocarpeae. 

न भे।--अजकण:, मरिचपत्रकः, बल्लीवुक्षः, पीतफलः (सस्थत); थी. पीनेय 
रेजीन आर Yedua Bra 2, we ३।भ२ (siaa ६. AAY ); 
Vateria Indica-éJldlat छन्डै (ANa). 
परिचय-- AAA द्यजकर्ण; स्याच्छाळो मरिचपत्रकः | 


॥ भा, प्र, ॥ 
नि. १६ 
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( १२२ ) faig angal | 


वल्लीवृक्ष: चीरपर्णों रालः कार्श्येडनकणेक: | 
बस्तकर्णः पीतफलो कषायो गंधवृक्षकः ॥ 
॥ रा, नि, ॥ 


गुणाः सर्जो ग्राही त्रण-्छेप्मदग्धरुखिषनुद्धिमः॥ | 
॥ म, नि. ॥ | 
सर्जस्तु कटुतिक्तोष्णो हिमः खिग्धो5तिसारजित्‌ | 
पित्तासदोषकुष्ठन्न: कंडूविस्फोटवातजित्‌ N 
॥ रा, नि ॥ 


वक्तव्य-- avs yvricl नाम C राणना BA Ge” Wa ud 
asia. stalai MA “ que, spiel, ” भने gor तरह AMA ` ofldl gu’ 
y& B. AMA “dedlaa ट्रीय? नाभना yashi dd वणुन उरे B. 
ते उडे छे ते प्रभाणु «usar पश्चिम तरचा ani मने पश्चिम Dai | 
( Western ghats ) ते vg vla B. aysi तरद ua थाय Baa | 
Y अनेयाधा॥ P? vad छे. cw ais cux भास dig रडे छे 
( Ever-green tree ). HISAR tX. रस्तानी Gua Aaey’ aR? ते Cai 
| we छे. (बघु भाटे. gA Bradis’s Indian Trees, p. 72-73 अते | 
/ Indigenous Drugs of India. p. 327 ). | 
iid ad. बतास सिवाय Sw पथु vai rig’ deld नथी, A, 
sadi wa seri cepa छे. yaad ७८७७ resell wiv 
नीथे प्रमाणे wid) B:— 
(१) सर्ज: सालमेद एव ॥ सू-३८-१२. 
(२) सर्ज; पूर्वदेशे AE: ॥ क-१-७१. चि. ११-९. 
(3) शवकण: प्रसिद्ध: एव पूर्वदेशे ॥ चि-३४-१७. 
(४) महात्तजे:, “ गन्धमुण्ड ? इति लोके | चि-२७-९. 
(५) महासर्ज:, गन्धमुण्ड इति एके | चि, ९-१४. 
(६) अजकणः ¦ पियासाठू ' इति लोके ॥ चि. १९-३३. 
(७) सेः | चि. २०-१४, 
RAR asuen पशु अजकर्णः शाल्भेदः ( वि-८-२०:५) 
( t छे. ya ALA di जागाणा az जा जाउ थवा AA | 
tar २४३७ चु वर्शुन NA नथी, वणी miu ळें | 
ते पणु Qa? छे 
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aual asf ( १२३ ) 


Mea पूर्वदेशे mage: पिप्पठसहशः D. Red ०८४७ AA Ays- 
सरणां ० जाइ छे पशु ते भन्ने AAs पयौये। Qu नथी ०४ गळु भने 
MASE Ueda Ds ० AHi स्पष्ट «tue aefdai va छै (gA 
सुश्रुत, चि, १९-३३ ) पनश्पतिशास्री जे uq- णन्नेने ali aAa 
8. »wyse[- Vateria indica aA aasa Shorea robusta, aq, 
SUZ aA नाणा Arai v adai छे. 

WARS suas ani ज०/४एुने। Gedu ठरे छे ( वि. ८-१६५ ). Yad 
सवोषधातशभनीय अध्यायमा (dei eee War avid अजकर्णकषायसुत्सादनायों 
AU avy छे. डरडेष्ठवाणाने yga जापवाथी रेय न क्षाणवाथी uaa 
Aud व्यापह थाय छे खेम yada r छे. भे arid घव, (तिनिश 
aws (ARAL पाय जापवाने। SB D. ria SR (dug! Awa 
sj Va di मळडशुने! ala amai चाप, wad (क. १-७१) 
उड़े छै, aaan d छै (सू. ३८-१२). ega Wai avse 
छै, Reuni raed, Av, शासन GAR vellaatal GP gy छे dui 
auy B (वि, ११-९ ), aani याने! Sedu cendi नथी. 

MAUS सोना पान भरी Pai aad छे, ceux ७८७७ पीपणा pai 
afd छे, auu revere Gear नथी. 

‘dayavela’y ७२ ००४४७ छागक्णवत्तत्रशाल्तरुविशेषे, पीतशाल इति च 
नाम्ना प्रसिद्धेञभेभ AVY छे. 

नथ्यभत--3ै४म (Garcinia Indica ) ना AA us atai यरणी- 
ysa भाटा णीळभांथी As edad data छै c afia vai acral 
erat 6५२ aeda रवाना sinni aud छे, डॉ. siale है, 

Ae. Sharea Robusta भे oy wa भथवा २०३ ७७३--अश्व४ण. 
Vateria Indica से oy avsa WAIL URE ibus! 3३. Pied RS oy 
बना B. राजनी AES भन्नेते। Swit Ava. 

Gean: नि. u. ४४१-४४३; Indi. Medi. Plants pp. 160 
163; Brandis pp. 72-73; Indig. Drugs p. 327 


४१ SUR 
N, O. Dipterocarpez, 
Radu, हिमः, घनसारः, शीतशिवः, तुषारगौरः ( २२३९ ); sus 
(arad); sry’ ( भशही-डिइस्तानी ); Camphor gye (०३७); 
Dryobalanops aromatica- NAA ARRAS (ANa). 
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( १२४) faig rues 
गुणा;-- ai कटु तिक्तञ्च मधुरं शिशिरं विदुः | 


NANG 


ठृण्मदा।वेषदोषध्न चक्षुष्यं मदकारकस्‌ ॥ 
use नि ॥ 
कपूरभेदाः-- पोतासो भीमसेनस्तदनुश्ीतकरः शंकरावाससंज्ञः | 
Wig: पिज्ञोऽन्दसारः तदनु हिमयुता वालुका जूटिका च ॥ 
पश्चादस्यास्तुषारः तदुपरि सहिमः शीतलः पक्किकान्या | 
कपूरस्येति भेदा गुणरसमहसां IZAT दृश्याः ॥ 
कपरः शिशिरस्तिक्तः स्निगधश्चोप्णोऽखदाहदः | 
चिरस्थो दाहदोषष्न: सधौतः SIND परः ॥ 
कपूरलक्षणानि- शिरो मध्यं तलश्चेति FRAGA: स्मृतः ¦ 
शिरः्तंभाग्रसञ्जातं मध्यं पर्णतले तलम्‌ || 
भाम्वद्विशदपुलकं शिरोजातम्लु मध्यमम्‌ | 
सामान्यपुलकं स्वच्छं तले चणेन्तु गौरकम्‌ ॥ 
| स्तभगभस्थितं श्रेष्ठ स्तम्भबाह्ये च मध्यमम्‌ | 
jJ | स्वच्छमीषद्धोरेद्राम शुभं तन्मध्यमे स्मृतम्‌ ॥ 
WES reda पुलकं बाह्मज॑ वदेत्‌ | 
स्वच्छ भङ्गारपत्रे रुवुतरविशद तोलने तिक्तक चेत्‌ | 
स्वाद शत्य Hee बहळपरिमलामोदसोरभ्यदायि | 
Wise दाढ्यपत्रं शुभतरमिति चेद्राजयोग्य प्रशस्तम्‌ | | 
4H चान्यथा चेहनहुतरमशने स्फोटदायि ब्रणाय ॥ | | 
चानेक? चीनकपूरः कृत्रिमो धवलः पट; | 
ATARIA द्वीपकपूरजः स्मृतः || 
WTR: कटुतिक्तोष्ण इंपच्छीतः कफापहः | 
कण्ठदोषहरो मेध्यः पाचनः क्रिमिनाशन: ॥ 
कपूरतेळं कटुकोष्णकफापहारि | 
वातामयध्नरददाढ्येदरपिततहारि || 
॥ रा. नि, ॥ 
कपूर; Wael वृष्यश्चक्षुष्यो लेखनो घ्रः | 
gU मधुरस्तिक्तः कफपित्तविपापहः || 
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दाहतृष्णास्यवैरस्यमेदोदौर्गन्ध्यनाशनः । 
IN aN j 
कपूरो द्विविधो प्रोक्तः पक्कापक्रप्रमेदतः || 
उ क D 
पक्कात्‌ कपूरत: प्राहुरपक्क गुणवत्तरम्‌ ॥ 
॥ भा. प्र ॥ 
BI शीतळं पाके चक्षुष्यं कफनाशनम्‌ | 


९ तः ; अपक्क 
पक्ककपूरतः प्राहुः अपक्कं गुणवत्तरम्‌ |) 


॥ राज्ञबल्लभः ॥ 
१ सद्यःशस्रक्षते-कर्पूरपूरित बद्धं agi संप्ररोहति we 
qaad पुंसां न्यथापाकविवर्जितम्‌ ॥ 


il 
53] 
ay 
| 


NA 


२ परिलेहीनामकणेपाळीरोगे-बहुशो गोमयैः qu: स्वेदितं 
परिलेहितम्‌ | घनसारेः समालिम्पेदजामृत्रेण FREN: ॥ 


बंगसेन-- ३ शुक्रनामनेत्ररोगे-वटक्षीरेण संयुक्त छक्ष्णकपूरज रजः। क्षिप्र- 
मज्ञनतो हन्ति शुक्रं वापि ee ॥ 


SYR Ae—aeaeadla Magai syra लेह vyl नधी, Ror- 
(m asm ya, tate AA वीर्यं aguR पुरन! १४ ARA 6049 SAL 
छे, Pus Uae, भीमसेन, Mase, ९४२१२, 9१), (Wer, seuls, ड 
Ruya, ags, yes, gue, Ra, शीतल, AA ux 6त्पेतित्थान- 
AT eNA वणी ust २७ Ae dai भाव्या छे-शिरः, भव्य भने aa 
गा तशु लेहून aad 8५२ cider avlaga aayah AU वेना. 
बणी जा Guia रळनिधेडृडार “ यीनडपूरे ? amd अथुरने। Ae ela छे. 
AA तेना YAY पशु ad छे. २०१६० नने aaa पर्व AA सपू 
SRAL 644 sk D. राळनिधडभां uj ang suem Gea नथी; zid 


“४ ५. 


= ३२७४. Klas sB BS यीन यव ed 
oss pas PRA नामना १ inl 
Dr: ol la T - ३ to à 2 


ps aromatica 
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(R) ag २१६३ 

2200 ———— 
देशमा vid WA D. जा मशुद्ध अपुरने yoda भेऽ (विशिष्ट रीतथी 
शुद्ध saai नावे छे. अविशुद्ध यीन भने व्यपाननां सुर पैडीसांथी व्वपानतु' 
oy qul® साई Gua D. व्वपानथी के विशुद्ध sy भाचे B ते Ara, पिष्ट्ति 
Ze धय wa wa aun Beag’ Ba D. यूरे।पथी ० Gad sus xus 
छे तेना ९३०८ मा डेय छे. 

MFA waa yug sus SBa भने लारे छोय छे भने dell 
ते पाणीमां gol व्यय छे, साधारण रीते ते Ma sya ays vad GÀ 
og al. Clas माळ sA AHAN sus wa 8. Gaa MAA 
sural eua at भारे Wa छे. Ad ani dieu भारवाभां was gall 
तेमांथी रस उरे छे. जाभांथी c syz गनाववबाभां cud छे. भी. ela 
ASBL MAA गने yuraai शी रीते sye Guy saai eux छे 
dg’ २सिऽ वणुन zig’ छे. 

Aasai ॐ५२ने। Cul- 
ašta— laada ५३य्‌। Ra diss वाटीने धी साधे aqui 
al Ed. dedi, पाड AI ४४ नहि थतां माराम थश. 
२ siad पादीने ARAN ? नाभने। राण थाय छै तेभा- 
आशय UUAA प्रथम ६२६ ७५२ ede AL पछीथी 
nr SU yA साथे yA वाटीने त्यां Bred, 

भसन 3 जन! Saral——asdt gu साथै SYRA णारी वाटीने 

sladg, A जांग्वाथी an anag’ yer भरै छे. 
FE. ee नीस: 
कर्पूरानर्यासं....॥” BAL YAA ४६ s i Me Rem 
Bi- स तिक्तः सुरभिः शीतः करर suat PAULL SUR Yer ०४७4 
RRI लघुलखनः 


> > 


| तृष्णायां मुखशोषे cw aep चापि 
पूजितः I? asiaani (ag १०२ ) avj छे $:-“ रुचिवेशद्यसोगनध्य- 
मिच्छन्‌ वस्त्रेण घारयेत्‌ | जातीलवंगकर्पूर-?, Wea, १४६ ARR WAAL SLA, 
चास, WAS AA well AE yA eudwr नथी. रसयिड्रित्साना 
MAR साथे % उपुरने ya पश AR UAL wee var quad छे. 
भावअडाराना SRA १०५ sBg D A 
Actions and Uses—Camphor is locall y 
resolvent. In medical doses it stimulates the h 
and the vasomotor ganglia; and stimulates and i 
appetito; after a time it depresses the gener 


eart, respiration, 
nereases the sexual 
ative functions. It 
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CEST CREE ( १२७ ) 


stimulates the uterus and increases the inenstrual flow. On 
the skin it produces increased diaphoresis As an 
anodyne it allays pain, relieves sexual excitement as chordee and 
other neurotic affections. It is eliminated by the skin, kidneys 
and bronchi: often causes  dysuria. In large doses it produces 
gastro-enteritis and symptoms of irritant poison. It depresses the 
heart, gives rise to cold sweats, cold hands and feet, coma, con- 
vulsions aud death. In comparatively large doses it is given in 
puerperal mania. An enema of camphor is given to expel worms. 
Externally it is used asa wash for ulcers. In tooth—ache, camphor 
dissolved in alcohol and applied to the cavities of carious teeth 
gives relief; used as a snuff it checks coryza. The liniment is 
useful for sprains, bruises, for rheumatic pains of joints, also in 
spasmodic pains in muscles. " 
( R. N. Khory. IL. p. 526 ) 

UUW ae Aoede sys aAA waa wad B wa 
शोथ, aye RA AAN नाणे छे. Awa wami सेवन sAN ४५२ 
dead seian, WAZA भने खस deda वचारे D. ४७२ खी- 
wail des qu B, wa aid aria yrldd सेवन Aig राणनाथी 
VAARAA male उरे छे. Dal सेवनधी aala छे थाय छे अने 
adva बघे छे. sus Aer छे. याभडी, yas अने खासनणी 
नाटे sus UDA, पेसाण AA ३्डेपे भडार भावी. ta छे; ael awa ते 
wage we इरे B. भाटी mami sy dae गोत्रमा Aes थणे छे 
aq विष "uM Ba dai aad हेणाय छे. MA भाजामा अपुरे ५१४ 
wa gead Male थाय छे, शरीरनी Gya ऽभी 4४ eed डाथपण 
sar ud aa छ, AY ad wa छे wa rial AN as aula 
wa पयु थाय छे. wala waa ad गया पछी भने।विधर ay ग्य 
डाय त वणते Xu भात्राभां sy? Pus यावे छे. sys akau gea 
ad Ja D. aii GAR Bar भाटे sy १पराय B. aesan 
SYRA जागाणी ala eigai asst भारत Ba ते! dd T 
wal deal भटे छे. नस्य ARS Ad सणेणभ, daa, (वगेरे २८ 


छ. yaaa, ems, साधिवाभां auai थता gaai ad cellae 


AN 


‘a Rdg छे. 
Sura १९4० lè (मारी qu. २, पा. URE) 


Ge wu —3. नि. १. २२८. 


—— 
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( १२८ ) faig भहश 
LLL———————————M———————————————————————ms 
४२ 3 a-da. 

N. 0, Dipterocarpez, 
UL — 36 नते, २५४ dsl da, del २००१ (RA, णणादी ); 
Gurjan aaa ( 21319) 


eat a— Dipterocarpus Turbinatus (Rsa ०णीने2स) 24 
नाभेन! ज3मांथी ० de ag याई नी5णे छै, ou aad] ou dux. थी aA- 
भांथी. % da «459 B AA % (िइस्तानभा ARA नाभथी Any छे. 
MRa ०णीनेटस (oad ४8 ) ya vou, waza, Aadi, 
Ya, Quy, GAR स्थणे ysa थाय छे. णारे मास मा aig dla रे 
छे, हेणान ag eeu ia B. Feds and ते। २०० 22 vel sata 
Al BR पड़े।यि B. zt बर्शनी णीळ 3 aa md D. alatus खते D. incanus 
यीत।गांग uzani धणी थाय छै, $8 aidat ery सुधीना D. alatus 
थाय B. पक्षदेशमा aA BRA उन्यीन MA eeu नाभथी RMR छै 
२ PER] भव Yd ag xau da ( oleo-resin ) सारा vani 
नीडणे छे. 

lta aidai विविध NA जा da seat जावे छै, arate 
aa a S UM धेड ते सार Be 9:-43भ नानानान। SUNL 

qu SERE CE (sru डे arda usato nad साई 
Wand A B) ys छे. A रस Masai mud D. amt रस oe 
अच्‌ थ व्यय छे AR AA ताळे लाग (RU) suai गोवे छे ad 
3५२ wes इरीथी रस Maui aud छे. 
3 p लक D MM aiia पेयाय छे, ake 
4 ad aum adi भणे छे. as da. 3 in panra z 
AAN ag eid, ५२६१५ ad m m SOL तात esi 
देत gr volg ( Reddish bi cm du ds cla 
rc an As r भा aqs Pell शुशभे। 
M es शुद्रभाण vet yalasa ( Bitter aromatic 
^ 
ees ute MAL Base, Aui भते मदाय aluseuni 
तयार थाय छे अने त्यांथी ० ते adrad? परदेश येढे छे. Foun (wa 
M eat Ð Jai dat थेन ३२५्‌[भा खावे छे Si Be als Ys ud 
Reste ou et adfa, eux Ri पये sequal aU 
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SEENA "3l ( १२८ ) 
a 


~ 


छे. अपेणानी vUN वापरी asa Ad ara प्रतिनिधि छे अने Rgd 
२१ हव्य eda AARIN भावता oaa seal साडू sa उरशे भे घारणु। 
पथु धणुने डती मने तेथी शाभोड पायाना तेने हाणक्ष पशु ३रवाभा aoj eg. 

Medicinal Uses—It has undoubted efficacy in the condi- 
tions for which its use has been advocated-gonorrhea and gleet 
and the like-administered in dozes of half to one fluid drachm 
as emulsion with mucilage acacia or alkali. 

Externally it has a stimulant action and has been applied 
to indolent ulcers. It was strongly recommended and extensively 
tried some years ago as a specific for leprosy but it was found 
that while it acted admirably as a palliative it could not claim 
to be cosidered a cure. It is useful in psoriasis and kindred skin 
affections mixed to the consistence of cream with equal parts of 
lime-water and applied freely, and the pale oil given internally 
to the exent of two drachms three times a day. The addition of 
Chaulmogra oil has been found to enhance the effect. The essential 
oil may be administered internally in place of the oleo—resin. 

क्षावार्थ--गनेरीया भने slo ( परभीयानी chronic Bed] २२०४ 
मे «wd us «3X १४१। भांडे छे ते Ror Jai भावणचा gerd भवाही 
साधे ou थी १ vial wari asd? छे. 

xb dia wer eisai गरभ छे. ६४ aw विशेरेभां ते Ara 
छे. Ais वर्षे 4२१७ xs-leprosy-Gus al Ny arag ail MB? 
szadai mney &d. AN AUA छरनामा जाण्या Sal, पथु पछीथी rial 
ad छै $ तेनाथी sand माराम a पथ्‌ Bae wd Wd भणे छे 
Reg c. यामडीना रोगानां या da-seug flag well dai समान 
नागे नाणी-षद्यावीने aarigatel यामडीना Wy wd छे. दिबसमा १७ ama 
asa २ sm eg de ewer Vat भाटे पलु शपाय छे. जा dead 
येवभागराचु da ७भेरवाथी वचारे wR ya भाषे 8. cap धोटा अनाहीने 
aed Aa ( essential oil) yy Vai माटे नापी asa B. २१, उनेयाकष È. 

Geàrw—Brandis. p. 65; Indig Drugs pp. 116-117; Indi. Medi 

Plants p. 156. 


(4. १७ 
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(१४०) (ade दशै | 
~ e | 

शाल्मल्याद वग | 

N, O. Malvacez. | 

४३ पता | 

aÑi— : | 


१ बला, फणिजिहिका#, मद्रौदनी, खरयाष्टिका (सस्थत); जता, ५२४, walo ` 
(awad); set, AA सिर (मराठी); Raa, MRA (RA) 
War, “वेत. Azal (amel ); Sida cordifolia «gat šl Bieler 
(Ada). 

२ महाबला (सत); NUS भक्ष, 'मेतर(8 magia (gaad); wea, 
Maua (BA); पीत Ae (vou); Sida rhombifolia-aug at 
geleitet (ANa) 


गुणाः नला feat हिमा स्वादुः वृंष्या बल्या 'त्रिदोषनुत्‌ | 
रक्तापित्तक्षयं हन्ति बढोनो वधेयत्यपि ॥ 


a नि, ॥ 
बलाऽतितिक्ता मधुरा पित्तातिसारनाशिनी | 
बलवीयेप्रदापुष्टि कफरोगविशोधिनी ॥ 

॥ रा, नि. ॥ 
AAAS स्वाठु पाके कषायं मधुरं रसे । 
हिमवीयै गुरुगुणं स्तंभनं छेखने भृश्ञम्‌ ॥ 

॥ नि. र; Ii 


सिधा रुच्या बळा वृष्या ग्राहणा वातापत्ताजतू ॥ 


= ॥ राजवल्लभः ॥ 
महाबला तु दृद्रोगवाताशःशोफनाशिनी | 


| शुक्रवाद्धिकरी हन्यात्‌ विषमञ्च ज्वरं नृणाम्‌ ॥ | 
2: हरेन्महा di Ua 


मवेत्‌ वातानुळोमनम्‌ ॥ 
; ॥ «भा. प्र. ॥. 


गोशुरके 
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Werl वर्ण - ——. "NN D) 


२ रक्तार्शःसु-हन्याशु रक्तरोग तथा बल्ाएश्निपर्णिम्याम्‌ ॥ 
चि-अ-९.. 

३ कफबिसर्पे-.... | प्रथगाळेपनं कुर्यात्‌ ॥ चि-अ-१ १. 
9 - मदात्ययस्य पिपासा याम्‌-तृष्यते URAA दद्यात्‌ .... 
बढाया: श्रृतम्‌ || चि-अ-१२. 
त्रणनिवोपणार्थम्‌-....बलामूङं .... आलेपनं । ....' नर्व 
पणम्‌ ॥ चि-अ-१३. 

६ त्रणशोधनार्थम्‌-....बलाकुशः | कषायाः शोधनाः मताः॥ 
चि-अ-१३. 

७ वातरक्ते-बलाकषायकर्काम्यां de .क्षीरसमं तथा | सहस्न- 

शतपार्क वा वातासखातरोगबुत्‌ ॥ चिं-अ-२९. 


५ 


A 


सुश्र॒व-- ८ रसायनार्थम्‌ -यथोक्तमागारं प्रविश्य बलामूळाद्धपळं , पढं 
वा पयसाऽऽलोडय पिबेत्‌, जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्याहारः | 
एवं द्वादशरात्रमुपयुज्य द्वादशवर्षाणि वयस्तिष्ठाति | एवं दिव- 
सशतमुपयुज्य वर्षेशतं वयस्तिष्ठति ॥ चि-अ-२७. 
९ स्वरभेदे-....बलाचूणेमथापि वा | ऊ. अ-९३. 


| qmqg— १० .राजयक्ष्मणि-बलागर्भ.... | सक्षोद्रं पयसा सिद्ध wf 
| दृशगुणेन वा || चि--अ-५. 
| चक्रदत्त-- ११ अवबाहुके-मूलं बलायाः .... पिबेद्वा । मासादसौ 


| वज्रसमानबाहुः ll 
| १२ अन्त्रवृद्धी-तैलमेरण्डन पीत्वा बलाप्तिद्धं पयोडन्वितम्‌ | 
E आध्मानशूलोपचितामन्त्रवृद्धि जयेन्नरः ॥ 
| १३ प्रदरे-प्रदर हन्ति बलायाः मूळं दुग्धेन मधुयुतं पीतम्‌-॥ 
| बंगसेन-- 39 उन्मादे-सितकुसुमबलाया: साडेकर्षत्रयं यः “शिखरिचरण- 
| कोल क्षीरपाकेन पक्कम्‌ । पिबति तदनु शीत प्रातरुत्थाय 
नित्यम्‌ जयति झटिति घोरं व्याधिमुन्मादमुग्रमू ॥ 
१५ सर्ववातविकारे-अलानिःकाथकल्काम्यां तैलं पक्कं पयो- 
5खितमू | सवेवातविकारप्नमू ... || 
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( १३२ ) (ig भाद्र 


SS A a à s x x 
१६ उरोग्रहे-सूर्योवर्तबलोद्धवा: | रसा: THAN: कोष्णा; द्विशो 
वा रामठान्विता: ॥ 


१७ Aas महावलामूलम्‌--असाध्यमपि यात्यस्तं CUN 
निरकालजम्‌ | मूलेन सहदेवायाः तालमिश्रेण लेपितम्‌ ॥ 


A 


भावप्रकाश-- १८ अर्दिते-बलायाः क्षीरं वातात्मके हितम्‌ ॥ 


१९ विषमञ्वरे महाबला-- 
महाबळामूलमहोषधाम्यां काथो निहन्याद्विषमञ्वरं हि | 


AAS 


शीत सकम्पं परिदाहयुक्तम्‌ विनाशयेदित्रिदिनप्रयोगात्‌ ॥ 
वैद्यमनोरमा-- २० गर्भिणीशूले-गर्भिणी तु बढाकाथसिद्धं सायं प्रगेषि वा | 


वशुन--णक्षान। Bal १॥ थी 3 Ae Sar थाय छे. Marai 
ya maul जावे छे. yA sed ७३ Wai Ba D. yn Asai, Ho- 
Yd BWA Yall Peal oi होय छे. पान गात्रे aai, Gearylai, 
asin, sile, 233 ve aiseil थतां शुट Ba B. wad भन्ने 
सपाटी Gur nua VA we ३७० Bla B. Gud sua रण 
Ask dai मने नीयेनीने। विशेष ट्री! Ba छे. पाननी Me ys भने 
Sued migA छरी dsa Ba D. पान Amal ते Asai बाणे 
छे. ya Wn Vial Sa छै, only sin adi, Mai, amet 
quai भणे B. welai जा oly नाणवाथी sa gator ay ma छे. 
sd AACN सा rap Bf Raa ely छै Ru aedi 
Aai नाणीने भा AA ७१५ गतावीने gya Mola RAWAL 
पासेथी १ cial ००१ ५-१० alan Aid’ à छे. 


arse (ugel) UL Aall Yel ov इेणावभां Bia D पान 
७२७ तरेडना डेय D. शायां age तेभ ० Wai Amadi ZA. भावे छे. 


Ail जनने odd ARLA Yer BUA नीष्णे छे m विविध 
sani नावे छे. | 


" 
i 
| 
| 


वेधं जक्षने। ७पये[ण-- 


1 faaie भूणथी सिद्ध उरेक्ष oad g 
५४, (à, a, प्‌. 
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Sueaeu(z as ( १३३ ) 


Saa 


"19812 — 


"A5eu— 


& g3db Beaal-vai मने yalh सिद्ध उरेध इध 
mat धी AUN gad seu ud D. थि. a, €. 

8 š$ रतवाभा-णक्षाभूणने पाणीभां ala Arad, 

(à. श, ११. 

Y सदात्ययनी auai- भून पीधे। हय गने david 


qui थून क्षणी Ba at ayna इवाथ पीवा शापे, 


थि, श, १२. 

प Ay Zza भादे-भक्षाभूणने। घसारे। Area थि. 
H, १3. 

६ aAa URA yar उबाथथी aq War 
(à, a. १४, 


७ वातरञत (907)मभां-गलाभूक्षना। sese AA dal ०४ 
उवाथथी विधिसर da पडावी Ad. »u da पीवान। तेभ ev 
Mey Ad डाभभा dd. थि, |, २६ 


रसायन (33 wad ७पयेज-ऱसायनविधियुर:सर 
nayang AA पक्ष डे भेऽ पक्ष P gual wa 
Mvg. भे पयी etu Rea ga, धी, s*uedt Aal- 
AA गाएर aa. sud AA १२ हिवस wer ३२१ 
mA Dal १२ av mya aad, नावी ० रीते १०० 
Raa alor 5रवाथी Xu avg ARa Vdd WW 
थाय B. थि. ग. २७. 

è RAEHAN ge ww साथै Aled. 8. १३. 


A 


३० क्षयभा-णबाभूणन ses, AA धीथी ea aad S4 
साथे धी. सिद्ध उरी Ag. eu धी wu साथे देवाथी qu 


लि 


मठे B. थि, न्भ, प. 
११ maag ni वाथी डाथ saw) atu छै ते XL )- 
खड Ra Yel alae "target ३१ MAL. १०७ 


PAU BA 4७ od | 
बधशवणभां-णवाभूणभां सि& sl fda ga साथ 


43a पीवाथी WE भने qaia aaa भटे छे, 
१३ yeaa ay भधभां aude Gurl” इथ 
पीवाधी ५६२ मरे छै, 


१२ 
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(१३४) (ada auga 


aL o O SE 
MARA— १४ जगांड'पणभा-सध्रेद Fel जक्षाना yng’ yer’ cat su 
AAA Hag यूणु ते। १, ०७ शेर ga wei ०॥ शेर 
ult avani vy Grind. पाणी भणी wf gu 
Xie रहे त्यां सुधी ७५४३. sg पडे gu गाणी avd 
ga aai इभेशां Ud (GAU ad v "dad ). 
नथी al ० 25 yeui GA WA AR RU Sete 
२० (०३५०) weal. 
१५ mi LRA वायुना Jaira guy गने 
sesni (ala wud सि& उरी dig’ da मधी = dal 
UA VQ D. 
१६ छाती Bary २४ Cra. त्यारे (७रेयडो-णदाभूणने! 
रस (a नाणीने Masa. yrvyr wap थापी रीते 
mL asia, ry अने णदा-णन्ने AA पशु 
नाथूरी usta. 


१७ छाथीपजणाभां-भडाणक्षनां वीक्षां भूणना धसारामा ads 


Raa नाणीने छाथीपणा Sur Agal aA पेटवा. 
aiat quaa SOL मठी ony B. 


१५३२-१८ adla airan «vla Esta’ gu asda- | 
ani Ras? छे. 


^v 


१८ विषभन्‍्व२भां-भडाणतषनां भू यने ३४-सभानलाणे | 
| 4४१ saa डरी AL जा saa A aaa ay हिवस | 
J SML MaN £4, हड WA suysa Qaem ud | 
eda छे, | 
ARH- Ro aaah खीने RA भारतु Gl QA-wan saani 

सिद्ध उरी lg धो. सवारथाळ Ud. | 


TR — ay eui यार AAA edu छे, Ceres भे हरे४ ` 
mala adai विविध नास! ब्यारे aA AA eux भा यारे wal 
Rw MAY oy होजे छे. Reel wedi Feel गधा नन ? थुद्रोहनी 
Diega, सभाय! Pai URAL An शी AQ RASA ? समंगान। Bede 


“यौ थाय छै ते Sab] xai To 
Fe J "dl kaa f ; : 
सू, अ, ४५. ) ss छै, ४ js शीतपाक्यम्‌ ' ( सुश्रुत, 
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genes adj ( १३५ )` 


HSU Aged, वाट्यायनी wuElAa नामा wal D 
ased Berl ud, भूगाहनी ४८१३५, wag sai Ary छै? war 
CAS uga नथी गाशाची, 


aad धणी ळते! B; केवी $: 


ARa Sida humilis. | 
sieun क्षा S. spinosa, | 
oval "tai — S. carpinifolia. 
Ada (१७०९।)-- S. rhombifolia. i 
भक्ष S. cordifolia, | 
ael vial di २, सु. vaga Anat :वनस्पतिशाश्रः्मा c || 
awe, छे. जा सिवाय पशु पीळ oat | 


Ge&— «4. शा. पा. ५६ थी ue; Np 28; ३. निः षा. १३५ | 
Indi. Medi Plants pp. 168 to 173. ony 


४४ alana 
N+ 0, Malvacez, 
ने। भे।--अतिवला, कंकतिका, पीतएप्पा (aes); sias, ५१० (०४२); ` 


grad, MAN, yal ( गरी ); पेटारी (RA); dua Hat ( wae) | 
Abutilon indicum-eyewead SAIA (ANd ) j 


गुणा;-- बलिका मधुरा चाम्ला हिता दोषत्रयप्रणुत्‌ । | री 
युक्तया बुद्धया प्रयोक्तव्या ज्वरदाहविनाशिनी | . 
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( १३६ ) (aàg angs 
व LU 55 
चरक”? १ ससायने-बलातिबला....पुननवान्ताश्वीपधयां दश ये वयःस्था- 
पना; व्याख्याताः तेषां स्वरसा; नागबढावत्‌....प्रयोज्या: ॥ 
चि-१-८९. 
N aN ~ N ~ 
सुश्रत २ रसायने-विशेषतस्त्व|तिबलामुदकन || ARS. 
EN > ` तिब ~ Q 
चक्रदत्त ३ पूत्रकृच्छे अतिबळामूलम्‌-कपायोऽतिबलामूलसावितः सवे- 
कृच्छूजित्‌ ॥ 
भावमिश्र-- ४ रक्तप्रदरे-बछा ERATEN या तस्या मूलं सुचूणितम्‌ | 


लोहितप्रद्रे खादेच्छकरामधुसंयुतम्‌ || 


वशुन--णपाट धशुणरे 350p थाय छै, d भारे भास Mai माये 
छ. Awa ते धणी Gl AA छ. तेना Dus ४ थी ८ Se Saad छै. 
पान गाणार Adi अथवा ydan Ga छे. ra पीणा rai Ga छ. d 
eR WA Gas B. xe sdai daai us Pai a sia डे eau 
हाता Pai al kiai Via D. sia Aa d मांगणी नेवी 
ma जाण Ba छै, ते Avice रागनी भने ते Gus Yarn वाणनी 
Zail «uix छोय D. पान यात्रे Aai होय D. ते पर vier yA 
Ball dandu २००५ gaidlg २२०२ Va D. नाथी पान पर छाथ 
Radi d wa Gd सुंबाणु बागे छे. याननी de १ थी ७४० ab 
Ba छे. dat yad वास पारसपीपणाना Een and होय छे. | 


wed ad ळते. थाय छे. रा. रा. AAAA नीथे प्रभाणेनी 
| WUD aad B:— 


| 
(१ ) vael wue— Abutilon Polyandrum. | 
(२) Hal ५५२A. Muticum. | 
(2) wut2—A. Indicum. | | 
(४) Qn wu—A, Ramosum. 
(५) नानी vip —A. A vicennug. | 
(5) Aw wu —A, Fruiticosum. 


: a allg सविस्तर qaq « वनस्पतिशासभां ?थी वायो dd. २१. 

व्यय ४ ead AUR SL Ge (RR ~ldrieig’ Ada am Sida 

3 " rhombifolia AN छ; पथु AUL भक्षा भारे ad ११२ माटे oy- 
——. dad? Aai Generic aia y, VAASA aaa राप्या छे. 


ur , à 
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शादनद्याहि १ ( १३७ ) 


= 

lasai जपाथ्ने। Gua, 

RRS— (१) uua ale}. -wea yad धसारे। diar %2के। 
इभेशां ga साथे mau dg ao wa भने धी साथे- 
aai जावाथी रसायनने। शुणु थापे छै, As ava 
worl A «wu mya Avia छे. मे वणते at 
प्रयाश Aad Sa d नणने esa साही थाणा! gu गने 
धी साधे मावा, (a. १-८९. 


सुश्रत (२) रसायन alRB—vied ya पाशी साथे Vig सरस 
रसायन छे. थि. २७. 
msed— (डो भूनडरळूभा--णतिमदषाने, est NA. 
euax5u-(v) Weruegui—aldoiaial xad यूथ S su २४२ 
zi» Ha साथे rai. 

वक्तव्य--स स्थुतभां Har यार छे-(१) erat (२) aaa (३) 
asiaa mid (४) नाणणक्ष, alaa da awdl wale, जा nal- 
aguani Seals २।०४०१४। GANA aaas Waal पाय भला AAA 
छे. यर४ध्शैमानिना nerve Asai USUA si छे ॐ “ अतित्रला saat’. 
चन्वन्त(रिनिध' दर “ मद्रौदनी ” शण्ड Ban war भारे, भने, atev( 8e 
डार घेनेळ नक्षा AA नागणक्षा Ad ANI नापरे छे. urdeak gut 
८ वाटयायनी ? ५०६ akad Yala ARE aad छे, पथु Ry ovens 
asul ad छे-/ वाट्यायनी श्रेतबला, भद्रौदनी Gazer”. येडस ३७१। पात. 
व्याधियिडित्साभां ° बढास्तिसः A पाउमा Asie (aaa aX Baer 
पीतपष्पा, अतिबला daar, al agu@Bauni «eranl Asi 
अति गोरक्षतडुछैव ? Du av छे. asdsa २३५।(श्‌ (सू-अ-१५) 
८ नागबला गोरक्षतंडुला ” ep छे. भावी. adt णीये, डवे atlas AMAL 
AVR, बला AQ अतिबला-भन्नेना Za di Maia Sa छे, Red पीतपुष्पा 
न ४०१० sed asia. Aay aaa se yh Mai नथी यावी. 
alana ~remeg’ Shara “ ककहिया ? राणे छे. ७० ५७, ४“४४डिय ? 
नामथीळ डि इस्तानन। बैश तेने RAN छे. wami तिला ने “ पेट(२० 
नाभथी AR ds AAD छे. ७६५० Alai ना(ताधिडारभ। न।रायशु- 
Trt “ बला चातिबळा चैव खो पाहनी waai ss ad B $ “अति- 
बला पिटारकोति प्रसिद्धा ? ( बूंद. अ. २२. पा. २१२ ). abua “पे 
qat wa Bay B. j 

(4. १८ 
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( १३८ ) ` [निड anzai 
l € M M ——————À—ÉÉÁÉÁ—.SJ 
asui मव्यहरेभा[निभां जतिणवाने। Sedu छै, nysa पशु 
da adel छे. yard AA Wea aR? aAA छे (यु-३९-७), 
मुढ्गक्षेभा. veida मावे B ते ow प्रभाशे aldara de पणु पडावी asia | 
BAU सुश्रुत उडे छे. स्वोपधातशभनीय मध्याया val wys ala- | 
aaa पशु रसायन प्रथोज छै ( चि-२७-९ ). aR उरता aad al- 
werd ही वापरेद्षी va छे. सत्राधातभरतिपेधना aaan जतिणला 
wid छे (सु. उ. ५८-५९ ). aro@ent caza len भारेना AlE- 
Sq] alaa B. quad वृद्धदार्कनी wigs जतिणवाने। पशु रसायन 


® 


प्रयाण yxy छे, ममरहेपभां afaa डे ugal veal नथी, 

जाना Ada नामभां wap Bse लिन लिन्न नामे! हशापे छे. यारे 
AAA AD “ साउंड “at Generic नानथी RATA छे पथु "इवे «xl 
as xs छे डे भक्षा भाट “ सांडा २, जतिणवा भाटे Aydaaa’? waa 
«uote Hd f silat? Generic qn नळी as गयां छे. ofl vate 
YW AAWL सरणाळ छे, 


Aal WL महू सारा suai खाते छे. 


Constituents—The leaves contain mucilage, tannin, organic 
acid and traces of asparagin amd ash containing alkaline sulphates, 
Chlor ; 
hlorides, magnesium phosphate and calcium carbonate. 


Actions & Uses— Seeds demulcent; the bark diuretic and 


cooling; used like althox in gonorrhea, strangury etc. (R. N. Khory 
Part II. p. 92) 


| SULA audi पीळ Ri भने छाल yaa AA id D भने 
थी ते गनारीया-प्रभेड, ५६२ AA अछणी विशेरेभा Aa छे. 

(भारी, था, २, पा. ६२). 
de येभेत--पानने! खने ANA ३११५ ४३४ भाटे (as a cooling 
wai Gull छे ( Sud). | 
०1५७ / UVERY mp छे सने graai Rap ad ima छे. 

ने तेमांथी के uus 
छे. माथी इसि 
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| suene as, ( १३८ ) 
MN mS RES 
x 
सूरीन! उपाय woo भने पथरीमां Gull छे, भूहत्वइने। ३१4 
L] " = LI L] D 
डेथ (leprosy) Gyll छे, szd हवामां भानां olv Uani भावे छे. 
'पाटरस्भीथ vad छे ४ १० मने माजे Be स्निग्ध, augas, uad 
Aa तवय्य D. Yalasat रोजे, पेसामनां रहे, MAL भरडे। AWA ९०९्‌०१२- 
~ . N 5 
Rui ४०४ Guil B. (Notes on Chinese materia Medica By 
Ho Kai and Crow in ph. J. for Oct. 22. 1887 ) 


"ie&bui यीडाशते। zcv जाश छे भेटे गरन पाणीमां 8810 daw 
d Aly as ब्य छे. भा sai gud भाण Gus AAA rari जावे छे. 
परभीये।, wage cad भूनसाह उपर di rly ०६० Aga yard D 
( Distinct control ). 
(avila als ). 
Ge&pu— Indi. Medi. Plants p. 174; १. au. ut. $353. (4. ut. १४०; 
N. p. 28; Watt I p. 16. 


४५ MYU. 
N. O, Malvaceze, 

न भै।--जपा, जवा, anid, आड्पुष्पी (Wega ); myu ( )-४२वी ); 
made (मराठी); vat wA गाछ (auel); oval, es (RA) 
Shoe-flower-g) zad? ( 21312); Hibiseus Rosa Sineneis-Qlulles a 
राळा uaerla (Ade ). 
गुणाः - जवा तु कहुरुष्णा स्यादिन्द्रढुपकनाशक्कत्‌ | 

विच्छा्दजन्तुजननी सूर्यौराधनप्ताधनी ॥ 

॥रा, नि॥ 

जवा संग्राहिणी केश्या त्रिसंव्या कफवातजित्‌ ॥ | 
X ॥ भा, प्र. ॥ 
जपा शीता च.मधुरा खिग्धा पुष्टिप्रदा मता | | 
गर्भवृद्धिकरी ग्राही केश्या जेतुप्रदा मता ॥ 
वातजेतुकरा दाहम्रमेहाशोविनाशिनी । - 
धातुरुकूप्रदर॑ Seagd T विनाशयेत्‌ ॥ 


i जपापुष्प eu ग्राहि तिक्तं केशदिवद्धनम्‌ 15s pot 


^ र 
द्‌ 


॥ ZAR S | n 
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( ९४० ) (ade sues 
चक्रदत्त-- १ आसेवलाभाय--सकाङ्जिक जवापुष्प॑ .... प्राश्य वनिता 


aa लभेत्‌ ॥ 

२ केशानां कृष्णीकरणे- 
"HIST जपापुष्पं मेषीदुग्धप्रपोषितम्‌ । 
तेनेवालोडितं लोहपात्रस्थं भूम्यधःक्ृतम्‌ ॥ 
सप्ताहादुद्धृत पश्चाद्धंगराजरसेन तु | 
आलोडचाभ्यज्य च शिरो वेष्टयित्वा वसेन्निशाम्‌। 
प्रातस्तु स्खाळनं कार्यं एवं स्यान्मूर्घरजनम्‌ ॥ 


e 


राजमार्तेण्ड-- ३ इन्टपे-कप्णगवीमूत्रयुतैः पिट्टैराढेपितैः जपाकुठुमैः | 
VEZ नश्यति भवन्ति केशाश्च तत्र घनाः ॥ 
शोढल-- ४ प्रदरे-कलिका: क्षीरसंपिष्टा जपाविटपजाः पिबेत्‌ | 
दश द्वादश वा नारी प्रदरात्ती पयोशिनी ॥ 
वणुन--या Bs WAUA भाटे Dai बाववाभां जावे D. जा छेड 

गुण Adal «ddl छे भेम ४३९ क्षणनाराणे। माने 8; पशु aa did 

Rgd तभाभ नाशास Mari mud छे. AAR जानी gel md- 

v4 डे URE, पीणी गने राती-थाय छे, ve WA AVA Me सभयर्भा 

id aa ed w थती इशे Du quei बणाशु७परथी ५४७ छे, Fa vig 

* VE लाल zo] भने Avi Va D. sda D F जाना Sa aaau 

२०११) सूच ढेवत! असने थाय छे. या छोड AWQAY Ca, AA qu 

B. ५।६३। शेछुरनां पनेने भणत Reda Aldi ALAAN डांगरीनापा 

Ba B. गाना za (इस्तानां ) इतित थता नथी Ra sala B. 

POPE med Cyu. 
USEd-~ q ae ae Em भारे--ब्बसुसनां za signal 
UIQ साड यावे छे. 

TAN SINU ४२ भोये. 
$9 Alea guni aga a 
देउ. सात हिवस पछी aG 
SML sada भाथा Gus 
UMS. adir GAA ay 


. S sap d, 


MURAL Fa AWA yudi 
ने Aet १सणुभां awd 
AG Ad AA पछी aial 
SIMA d. रात्रे सूती qud 
थु AU pid, बाणान gat 
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| merl वर्ण (१४१ ) 
pe ee 
Rv ALAg——3 साथानी naui ( baldness )J— myad Xa डाणी 
2 गायन मुत्रभां बाटीने ela Gus Brugaal eta भटे छे. 
सढ ४ भध्शभां--ध्शभार myad zad उणीभाने gaat 
वाटीने खरी Ud ते. प्रहर अवश्य ad छे. 

वक्तव्य--यर२5 Baul जपा AGAU नथी. सूर्याने “ जपाकुसुमसंकाश ? 
Ag (aug amaai जावे छे. avag पेक्षां etum CAN 
saia "wap sedi नथी. mya शीतण, us, गर्भनी वृद्धि sear भने 
WASA uea छे, Rar aia MAA gy, viel, wer, 
MASA anaa (TR साई sry 3रे छे. Add adde नीथे yoxor:— 

MYUd Fa न॑, १०० aU ४ शेर uiolui 890, २ शेर पाशी 
जाडी रऐ भेटते पाशी edat epist १३ गाणी abf पाएमा णशेर साइर नाणी 
ag थाय cui yf राणी Gaul शीशीमा लरी sU. भोज अभ २ थी ४. 

तेन पांइशना अवाथथी Guinal xd घोवाथी ते gala छे WA 
a'e उडे छे. ya भने xu इवाथ areal AA arate येड ual 
थाय B भेम ‘lagra १७२ भाने D." 


Actions & Uses,—The petals are demulcent and emollient. 
As a refrigerent drink its infusion is given in fevers, a8 8 demu- 


cent in cough and cystitis; combined with milk, sugar and cumin, 
it is given in gonorrhea. In menorrhacia, combined with lotus 
root, the bark of Erisdendron Anfractuosum, 1t 1s of benefit. 

R. N: Khory II p. 98. 


सावाथ--ब्नसुसनां Ea (Rusa, शीत अने ३२७८ छे. AU sala 
०१२, syai मने gaahi zale gavas Wea aR जापवा्ा 
गापे छै, ga, BR AA ga साथे ते परभीयाभा पशे aa छै, sandı 


ye खने....याये d Aani ald GuX3ill छे. 
परी. भा, २. UL ६८. 


नव्यभत--ब्मखुसनी solar draai, Wgd anai भने 


विशेरेभां quia छै, yn seni SW B. 
ape : (awra Hafa ). 


aude णळरभा atai भूणने asda शुक्षण३नी WA aA छे. 
Zisa तरद्‌ vad gad maa व्यसन diet भूणने रस २ danl 
जाशरे gu, सार WA ७४२ साधे beri २५पाय छै (Ss). | 
Gedu—a. (à, या, vou, वनस्पति goea पा. ४६०; N. p 
32. Indi, Medi: Plants p. 1860 — — 
E 
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( १४२ ) (Aag, नाइ 
UU 
४५ Ql 
N. 0, Malvaceæ. 
नोमे।--वस्धुजीव: , बन्धूकः, माध्याहिकः (Wya); भपे(रीये। (yey. 
राती); gua za (मराठी); गुध-६पेरिया (RA); Hibiscus hirtug.. 
Alsa gee (ala ). ; 
गुणा:-- बन्धूकः कफहारी ग्राही लघुर्वातपित्तसंहारी | 
ज्वरहारी विविधविग्रहापिसाचमन:प्रसादनात्सवितुः ॥ 
बन्धूकः कर्फक्कत्‌ ग्राही वातपित्तहरो लघु; ॥ 


| ॥ भा. प्र. ॥ 
स्याइन्धुजीवको ग्राही किंचिदुष्णो गुरुमतः | 
had ज्वरहृत्‌ वातपित्ते चैव विनाशयेत्‌ | 
पिझषाचग्रहबाधां च नाशयेदिति कीर्तितः ॥ 
॥ नि, x ॥ 
सुश्रत -- १ विषसंसष्ट अजने--एकैकं कारयेत्‌ पुष्पं बन्यूकाझोठयोरपि || 


कं-अं-- १-७ Wc 


. aAA Beas davay ua sd D. HAL छे।३ 
सधारण रीते myad छाने ANd Ba AA हेणाय छे. पान नानां नाना 
BAB, WU aia सिर Pai Yer xdi su D. छेड ३ थी ५ fle rea 
SAL बघे छे. alai day घर ayo X 8U4l d CDre qe 


oe भा ag छे. 
old ५४1३ यार mdi Sar aAa छे 


:—3 sini २ Ami 3 
हेय छे गने rev 


* amu? (Qua ७०३७ छे. 


CENTER 


गते विषे न 


TM 
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meal ad ( १४३ ) 
ee 


४७ ale. 
N. Q. Malvaceze, 
नामे।--करपर्णफल (aera) A (yr); AS (मराठी); ga 
aww (RA); zsa (oreh ); Edible Hibiscus HAUG Kolsa 
(AR); Hibiscus esculantus-dle[lessi ARBYAcdu (Ada ). 
गुणाः भेंडा त्वम्लरसा चोष्णा ग्राही च रुचिकारका | 
राजनामानिधेटे च द्रव्येषु वृष्या परा स्मृता ॥ 
॥ नि, र. ॥ 
करपर्णफछे रुच्यं पिच्छिलं गुरु वातलम्‌ | 
वृष्यं छेष्मकरं ल्यं शुक्रवृद्धिकरं परम्‌ ॥ 
कासे मन्दानळे वाते पीनसेपु विनिंदितम्‌ ॥ 
निर्धटसँग्रहे, 


20--भींड। ३48२५, sel, भारे, dysa, ane, SEA ३२०२, 
widale sar गने ata aude छे. viel, weni, agri, 
सणेणभर्भा als णावा न AAR. 


A 


वक्तव्य--32४॥४ शीडाचु rydda तिन्दिश छे भेम ४्‌।व्‌ छे. al- 
Magui Her o arya नाभ शायम aNg छे. राळनिवडुभा ळे ११ नाभे। 
Jeri Bai छै d MA % मरमर ay पडे छे, wy गुणले ममा 
‘ame’ ARA duo) नथी usd. 


Actions & Uses.—Emollient, derauleent, diuretic, cooling 
& aphrodisiac; given iu irritation of the throat, catarrh of the 


‘bladder, dysuria & gonorrhea. 


R. N: Khory. II p. 91. 


* Mohomadan writers describe it as cold and moist and ‘bene- 
ficial to people of a hot temperament. Roxburgh considers it 


to be nourishing as well as mu | recomm 
a valuable soothing and demulcent remedy in irritation of the 


throat caused by coughing. In the Bengal Dispensatory a lozenge 


is recommended, ” : 
Dymock Vol I p. 211, 
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( १४४ ) , निवड zuzi 


क्षाबवार्थ--भींड। Rawi, शीत, uaa AA १९४२७ D. जणाना 
सनभ, szova Ngai, yayzoul WA गनेरीयाभां as छे 
णारी, eu. 2. पा. ९१. 
yaan AU ARIA sB AA aed A मानता BUN 
णरभ देशना WA गरम AZAA MAA भाटे ते खारे छे खेम was, 
` ' RBR A घोषऽ भाने छै, wa पिन्छिय eel बारबार viel wael 
ald गणाची जणतरामां Raa WA aasi तरिडे d GAN छे Ra 
भाने छे. ' भेगाव LAAN ai लींडनी Aw (AA) जनाववानी 
aama sd] B. | 
dus a. १. पा, २११. 
Gu नि. पा. ६33; Indig. Drugs. p. 152; N. p. 32; 
Indi Medi, Plants p. 184. 


"४८ malui. 
N., O, Malvaceze, 
=\भे।--पारिशः, गर्दभाण्डः (arya ); wRAMUAL ( युळराती.); YRA- 
पीपर, सेड, ले ( भराही ); ००४३, पारसपिपक्ष (RA); wye ०७ 
( ४२८) ); yuzd (nawo ); yay ( ताभीक्ष ) Portia treeYigifar 
श्री ( २३२ ), Thespesia populnea—Qejrflar nyeda (Ala). 
गुण१-- पारिशो दुजरः स्निग्धः क्ृमिशुक्रकफप्रद: | 
TOSI मधुरो मूळे कषायः स्वादुमञ्जकः ॥ 
TS जर r ॥ भा. प्र. M 
पारिशोञ्श्चत्थको वृष्यः स्निग्धः छेष्मक्ृतमिप्रदः ॥ 
॥ म. नि. ॥ 
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scent? asi ( १४५: ) 

mM >>>...” 
: ~ DN SE ] 

नासन थाय छ. iv क्षणणाण, १ थी १॥ Sa odas भथाणे eh 

alani AA aR youuebind Megs welai हाय D. ke 

VA B AÈ sin राणनां as व्यय D गने - ते Cus ४ नीड Dua D. 


BU-SUAwi—aeya ADA WA Suir AeA ० SIA छे. 
पारसपीपणानां Yad via rye Wes aR? aami भने 
WA वेना Asai saree zuui aura छै, भेना ७४।०।थी 3२०३, 
aiei (AAR usta B. Ral yauiel aad sil (ya agus ) 
सार UA अभेडवाणाने Wada छे; qu DBM ua ते ag माय छे. 
HA MA इणने। रस हाइर Gus amaai AA छे. पारसपीपणानां sai 
RAL RU साइर डे Timi गाणी इरी भबराववाथी गाम, Wael, wa 
BU भटे छे. Rai wail da नीडणे छे, ळे यामडीना eri sia 
जावे छै, जा = oly श्पासीयानी wA BWA wda जावे B. 
AA सार Malas Gus अभ सावे छे. 


नव्यसत- adi guru WU, eds रस चीडणे छे २ दक्षिण 
डिइस्तानन। AB जस Gus Aus B. ata aie छादना ७डाणाथी A 
लागते HS छै wap wat. वाट. 

सेन्स vad छे F war saa रसायन aR} पापमा 
नृपाय छे. 

डा, VAD जस duos Am यामडीना हरहोभां माना Beal रसने 
बापरी MU छ, डेटक्षाङभां wae var छे पथ्‌ मोटे adi al ० केवी. 
नसर FU छे. 


Adai aint’ इणने वाटीने Arna Helsat भटे SUA Aus छे. 
zad eilai 2 MA रस चीडणे छ ते vg ३५ Sw rusa 
aq छे. भा रस मार, aas तेम % adai eral wy evel B. 
भारीशीयसभां मानी via Aas a} ava छे. aar, २४1९४ A- 
ui जानी wa वापरवाभा जावे D. aA रस मसा (worts) Gus पशु 
asami जावे छे. ( Christy's N. C. P. No. X p. 43) 

र२भशीयस जाना assal भव्य ALL पित्तना Wai गने gani 
Guel छे An vad छे. Bida स्नाथुजेना gudhi Rawle ài 
dat Guo, उरे B. 

- भध्यप्रातिमां भूणने ass aidai a छे, 
नि, du 


D 
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(१४६) (नध aue 


Bisa dex जस Sur Ed वाटीने Wud छे. Alot Mel 5422 WRAL 
alui Gus पान Gab ३रीने ai B. 
छन्टीयन Adellaa Wea. पा, १८७; | 


GeAwm—a, शा. पा. ८४; ३. नि. पा. ११८; N. p. 32; Watt VI | 
part IV. p. 45; Indi. Medi. Plants p. 186. 


ve SUU 


N, 0, Malvacez. 


न।भे।--कार्पासी-G0ssypium Herbaceum, अरण्यकार्पासी, भारद्वाजी, 
ठुण्डीकेरी-0।8०५४ vitifolius. sua (ywah); siya (भरही); Sled 
^à'e-Cotton plant (H'A). 


गुणा;-- कार्पासी मधुरा शीता स्तन्या पित्तकफापहा | | 

तृष्णादाहश्रमआान्तिमू च्छोहहलकारिणी ॥ | 
भारहाजी हिमा रुच्या त्रणशस्त्रक्षतापहा ॥ 

॥ रा. नि. ॥ 

कार्पासकी लघु: कोष्णा मधुरा वातनाशनी । 
तृष्णादाहरतिश्रान्तिश्रान्तिमूर्च्छाप्रणाशनी ॥ 
तत्पलाश समीरव्नं रक्तकृन्मूत्रवर्धनम्‌ | | 
तत्कर्णपीडकानादपूयास्रावविनाशनम्‌ ॥ ` j 
तद्वीजं स्तन्यदं वृष्यं fend ups गुरु ॥ | 


॥ भा. प्र ॥ 
` कापोसफलमत्युष्णं कषायं मधुरं गुरु | 
 वातशछेष्महरं रुच्यं विशेषणास्थिवर्नितम्‌ ॥ 
॥ क्षेमकुतूहलम्‌ ॥ | 
प्या; । ष्ठा चतुविधः FEJT: ॥ 
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Sueaeu(z ad ( १४७ ) | 
== | 
सुश्रुत ३ कणस्ावे-सनेत्वक्‌ AT: कापोस्तीफलनों रस; । | 


योजितो मधुना वापि कर्णख्रावे प्रशस्यते | उ, २१-४३ 
४ क्षतजतृषायाम्‌-सुतुण्डिकेराण्यथवा ag 
पिष्टानि कापीससमुद्धवानि ॥ उ. ४८-३७ 
Ja -- ५ प्रदरे-....मूळं कापीसमेव वा पाण्डुप्रदरशान्त्यभै 
पाययेत्तण्डुलाम्बुना | प्रदराधिकारे | 
६ कफजातिसारे-....तद्वत्‌ कार्पासपर्कट्यो: स्वरसः समघुर्मतः || 


| अतिसाराचि ० 
| चक्रदत्त-- ७ स्तम्यबद्धेनार्थम्‌-वनकार्पासकीक्षणां मूळं सौवीरकेण वा ॥ 
बंगसेन-- ८ अपच्यामु-वनकापीसजं qd तण्डुलैः सह योजितम्‌ | 
पक्काज्ये पूपिकां खादेदपचीनाशनाय च ॥ 
गण्डमाढादित्रि० 
शोहल-- ९ शृश्चिकदंशे-कापीसस्य फलैः सम्यस्लेपयेत्‌ BERA: | 


दंशं वृश्चिकदष्टस्य शमाथै घृतमिश्रितेः ॥ 
द्रमनोरमा.... १० शोधे-प्तमूलतूल संशुष्कं कपीस भस्मसात्कृतम्‌ | 
तद्धस्मद्विंगुणं शालितण्डुले पयसादनम्‌ ॥ | 
gaa सह भुञ्जीत सवेश्वयथुनाशनम्‌ ll P 
११ कपालकुष्ठे-मूलत्वकृपत्रपुष्पाणां कापीसस्य रसे शृतम्‌ | 
As कपाळजान्‌ कुष्ठान्‌ जयेत्तक्राम्लसाधितम्‌ ॥ 
१२ पुत्रोत्पत्तितामे-कापासशालाटूनां idu षरे fag सप्ाहम्‌। 
वंध्या पुत्रोत्पात्ति वाञ्च्छन्ती पुष्यदिवसेषु ॥ 
१३ लिंगलताविकारे--कापीसस्यास्थिमि पिष्टेःसाधितं तिलसेमवम्‌ | 
ठिंगडूताविकाराणां प्रतीकारो ATA ॥ 


२012 


zasai swal GL 
१ ्ेभॉऱपासना yad va AA yaa ului dla 
४७३ 6५२ AU उरते. (à. ७-६३. 


2 बायुभां-४णथी गने sulaa usta धी १८७२ छ, 
(à, २८-१३१. 


२२३- 
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( १४८ ) 


sa — 


४६/-- 


ased— 


०'गसेन-- 


Suga— 


ud B. 
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(aàg suis 


उ manida ais vlad aw Ags डानभां 


ललरावीते Gurl sua dias KAA रस नावी, 
Aad ASAL AA रस, Wa BA नाणवाथी wa sur- 
maai Ele थाय B. G २१-४३. 


Y Adva quiit-suasi yal Fla Va. &. ४८-२७ 
UMeQai-suag wm ये।णाना Gag साथै वाटीने पीवाथी 


Wes ud छे. 


६ Borea arlaarai-sua aad पीपणने। स्वरस wa 


Arla AA. 


७ way aat भारे-०४/गवी उपासना du म शेरदीनां 


«um sig WA lai. 


८ Alani- ad उपासना yng sel थाणाना Bae 


साथे णारी ged. पछी Af yar Mai तणी adi. 
A yA जावाथी meum wd छे. 


€ {Sl 5259: Via ते।--४पसीजाने oudls Aed. 


WA dui २४% धी नाणी, Aud NA ७१५ Gus णांधी 
हेवी, sad Aeae उभी 4४ oval, 


बधभने।रभा-१० Aroavi-yaua sai sua Be Gud aa 


णाणी भाण Sel. ते MHA Ua Gu थपी, we 
amd साडी थामा सांधे ६४ थी जावा, (am भावानी 
uy Bla, पशु स्पष्ट GAN नधी. ) 


११ Swassni—an, via, पान AA za 91 aad 


रस sel A रसम da usg. ॐ तेवथी suay 


Sat होय ते।-ऽपासनां yani YA सात हिवस 
Sub ७डाणीने ने खी MA A ( युष्यनक्षनभा ) 
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genet? aA ( १४८ ) 


सुश्रुते वातस'शभन lui कार्पासीने। Edu घयी D. ६४ ag Gus 
Wap wad उपासना xa येण्टेकषा B. (Gagra गंभीरान्‌ दाहपाकप्रपीडितान्‌ | 
कार्यासीफलमिश्रेण जयेत्‌ शोधनसर्पिषा ॥ चि. १, ५५ ), थानात्ययभा पशु कार्पासीचु 
uas Mad SBA छे (9. ४७-३३ ). अणुभघन भाटे धणु aio que 
तथी उपासना «dL GA ade BoM छे. ( yA Yad. सू. अ. १८). 


ध 
वनकार्पासी dep Att इपासने-ळ'णदी Waa sat eX ? 
Actions and Uses—A syrup of cotton flowers is given in 

hypochondriasis; their poultice is applied to burns and scalds. The 

carpets arə astringent. An unripe capsule, with opium and nutmeg 
inserted into its interior, incinerated and reduced to powder, is 
used in dysentery. Decoction of the root bark is used as aborti- 
facient, emmenagogue and oxytocic; it increases labour pains during 
delivery, and is given in amenorrhea, dysmenorrhea, uterine 
hemorrhages and to procure abortion, The seeds made into tea, 
are mucilaginous, and used in dysentery and diarrhea. They are 
demulcent, laxative, aphrodisiac, expectorant and galactagogue. 
The juice of the leaves is used in scanty lactation. Pounded cotton 
seeds mixed with ginger is applied to orchitie swelling. The 
leaves with oil are applied to gouty joints. Burnt cotton is 
applied round dropsical and paralyzed limbs, swollen legs, rheumatic 
and gouty joints and in children to the chest in bronchitis and 
pneumonia to preserve heat ond moisture and also to act as a sort 


of fomentation. 
(R. N. Khory. IL. p. 96) 
aasad Ead Wad (ausus — uus 
( hypochondriasis ) सेवन 5२१ येण्य Ð. ae डे aad Soy 
azgale ६० War Gus Adi zad ed exusta माचे B. KA 
zad Gurai diai "uai याही छ. slal zad a'ee aga aa ed xt 
exi yous विधिथी da पडावी वर्ध रस नीऽणे ते सथडेशीभां Ada seat 
Sis छे. उपासना ya | 
AA त्वश्ति प्रसवली छे. (णा aga भाने छे डे swa wel 
छाबना ga २१०२ PA ४. amaa) aan AAA Bea 
aAA uaadedi vd न BA ते। suad भूणनी Bia 
844 Aa va बाणे छे. पीडित adani, WA aqai ते 
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नी छात श्वाथ taads, WiclaRy Nae, 


यार uisi i i 
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( १५० ) (ade auza, 


aua dias छै, गछ पात sad भाटे भने पेसाणमाण माथी पडता Aa ug 
ते पपराय B. suat णी०्/ने। २ (ziz ) MPa भने स्निग्ध छे aq 
ते भतिसार aa well area auus छै, oe Ram, gary, 
qui, Seed भने स्तेन्येवध D. पानने। रस घाषणु थाइ add Ba ते। 
आपत मा aq B. swaai पीळ भने जाई Aai वाटीने ५२९३ ( yrs ) 
सां क्षणववाभा जावे छै, da Bada पान, गरम SAA साधिवामां giaa 
aA Gus aiai खाचे छै, used भग, पक्षाधाताडान्त Nera, 
२१तपाइ, wadia WH WA बराच भने न्युभे।नीयामा मन्यानी 
छाती ७५२ aa ३.४२०॥१११ जावे छे, PA गरमी wad छे अने 
Qs Yd जम उरे B. 
(मारी. eu. २. पाः ८६) 
AAA Rgd उपासीभ। aua seat भाटे नपराय छे. 
suaa Well iad Nal S22 uy Rai era sani खाऱ्या 
छे. MU ABA WMA aaua ४२१ wld भा वापरती acl. णे Gus 
al ध्यान Vag’ छै, ele Gus तेनी. अस्र ale केवी ळ छै, ते 
aeaa जने avid aml शडाय, ४ Sia भूणनी छन २॥ 
शेर पाएमा sine, u शेर well awl arid, हर eu X out saè २ 
alad wani पाणी ary 52d, प्रवाही. ५२९५९ ३० थी ६० 
Aid wari जापी asia, AAR उपासीसाचनी a URAL WU 
छे, suda raais भनाय छे. (lay ). 
न्ट उर्व Sultel भूणनी छ aAa वचारे प्रभव सय 
३२१२ छे. mole yad aid vy su Gu34b B. gra अभ Aa भाटे 
ग ; P FN be सगट sai पशु पधारे anl- 
छ. aed ॐ पाछणथी vigior ae eee S dum Np 
प €" dg जाना Gyl पछीथी 
४४ ad नथी. 
et, ( ४न्धैयन Asa we. 43. १८८४ ). 
cr MS ay Ati MRL अपासीशाने। 
Id ar AL RAUL याते B. ४पासीआान[ थीळ १ ५-2 (4 शेर) 
२॥ शेर uhai (quart ) Gaadi; १ we याशी í < 
SB AAE da arm e हे ०३ Rg. Ry भाटे! 
Aral भावे छे. pce ता ate 


Gulur १२:१२ 
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suena? as ( ९५१ ) 


sula स्तन्यवर्धड छे मने माथी ० डपासीयाचु da ga qara 
गायीने wasaani भावे छे. AMD भा नीळ Bawd wu शते Rear 
भाटे जीने yarda अयेणा-प्रयत्ने-याधु छे. भाळ प्रयत्नथी (Asda? 
sa mue: छै, ५४००७ yer श्वेतं ५७३२ D. vaya wad adie 
शामा नथी. RAN जुशीथी af as wma walami va पशु 
sua ad नथी, 3-४ liad सेवन YAN चावणुभां २५९ Xs way 
Us छे. स्तनने। BRA पशु RB a छे. परिणमे सुष्ट idg स्तन्य 
weg’ RAA «MIR ava Yel घावी as छे. चावी रह्मा पछीथी भाता 
स्तनमा gud var पशु इरियाह डरती. नथी. भेऽ (eau dani dsddiia 
भी हेवाथी घावणुभां ४७ हेर vedi नथी, पशु A aba? 3-४ हिवस 

सुधी न भाव di dia Ag ad व्यय छे......... » 
(B. M J. Epitome. August 6-1904. ) 


Ge vi — ३. (न, पा. ५९०; N. p. 32; Indi Medi Plauts p. 188. 


Yo ZWI. 
N. 0, Malvacez, 
ना भे।--गोरक्षी, पंचपार्णिका wag), दीर्षदण्डः (Rua), A, 
uaind, यारणांगदी (Gds); SMa (मराठी); 
जारण्छमयी (WA; The Monkey Bread ए०९-धी मदी As (०३९०); 
Adansonia digitata-~z-ailar Aeveet (8314). 
गुणाः गोरक्षी मधुरा तिक्ता शिशिरा agaga | 
विस्फोटवांत्यतीसारज्वरदोषविनाशिनी ॥ 
॥ रा, नि॥ 


qarun जाई मोटी थाय छे. ws U 4 थी १० ऊँ 
२० थी ३० Me alag WA थाय छे. vote भाटामो utei svat सानी 
पशु aqd srai जावे छे. जानी शाणाणे। यात्र Sand Ba छे; 
तेथी ते सारा घे२०१७' SUA छे. पान HU शीमणाना E ०४ ५ थी ७ 
(aia Qi ४१८३ ov ढेणाय 8) पान Gui adai डेय छे. d शिभाणे भरी व्यय 

५ i भा २६ 

uS Sd थी १ go aiy थने sal ६ Ua salig हय छे. 
तन २७२ क्षणणाण Ba छे. पेपी सपाटी Gu qu पाणनी ३१८ Bia 
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छे. भे zarj Mea Adi gÈ गरण Va छै भने qi sui lly wai 
Ba B. guar गरल eel साथे Ariel aAa भटे छे. जा aig az- 
sig aad B भेम (dad! ng छे. UN ost Asay’ भने Su 
र्ष ०११३ शा aig गणुय छे. गारणनाथष्ठ्मे तेसना (WMA जा 
gal नीये AA भाच sk इशे, तेथीळ wg नाभ गारणनांमके। 
«ad इशे. 

Gular Mai शाने! Gear vied भणे छे. arl- 
wai नीयेना ya Gulo मापे B:- 


£ भूज भने BAAL 561 णरभीनां ea Gudus aR} aa B. 
शेना AHi १७ ysaell ० wer छाथ खावे छे ते ww राणवाथी 
mig Rİ गरे छे. जानी viag चूर्ण ताववाणाने wu छे. छाक्षनी पोटीस 
asya Cua भांधिवामा मावे छे. Rar इणने। गर्भ UASA AA जाउन 
eai duv Aasra dani Feder भारानी साथे गाणी. sl awa 
छ. GAA A ame शरणत MU Va तो ad yea मयर वागती नथी. 
छ७रांशे।ने URS WA ०३ Gur egal छ ala तेनी. साथे Rar 
णण BAYA छे. खेगी FAN AWD AA पान Seat यारा ARF suu 
&पयाणभा Aq छै.” 


बक्तव्य--२२३। weld अंथामा इणडाने! GAN नथी, ier gai 
Ad नाभ गोरक्षी (saa ७4१७ Baa AA wh Adl नीथ Rak 
इशे dell di भा नाभ नि भाग्या Ba? aaa णारणमगांगवे। A avd 
पशु sea अयक्षित Ba भने AN ad’ wea नाभ गोरक्षी ary डाय?) 
aig छे. Beas सेने सत्तपण AA छे, पणु ते aa छ. सप्तपण' eue 
तइन edg' ४७ D, विशेष माटे मुखे aaye. E 


Chemical Composition-- The bark contains soluble and in- 
soluble tannin, wax, chloride of sodium, gummy and albuminous 
matters. The pulp contains glucose, mucilage, gum, tartaric acid, 
traces of alkaline acetate and bitartrate of Potash. 

. Actions & Uses.—The young leaves are crushed and made 
into poultice and applied to painful swellings, Powdered leaves 
are used to check excessive perspiration, 


Internally, the bark is refrigerant, antipyretic and antiperiodic 
d lessens the frequency of the pulse. Tt is given in fevers in 
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genet? ad ( १५३ ) 
oc oo = — 
the form of a decoction, “30 grammes in a litre of water, boiled 
down to two thirds.” The pulp is given, with butter-milk in 
diarrhea and dysentery. In Africa, the pulp and seeds are used 
as & food. 


( Vegetable Drugs of India ) 


उद्भ ५. शा. पा. ८७; ३. नि. या. ५३३; N. p33; Watt 
I. p. 105; Indi. Medi. plants p. 194. 


५१ had. 
N. 0, Malvacez, 
न।।भे।--झाल्मलिः, मोचा, तुलिनी, स्थिरायुः, पूरणी, पिच्छिला (aya ); 
MUA (गुळराती); साभरी, sidan (भरी); Aya, wana (e) 
(ya ons (wuel); Red silk-cotton tree-R३ सी८४४०न श्री (WAV); 
Bombax malabericum—भiभsस AAR (Ada), 
परिचय- असारः शाल्मढीकूटो द्विधा स्थूलाणुकंटकः | 
पंचषट्वरपणों सुवाहो रक्ताव्जपुष्पकः || 
फळं AIS चैतस्य रसो मोचरसाभिभ्रः | 
षछिवर्षसहस्रागि वने जीवाति शाल्मलिः ॥ 
शिवदत्तः 
[ पिच्छा शाल्मलिनियासोऽस्या अस्ति इति पिच्छिला ॥ मुश्नति 
रसम्‌ इति मोचा ॥ स्थिरमायुः यस्य इति स्थिरायु; ॥ ] 
गुणा:- शाल्मली शीतला fear शुक्रशेष्मविवद्धनी | 
तद्रसस्तदुणो ग्राही स च मोचरसः A: ॥ 
शाल्मली पिच्छिला वृष्या बल्या मधुरसा तथा | 
कषायम्तद्रो ग्राही पुष्पं तद्व्तथा फलम्‌ ॥ 
॥ध. नि. ॥ 
शाल्मली पिच्छलो वृष्यो बल्यो मधुरशीतलः | 
कषायश्च घुः स्निग्धः शुक्रःछेष्मविवद्धनः ॥ 
तद्रसस्तहुणो ग्राही कषायः कफनाशनः | 
पुष्पं aga निर्दिष्ट फल तस्य तथाविधम्‌ || 
नि. २०. 
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>___________________2_ 2 सम mrt कर 


मोचरसस्तु कषायः कफवातहरो रसायनो योगात्‌ । 
बलपुष्ठिवर्णवीर्यप्रज्ञायुर्देहसिद्धिदो ग्राही ॥ 

॥ रा, नि ॥ 
शाल्मली शीतला van रसे पाके रसायनी | 
छेष्मछा पित्तवाताखहारिणी रक्तपित्तजित्‌ ॥ 
मोचास्रावो हिमो ग्राही स्निग्धो वृष्यः कषायकः | 
प्रवाहिकातिसारामकफपित्ताखदाहनुत्‌ ॥ 
शाल्मढीपुष्पशाकन्तु बृतसैन्धवसाघितम्‌ । 
प्रदरं नाशयत्येव दुःसाध्यञ्च न संशय: ॥ 


॥ भा. प्र. ॥ 
qu १ व्रणनिवापणे-शाल्मलीत्वकू बढामूलम्‌ .... .... आलेपनं 
निर्वापणम्‌ ॥ चि-१३, 
सुश्रत-- २ पक्कातिसारे-कृतं शाल्मलीवृन्तेषु कषायं हिमसंज्ञकम्‌ | 


निशापर्युषितं पेयं सक्षौद्रं मधुकान्वितम्‌ |) विबद्धवातविदेशूल- 
परीतः सप्रवाहिकः ॥ सरक्तपित्तश्च पयः पिबेत्‌ g- 
समन्वितः ॥ उ. अ-४ ०: 
हारीत-- ३ शुत्रदृद्वचर्थम्‌-शुत्रक्षये .... विदारीकन्दशाल्मली .... 
s शस्यन्ते मधुराणि च ॥ चि-१०. 


४ रक्तपित्ते-....शाल्मले; | पुष्पचूर्णन्तु मधुना digi चारोग्य- 
मरनुते ॥ 


५ अग्निदश्धे त्रणे-पिष्ठा शाल्मछीतूलकैजेठगता लेपात्तथा 
वालुका ॥ 
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वैद्यमनोरमा- ९ रसायनवाजीकरणाथेग्र-उदकं राल्मळीमूलादणिताद्कलितं 
बटे | शोषितं सतिलं खादेत्‌ केवलं वा वृषायते ॥ 
राजमार्तण्ड १० पाददाहे-साज्यैः सक्तुमिः अभ्यक्तौ वञ्रीक्षीरसमन्वितैः | 
शाल्मढीत्वग्विढितौ वा पादौ संतापमुज्झतः ॥ 

शोढल--- ११ स्नायुकरोगे-स्नायुकरोगं हन्याज्ययेद्रा मोचकत्वचालेप: ॥ 

बणुन--शीभणानां sig agi uel थाय छे. Rai as wad UNA 
Guz RA yelda भळणुत sie ada Ba छे. पान पप साथै 
मायेला Bia D. Rui aren yer zA भावे छे. ya आवती वणते भा 
झाडे det पान «og Pug af व्यय D. ya MWA BAR alsa हेणान 
गति der van D. Ag xa eua, wed BS aisg ad, ५ थी 
७ छय aiy AA १॥ थी asa umuy, Ba Ba छे, det Gus ५ 
Bel lB. Ba छे. zani पाय wel aa via Ua Ba छ. wh 43 
छे Ded जाधरथी sini १) 3 साथे adai नीडणे छे. भा wv ge 
इर पडे भने जा swat विस्तार A A BJA ४६२९ A x sual 
विभानद्षर। au voe ga गने पर्वते. Gus WBU छे, णी sls Gus 
WAR HA जयां Ba WA पवनथी ते जाउ Va Rea जा इणभांथी ३ 
83 छे, es vflovell आसपास gel सति legs, Sram आकषर Ba छे. 
eaux भावी AA नीळ Auai G3 छे cux नेपाली महू ग्या वे छै, 
शी gerad dat! wa न Ga Qi su सुंधर जाउन! विस्तार Fa थाय? 

००४ ३ सोता शेडीने (माणी ara) wala छे. था aiai ०८भने। 
निवास छै Aa भागे छे अने ded dg! चाभ “यमदुमः ५३४ छे. alai 
पारी भूणने शेमुषी aad quae se छे. 

०५९५ uke zad खेतशाल्मली Bisa तरह थाय छे. भी कूटशाल्मली 


( Erisdendron anfractuosum. N. O. Malvacez.) siet «wel थाय 8. 


eai 28" छे. 
a gosuewedl "ewe UEAN १७ sal 


डा. Aus उडे छे X था येगी via Ray umul ung  dov- 
भक्ष? छै, ag BBL शेर वागते नथी. i 

Suns Foals जा Bel रस m 8 aA 320७ Ca 
ysa रोशनी AAA Guar ada yerva vit छे? Ra aad. 
arge से।पारीना पुने म भायरस माने छे, पथु a ga B. x ET 
भायरस ३३ पाणीमां lage indy नथी, cR weal WN पड़े छे 
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wa And नथी. स्थीरीटभा wa ते गणते। नथी, wa तने ala रग wy 
छै, ते २१४ टेनीन MAU ge छे.” 


Aasai शीमणाने Cun. 


२२३ १ AW इजाबबा-शीमणानी wie Qu sea थि. १३, 
सुश्रव= २ याशाभां-शीनणानां Meir विधिर अवाथ उरी dL 
WA तेने wh ssi aA Vlag यूण नाणी, 
wa साथे ते शीतडषाय पी vA. gn, (Sew (विशिरे 
भरे छै, faaan हरहीने खा इषाय lar न्यापवाथी 
Xii; थाय छे, G. ४०. 
इारीत- ३ sb 9 भारे-शीमणानां Fain भूणीनांडु' yet भावाथी 
uigule थाय B. थि, qo. 
२३६ ४ रभ्तपित्तमां-शीमणानां yag gel भध साथे याटवाधी 
swim भरै B, 
प AAN दाळवाथी ary थाय तेभा-शीभणाच ३ माणीने 
AWM 8५२ glag. 
६ व्यणेभ-शीमणाना sid guai पूण MAA ते euo 
(RBI ७५२ sini घाण हाय BA) 6५२ Bred, yell 
si सारी थाय छे. 
MANSIA— 9 भध्रभा[-शीमणानां yag sus-H मने Area साथे सिद्ध 
उरे-णावाथी ५६२ भ? छे. 
€ Anaidi ya सारी NA awa, रात रामी 
E WE adai २४ साथे Uw vai भरेण wz B. 
बेधननेरभ-« रसायन BA AA तरिडे-शीभणाना _ णरा ad 
3२१, तेभांथी 2 xau रस जरे ते XU रीळ AEREN 
Hal AU. au ताळे रस अथवा तो AA ada तक्ष 
Ec साथे wa १।२०३२थ्‌ गुण भाषे छै, 
MAAS १० Mani MMAR and Qua ते-शीमणानी 81808 
ay ARA gU साथै duy घी जने साथवी साथै 
alate, पणनां lai Guz Musae हाह भरे छे. 
" वाणाभा-शीभमणानी छाव यापडवाथी qa भरे छे. 
ओल्मलीफलकम सु-८-१३, yal शाद्भदी Maral 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ea ११. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
i 


.alterative and 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


uenea as ( we ) 


aud ते। d भराण aad! D. “ स्वस्थः स लभते व्याधिं व्याधितो मृत्युमृच्छाति ” 
सू. २९-६४, ANGAL wuld waada diee weal B. wad 
Gia ण्वाहिणणुभां भायरसने। Ged sR छे. मतिसारभां शाब्मश्षीत्व: 
Stud छे. 


यरे पुरीषविरळनीय इशेभानिभां शाब्मक्षीने। SAn ३रेके। छे. 
शेशितास्थापन AA Jarana इशेभानिभां Raw eed छे. «up 
ya kola eleni झाल्मली ने शाल्मक २११ भे शण्हे २१६ B. Wens 
DA Maa इशे? wafa शाब्मद्षीयुष्पती गणुत्री छे. axl 
(चि. ९ २०२-२२५-२३६) werd Gwar छे. Gaederui समंगां 
शाल्मली Pred मधुना सह ना FAIA xot छे, yaga यूथे भ MARA 
छे. Ayala Gini wened पडे छे. । 

भायरसब' सेवन ३२१।थी परहन। विरे! मटे छे 304 (२६९२९१४२ 
भने छे. शढद्निध'़मा geene मने Wasa भेऽ ० mAai छे. 
aaas ते aAA नाणा agai छे. | 

घातय भाटे masia AG नाना Manai Mls Ban wad 
guai awa पीप B शने पेन anas yy uq छे. wad ad 
श्रणी ७" sub भार! SECON ayaa uad gual डने Wa 
२१५९ SaL 

acana aa waia मतिसारने २१ २० थी ३० aad 
waai eel as साथे & Bar छै, (Aia D iva. जी०ने।२. ) 

ya AAS aA WRBA १५२३ B. (२०८१ ३०२ 2420345892. ४०४ )- 
गाना पाष्डानी पोटीस gaia Sed we Gaot छे. (सी. suey. 
zela; sidla-udsa Ala datu ) जाना यूएने ga साथे alsa 
ayaa aig Baal aia छे, ( ALA Ae eu-t.) 
The root is astringent, alterative, demu- 
Icent, and restorative; usod in diarrhea, dysentery and menorrha- 
in high coloured urine with opi gopor As em 
restorative the natives use a Paka’ in tuber- 
d other wasting diseases. The gum is tised 

“*ngent and demulceut for same purposes but more 

nae om 18 hasia and in diarrhea of children. 
specially in dysentery, EU eas eae व के a 
Native women use tt largely after delivery , te stop ger ee 
lactation, It is a chief. ingredient in various restorative expectorant 


Actions & Uses.— 
219; also 


culosis of the lungs an 
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and aphrodisiac confections. Found to be a valuable substitute for 
gum kino, red gum etc. 
R. N. Khory II p. 108. 


सावाधथ--शीमणाहु पूण याही, रसायन, (S424 WA चातुसाभ्य उरनार 
छ. X alaur, wae wa Aani वापरवाभां awa छै, पेसाणने। 
रण alain Ba wa Adar ते पेसाण राणी ysai नीथे agai 
Sus mag oma di तेमां wa mud wm AY, Bass BL रसायन 
aA ugaas? BUN SMA पाडभां जा नाणे छे. शा wus Beale 
क्ष्य due पीळ नभणाएनिं eiai वपराय छे. rata ye ( भायरस) 
पशु GUIs YA ५२।१ B; aai ते zai, AHi नने Aid 
BAL णास SMA 3पयेणी भनाय छे. देशी MA प्रसव पछी g 
Wide udg Ba गने A इमियान खातच न MA Ra Bg, AN 
GALL 5€ छे. aol. ws, घातुसाभ्य४२ AA sea ध्वाणे।भां अने 
"Stub aA Sur अरवाभां जावे छे. (arena vUN मा ye 
der रीते वापरी asa. 
जारी, eu, २, पा. १०३ 


इदेव. शा. था. ८७; ३. नि. १, ४४५; N. p.33; Watt I 
p. 487; anaula aee पान ६३८; Indi Medi, Plants. p. 197. 


पर 96४७३. 
N. O, Malvacez, 


Waad (RA iu.) xm wO-ugsa छ vha 
Bw). yn भा०-रेश। छ Maa ( पर्सीयन, joug ). Holly 
); Althea rosea-sues(u रेळीया ( Ade ) 
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arene? ast ( que ) 


इप्योश--ना Bedi v sai yaa WA warn D. Fa sei 
भने yaa छै, भूण याही. AA sai छे, gaai sar Mey ARB dai 
an पपराय छे. 

we तरह Ea सधिवाभा AA glai waselai वापरवाभां यावे 
छे, ( २५२०, ) 

SAA जाना नूणीनाने। ७डाणे। इरी dai muss नाणी शरणत ag 
मनाचे छे, छे Seni, paad RHAI wa नंतरची GRN avid 
बापरे B. WA saa मस्तिभा Uma छे WA HAA इरवाचा SHAE) 
२१ छे. ( Sus) | 

खाना भूणीयां, A १७ प्रन Bisai, २२६ agai मेगा उरी dai 
RYA. मणीयांभां rear AVL भाण, २० लाग Peat यु र अथवा sar 
yet अमे Beats सश साइरन BA D. Yad RU शुक्षण३ने alla, 
Ra WA Aras wa छे. पाननी MADIA, as यने भूणीथांभांथी 
R wer sy mud छे d णी इवाओ। साथे Wawel, vna पडता 
aai बपराय छे. agar रोगानां ( Wasell, AR ०१०८) di a 
Arai ८८ Gul af ws B. Yel ys (tormina) गने थायी 
Gui जानी सारी aa थाय छे. ysl भूणीयां सने olvadt Fe Qatu, 
ean gae Adal श्वेष्भडक्षाची Gesell vig ०८ साई sa उरे छे. 


Gea —Indi medi. Plants p. 165-166; Indig. Drugs p. 21; 


N. p. 32. 


. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee a RN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६० ) (ide aigal 


C. S 
सुंचुकुन्दाद वग 
N, O, Sterculiacez. 
५३ Mas a- 
aAa swa, Gaes'via ( ooa- ); Devil's cotton 
3dleu Sled ( 2९9 ); Abroma augusta-HRia Aozet (ANa ) 
AWA—Pl नाचु 3३ छे. (डि'इस्तानन। गरभ Aai d थाय छे 
aad तेने 8छिरवामा जावे छे, पान हांतावाणां, 2A जाणण deus (Giai, 
स्पष्ट ५ थी ७ नसेवाणां, ४ थी ६ इथि थामा MA तेनाथी Wa Awi 
Real Wai थाय छे. ५२१४ gaidlag’ डेय छे. जानी छाक्षमांथी रेशभ 
०2१। सुंधर IWM नीडणे छै गने मा UD भारे acl ava तेने 
भेतरमा 6छेरवाना जावे D. asg say AA पायुः Ba छै. रस AA 
Ba B. पीळ s राणनां भूणाना oly Pai थाय छे, Ala, जासीया 
Qeu, MAH AIR Hi yor थाय छे. डिइस्तानना पश्चिम Bari ar 
daily नेपा भाव छै, शोपधना sai un, via AA wedi 
sa भावे छे. 


वक्तव्य-पार्‍यीन SW yrasui WAL GAU नथी, AUL तरङ भा 
B Ad % नधी. मगाणी Bu गाना ulin 32 छे. 
Guata aH Wal जा Be Sudo छे Av म्हार! 
ydi aeh ४० वर्षे पेला भावे. जा थौषध महू साई uci oret BAL 
२०/:खावबध5 B. nad छाक्षभांथी su नीडणे D Av auai wg छे. 
“AS AL हवा यातीव मानवांना AMARA} ada Tula d 
पक्षांना थे हिवस, adda ay हिवस AA ते पछीना भ्‌ (eqai—3a 
खात हिवस सुधी वापरी नेछ छे. 
“aqa qad भेऽ avid a इवा Yall राज ayè थाय B 
Aa adil UA WAR जाना सेवन पछी २० ०४ गर्भवती थाय छे 


E SAL इवा वचारे dus Rear भाटे RA dsa, TMA, चूर्ण 
गेरे 9३२ Swi seni ae D, UA ताळे रस Pear yas 


RA vaa D des vlog oy नथी cv. 

` “ adad AAAA 3रीने जल्पपीरितात'व a zani MD 
लागे नवानां 243 छे. भान्‌ UYA MAY wd वगय sudor 
GAL ह्वागे छे. भा नाना Bredi aiaiai इहते गावे, ayer पहाथ' 


* 
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Bagel as ( १६९) 


२१०८ डारशुथी Wat WRAL vya D. शानां मूणोयांभांथी Gor ,नाना 
नाना kiA Ada Ba छे, Ba wai yar मभाणुभा. भणी शे 
au छे.” 

( भी, Sui. azs, छन्दीयन WAsa Ze. भे. १६०० ), 

weds भने रस जशीशय भाटे त्तम eat B. d Edu zviad: 
qis छे. d meullRatdani सने न्त aul rica avid, नातव पछेक्षा डे 
पछी अथवा सामटा सात हिवस. सुधी अपाय छे. छाघडेत्टीस, awed, 
MA yada उरता जा Gan ed छे. ( जार, भेन. Wel. AL UL १०२ ) 

भूणनी छालने। ताळे रस ol seal maai, डाणा भरी साथे जापवाथी 
meuldada Aux wal ole सनियसितताभां Gadel छे. (३. 
प्रे. RA. Aled. ) 

det’ पान WA Ada arsaa AAH ag ov Gaa Sef 5रनार 
छै, (ara As. AAAA. ) 

नांप--पछित छरिप्रप्०० aig aud नाभ “ पिशाचकापीस ” WRB; 
3 dig v a aaide छे. नाभ साई छे. 

(away Vent नि. ला, समिक्षनभां मावेल नमुन 8परथी.) 

Gex—Iudi. Medi. Plants. p. 210. 


५४ £e. 
N. O, Sterculiacez, 

ae ४३४४ (युळराती); Ed, aaa, १०५४ (भराडी ); 
५२४ ( (84); Sterculia urens-eexsydlat युरेनस (ada) 

बशुन--5ढयानां आ १५ थी २५ ale Gai mari मावे छे, थेची 
QUI मने Wal रण ake BA छे. ते Gurl ७६ Wl गने गाडी 
हाय छे. via परती Ral wah Ba छ. d gn ० Quad aks, 
भातानी BA Gaxb ma छे. पान amA Bs, विशेष डरीने p. 
mud D, ma तरे suat dia छ. d ou थी १ 3० etal ७५ छै. 
wad Be edi Wa Raa ald Ba B wed Xi 6५२ 
प थी ७ yo disset राय छ भने ते ers west sea पासेथी नी$णेश्षी 
DBA नस नय छे. पाननी SA ६ थी १० Sa णी Va B. पाननी 
इपरनी नपारी wad गने AAN सहम ain इेवाटीवाणी होये छे. 


ति. २१ 
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(१६२) Qag २१६४) 
oe > सस 
शामाओान BS adail पुण्य waa उरनारी wlan नीडणेदी Va छे. | 
a दीबाश Aat पीणा २गनी Sia छे. तेना ७५२ सूक्ष्म वाणनी, saidl छोय छे | 
सने त Gus सूक्ष्म पीणा रणनां यीडाशवाणा Tin (gana छे. पाननी 
MWA WA घडाचा डानना "छुँ DBZ. पुप्पपण Via छे, एक g ० 
नाना डाय D WA Ani पांणडीज। छाती नथी. yunan wia ware 
हाय B. dat Gus uy yen said usd] Ba छे. gaa पाय विलाणे। 
Gurl viieq Asola eet act व्यय B. ६रेड AUA ASR wera 
PA डाय छ. ळ्यारे za पाडवा दाणे छे सारै राता wsdl १णनी ३१२ 
gat रजनी av edu छै, भे Aad सूडाय छै त्यारे AAN Maw 
गय B भने तेनी मन्ते FR Gus dab oly andiai Ga छे, Adi wn 
$परची jaie SA andi c यण WI छै, X45 पणत जा जाउ dura 
ao डाय di lel gaa Ad नथी, yangani cata vani 
तेना Ai sai थाय छे. उढायाने। o'er, afer भाटे, aie छे. सने 
१६००-मे भासना “ घन्टीयन Fee” नाभना usd रा, रा. agea- 
MWA भा (विषे As क्षेण wd D, Pui AN gisa avid seul 
via Gu» eai We ai इतां भने evel छत तेचु As deja wig 
छ. saai gain avd स्थिति गुळराएना Ah शुं नाशु? ते 
«wid थार, तेवरीया AA ofl’ zai तेभना AD Feal oi siudi छे 
Adt agad o oa. sead छ P साठे AaB नामी aga छेते ' | 
AA «wd Ate Pl Fadl adus छे. 

YUM — sega अथाभां seeng नाभ शु इशे ते सभळ्या सिवाय | 
dat aad शी रीते WA sew! seer ger aq wis wri पडे | 
छे. Qad थे yer धीमां तणीने साऽर साथै ala भाय D. “ वनस्पति 


Meni भेना नीये wu yd aa D:— 


| टु saad YMA ३१ यिरणुणुशरी पे! ARF साइर wa Mud 
| SUA भापवाम AA छे, sed छाक्षने। स्वरस छातीना sala Gus WR 
सने Wa साथे अपाय छै, sedi Azai १” AA vUN aur छे. 
baad शुहरने रात वणते welll पाणी, war तेना. gua जाणी aa 
Ra Rad anA पीना जाये छे. yer ores qaad गने 
पीपरनी साथे Gura, क्षय खने Ral ० vicllai ERU quiu B. ? 
दानी sad QD तो. ot gu साथे भावाथी xia बधारे 8, 
०९१२ छे, MMS Vr टाणे छे. adi णवाय ते! बाथुने। जप s? छे.” 


२१, 5diez92. 
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२३३५०६ ad ( १९६३ ) 
छ अअ 1 


वक्तन्य--स्न. Shims उद्यान भथाण। नीथे अर्जुनं awa ४रे छे 
dua meta wu क्षाणे D. sead सस्त नास नळ BA di ad 
यान mA तेने बनस्पतिशाखमा Ag mum. 


Ged A —4, शा. या, ८१; ३. नि. पा. ४३५; N. 9. 34; Watt 
VI part III p. 364; Indi. Medi. Plants p. 204. 


| पप भरडसीजी 
| = N, 0, Sterculiacez 
| न।मे।--मेषश्रुगी (Beha); UMN ( य०२।ती ); Helicteris isora- 
| SANAA माघार! ( Ade ). 
| गुणाः मेषश्वुगो रसे तिक्ता वातला इवासकासहृत्‌ | 
| रक्षा पाके कटुस्तिक्ता त्रण-छेप्मालिशूलनुत्‌ ॥ 
| मेषश्रुंगीफलं तिक्त कुष्टमेहकफप्रणुत्‌ | 
दीपनं सपने कासक्कमित्रणकिधापहम्‌ ॥ 
॥ भा. प्र. ॥ 
सुश्रुत-- १ अंजने विषसंसृष्ट-अज्जनं मेषश्रंगस्य.... ॥ क. १-७०. 
२ अक्षिरोगे-समेषश्वंगाञ्जनमागसेमितं जलोद्भवं काचमलं 
व्यपोहति ॥ उ. १७-४०. 
| ३ eb: प्रसादायम्‌-दृष्टेः अतः प्रसादार्थम्‌ अजने शृशु मे gÀ | 
| मेपश्रृंगस्य पुष्पाणि शिरीषधवयोरपि | उ. १७-९९. 
| ४ शिरोरोगे-शिरो .... विरेचयेत्‌ । इंगुदस्य त्वचा वापि मेषः 
ajasa वा भिषक्‌ ॥ उ २६-१०. 
Jagat भरडासीणीने ७५य्‌।२, 


yaa— १ (anata av ovaniRaslai ga aiai, ४-१-७० à 
a २ aiaa रेणभा-भेपश्रंगीनां ya भने ya लेगा... 
galt aiva डाय (da १) AN भ> B. 
i : 6-१७-६६ 
3 ainni Mar भाजता. Ra, well seg BA [ES EDI 
-मेषश्रंणीनां za पाणीमा वाटीने aiai, 6-१७-६६. | 
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( १९६४ ) (ag sud 


v शिरेरिणिमां-भेषश्रंणीनी wag ae’ gal Wh 
wid) uly’ 6तरी ma छे. 68-२६. 
वक्तव्य--भेषश्रणी Reg sj ? ७८७७ ‘urls ?वा नथी | Ris 
सने“ aad As? siu छै (सू-अ-३९ ), Ry $८७७ iua 
l-a नीथे प्रभाणु ux B:— 
WemHü— (१) मेषश्रंगी ककेटश्रुगी | उ-अ-४०. 
(२) कर्केटशुंगी, गयी तु पुत्रंजीवकमेदमाह ॥ चि--अ-९. 
(3) मेढश्रृंग: पुत्रजीवकसद्शपत्रो वृक्षः | अन्ये कर्केटशुगमा हुः 
। सू-अ-३९., 


क ८४४1२ MSS ५७ स्वनामप्रसिद्धा मेढासिंगीति लोके (अ-३४= १) Da 


$ छे. ७१ avil अने Avil A As aAa भे A छे. 
Meese duo ASRA weveiola adel B. Ass cds 
awyd at al छे. आवर्तनिका छगलविषाणिका तूत्तमारणी, मिंढिआऊली 
इति लोके ॥ (९'६-अ-२४-१) Dea विषाणिडा, moval, aoi 
Assa WAU D. जा Guia Asd ७८७७ AANA Ae भने 
छे. (YAL सूजम-३८). AeA Ewa उ w wa glasala 
CWA qi भेऽ ० वनस्पति wat v wilt Ba Da va छे. 
gasal भा? og 'णाळनशी अने विषाणि॥ we yd यभारइघेवी. 
asd सने Gulia तेथी हर wh भेषश्रेणी wa alla ० 
UA wire, . : 

सुश्रुते ag भने सावसाराहि oai भेपश्रणन। ७८६० sA B. 
३७॥(६२०७१। azl भने AS नेने. स्पष्ट eu छे. 63 म 
AS As ० Ba QU जाम agi ogei नाम Ay ळ गणुभां Fa ad? 
p. अने Anabl agi छ खेम vga D. a sla 
mid mueve 493p AeA va छै, साधी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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usce वर्ण ( १६४ ) 


जीवन्तीमेपंश्रृग्यादिष्येबं द्रव्येषु साधयेत्‌ ॥ Ayla wa yews आामपायन छे. 
8. ४०-८४, वातालिष्य्हभां DNN पडावे धी ५१ अडे छे (6. 
६-१८), geai पथु WAS Yad छे (चि ६-७). मडावातन्ाधिभां 
ola. $o3 साथे ते छै (वि १-७), सवेनथुयित्साभा भिड, aa, WEL 
aia भेषश्रूणीनी छाना यूर्णुथी da wsiaaid ऽहे छे (चि २-९४). शिरे।विरेथनर्भा 
इंगुदीमेषश्ृग्योश्च त्वचः ( सू-३६-६ ) sal छे, वारस शभनवेभां पथु aadel 
छ (34 3€—9). 
ei 6पर्थी भने ते। Avil भाटे ad मरडासींगने भणती क्षण छे. 
aana muta, Aaaa vile मघा YOU avad मोया पछीथी ० 
ova, भरडासींणीनां za mar छे भते ते १परी C RUA, नी 
via पशु शिरेविरेथन ARI avad AA. २२३।सीं जी ( Helicteris 
isora—N. 0. sterculiacem.)d Seals ऋषमक ने ३२९७ काढे ad 
Seay वणी. मूवी $डेवानी wy yel उरे Bl d 
बजी Aiawran (Cassia obovata )नी सीणे। wey aa mul 
वी ळ॑ sdb aye सु. vay sB छे 3 r bi "ei डे ६०५ 
slri केवा नाडारनीः क्षणे छे.” Aa २१, Edi भूम्याहुईी s ) 
yel. D. andi za mia a 8 v. us ya far ४२५ । छे. 
awila Adanan sey ते. WAN. edel awl. 
e शा, था. €४; ३. नि. पा. ६४; { 2 000; Watt IV 
p. 212; Indi. Medi. Plants. p. 205. een 


५६ ४४५ ६५ 
N, O. Sterculiacez, 


कुन्दः, gaga: (a . wmye (yva, भरी, 
— saquen, wages ( स ) uas 3 
RA pee "Pterospermum elabrescens—23 tet AAAA 
èd, ; / 


(ada). P. suberifolium ( Masa). : 
नद; कटुस्तिक्त; कफकासविनाशनश्व कण्ठदाषहर; । 


शुणा। — aag 42 
ु त्वग्दोषशोफशमनो ब्रणपामाविनाशनश्चेव ॥ 
॥ रा, नि॥ 
UIRA: शिर:पीडापताखविषनाशनः ॥ 
2s ॥ भा, प्र, ॥ 
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( १९६ ) (AAS नहरी 


मुचुकुन्दः कटुश्वोष्णः तिक्तः aA: कफापहः । 
कासत्वग्दोषशोफष्नः शीषेपीडानिवारक: ॥ 
त्रिदोषरक्तपित्तम्नः पित्तरक्तविकारनुत्‌ I 

॥ नि, र. ॥ 


nt 


चक्रदत्त-- ©? शिरःपीडायाम्‌-रिरोऽर्षि नाशयत्याशु पुप्पं वा मुचुकुन्दजम्‌ ॥ 


वाशुन—सुथङड्टहनां जाउ Rei थाय B. पान wa Rel ४-५ ७७- 
aani, Gurl ५७०४ ela aai AA AAA yA ३७ (३७)१७०णा 
Gr देत रणनां होय D. पान वरेडतरेडना डारचा BA छे. पान भाटा 
me सुंदर Giu छ. za uy yer, भाटा डेय D. awa पमा ya NA 
छै, xw Rei wid ely aed Ba छे, egw शरणमा wi ayer 
BIS *& MY Sg. पछी di AreAAsa Sawa sulSesui wa था 
BIg नेताम MAA 

eur, 


mbéu— 1 भाधानी 3eatui-s3yedl za, आडमा वाटीने sud 
Asal my gud Gal etu छे, 

वक्तव्य-यरऽ que घन्वनतरीय (avai शयु! Gedri नथी. 
madi gla अध्याया छे (चि-१८-१०). ७८७७ s D ॐ मुचुकुन्दः 
कण्टकायबदर;, WA मुुकुन्दमाहुः ॥ UIRA Aye ४डे छे X मुचकुन्द 
कुन्दभेदः प्रसिद्धः | तौ ठु झङ्करत्तभेदेन ज्ञातव्यो Seals yayed भेऽ maa 
esas? भाने छे, शुभ! * ४७४२ 

ने|ध--?. acerifolium चु aea नाभ स्व्‌. las कर्णिकार avy 
छै, Al Fat Yad mA YUANNI नानी 33 छै गने 
da al aii वभत सुधी gad yN डयम रडे 

GeQui—nN, p. 35; Indi. Medi. Plants p. 206 
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१९५३६ बज ( १६७ ) 


€ ९ 
- परूषकाद वग 
N. 0, Tiliaceze. 
49 saai 
«UL — परूपकम्‌, परूपम्‌, धन्वनच्छदः (स्प ); kaai ( ३०२८ ); 
it ( भराढी ); Real, पुरुषा (RA); zaa (माजाची); Asiatic 
Grewia-Wulaids यीवीया (aay ); Grewia asiaticaofdla Raf. 
adst (Adla ). 
गुणा;-- परूषक फळं APS वातध्न॑ पित्तकृत्‌ गुरु | 
तदेव पक्कं मधुरं वातपित्तनिबहर्णम्‌ || 


॥ ध+ नि, ॥ 
परूषमम्छं कटुके कफार्तिनितू 
वातापहं तत्फलमेव पित्तदम्‌ | 
सोप्णं च पक्कं मधुर रुचिप्रदम्‌ 
पित्तापहं शोफहरञ्च पीतम्‌ ॥ 
॥ रा, नि, ॥ 
परूषकं कषायाम्लमामं पित्तकरं em । 
` तत्पक्क मधुरं पाके शीतं विष्टाम्म बृंहणम्‌ ॥ 
zag पितदाहाखञ्वरक्षयसमी रहत्‌ 
॥ भा. प्र. ॥ 
चरक-- १ मदात्ययस्य पिपासायाम्‌-परूषकानां पीलूनां रसं .... ॥ 
चि-अ-१२-१४७. 
झोढळ--- २ मूढगर्भापकर्षणे-परूपकशिकालेपः स्सिरामूङङृतोऽधवा । 
नाभिबस्तिभगायेधु मूढगर्मापकर्षण; ॥ 
भावप्रकाश र रोहिणीनामगलरोगे-....कवलो द्राक्षापरुपैः कथितो हितः| 


नुन्नं २३ po थाय छे. मागणजीया dati 3 
बाबबाभा aA छे. पान भोटो, WA sall ९५२ szad केवा siai 
डाय छे. ३० पाहे छे AR शभासभावी Ratai ( नीलवर्ण: ) ने श v Ug 
(मदुफलम ) La छे. gai Ba छे cux इण पाटो Ba छे, u$ BRA 


भी॥ 410 छे. Ag wid भई WE याय छे. 
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( १६८ ) (ade २१६२ 


Aasai ३१८ ने। CUA, 


२२३ १ भद्यत्यवनी तश्सभां--शक्षसांने। रस पीवा uA, 
शाद २ uendui-34 Gus, Ug Gus गने UG 8प२ klaaie 
भूणने। au sale aig’ भावे y ३२० १९२ 
wil व्यय छे, 
झ149512--३ URN’ नाभना गणान ai- giaiaa AA 
klaaid अवाथना SUA ५२५१, 
वक्तव्य-२२४ (AVAL, #१२३२ WA Ang? दशमा निमा प३१४ने। 
GAU ४रेक्षे छे. “परूपक मधूक च वातापित्ते च शस्यतें | ? (सू. २७-११२ ). 
mudd Arni niei adai छे. yadda धरती aru ०२ 
Fw Bel शाणाओ। राणवानी छै तेमां asd d seal छे 
(गा. ८-१०१). BAMA aa “ द्राक्षासिताक्षोद्रपरूपक्ैः स्याच्छुद्धे तु पित्तापहमन्न- 
पानम्‌? जावे wir छै (चि. २६-८८ ). ये(निरेणभां degani gaai 
Maral छे ( चि०-प१. ), बातरऽतभां ¦ wgusya’ B. adallani kaai 
wet gA WA D. uus धमा छे. 
BAA—ugusilerqui uzas GAN sA छे. 
| exui Wl, शीत मने WAS Dal शुणे। छै, था gA- 
भांधी As वतने ६३ duy ara Mad atadai Ud छे. 
नशु GU पान जांधवाभा यावे छे. yad 5णीओ। wap देशी AN बापरे छे. 
wad sala Ra, शीत छे. (Si. xà gm ). 
ada Asi yn via wari वापरे छै, ( शेव, भे. Feuha.) 
Seam Indi. Medi. Plants p. 214; N. p. 37; Indig. Drugs p. 142; 
३. नि. पा. ४०१. 


५८ ७७. 
N. O. Tiliaceze, 
नीभा-चंचु: (सरत); ७७, YAA ( १०२५ ); ya ( १२४ ); 
81३21 (RA); Corchorus acutangulus—šRšRa Wyydoyau 


( Adla ), 
gat चेचुस्तु मधुरा तीक्ष्या कषाया मलशोपणी | 
E गुल्मोदरविबंधाशेग्रहणीरागह्यारीणी ॥ 
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umes वर्ण (१९८) 


महाचंचु: FEO च कषाया मलरोधनी | 
गुर्मशूलोइराशोऽतिविषघ्नी च रसायनी ॥ 
क्षुद्चंचुस्तु मधुरा कटूष्णा च कषायिका | 
दीपनी शुलूगुल्माश:शमनी च विबंधकृत्‌ ॥ 
` ॥ रा, नि, ॥ 
चंचुबीज कटूष्णं च गुल्मशूलोदरारतिजितू | | 
विषत्वद्वोषकंडूघं आखोः दुष्टविषापहम्‌ jl 
चेचुशाका तु मधुरा तीक्ष्णा शीता कषायका | 
सरा5भ्िदीपनी रुच्या बल्या धातोश्च वर्धिनी ॥ | 
if र. ॥ 
बणुन--8 811 Dea याभासाभां aq el AA छे. ते Mad 
ys व्यय D. भे १ थी २ Ae aio थाय छे. भेभांथी Feds WA 
नीडणी घास डे ela Gus uad Ba छे. पान ula adai, २ थी 3 
tfo aini, ot थी au Um Bai, णीळ सपाटी पर नाडी ieunauni, y 
डांगरीहार Ba B; za Wai, wad Age RuN adai ea B., 
zad सणी acl 3४ Ba छ. तेने aa भे Mai ७५५१। BA छि. 
Ds सणी ७पर १ थी 3 za wads. ca छ wa हेय छे. 
QA HAA A Kenora ay जणी. हरय छे. पीर रताश्च तेत 80२ गना 
थाय छै, स्वाहे sadi थागे छे. छिइस्तानना agar लागना AL BB थोय छ. 
Rai wad eue? waa छे. | 
वक्तव्य--यरऊभा Ue 358p Sedu ४. aani ayy २४ 
८ दधिदाडिमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्‌ | ददी भते ६३भने। रस नाणी Yor da «m 
wa avy छै ( थि. १०-३५ ). बिष aaa PA aa BA ( जेरी 3 
ssi न Ba पथु wie सादी ay Ba छ di agaa sesta पोटे 
माय थाय छे. AR esa wal ea A) तेवा AAA uere Wag 
aus vig (थर. थि, २५-२२ ). 
yad AA अ्रभाणु ` युर्यु १ YB WAL ve 
aa: पाके च जंतुन्नः पिच्छिलो त्रणिनां RT: । 
; -कषायमधुरो आही चुच्चूस्तेपां AQT- n 
mE सू. ४६-२७१ '." १ 


(4. २२. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १७० ) (aig ued 
——————————————————— 
७८७७ चुच्चुः नाडिकाकारपत्रः “ चुचु idl सभन्छुती थपे छे 


aara arya ७८4५ छे 


~ 


ay भने gg: भेऽ इशे 3 लिन्न ? su di Suv eb छे. | 
wol धणी md B:— 

१ भे।टी७'७--महाचंच्ु Corchorus Olitorius. छुन «MI edd Atel 
छे AN SA थाय छे. 

2 ७।२७७--काल्शाक C. Capsularis Rai xn (WU) मार ०२१, 
पाथ aani BA छे 

3 ail ७७-दीरचंचु C. trilocularis. जानी शींण भी yB उरता 
aio थाय छे. था छुछन पान पातणा गने Fan Gu छे भाटे 
यो wR उरता. Rai weg aus AG विशेष "ware उरे छै, Aai 
थीम «ui 53१ Bia छे. 

Y ४७३-्चेत्रवंु 0. fascicularis जानी शीण aged शीगने and 

थाय D 

4 छघारी ७७-चंचु C. acutangulusailad छ ale ia B. ad 
add ०४ Gus छे. 


6 oed ७७-ह्षुद्रचंचु C. antichorus. ०/भीन ७१५२ widaicl wes 
ward! Ba B. भाव नाभ ० ugedl-sigy शींणे। yr Wa छे 
tel mdai AA नाने। Be गा wa छे 

७ aag ४४१-0. urticefolius. ay साते ब्यते|चु làs «ufa 
aiad ४२७। राणनारे aU पान, १०८ थी ११५ सुधी 
cid d. 

Uses—The finely carded fibre has been used as a basis for 
antiseptic surgical dressings, It is highly absorptive and admirably 
snited for this purpose.” 

Indig. Drugs p. 98: 

क्षावार्थ:--भाना भारी रेसा AVA wga wal भाटे पाटा 

AA saab जावे छै, तेमा Biss yy wa छे मने daw डारथुथी तेते! 
याम 8पयाण saan जावे छे. ( YAYA ३०७, या, ४८८) j 


दल ५-१, शा. या, १०८ थी ११५; प, p. 29; ३. नि. पा, ६०८; 
E Watt II P 924. 


ee 
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URE वश (१७९) 


५८ ०५४ 
पि, 0, tiliacez, 

UAAR, कंटफली ( सस्त ); AUD (yad ); . भरवा! 
(siae ); alse, yadai? ( भराडी ); Mena (RA); Triumfetta 
rotundifolia--j(43*2| २।२नदी्््वीय। ( Adie ). ; 
गुणा:-- झिंझ्िरीटा mz: शीता कषाया चातिसारनित्‌ | 

वृष्या संतपेणी बल्या माहिषीक्षीरवर्द्धिनी ॥ 


UW tre नि ॥ 
झिर्पटस्त्वतिसार्नो बलशुक्रविवद्धेनः ॥ oog 
॥ झोढलः ॥ ४० 
झिंझुडी तुवरा Fat शाता वृष्या ASAT | 5 
महिष्यास्तन्यकृत्पाक्ता रक्तातीसारनाशिनी ॥ 
तृप्तिकारी च संप्रोक्ता पूर्व: आयुर्विदेनने: ॥ 
॥ नि, र, ।। 


बश/न--णी ५८ (T. Rhomboidea) भने Audı (T. rotundifolia) 
aa भे Beg aaa y. vaypaaisA RECOGE a sA B. SGT 
०६ ०८ agv ऐर छे. डीपटाने| छोड डीपटीन sa मोरे! थाय छे RA x 
ते Aud ssa छे. 

जीपड़े। मारे भास Matai जावे छे. याभासामां ते «uA Gol fsa 
छे. ते १॥ थी ३॥ 22 Sat थाय छै, Rai पान Ny Adi, Aid a- 
Dai डाय छे. ddl उपरती सपादीने। रण घेरे. didi अने नीयेनीने। evar 
Dini Ad Ba छे. तेती भन्ने सपाटी ७५२ ताराषट्रतिना डाटा Pat ain 
ada डेय छ. पान Gus सांगणी Bead d १२२२ veya छे. aad 
Xs Gus छीछश aaa siat Gia छे. za Mu Adl stai, नन 
aR पछी GAs छे, FN AAlel SION gasi Baa AM RY नानां 
aa B. तेना ७पर als Alay भीषणी ४2 ada Bla B, 

Gyula अभामांथी aur Ewer vier नथी पडतो, vay 
aq arden B ते भराभर B. * अतिसारजित्‌ * stg छे A वात ded सत्य 
छ. Adar जाडे adi Ba wa ued wl aula पी जया Ba ते 
HI gray vy ay ma छे. अमे qi at ५३थे। Brest डे dá 
बारने। धा पडये। Bly AA Nudi पान aida तेनी gad a Gar 
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(१७२ ) (ade agzi 


aAA wr गांधी हे ते. घा ३णाए गय D. जीपटाना AASR yar 
रा. रा, ०/य(५५्णुलाधणे "useuda? नवेभ्भर १८०५ wd zwei wurde 
छ. हयात NYA भा छेड AeA usa छे डे Rad yA ते 
eranu भणी शे छे. जा sob वनस्पति WSs छे. arial, wae 
A yy Nuad भूणभां uy Bal B. Aud gu वधारनार छे Ay 
avia ९४ seq D. 

Adi ZAA sue X Bue eut gars Ad व्यय B, गेटवे A 
AY s& छे, wide तरह RMA eai sí छे. 

वक्तव्य-यीने As २।३२ी५२। ( Pupalia lappacea )न।भने। छाउ 
थाय B. घे2।न शरीर Gus al Brai En महू बाणेचा Ba B. शा Atl 
वर्शनी बनस्पति छे. भानां पान aivti-orgur आंटाशिरीयानां पान Pai छे. 
AMD AA RAUD www sub) गावे Rear भाटे 6 wy Sedu 
SR UA छे. 

Uses—The mucilaginous and astringent properties of the 
leaves and fruits of certain triumfettas, called carapixo de 
calcada in Brazil, which grow everywhere in that country, espe- 
cially on the road-side, and in the vicinity of dwellings, render 
them serviceable in injections for inveterate gonorrhea. 

| ( Murray ) 
नग्येभत--8194 भने ताळे पान जतिसारभां GLN छे. नानां Xa 
स।४२ सने पाथी साथे परभीयाभा Vai aid oP ana मणे छै dai १पराय B. 


(YAA ४५९७७) 


Se@u—a, W. या, १०६; ३. नि. पा. uco; N. p. 38; Indi. 
Medi. Plants p. 218, 


$e WIN 
N, 0, Tiliacez, 


, न\।भे।--नागबला, aga ( सस्त ); ar A, udi ( IAR y 
ADA (Maes ) गाजी, ADA ( भराडी ); आंगन, yaus (R'A); 


(ada). 
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wage वर्श ( १७३ ) 
nn 
गुणा: — गांगेरुकी मधुराम्ला कषायोष्णा गुरुस्तथा | 
कटुस्तिक्ता च वातध्नी त्रणपित्तविकाराजित्‌ UI 
u घ, नि. ॥ 
मधुराम्ला नागत्रहा कषायोष्णा गुरुस्तथा | 
कण्ड्तिकुष्ठवातध्नी त्रणपित्तविकारजित्‌ ॥ 
॥ रा. नि, ॥ 
गांगेर्कीफलं SA कषायं स्वादु वातलम्‌ | 
लेखनं स्तंभनं शीतं वित्रन्वाध्मानकङ्कहुरु ॥ 
॥ ग, नि ॥ 


Raar रुच्या बला वृष्या ग्राहिणी वातपित्तजित्‌ | 
तद्रन्नागबलाऽत्यर्यै Hes क्षीणे क्षते हिता ॥ 
॥ राजवल्लभः ॥ 
चरके १ रसायनार्थम्‌-.... नागबलामूलाति.... पयसा मधुसरपिम्याम्‌ वा 

संयोज्य भक्षयेत्‌ । जीर्णे च क्षीरसर्पिम्योम्‌ शा लिषष्टिकमश्ीयात्‌। 
संवत्सरप्रयोगात्‌ अस्य वर्ष शतमजरमायुस्तिष्ठति इति समानं 
पूर्वेण ॥ चि-अ-१. 

२ क्षतक्षययोः नागबळामूलम्‌-पिबेन्नागबलामूरस्याद्धकर्षविवे- 
नम्‌ । पलं क्षीरयुतं मासं क्षीरवृत्तिरनन्नभुक्‌ । एष प्रयोगः 
पृष्ट्यायुबेळारोग्यकरः पर ¦ ॥ वि-अ-१६. 


चक्रदत्त-- ३ हृद्रोगे-मूळं नागबलायास्तु चूणे दुग्धेन -पाययेत्‌ । ERU 
| श्वासकासध्नम्‌ .... ॥ 
mgn ४ सद्योव्रणे-खड्गादिच्छि्रगात्रस्य तत्कालपूरितो AT: । 
गङ्करुक्रमूलरसेः जायते गतवेदनः ॥ 
शोढल-- ५ क्षये-चुण नागबलायास्तु घृतमाक्षिकमिश्रितम्‌ । प्रालेह्यात्‌ C 


प्रातरुत्थाय क्षयव्याधिनिवारणम्‌ ॥ 
दशुन--णता Ma णपाट्ना sadi aal (AA ) EE FERE 
बनरपति छ. गगेटीना ouai 3 थी ६ डे ५ थी १० १९ Gai थाय छै, 
खा. जाड जीय vadai थता. नथी, WY 69०७ YH थाय छे. थाने 
रनर तर MM 5B छ, sue डे Dg ken मेथी यार solua 
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( १७४ ) Aig जहर | 
हाय छै AA तेथी तेना यार (eur vèd यार पर val हेणाय छे. | 


midi xum Süd AU पण्‌ ४डेवाय छ. Wei ( इण )ने। tale ०२भ४ुरे। 
हाय छे. ml ते पाणीनी gu ws छै, vaari ald BA भने | 
Bini जाना gn Wai होय ते। Bai ls maf रे छै, शानां पान | 
ott थी १॥ UA eimi aA deaiv Bai Ba छे. za घाणा vaai, Í 
w सुवासित, 8 AA जाषाढ wai गावे छे. Mad Radi wa | 
wl ma D. vidd yn महू ag’ डय D. भूण ७परनी छा waad | 
Ba छे. rA भूणीमांनी sag यूएु भई शिर ett छे, 

ej b VIL ag थाय छे. | 


Aasai नाणणक्षाना. CU. 


यरड-- १ रसायन a(sE awaa A-r गना yng | 

yet (भूणीया ag etsi Ba तो yad wia Ad ) 

wy गने धी साथे mud 8परथी ga Vd. भे UA गया 

पछी gu, थी WA sien aia cru. mud) Md As 

१५ सुधी szal १०० avg’ gga विन।७-नीरे।०ी- 

agya Wa थाय छे. (3, २. १. 

२ BAM भारे-नाणाजयाना yng’ yor, इभेशां ०1 da 

ya वघारत ७६ Mei Ad माज! ४ aia Peel 

याय त्या सुधी dard भने ते ga साथे Mag. (yn 

dig! HA di mix waai रस AR सारे! छे.) esi 

AU ६१ 9३७० dg. भेऽ भासन येथी पुष्टि, आयुष्य, 

WN नने ARo प्राप्त थाय छे (3. =, १६ 

ब्यड्ट्त- 3 ७५।०२।-२ Wl Ug YA di ot BALL gu साधे 
पीवाथी ७29, श्वास, sia AIR भरै छे. 

शरणधर-- ४ gedd धाभा-तक्ष्वार (333 Bar शरीर ७५२ at 

WAU BA di gad v WA yar स्वरस aai 

भूरी 8१, उरत ० Bd) १2४ कशे भने ay URW AS va. 


/ 
1 
i 
| 
| 
i" 
| 


शेढ&-- १ Aani-wAda ung quj भध aA थी साथे दाणा 
qua सुधी akai सेवन sal क्षयरोग aye 
थ४ गय छे 


वक्तव्य-भनेऽ uu us बोणणबाचु As नाभ ' चंतुःफला? छे; 
E HAYS सेना AMA यार णाळुखे डाय छै, Ayer $4 Gus रहीने नाणभक्षान। 


[o oN Ce 6000 Kangri Collection, Haridwar 
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aun ax ( ९७५ ) 


भूणना RAA aad तेना यूएने। Gulo srami मावे ते! aa, ea विगेरे 
६२६ Als याय B. Dui सशय vg उशु oy aA. SIPEPET थार BAL 
छे d adai जा नागमक्षा (VSL) aux Zils छे. 


GeAm—a, शा, पा. ६७; ३. नि. पा. १४१; N. p. 31; Watt 
IV p. 182. 


६1 ALAR 
N. 0, Tiliacee, 
लाभे।--धन्वनः, agga: ( २२४० ); चन्‌, DHA ( worridl ); lH, 
घाभाशीये' ०३,-४२१२नी (WAA ); घाभनी (खिरी), घाभमन गाछ (ण'गाबी); 
Grewia tilicfoliaflar Adlwzidlar ( Ada ) 
शुणाः-- धन्वनः कफपित्तात्रकासजित्‌ तुवरो लघु: ॥ 

॥ म. नि, ॥ 
धरमेणस्तुवरो वृष्यो मधुरः कटुको मतः | ~ 
बल्यो रूक्षो लघुश्वेव धातुवृद्धिकरो मतः । 
करिचिदु्णश्च सेप्रोक्तो ब्रणरोपणकारकः | 
कफवातहरो दाहशोषकंठरुजापह: ॥ 
रक्तर्कूपित्तकासःन: पीनसस्य विनाशक: | 
फलं चास्य स्वादु शीतं तुवरं कफवातहम्‌ ॥ 

॥ नि, रू ॥ 
गाङ्गेरुकी करीरं च बिम्बी तोदनधन्वनम्‌ । | 

मधरं सकषायं च शीत पित्तकफापहम ॥ | 
| 


चरक-सू-२७-१३६. 
सकषायं हिमं स्वादु धान्वनं कफवातजित्‌ ॥ 
| सुश्रुत-सू-8६-१७० 
gry, ret, Ugalas, aea ३२०२, 
Maa, (BAMA AL नश . 
ai gn su, Ra, ३१७६ Mel apud | 


zaag gil छे; ९१, १४% 
yad Seu Herde, ska ala sb 
४२।२, nadal ag गने ३३५ B. A 


हततोर छे. . 


LS 
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( १७६ ) (ade zuei 


वशुन--धामशुना जाड १५ थी २० Ae ०२८ Sai wal mai 
AA छे. qui eA अने पातणी शाणामे। नावे D. un wed Gub Ba 
छे. अंडी AA शाणाओनी wia भन्त्युव BAL वाणी Ba छै, पान aia 
aai, 2 थी प sa aini, qu थी उ da BMF AMA Fw ava 
Rei Ba B. ual ७परनी सपाटी au dai रणनी अने ad As 
घाणा रणनी Ba छे. ते पर Bola वाणनी ३१0 जापेक्षी Bia छै, wad 
Suus ४रवतना Pal gidi Ba छै, wad Mela naui ०/२ ais Aai 
alani A Gyula Ba छे. Ea पीणा adi, Ba Feu सावे छे. 
तेना पर भाणे। नने GAARA ymd? उरता. व्लेषाभां भावे छे, en भरीन 
हाणाधी Wy Aei Ga छे, इण nan di ela adi as व्यय छे. usi 
RAG स्वाह UZHYR Bia B. छेडरा तेने BIAN wa छे. 

WHY asg भइ ० avyd Ba D. Ad Bad Hwy 
रेसाणे।मांथी UAHA AF agad दोरी जनावता 63» AA ० RA 
‘gja? नाभ ly" इशे, 

«duisi sièl Gus su als विशेष याय D. नागभक्षानी wai 
Al Bisel Bla aural केवी 

| JTP- धाभणुने। पर्थिय anr\ Bio धन्वनः  “ धामरण ¦ 
इति “धामन? इति च प्रसिद्ध: |? स्‌ः १४-३७. Mas (Raaka) 
wb भीन gÀ a ते Imag (yaa थि. sz- 
८४), aena Waal « घन्वननगवरातिकाशाल्मलीसृत्स्नचृताम्यां म्रक्ष 
यित्वा हस्त यांना प्राविश्य गभमुपहरेत्‌ ।' ( gaa. चि. १९-९ ) unde Sedu छे. 
ARS kaldal 4२२२ aay गणावेश्षी छे. मग्यर ani छै, quA- 
LARS URA छे (वि, ८-१५७ ). 
ALAHİ ७664 नथी 


म्हार dadai ( wail) Rs eaa — idum 
ड थने del ळणरे! ar wa. Aang त्यांना As घाराणा- 
d | ad तेने धेसीने जा घाभा भरी due. समाधी 
3i छता. जा वात AÈ मारा maa tat 
, तै ayd सडे wua SAL 
४ जथे 1 थने ते adog; अने 


| 
| 
| 
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uae कशे (२७७ ) 


BIS ARA (ane Jett ad ४ Bail म्हने cu भराभर uy. 
RU संशय न RAL. वनरपतिश स्न (Botany )चुं शान 2४ var छै 
ते थाथी aren. नागणक्षा क डाभभां जाये Ag ४४ नथी, तेनी % सणी 
ण्डेन cg भा जाउ wy dor डाम उरे थे पनस्पतिशाखना गथ्यायीने svg" 
न॑ पे, (Aw geil ५७ “ ब्रणरोपणकारकः ' sga छै ते lav छे. 
(amaa २. we. ) 
नव्यभत--ड|ं5७ तरङ्ग था Bett भूणने Welai ala ते wr 
AML MAd Qui aUa qui Bw पाणी Aad, ga ते गाणी 
ad aar भने HRsai भा पाणी तेक्षा प पी ळय छे. ( Clas.) 
wmayrdlai có anaa णणे छे ते ३४११ भाटे घाभणुनी via 
asr Quai जावे छे. 
sta Sua se छे 
BUA di Gad ३२३ छे; 
Guia 5& छे, 


3 aad Aseli भारीऽ gef उरी ते Mai 
PMA afad छेर सामे Ear aR} थानी 


2 


(Sra. Ueda Wey. प. २१४) 


GeAvi—a. शा. पा. १००; N, p. अ; Watt IV. p. 188; 
Indi. Medi. Plants p. 218. 


ad, २३ 
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( १७८ ) निघ २१६२। 


Q 
अतस्यादि वग 
N. 0, Linea, 
५२ anA. 
नाभै/--अतसी) नीलपुष्पी, उमा, agm, ga (arsa); anA 
(avail); muni, vay (भराडी); mad (RA) छऊमेडतान 
(झरी); dAl ( we ), Linum usitatissimum—aweay 
युसीरेटीसीभभ्‌ (ada ). 
गुणाः अतसी मधुरा तिक्ता enr पाके कटुगुरुः । 
उष्णा हक्शुक्रवातध्नी कफपित्तविनारिनी ॥ 


॥ भा. प्र. ॥ 
अतसी शुक्दृष्टिव्नी स्निग्धा वाताख्रजिद्‌ गुरुः ॥ 
॥ म, नि, ॥ 
. अतसी मदगंधा स्यान्मधुरा बढकारिका d 
कर्फवातकरी चेषत्‌ पित्तहत्‌ कुष्ठवातनुत्‌ ॥ 
॥ रा, नि ॥ 
खगमा स्वादुतिक्तोष्णा कफपित्तकरी गुरु: । 
देक्‌शुक्रहत्‌ कटु; पाके ERIA FIFA II 


बाग्भट: | 
अतसी मधुरा स्निग्धा गुर्वी चोष्णा बलप्रदा | | 


पाके कट्टी च तिक्ता च कफवातत्रणापहा ॥ 
VEG च शोथं च पित्त शुक्रं हश जयेत्‌ | 
` पणेमस्याः कासकफवातनुत्‌ बीजकं तथा ॥ 


À ॥ नि, रू॥ | | 
अतस्युष्णा च तिक्ता च वातध्नी Scales | | 


्ाद्रम्लमतसीतेलं वीर्योष्ण कटुपाकि च || 


j 
॥ राजवलभ: ॥ 
/ उष्णाउतसी स्वादुरसा5निलध्नी 
पित्तोल्जणा स्यात्कटुका ANÈ ॥ 
सुथृतः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ios m 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2Adeu? वर्ण ( १७५ ) 


चरक-- १ त्रणोपनाइने-.... सातसीबीजदध्यम्ला शक्तुपिण्डिका । .... 
शस्ता स्यादुपनाहन ॥ चि. १३-४९, 
२ पक्कशोथप्रभेदने-उमाऽथ गुग्गुलुः .... | इत्युक्तो भेषजगणः 
पक्कशोथप्रभेद्नः ॥ चिं, १३ 


३ _वातप्रधानत्रणालेपने-सदाहा वेदनावन्तो ये व्रणा मारुतोत्तराः। 
तेषां तिलान्युमाञ्चैव भृष्टान्‌ पयसि निरतान्‌ । तेनैव पयसा 
fagi कुयीदालेपनं भिषक्‌ || चि, १३. 
सुधुत-- ४ वाताधिक वातरक्ते-क्षीरपिष्टमुमालेप॑ .... .... कुयोच्छूल- 
Paw... ॥ चि-अ-२९ 
५ प्रमेहे-कुसुम्भसधपातसी .... स्नेहाः प्रमेहेषु ॥ 
चि. अ-३ १-५९ 
बशुन--भणसीना Bed १ थी २ $ धणी सारी ०भीनभ।| 3 थी ४ 
fle ७१ ah B. Ag’ yn पूण Cg Bla छे; तेभांथी ale olla May 
sie नीडणेक्षा Ba छे. अंडी yas vl mG, शाणाणे। Eel भने 
yao नेवी पातणी, भने aie Va छे. si aa शाणाओे। AN aa 
Ade Ba छे, पान गांतरे नापेक्षा, aad पान val aissi vala छे. 
Ya जासभानी vrei मति ger Ba छ. Rai थीभांथी da चीडणे छे, 
ते ने ४७ Ba di di पाशी d % दाणे छे, 
Aasai anal TET 
SAI SS— १ नए पनया ad-an पाणीभां ated, पछी 
Qai vie’ eel नाणी थेप sel. d aya 6५२ au 
उर्वाथी नथु पाए ota छे. थि-१३-४८ 
२ uad इटी नाणवा--भणसीने au szel 
isi agers डुटी ma छे PESEE 
3 वातभ्रधात तणुभां--श्शमां पेहना मने हाडे भन्ने BA 
छै Ra aqui ang da Arvsaiell गाराम थाय छे 
aaa जणसीने gaai Essa, d gu योापडवाधी ५७ 
शांति थाय छे, थि-१-१३ 
४ adaa guai १८ीने WUN ya val 
ऋय छै, Gi-9-3€ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८० ) (aàg आदेश 


प अभेछभां-3सुणे।, aaa, जणसी-पर्णेरेनां da Agui 
Gull B. थि. wz. ३१-५. 
वक्तव्य--अतसी मरिना इति लोके प्रसिद्धा । ( डल्हण:-सुश्रुतटीका सू-अ- 
३६) अतसी तिसीति figurer ( चक्रपाणिः सू-अ-३६ ) ॥ २।०४(नेध'९४।२ 
ada “ वातकरी ya छे, ब्यारे २।४१९९७४।२ ‘aad’ भाने B. 
4२९० ४१०८ HASAN ANAA daia wad छे, मतसीना dae 
sje य२३ नीये. wuQ wy B:— 


*आतस्यं मधुराम्लं तु विपाके कटुकं तथा | 
उष्णवीय हित वाते रक्तपित्तप्रकोपनम्‌ QU 
सू-२७-२८४ 
चन्वन्तरीय agai dedi ya नीये प्रभाशे aden छ:— 
वातब्नं मधुरं तेषु क्षोमं तैलं बलासकृत्‌ ॥ 


२० नि६ दुर ad २७ नीये cu] ad छे:-' मधुरं त्वतसीतेलं पिच्छि- 
रूञ्चानिलापहम्‌ | २4२४ aAA eared भौषधि aR} cuu छे (m-ce 
१०१), वस्ने धूप adai पशु vot gM साथे Umad छे. sata dat 
सरडा १० साधने! साथे अतसी aviaig पथ्‌ ३ऐ७' छ. २44 uy 
SE छै E णाणडना NRA aia तिलातसीसर्घपकणांश्च प्रकिरेत्‌ || ( शा. 
१०-२३). arent wad oll’ साथे ad छे ( चि-१८-४५ ) 

MAUL 8त्साहनना 493) WA AAA auzel 


‘Seals adie MUAA ag yn 6त्पत्तिस्थान मिसर भने 

(ऽ Rua ellen इशे।भांथी ane Reni थापी WA भत gate 

A (ofa निराधार छे. aes भने yadai अतसी, उमा, क्षौम seule 
pc छे. duet sei wala Rea ag, य।श१८४याहि 

Maran क्षत्रियाने alus धारणु ४२१ तिघे विधान 
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maul? asl ( १८१ ) 


A d मीन रण AA छंखीनां sui वापरनार awai Buf पशु डवि 
क्षामं केनाचादेन्दुपाण्डुतरुणा....०>च ^us क्षभी शडे भरै १” Sst Saas. 
Physiological Actions.—Demulcent, diuretic, expectorant, and 

emollient. In large dozes it is laxative. In small dozes it stimu- 
lates the kidneys. It is oxidized in the system and excreted as 
a resinoid body in the urine, Its infusion is given in inflammation 
of the mucous membranes of the respiratory, digestive and urinary 
organs; also in vesical and renal irritation. ( R. N. Khory. Part 
TI 10 1010 ) 

Therapeutics—As it contains a mucilaginous principle and 
a little oil, it is given with honey in coughs and catarrh. As a 
demulcent and diuretic it is given in renal colic, cystitis, vesical 
irritation, strangury, vesical catarrh and calculi. Fumigation with 
the smoke of linseed-oil is used for colds in the head and hys- 
teria, The decoction, owing to the oil it contains is useful in 
emema. Ground meal is chiefly used for poultices applied to 
enlarged glands, boils, gouty and rheumatic swellings, to the chest 
in pneumonia &C. The oil is laxative and given in piles. Locally 
made into & emulsion with lime—water it is. a valuable non-oil 
irritant application in burns and scalds....... The oil is often added 
to purgative enemata instead of the castor-oil Liber fibres are 
cooling to the body and lessen perspiration, and hence used as 
an article of dress. (R. N. Khory. Part II p. 151 ) 

लाव!५--जणसी स्तिचता-स पाइ, SEARS, AA YALE छे. 
MA मात्रामा ते Ws छे. AA भात्राभां ते भूदेपि3े।न GBR छे. uaa, 
yaaran जने yaad asa Gri s uu anlar 
ray पापवामा mud छे. ral, ARva aA eeilaa Gael wa 
साथे syai eai बपराय छै, Rasa अने yaa Baul भून३२७भां, 
agada, ae AA gaai ते Rar 8. anda EA YU 
मायामा BA ard भाटे AA ढीस्टीरीभानी yal भारे Gud छे. 
anlai gam aL भाग Bae aa भाटे de sata सारै छे. 
ant पेटीसने। Ds saN Bet RA, yai, afa, amad, 


Aum due yaaa adi शेश्यांने! वरभ-भटे छे. anda तेल सा... 
sug la} पाथी भेणवीने ear en उपर Resa ARH थोय B 
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( १८२ ) (arg मार्श 
——  —— M 
भणसीड da AAI ved, agda alani (enema) बापरी asa ! 
छै, anala रेसा शरीरने 835 सापे छै थने पसीने! AD a छे. | 
(गार, Ad पारी. e. २ या, १५१), 
नेव्यभत--परभीयाभां मने wad जणतराभां जणसीनां जी० 
&पयेणी B. andai Ea (६4-०८4 (Cardiac tonic) una छे. 
(Sua) ! 
Rega duv wa AARMA भणयी ema add छे. 
Ag yaw उरत भेभांथी aei acd मणी नाण्यां B. yous जणसीन! 
dewi  जाये।दीन Reg ^ AN Ret अमाणुभां छे aa yas 
ad ३, री So valoj छे. 


Oil Iodine | Sp gravi. | Hexabromides | M. pt. | 
.value | at 153 1 2 
S 2:1 
Calcutta oil | 185 0.9322 | 391 393 | 140-5°c. 


Ges —Indi. Medi. Plants p. 223; 3. नि. पा. ६७७; १. UL 
पा- ११६; N. p. 40; Watt V p. 2; Indig. Drugs p. 176; 
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भाववील्षताहि adi / १८३ ) 


माधवीलतादि वर्ग 


५३ wad. 
N. O. Malpighiaceze. 


न।भे।-अतिमुक्ता, माघवी, वासंती (arya); WAM, भाधवी (yz); 
Wala, guela (HU); waaau, wad (RA wue ); 
Clustered hiptage-yares Qo (aay ); Hiptage madablote— 
Mw AALL (Ala ) 
गुणा:--- माधवी कटुका तिक्ता कषाया मदगंधिका | 
पित्तकासत्रणान्हन्ति दाहशोफविनाशिनी ॥ 


॥ रा. नि. ॥ 
माधवी मधुरा शीता लध्वी दोषत्रयापहा ॥ 

॥ भा. प्र. ॥ 
वासंती शिशिरा हृद्या सुरभिः श्रमहारिणी । 
घम्मिलामोदिनी मन्दमदनोन्माद्दायिनी ॥ 

॥ रा, नि, ॥ 
gam -- १ रक्तपित्तिनः शाकार्थम्‌-वटातिमृकताङ्करसिन्धुवारजम्‌ | हितञ्च 
शाक घृतसंस्क्तं सदा || उ. अ. ४५ 
चक्रदत्त मध्यं सुतनुकरणे-सुतनुकरोति मध्य पीतं मथितेन माधवी: 


मूलम्‌ ॥ ( स्रीरोगचि० ) 


वाशु न-भाधवीबत!ना वेदा aay eis थाय छे. Ag 
बेत रंगच ap छे भेटे भराटीभां Ba Mna उडे छ. 
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(१८४) (Ada auzi 
cR ——— 
छ; भने साथी o va esi da भ्रमरोत्सवा, भृंगप्रिया, भूमिमडपभूषणा Rai 
sada विशेषणु। नापेक्षा छे. arya aani जा edi waz ad ad 
छे. MA जाना kem wari arg sel डती Rea तेने धम्मिलामोदिनी” 
stl B. मध्नडिक्षश! ayda वणुन nad seed are छे डे 
८ पत्राणामिव शोषणेन मरुता SEED लता माधवी ॥ ? रत्नावक्षी नाटय ura पुष्प 
Mat राशी ima us उरे छै, भाषपीभड्पभां AAAA adam अने 
wGye4 Ba w “ Hiptage madablota is called delight of the 
woods or delight of the spring.” (As Res 4— p. 282) 
lasai भाषपीने। Garr 


सुश्रत १ २्ापित्तभा-शाऽ तरीडे wada guni weg’ 
lui usidg aus AAA भाटे साई छे. 
Q 94. ४५, 
z5eda— २ ३2 पातणी sA Qa तो-भाधवीचु' ya we साथे 
'पीचा ५९७. 


वक्तव्य--२२४ YAA भाचवीचु नाभ नधी, oer Aai पथ्‌ RA 
(à vidy awai aog छे. 

Jai ya सुंधवाधी २००४ तर थाय छे. गरभीना WUNA y'al- 
उवाधी जाराभ थाय छे. aai Gus Adi पान क्षणाववाथी सारा. थाय छै, 
Awa 2णनार B RA sai B. 

anda — aHa Wi पान Razz भनाय B. (१८ ), wa 
सरस सुगंधी गने à छे, ( Bera ). 

पानने। रस UG ० AASS ४मिव्न D. जस Gus ARA? पानने। 
रस थापडवाथी सारो Haz थाय छे. (Ba शेरी) 

eje सधिवाभ भने enai Gu छे. (St ७6२2) 


Geaa, शा. या. ११७; ३. नि. या. ४१६; N. p. 41; Watt 
IV p. 252; Indi. Medi. Plants p. 228. 
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yqa वर्ण ( ९८५ ) 


धन्वयासादे वर्ग 
N. 0, Zygophyllez. 
६४ (५३. 

auo 

(१) स्वादुकण्टक, गोक्षुर, लघुगोक्षुर, त्रिकंटक, ब्रदंष्रा ( सस्रत ); नाना WA, Alsi 
Maz, Rai जाण३ (ywah); asda Wy? ( भरही); छोटा 
Wag ( BA ); WAR ( auel ); Tribulus terrestris-yloydy 
PECES (Ada ). N. O. Zygophyllez. 

(२) तिक्तगोक्षुर, वनश्रुंगाटः (arga); sedi Trig, भोट Wag, भाषी 
Mag ( शुब्ट्शवी ); मड Wy (RA) serdar (मरठी ); 
Pedalium murex-Mètedun ysa ( Ada). N. 0. Pedalinex. 

गुणाः-- गोक्षुरो मृत्रकच्छूध्नो वृष्यः स्वादुः सर्माराजित्‌ | 

शूलहृद्रोगशमनो TEN मेहनाशनः ॥ 
॥ ६, नि. ॥ 
स्यातामुभौ गोक्षुरको सुशीतलो, बलप्रदो तो ATT च Tevet d 
कृच्छारमरीमेहंविदाहनाशनो, रसायनो तंत्र TERT: पर: ॥ 
॥ रा. नि. ॥ 
गोक्षुरः शीतलः स्वादुः बलकडस्तिशाधन: | 
मधुरो दीपनो वृष्यः पुष्टिदश्वारमरीहर: || 
प्रमेहहवासकासाशःकच्छहद्रोगवातनुत्‌ | 
त्रिकण्टशाक वृष्यं स्यात्तिक्तं ख्रोतोविशोधनम्‌ ॥ 

॥ भा. प्र i 
qu— ? मूत्रमागोत्‌ सरुजं a मूत्रे-.... Tah: श्रृतम्वा ॥ 
i चि-अ-४. 

२ अझ्मयीम्‌ घत थदंप्रासवरसेन सिद्धम्‌। क्षीरेण नैवाष्टगुणन 
पेयम्‌ ॥ AAR: 

_३ अक्मरीभेदनाथम्‌-त्रिकंटकस्य बीजानि चूण माक्षिकसेयुतम्‌। 
अविक्षीरेण सप्ताहमर्परीभेदनं पिवेत्‌ । चि-अ-७, 

fa. २४ 
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(१८६) . (Ada musst | 
चक्रदत्त-- ४ aga मूत्रकृच्छे-काथ Maia यवक्षारयुत पिबेत्‌। ` | 
qaa qasa पीतः शीधं विनाशयेत्‌ ॥ | 
« आमवाते-शुण्ठींगोक्षरुककाथः प्रातः प्रातर्निपेवितः । साभे | 
वाते कटीशूले पाचनं रुकृप्रणाशनम्‌ ॥ a 
शोढल--- ५ वाजीकरणे-श्रदेष्टां पयसा ।सिद्धां पिवेदेकाकेनो नरः | जरया 
Ml IE पीतसारोडपि युवेव चराति faa: ॥ | 
 राजमातेण्ड= ७ शोषे-चूर्ण श्रदृष्टाफलवानिगंधाविनिर्भित माक्षिकसंपरयुक्तम्‌ । | | 
| क्षीरेण साथै परिपीयमानम्‌ शोषं च कासं च निहन्ति एंसामू | 
a € रक्तपित्ते-....शरदेष्र्या शतावर्या रक्तजित्साधित पय: ॥ | 
| 


( रक्तपित्ताधिकारे ) 
बणुन-भोाण३ a acidi शाय छे, (९) भीड सथवा नाना 3५३ 
EU (R) 5२१ ayaq भाट Waz. नाना Siga पान यणुना पान 
; wai नाना. डेय छे. dai विस्तार RX Ba छे. भीन Gus ६-८ 22 
WL AS छोड yaa भाव्म पडे छे. ब्यारे भारा WAZA By १ थी | 
२ १2 gel Gu बघे छे. Rai पान, शण, pa मधु BA eta sid | 
yg % Ba छै, arda iu Cs adi yy gal हूर छै, पुष्टि भाटे नाना | 
ने waa तरडे भे Swag aural सारा छे Aa Zeas 
Cad छे. Rusa ने 3ugs sag seq Rai za MAD त्यारे गायनी 
भरी sai Bwa B, «ul गाये। बया मागण BU छै त्यां ळ Trig बधारे 
4 B. A Ayes ale पण ages 8, रा, सु. पू. Aydaaa 
4 छै 3 १४२४ AÀ SIRE भे ue UT ३।५३ने aR "ual 
आजाद ana sud छे भाटे ag थमे Ases «laam १ 


à 


शेर इष, 


I कस क्या 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aUe a3 Cace ) 


क 
1 . ना. यूणुने - GMa, पाशी णाणी नाणी 6३ सडे gu 
Asg ola पी vd. यि. स. ४ 

x aÍ माजा Bea रखथी yas धी 
पडावी Ad. २ थी ट uat ga साथे Nd थि, न.:२९ 
पथरी deal W- ye wa साथे mU 
७५२ Adld gu Ud. सात हिवसभा पथरी नेहारे. 
यि. भ, ७ 
यड ` ४ आडे! पेसाज गट्टी गयां ga -Waz GNU 
wa नाणीने MIL. ii 


[CU 


4१ 


EM 


4 a Bearing mea yea sala GAUL सवारे ude” 
Ma. Sad gn wes. पाथनशड्ति qd गने Mar 
d शांत ad. ५ h^ 
PS liea— UYA a(aS—guui GA 3५३ Asai Wal. 
| asue "epp शमे dU नमाते। ay A इशे wai 
| wad yalah wes v SMA WA सले ३री १४शे. 
UY AMLAS— ७ Auai- WA gwimigag us ger wa साथे 
ada Gus ga Ud. जा प्रभाशे Bet हिवस देवाथी 
- शेष, यांसी, suasa wed. HE \ 
| ६-- ८ xa पित्तभां-णे।ण३ने guni sia MUN रक्षित 
« छे. ( २्तपित्ताघिऽ।२भ। ). 0 NE 
वक्तव्य--यघुवासने[प, भूत्रविरेथनीय भने Vase इशेभानिभा wes; 
सने Aaral, dread? मने sesan वर्णमा yad णे।ण३ने। 
GeQu उरे छे. Ts anaa ame Wii Me ean wa 
Almag van छे ; 

Actions and Uses—Alterative, diuretic, demulcent and 
aphrodisiac. An infusion is used to relieve painful micturition 
| to increase the flow of urine, and as & vehicle for diuretic medi- 
cines in dysuria, gonorrhea, urinary disorder and for the relief 
of nocturnal emissions, incontinence of urine and impotence. Its 
action closely resembles that of buchu and ura ursi. Tt is generally 


given with hyoscyamus and opium 


y 


po, 


m1 


(R. N. Khory II p. 149.) 
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( १८८ ) (निवड २१६ 


ee 


Aim—onaga ¦ ड्ष॑यरित "ai AAA 664 aq छे-“ त्रिकंटक- 
कणभिरणस्य Aga: ?. शुनि atoaedt ausida छे Mu वि&पने।ने। भत 
छे, खुनी yA Mia डाने aesa धरेथुने GNA जा aug’ छै, edel 
andai suem विविध mdai इत, sadad, त्य sd, [वगरे lalaa 
agia Geu ऽ।व्यसा(डित्यमांथी मणो खाचे छे. जा (rati Biel dat | 
भणे eux % प्रायीन “sae? wim भने Aser ud ad. | 
Ged — i 

नाता 3५३ भादे-१, शा. पा. ११८; ३. नि. पा. wa; बनस्पति 
गुशा६श ५, ४३७; N. p. 42; Watt Vi part IV p. 78; Indi, Medi. 
Plants p. 229. 


= 


भार Jug m-a. शा. पा. १४३; ३. नि. पा. ४३; N. p. 226; 
Watt VI part I. p. 123; Indi. Medi. Plants p. 950. - 


६५ ai 
N. O. Zygophyllez, 


न।भे।- घन्तयास;, दुरालभा, GEHEN, धन्वयवासः ( arsa); awa 
(avad); धमासा ( भरी ); Gare ( R'A ); Fagonia arabica— 


Zuhar Als (ANa ). 


गुणाः दुरालभा स्वादुशीता तिक्ता दाहविनाशिंनी | 
विषमज्वरतृटछरदिमेहमोहविनाशनी ॥ 
॥ ध. नि, ॥ 
दुरालभा कटुस्तिक्ता सोप्णा क्षाराम्लिका तथा | 
मधुरा वातपित्तघी ज्वरगुल्मप्रमहजित्‌ ॥ 
दुरालमा द्वितीया च गौल्याम्लज्वरकुष्ठनुत्‌ | 
श्वास्तकासञ्रमन्नी च पारदे शुद्धिकारिका ॥ 
॥ भा, प्र. ॥ 


दुरालेमा कहुस्तिक्ता मधुरा रक्तशुद्धिकृत्‌ | 
शाला चाप्णा farei] विषमज्वरनाशिनी || 


at 


शिका gramen emer iom rm Tis E 
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yeaa १० (१८८ ) 


तृट्छरदिमहगुल्मघी मोहरक्तरुजापहा | 
वातं पित्तं कफं कुष्ठ ज्वरं चैव विनाशयेत्‌ ॥ 
॥ नि, xu 
चरक १ रक्तपित्ते-....4रालमा पर्पटका मृणालम्‌ [ प्रथकप्रथक्‌ चंदन- 
MAAR | तेनेव कल्केन हितानि तत्र ॥ ।चि-अ-४. 
२ कफजवमने-दुरालभां वा मधुसंप्रयुक्ताम्‌ । लिह्यात्‌ कफच्छ- 
द्विंविनिग्रहार्थम्‌ || चि-अ-२ ३. 
वाग्भट-- ३ सूत्राघाते-रसं वा धन्त्रयसस्य (p चि-अ-१ १. 
चक्रदत्त-- ४ भ्रमरागे-पिबेदुराळभाकाथं gd भ्रमशान्तये ॥ 


(43) 


qeda Bisa Maad साजरे विशेष ater Alal 
maai WA छे. d ou gell 3 £2 yea Gar aa हेय छे. dui 
«e(l aa Asd Va छे. sid गने यान Visus dar ww हेय 
B. यान डीणा Ba छे wa हरेड uad पासे मे lem alant siet 
& B. खेमा AB srasli yah Taai पाय पाणडीया yer Fal 
माते छे, n wy पाय पांणावाणा A तेने भथाणे ley aie sieti 
aol Ba छे. vata शीण भावे छे, माथी eda Bind भटे या 
निशानी याह aad सारी छे. घमासान! BRUA ळर भारय ०“/भीनभां, 
४४२ पथ्थुरवाणी orflani, नदी AA UAD लेभडसां du ० Raa 
ma डांपवाणी voi ug थाय छे. 


Jasni Muara ७पयोण-- 
mA 5— १ २््तापित्तभां-धभासाने। sap 390 पाटी, wed भने 
aise नाणीने Mal atin wd छे. थि. a ४ 
2 ३३०४/न्य Gaclaiuniwar saa भध ama war 
(à. a. २३ 
ब उ भूताधातमां-धभासाने। रत Ma. थि. २. ११ 
ased— ४ BBR atadi Va Aana Gs धी ara 
MA: Waal as? adai weal. 


THEA—ov ala थने धभासाना Yo सरभ। Sal छे (MASNI) 
HD ardal GUAT Ws eller साटे auaa Rat छे. VAAL अभ, २४।- 
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( १८० ) (asg ured 
(sia, २०१, bk, qua ARHI सारै वणशाय छे. पिसाण सराइ aida 
भा? amaA saa पीवाय B. यामदीनां धरहे।भां घमासाना well न्छावाथी 
स।रे। HAR vega छे. Wig पायु Ba di तेना Jam cute aga 
साई af व्यय छे. 

* अनंता ? शण्हने। अर्थं घमासे। थाय छे. 4२३भां ^ अनंता संग्राक्ष्करक्तपित्त- 
प्रशमनानाम्‌ ' SRA B. 44 भाटे YAU ceat. 

नव्यभत--“ सिच wa गद्रधानिस्थानमा ws Asta cad भाटे 
wnat Gan ea ARS बपराय छे Aa KRURA 3054s ss छे. 
se AMARA Sidr वाणवाथी wat awd भाटे. खाना पांहडांनी पेटीस 
मनावी. SiR 4०७५ aag ३रे छे. Bada RA (lesa cu 
Ada Ag ov uA us माने छै, UY sasti HAUA Asf- 
aqai aeza laa रीपोट AI छते। Ai sir बागवाथी wer 
AJA HAUA AL Ul cv AAR छे सेम varj छै yus भाटे 
mim zie मनावीने Brow sea भाटे aya छे. ३३९२ Claus uw 
siad थता AYA Hedd YA da भ्रभाणे nyyau™ werd छे; 
नभने al पारामा vad छे डे ynus (AAAA )ui Risa 8३ 
राणवाने भाटे पपराय छे. ? 


(“aarlig माथी ) 


Ge& Ww —4, शा. पा. १२०; ३. नि. पा. ८; N. p. 42; Watt IIT 
p. 308; पनस्पतिशु७६११, पा. ५०८; Indi. Medi. Plants p. 231 
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aaie वर्ण ( १८१ J 


N. 0, Geraniacez. 
६५ याजेरी 
Aai (ara) uasa cus (woud); Maas 
RUA ( yrd ); AAA (RA); ayas (aad ); Indian 
Soirel-Ucdiu4, Wa ( ०9२ ); Oxalis Corniculata-2istidla Zidi- 
ञ्युने (Ada ). 


गुणाः चाङ्गै राशाकमत्युप्ण कटु रोचनपाचनम्‌ | 
दीपने कफवाताश:संग्रहण्यातिसारजित्‌ ॥ 
॥ रा, नि, ॥ 
प्रशस्यतेऽम्ळचाङ्केरी ग्रहण्यशॉहिता च सा ॥ 
चरक-सू-२७ 
चाङ्गेरी तु कषायोष्णा मधुरा वहिदीपनी | 
साम्ला वातकफां हन्ति ग्रहण्यशोविकारनुत्‌ ॥ 
चक्रपाणिः 
चाङ्केरी दीपनी रुच्या रूक्षोष्णा कफवातनुत्‌ | 
पित्तलाम्ला ग्रहण्यशःकुष्ठातिसारनाशिनी ॥ 
॥ भा, प्र, ॥ 
चाङ्गेरी कफवातघी वह्लिकृत्‌ MRN हिता ॥ 
॥ राजवलभ: ॥ 
qu-- १ अशेःसु-चाज्ञेयो: चित्रकस्य च । gus यमके दद्यात्‌ शाकं 


देधिसरायुतम्‌ ॥ A-A. 

ग्रहण्याम्‌-कस्केन मगधादेश्च चाङ्गरीस्वरसेन वा । चतुगुणन 

दध्ना च घृतं सिद्धं हिते भवेत्‌॥उ-४०-१८०. E 

शोढल--- ३ खजूरकविषे-चाज्लरिकाविमिश्रेण लवणेन प्रयत्नतः | घर्षय- 
मुच्यते दंशे खर्जुरकविषान्नर; |! 


सुश्रुत 3 
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(ZR) (ade माण 
^ ^ z A ७0 
चक्रदत्त-- ४ चातुर्भकज्वरे-अम्लोटजसहखेण दलेन सुकृतां पिवेत्‌ । पेयां 


gagal जन्तुश्चातुथकहरां SIRT ॥ 


वशुन--थांणेरीना। नाना नाना Bea थाय छे. AQ AQ पानच AWN- 
डमा पान aai Ba छे. पाडा uni, मथाणे geaylael (obcordate) 
AA नानां नाना. Ba D. ga MB अशे Bas, रणे Mai ga 
B. लिनाशवाणी UD, भागमा AANA Ea पर पूण ० GAA 
Ba छे, 


यांगेरी साहिण्य छै मने तेने माटे amr भाटी AA बाते! उरे छे, 
साधुणे। s3 छ $--“ Aak zu, oud पीके ya, way U (ua 
ma, asl sva Vi oda ya.” aad भेनाथी AAW adi इशे Ba 


~ 


ग/णुय छे. सु. ०यद्रण्णुभा्घ mud ov यांगेरी भाने छे. 
SN 0 ८ G 
aasal थांणेरीने। GUA 


4२३— १ उश्सभा-याणरीव Niani aus पडावी ad eelel 
साथे "ug. थि. ८ 


yAa— २ स यढशीभा-दीडीपीपर RRA ses नाणी यांगेरीने! 
स्वरस याने del यार ad el नाणी विधिसर धी पाची 
Ad. eu थी aasan भाटे Rase छे. 


3u$a— डान egret ZAARRA raai alg नाणी 
$30 8५२ aug, 


asted— येथी तावभां-यांणिरीनं १००० पानने yar ७1२ 
| सारी रीते awai. ते dyal १६ uen पाणुमां da 
Gsh Ag. aig’ ad जावे Rea धी नाणीने and 

पी मवी. UAA ताव डरनार D. 


_ AHA थ२& weasel al wid’ D. स'आही Bl 
ARK aiaiai aad छे ( थि. १०-४६-११७ ). aglai यांगेरीने 
ag GUAM नळरे x2 छे (यि. 6-१११-११५-१२२-२३१-२३८. ) 


` सुते अतिसारभा ० ४४ यजिरी वापरेवी छ. गरमा evden नथी, 
ते तेन seas गुण ३७७ ते. N Bor ( लू. ४९-२७३ ). 


EE ii once etl Kano लता - CC-0. I 


aR 
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यागेयांहि aii ( १८३ ) 
4 Actions and Uses—It contains acid potassium oxalate. 
ooling, refrigerant, appetizing, and astringent; given in mild cases 
of dysentery, prolapse of the rectum and vagina, and as a sto- 
machic m fever and billiousness. The fresh juice is given as an 
autidote to poisoning by Dhatura. 
R. N. Khory II p.:153. 
0 oN 5 R ; 
r WAA --यांगेरी 38, Ray, rA wu उरनार, स'याही छे. 
atda, yeaa, Uaa Gi Gull B. eae wa Aani 
दोपनपायड ARS Guoll छे, घातुराना JA ARNA रस Gar D. 
जे।री-क0-२-५ १५३, ` 


P RN P. p. 4°. Indig. Drugs p. 214; Indi. medi, Plants 
p. 230. 


६७ SHIU 
N. O, Geraniacee, 

" ns घाराफलः, पीतफलः (akya); sara ( गुळराती ); 
३२ CHR); Chinese Gooseberry-sidelo: शु»भेरी ( २32 )- 
Averrhoa Carambola Aagi ZIA (ANa ), 
गुणा:-- कर्मारको5म्छ उष्णश्च वातहृत्‌ पित्तकारक: | 

पक्कस्तु मधुराम्लः स्यात्‌ बल्पुष्टिराचिप्रद: ॥ 

j ८ ॥ रा, नि, ॥ 
कर्मारस्य फळं चाम्लं ग्राह्मम्लं वातनाशनम्‌ | 
उष्ण पित्तकरं चेव तत्पक्कं मधुरं मतम्‌ ॥ 
अम्लं च बल्पुष्टीनां रुचेश्वेव विवर्धकम्‌ ॥ 

॥ नि, र. ॥ ` 
कर्मरंगं हिमं ग्राहि स्वाद्वम्लं कफवातहृत्‌ ॥ 
॥ भा. प्र. M 
कर्मरंगन्तु तीक्ष्णोष्णं कडु पाके ऽम्छापित्तक्ृत्‌ ॥ 
| राजवल्लभः ॥ 
वशुन--“ उभरणनां २७ agi Diese Ba छे. ५६३ aed 
eal Qu छ 5 ETE TEST OPUS a "rata छे eu d सरस रथाय छे; 
(d. २५, | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> &> a SCRI mE aa a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८४ ) (ag > 


Dai ण यार via घारवाणां होय छे. तेने! स्वाद णारे. B. इण seal BA 


DAR dla Vai aA पाउ छे Req Unt Yai af व्यय छे. sH- 


>> 


Mg mew थाय छे. 

२9०७--४भरणबुं 2० २१८ छे, आही छे, वाथुने। नाश उरनार छे; Sry 
छे, पित्तने sza B. udg saw ` भधुर अने wig’ (wayi) Bea 
छै, d Zass छे भने umn WA पुष्टि उरनार B. | 
| | 1 | (नेध'2२९न३२. 

IY उभरण ara, Gta, १७८, Ansa छै, Uy causa छे, 
wa, पुष्टि mm ३थिने मापनार छै, २।०४(नेध 2. 

Actions and Uses—Antiscorbutic. Fruits are used as an 
acid vegetable and for preserve. The syrup (1 in 10, dose 1 
to 2 drs.) is used as a cooling medicine in fevers. The juice is 
used to remove iron moulds or stains. The leaves are a good 
substitute for sorrel. 

(R. N. Khory. II p. 152) 

क्षावाध--४भरण ‘asd? रेग-प्रतिषेधा, HA aus, ael अने 
यथाणाभा Guia थाय D. उभरणने awid (१ थी २ sia) aai 
83४ भारे पाय छे, AWS GURA SUR sige भारे sara रख qe 
राय छे, जाना पान Sorrel-“ a Pai अतिनिधि छे. 

viec —9L पाटा (SHR) adai aua छै, ( ४२वीन-५।, पप) 
A इण i B, ताववाणाने सारा छै भने Rai रवीला नाश sad 
ala छ. (ära dead. Vol | p. 360). 

पा उपमा आउजेधीड Malle B. gadi sea भा? an सारे। Sua 
Bu BIA के GU IR न Bid Were Ba Jaai. aa 
Saai B शाने Awda kael सांधे वायरी जयां छे मने परिणाम 
EC उही शाय. A पडु तुरत ova ad व्यय छे भने शरीथी 
न Bal 3B खाने xiu p. iu pe em M 
E Su ern २ गोया नधी. diag’ नेर भने तरस 

E Medi an di i 
9 . ants p. 6 

A 2. (न. पा. ५४१, Indi. Medi, Plants p, ^ N. p. 43- 


C ae 5 
UM nn annaa 
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००४४ ९६ वर्ण ( १८५ ) 
poe € 
जप lan e " 
बीजपुरादि वर्ग- 
N, 0, Rutacez. 
५८ ७२१२ 

नाभे।--छरमर-छरभरे। (Uroer), Saue, Yaua (avad ); 
BUR (URAL); छरभर, छसण'ह, all (VA); Sane (oeh); २५६, 
छस्प'थन्‌ (Gus agda ); erua, Jaag, awe (Ba); Sanes 
(पर्यीयन); Peganum Harmala— diay SHA Al. 

«Uu. छरभरना Brea १ थी उ Yl2 Ga थाय छे. dui धशी 
MUR नीडणेची हाय छे. पान रथी s Ta aii, dar Yaai भने 
Mat Baani Fa छे. भेना Bar eeu, Bisse WA wel’ थता Ber 
छे. za पत्रडाणुभांथी say aude’ Ba छे. d ddl iag, घेणा 
Vag ने ३ थी ३ Um eund BA छे. an Tm adi Wa छे.” 

इरभर swai AT GLB. भेना oly ai पथु agi धोरि a 
fani sa छे. डाश्भीर, wore, सिंघ dag ७२म२ ५७३० थाय छे. 

Gules देशी AAA SRA रसायन भने Gele 
(atrabilis)ui Digs इव! naai wad B. वातरोणामा wy था eat 
qua D. M3N भने खी-भन्नेमाो थे svd ४२१२ छे. Mat Ad- 
नधी ARA Yay तेभ ०” mad uk AA छे. Aus). 

wed, Are णीळने cares (narcotic) aqai cad B wa d 
edi तेम ० gual AA छे. पानने। sala भाभवातभां पाय छे. गण 
agua we dai stadia wari ० पडी Ba d ara aaa छे. 


(२2३८. ) 


yva तरङ्ग भाग्न भाणुसनी ARAH ७१ शुरू ५२१ भाटे RA 
yy saai जावे छे. aa, धारा, Man AR थपी RUA ev grea 
saal भाटे पणू गानो घुमाइ, पाय छ. (Yaaa HAU ओइ 
yva पा. १२ ) i ळू 
yma dadl पृतनीशे। AHA णीळ (darwe) नणणी mie wid 

तेभ ov yaad भाटे AYR छे. A CES 
(Baie HR, पा, २८४) 707 
ywa डी, पाडुरण Tara जा ध्यान sda auat dear 
Grove aadis ARS sud AAU B-A डे irra PA Aor wes 
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( १९६ ) निवड = 


mar di माथी थाय छै भेम ते साथे साथे vad छै, XA गाए avid 
del पीती डती तेने जा ead [yas on gad Arai CURa 
३5९२ जापी MAA भने तेथी ते जाएने शुद्ध जातच प्राप्त ay eg. d 
Byer भाणण ovdi av QL छ 3 दशी sige (midwives ) गर्भ प'त 
३२।११। MID BARAL Gulur 5€ B. डा. पाइरण Da भाने छै डे ee 
"uui mole, Bawa भने रयु VAU ya छ. (Aus पा, १२५. ) 
ydela Alya भत प्रभाशे vfl ales, माक्षेप&र, Ad क्षापनार 
येनार, पाभ, aalAdivds, MA adas छे. खास, (Sai, edt 
diu, alia, yadani पथरी, पित्ताशयमभां Aad पथरी, ga, sa 
aeaa, ador (neuralgia )-»4 गधा रेभा ते मानी earn 
३३ B. परोक्षा vei eai भा elev वेच्या भे।छी sl (Y a छे 
मा, Mey सारी aiai तेभ cv vod" छातीनां दरमा TP Fag 5X छे 
ते eas WA सतापळनड B. डरभरभा WM adad सारी aba छे 
नने WA arti ते adas ans (depressant emetic) छे. uy माची 
भारी मात्रामा ते se इवा तरिडे अपात ० नथी sea} खोटी Ad 
भावाभा (U $भथ २ इस) d Ales भने 8 क्षाबनार छे. XL yela 
रारीडूना भत प्रभाशे “ झाघ wap eag भा देशी, Gu3Xo( AA ae- 
awal Gua yan silua विना Vig न APM Ra भारे. ay 
aua छे. 22 


. .इरभरमांधी उरमेक्षाएंन «oj AFA डाथ गावे छै o 
Si. जुन, (Alai, Yaa Baad. २२ AAA q6ot )at मत 
E 3वीनाएन veg ० GLN छे 


AAU पशु वभत जावे डे wA RAIA sda ननी vN quart 


aan dai d were] क्षणाणु छे 
(Yad Hulda Aca. पा. २४५) 
पा. १२४; N. p. 45; Watt VI Part I p. 124 
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Morya १४ (१८६ ) 


se x dl sill भरथी, 
N. 0, Rutacez, 
aUa. Sus भने XL yal ava प्रभाशे 
कंचन, दहन (Wega); ४० (VA); eda, abd (राब्टुताना); oel- 
डाक्षी-भीर्यी (सुंभ); Toddalia aculeata-zideflar Asyehle (ANa). 
Ald E—odal, सुभान, यीन, Adiruda wa. म।रीशीयस a 
al Big ala D. Ruani, sual eta dzz, भायीया: ea, जने 


पश्चिम Rgd ake पणु जा थाय छे. Mata ase इरियांनी सपाहीथी 
kooo e सुंधीनी CAWR zui जा Be थाय छे 


- नशन शा Ws AI पथरात। छेड B. UD Sw lew zier 
aeu Ba छे siel भशीहार, ४1" रंगना es UAL Gus होय 'छे 
asg (gu भने पीणाश Ad we roig Bla D. झामण पान wre 
Hell ३छाणवाणा Già छै. ५।६३। (leaflets) sine गने Aru नाणा 


Meant नाणी नाणी बयाना Ger छे. मद्रास पासे पान at थी-२ - Ja 


aini, णीळे SslQ ८ घय veal दाणा BA D. Ea नानां, पीणाश तेत! 
Mar vaai, uaii ASA yu धारणु seal सणी Gus sAN 
asai Waai, Asd Mey सुधीभा नावे B. 'पाननी 
डीटडी उरता yue «ux AB BA छे. ka Reet वटाणा ०१३ ३ थी 
y wdi, नारंणी Taai Bia छे. es wani assy oly ag 
हाय छे. muU छोड गरम wa AA हे।य B. 


ayj Aa Mg Vet ते। AA Aag ‘Indian Trees’ Page 120 

$थयोाण--भूण agw yN WA ३९ छे; पायड ALAA भनाय 
छै, भूणने। saa याना गधों प्यावा ळेटला अभाणुभां याणा हिवस ५४ने थी 
asia B. पान पशु Feds avid खावी NA Mat भारे यान्य छे. Wyre, 

Yeni gud BA di duod पान यावी भवाय छे. yn cues दीदी 
wa सतत ब्वरमा तेक्षणी वेदा AUR छे. इ Aig’ छ' E भा Bisai udis 
aot ae Gra ( Strong Stimulating ) छे. भने येण्य ANN ay- 
नाभा जावे ते। ळ्या ळ्या. Gavs AA (slimulants) aua B. ai 
त्यां जा गधां भग वापरी asia. (Xat ) 

dead शाभौडपीयामा 4९५३ स्वीडारायची छे-ते तुग धी, भव्य, G'a, 
WA eared ARE dui Gedvuadl छे. annul गने रेणनिसुप्टताव- 
= ue तेमळ यीन क्षय pal seni ते ७५4०) B. भद्रासवाणा X, MQ 


Hes xe 
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( १८८ ) निः शाह 


wed छ ४ “` As vy Ag शोषध wad नथी $ Pai au ea 
Pat AM साथे-२्2ीभ्युक्षट, didtd WA जलप्र६-भा24॥ YAM Gua. 

als vga B X sai अण WA भूणने da साथे sala wa 
Gu» du aR} Bus B. 

“Beal १२-१३ वर्षथी g at “कागदी. आध्षी-मिस्थ ? नी 
Weds १५३ छु. vada सञ्जय सिवाय छु sdb uy g डे (Eid , 
Beals ayaa Aasai WY जा wa As छे. ताच Wat भने Sat 
रबा भाठे ते उवीना्न, Wai ellen’ ZAI भने Fiaviove disa 
रत Gan Al नहि पशु तेना RAN yaaig’ छे; भने wea (3$ aA 
al velar Bill अथवा ‘Pra १७३२? seat निःश'४ वचारे Swill 
छे, dela vdd ध्यान मा wld GAN goa are भेयवानी wa 
५४३२ छे. 

५ e'oell-sidl-Gisisl yadda AA ६ इभ AAA इचाथना 
१२ Suus aed १ शीशी Ges CAN छे. साह! गरी 
तावभा aad Ayuda gual AA €परे भन्ने शोषधे। Wl अभे 
ते Rs kit Roy ११८. बापरी MAN सरणे। yy यापे छै, ARAL 
dard PU WY aaa RAA दाची ताव Cad? D, व्यभ ताव 
Asa भाटे AL nari उपीनाछनना VWs aai WA छे, त्यम Ad 
"AUD णाने 5१५ अथवा disa? हर यार अथवा पाय sasa aid? 
aN AU ४ Haz थाय छै, | 

“ayer yey Ma Bar di aae ४ थी प हिवस yr clear b 
डे saa UA AA भात्राभां जापवे। AA. au eaiat disa डे saad | 
सतत बषरभा धणी oy सारी iu छै; dido A ( Exacerbation ) sH} 
३२ छे थने साथै WA ताव xxle जावे A uy wend छे. ual ते। ज। 
हवा सतत बरतने विषभव्वरभां Fell नाणे छे भने पछी Gua vao 
MAIR UE asid हे छे. Seas alui भने one adi 
saa सोभन WA sdlese aug) AAA पशु ते aati Cum Carel 
Y "d UR pA HUNA ७परना ताचे. पक्षयन घरी 

i ग MAL धणी MWA BARA Asar aura | 
सारे! छ; अरणु डे d इभेशां भनावीने ताजे राणी asa छै, aleg छतांये | 
saa भने टीडयरभां ०२ पशु ayaa नथी, | 
6 इवीनान aA बीरभप्स ना disa रता at ead aads धी 
Lom सस्ती छ 924० नहि, ५५ इक्षिण (ed जा As सेधाभा xig 


EE ३+ 


— 
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Morya वर्ण (` ( १८८ ), 


— —— RÀ À 
alaa छे. १ शेर vied Bua wa फे जाना B. मा परांत sdl- 
वान उरता. ते बचारे serus छ. slated गे ale परिणाममा शानमा 
२१०४, WR, भने vlt AAA- ते मामा नथी, did हाय भने न 

GPL ते. पशु मा इवा थापी शाय छे. 

“alg ७4६२ AA RAR गी नतेन yn साधे. जा इवाना ; 
गुणांनी saj ay v साम्य छै, जा छता ug 81३ ७4६२ उरता Weal > 
As जाय wa छे डे Aa Cea मव्वरभा ळ्यारे जा crae 
भणी शडे छे su egea भूण हर gN aodai पडे छ, ? 

yuela zl. 

Faded BAU (१८८८) वणते सपन Zl sS und yer aadA 
AA प्रभाशे (aa si eg- जा Dus (०/णक्षी-5क्षी-मिस्थी ) sgi- 
(95 Val नभणाएंभा mua छे Ar naan SMA vag छे. 
भेवेरीयाना awa हुभलाओभां J भा yor वापरी Mg D भने au 
Gay wears, vei ulera दरबार ner छै. wm yer १ Fa, इश मांस 
Gena wai ara glasa auh Ad. १ थी २ Ria s 
(aani ayana छे. यार वर्ष पढेका Xe Cais wae wa ads : 
छ ddA मने ते acl Gelb even डती. भूणभां sedea EDA | m 
YA AAR सुधी गय मो oy नथी, su हना युरोपमा Ua Ayez * 
al नाभथी ala इती RA ते जाभातिसारभां बपराती डती, via भ? | 
& Cus s& B3—“wiaiRtel भाटा सेल्स छे % पीणाश wear Sqr 
पक्षथेथी मने ४सेन्सीयव Hwee eel छ. ” » च 

(jussu Xi)u ellos. या, ९४८.) on 
G«&w—Indi. Medi. Plants p. 253; N. pe 46; Brandis p. | 
120; Indig. Drugs p. 319. £ Op thee = 


७० शीत. 
N. 0, Rutacee, 
(& 
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( ३०० ) ^. (adig २१६२ 


` सर्पदष्टा सरा चोष्णा तिक्ता कफविनाशिनी । 
~ PN E N A 
वातनाशकरी प्रोक्ता विचारज्ञैः विचक्षणैः | 


al छोड परदेशी D. dial sini ७छेरबाभां जावे छे. नारणीनी . 
"ES याना यानमा YU oil-glands- ter थिभे(- ela छे; पशु नारणीनी | 
glands i भेऽ mad स्रुच Bia छै लारे मा glands भां As. madi 
agad git{l वास, हाय छे गाथी el ‘ Ruth of Sorrow ’ | 
eaid HID Al Beal Gear sani 21d B— By the connection: 
between Sorrow and christian grace this was called ‘The herb 
of grace.’ “ छ Segel पाशी पीवाथी ० भराम wae AU Ba 
d हूर, उरवाने गए wea भने सीरीयामा मारण ABI | 
सीताणने। Gude 32 छे; पान याते छे E तेने। ex sla MA छे.” j 
Fullerton. . Siw TON 

Guwa sk भटाठे D sx ayA नाश उरे छे. Bari aa 
ai BA (यारे सीताणनां wa वाटीने asia छे. ar Brain Rs 
edd! da ( Dssential oil) डाढवाभां जावे B d? हवाना suai aye 
“छै, Ada adaa भने aad ga Eats मनाय छे भने Qa, 
AAR Pa Viral qus छै ` ` २१. 3नेयाद्षाक्ष ठे. 


eSI भन्यो adaa Medi Ba छे तेने घुशी aua 
भाटे ysi पान पपराय्‌ छे. था wid ao Yue ge साथे मतिसारभां 
सपाय छे, लाळ Uda Msa भनाववाभां जावे छे 2 पक्षाधातभा wela 
Bald भाटे HH AA D साधिवाना guai ume ae भानां | 
पान १पराय छ. Aai गधां ar ead wlan wd d5alld- 
इती भनाय छे. । FT | 


(5 माणे, BIS अने da गलौशय अने शानत gata 3३३२२ छे. सीताण ` 
dtd पछु UA B. भारी Hai भा डेरी छै (acro-nareotic poison). 
tal a MR tN सुधी gani राणी HSU भजन-णणतर। eg छे 

3 mA हाय alin थोय Bawd BD पशु US x छे 

^ dn dida, अपस्मार, yeu, शण-विजेरेमा सीताण 8पथे।णी 

छ. els ARE ose AUA asi. edd योळनामा da आई छे, YY 

Mami त्यो आनि अयार dil sud छ, चानु qd vo Re 4 
सपान vst S 


= 


a 
>. 


main iss op ois Haridwar 
Har anasi E 
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| भीरा वर्ण ( २०१ ) 

| SS यायी 

i si सीताणनां nieg इवाथ अने Asar वातातिसार, yen, शूण 


MA पाडितार्चवमा Sule B. UA रस नानां aail aias) 6५२ 
asd Gua छे ysela ml. 


छन्डीयन भेडीसीन4 “aerial. 


Ge& n —3. (न. पा, ues; N. p. 45; Iudig. Drugs p. 277; 
Indi. Medi. Plants p. 242 


| 
m 

७१ devoid, 

N. O. Rutaceæ, y 

न।मे।--तेजस्विनी, तेजोवती, Ier (3954 ); dwua (yad ); 

i dea, तिरपानी ( भराडी); ved (A); Z 

» LN ~ ~ 

3 JABIA deu, (Ala). 

गुणा: -- तेजिनी कफहद्रोगमुखदंतादिरोगजित्‌ | 

हिक्काभिमांग्मशीप्ति कंठरोगस्य नाशिनी ॥ 


anthoxylon alatum- 


॥ शोढल ॥ 

तेजोवती कटुस्तिक्ता रुच्या दीपनपाचनी | | 

उष्णा वातकफश्वा सकासहिध्मामरोंगजित्‌ ॥ ` 

तेजस्विनी कफश्चासकास इवयथु वातहृत्‌ | 
| पाचन्युप्णा कटुस्तिक्ता रुचिवह्निप्रदीपनी | | 
b ॥ भा. प्र. ॥ 
| तेजोवती कटूष्णा च तिक्ता चाम्रिप्रदीपनी । 
| पाचका रुचिदा कंठया कफवातविनाशिनी ॥ 
| कंठशुद्धिकरी पित्तकासश्वासविषापहा | 
| हिक्ामिमांमशाँसि मुखरोगस्यनाशिनी |) 
2 | | ! ॥ निः र, ॥ 
n Ee ३३, १, Gua, खास, Rial रोगा, sida री 
| ७३४, welA, जाभ WA डेरस भटाउनार तथा रीपनपायन D. ५३ शुद्ध E 


उरनारी छे, जरभ छे, ३५४२ छै भने तीणी B. 
वशुंन--तेळ्णतनां sdi Ruaa azy थाय छे. Z. Rhetsa atus 
dera Hnd % 3R Bisqei धाम थाय छे. al aig agi भाटा wa 
(a. 35. ॥ M 
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( 202 ) (rag sues 


B. ३णडाने X शीमणाने yu as Gus siel नापेक्षा Ba छे du AL 
Met BRA पशु as अने sid Gus siel Ga D. पान साभसाार्भा-८ थी 
२० AA Ba B. ga Vai थाय छे. या alld Aa sig Bad ego 
‘Indian Trees’ (924 ) ५३ ११७. 

6 चेळ्मदनी छ जावे B. d छाव राती अने पायी Ba छे, d 
Bani Mj उगे छे -aa sdieme AY D. जा zed धणी adi थाय 
B. Mea Magai RA sam, Rere, सुवर्णनाकुली विगेरे नाभा-विशेपशे! 
amai छे. ; 

amg aR Yori यार VAR aA YAA खेडा aid 
भुणरे।णमा dala Gedvi IA भणी जावे छे. wRasul, Gast etai 
ars. तेळेवतीने| ७64 SRA छे. zA ARI तेळेवती muss महू 
HUA Umad vaa B. AA wiad AURRA गणाची छे. 5g- 
२४ धभा रुची. छे. 


YAA adai; aiGagui, grab भने guaqui AMAN ollat’ 
GU साथे Uel छे, mid yad शोधन aR} तेळेवतीने WAA छे. 
yeiai vod gA साधे तेळेवती पथु Qael D. न्त्वरभां weer 
demi A uy D. जतिसारभां पशु याह! AZ साथे Yaad छे. 


Ruaa तरङ्ग aai वक्ष! जबानी as भणे ते। नावां BAL 
YAA थ४ A भरे, Asie ३८७७ Amada rea’ mter (si sx 
छे. भधव। Mila Adi PI जा नथी ? ३०८४ A जापणु। डागडाणीयाने 
०४ काकमर्दनिका भाग ६४ DA ० amadl ua छे. 


3५१२-५० WA छाल सुगंधी AA nass छे. aani, गति. 
सारभां, भने Fai वपराय छै, ag à तेम % SWAN wa siet 
Ysid इंतशुक्षमां quia B-A was AA aan ya छे, भन्छीने HRA 
भाटे शाने, GUA डरवाभा जाये D. mu तेभ ० खा maddi भीन डनी 
Biani RANY छ भेन siaaa 2 ved D. 

Sead saa "A23. 


Se&vi—Indi, Medi, Plants p. 249, ३. नि या, १२८; Indig 
Drugs p. 331, - 
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०ी०/७२४६ ai ( २०३ ) 


———————————— —————Á— 
७३ elo. 
N. 0, Rutacex ; 
नभे।--जंबीरम्‌ , दन्तशठम्‌ , निम्बुकम्‌, लिम्पाकः (aea ); dioi, डागरी 
aly ( मराठी. (SA ); (QyrAga ( Xil ); ayy ( woudl ); Lemon- 
dua (3130105); Citrus Acida 2144, Lemonum Acidum ( àla ) 
गुणाः तृप्णाशूलकफो त्छेशच्छ दिँश्वासानिवारणम्‌ | 
वात-छेप्मविबन्धन्न ' जस्ीरं Te पित्तलम्‌ ॥ | 
॥ ध. नि, ॥ 
मधुरो ` मधुजम्बीरो ? शिश्ञिरः कफपित्तजित्‌ । 
MUA: AW वृष्य: AAA: पुष्टिकारकः ॥ 
uU घ+ नि; रा, नि. ॥ 
जम्बीरस्य C फळं › रसेऽम्लमधुरं वातापहं पित्तकृत्‌ | 
पथ्यं पाचनरोचनं बलकरं वह्नेः विवृद्धिप्रदम्‌ ॥ 
पक्कं चेन्मधुरे कफार्तिशमनं पित्ता्रदोषापनुत्‌ 
any वीयाविवर्धन च रुचिकृत्‌ ufui तर्षणम्‌ di 
Aane प्रथितमम्लरसं कटूष्णम्‌ 
गुर्मामवातहरमय्िविवृद्धिकारि । 
चक्षुण्यमेतदथ कासकफा[तिकण्ठ- 
विच्छद्दिहारि परिपक्कमतीव रुच्यम्‌ ॥ 
॥ xr. नि. ॥ 
fissi? क्रमिसमूहनाशनम्‌ , तीक्ष्णमम्लमुदरग्रहापहम्‌ | 
वातपिततकफशूलिने हितम्‌, कष्टनष्टरुचिरोचने परम्‌ ॥ 
त्रिदोषवाह्निक्षयवातरोगानिपीडितानां विषतिह्वलानाम्‌ | 
मन्दानछे बद्धगुदे प्रदेयं विसूचिकायाम्‌ मुनयो वदन्ति ॥ 
: मिष्टानिम्बूफल ' स्वादु गुरु मारुतपित्तनुत्‌ । 
गररोगविषध्वासि कफोत्केशि च CHET ॥ 
८ स्वस्पजम्बीरिका ! तद्वत्‌ तृष्णाच्छर्दिनिवारणी ॥ 


॥ भा. प्र. ॥ 
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( २०४) (adig mates 

eee oo P 
चक्रदत्त-- ? अम्लपित्ते-जम्बीरस्वरसः पीतः सायं हन्त्यम्लपित्तकम्‌ ॥ | 
भावप्रकाश-- २ घृतस्यपारिपाका य- gae परिपाकाय जम्बीरस्य रसो हितः | | 


चेद्यमनोरमा -- ३ मसूरिकामादुभोवे-जम्बीरनीरपरिपीतगुडं नराणाम्‌। आरम्भ 
कालठ्समयेष मसारकात्तिम || सद्यः शम नयात गापयसा 


प्रमाते........ || 
४ कणेशूले-जम्बीरनीरशततैलमपि प्रशस्तम्‌ .... । कर्णे सशु- 
लिनि रहस्यपराङमुखे च ॥ 


aasal alyd 8५थे।७-- 


asea— १ ब्जम्त्र पित्तभां-लींगुने। रस पीवाथी अम्क्षपित्त भरै छे. 
quansiei— २ ald २००९ ay Qa di-dlyar रस Ma. 

£ j Te TE | 

aand- Alam AA Ry adi aralya रसथी dina | 

- ° | 

घेशी Mati जापवी, था गाण शीतणानी. azani 

aa ga साथे Mae शीतणानी पीड भटे छे. | 


Y stadi व्यस्द्धाभां-दीं भुना रसमा usta desi आनभां 
टीपा नाणवाथी saa भटे छे 

वक्तव्य-- क्षीजुन। a A Aaga vaya छे. ०/णीर, ay- Àj 
० णी२, ५४०० णीर, reur ol, AA GEL ola vy छै, ar सिवाय l 
Aaz (agg), नारणी, MUN- N पशु iyd ० ब्वते। भना- | 
धी ४. क्षणुनी N ABa पथु भ्रयतित ad छे. ama इभेशन। | 
Aasai lyr wel Gulo sA Raas छे. dod woa wy 

साई छे. asai dlya ya नीये yva D:— | 


रोचनो दीपन: तीक्ष्णः सुगन्धि: सा | | 
i AAT: कफवातघ्नः SAA भुक्तपाचन: ॥ 


: सू-२७-१६१* 
Ge&rw —3. (d. पा. ३७६; N. p. 48; Indig Drugs p. 88. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


olwg वर्ण ( २०५ ) 


७३ २५|| 
पि, 0, Rutacez. 
au --नारंगः, नागरंगः, ऐरावतः (wisa); «uw ( yorvaicl ); 
नारिण ( भशही ); चारणी (BA ); Orange-síxeov ( २32 ); Citrus 
aurantium— auo: ARa ( 404 ). 
गुणा:-- नारंगमुष्णमम्लं च गुरु वातहरं सरम्‌ | 
कफपित्तास्रक्ृत्‌ यस्तु स्वाद्वम्लं विशद गुरु | 
gi दुजर रुक्षं gå मारुतनाशनम्‌ ॥ 
॥ ग, नि, ॥ 
WS समधुरं हृद्यं विशदं भक्तरोचनम्‌ | 
Alaa दुजेरं परोक्तं * नःगरङ्ग फलं › गुरु ॥ 
| ॥ ध. नि. ॥ 
ati मधुरञ्चाम्छ गुरूष्णं चैव रोचनम्‌ ॥ 
MASAJEA श्रमह्हलरूच्यकम्‌ ॥ 
॥ रा, नि, ॥ 
नारंगस्य फळं बलं च कुरुते सुस्वादु CA लघु 
श्रेष्ठ वह्निकर विदाहरामनं मुक्तान्नपाकप्रदम्‌ | 
सर्वाराचकनाशनम्‌ श्रमहरं वातापहं पुष्टिदम्‌ 
भुक्तापि प्रतिभक्षितं न कुरुते किंचिद्विकारं jn ॥ 
॥ सुखेन देषः 
अम्ल समधुरं हृद्ये विद्‌ भक्तरोचनम्‌ | 
AA दुजरं प्रोक्तं नारंगस्य फलं गुरु ॥ 
सुश्रत-सू-४६-१६१* 
दुजेरं वातशमनं नागरङ्गफलं गुरु ॥ 
चरक, सू-२७-१५०+ 
शुशुद्दष--नारणी स्वाहे भ2भधुरी Ba छे; asid छ, स्वाहिष्ट छे, 
AQAA alu ५२१२ छे, णाघेच पवनार छे; du) ria, इसि गने 


AAA भटाडेनार B. ASA हूर उरे B. dida छे, पण ural eoy भारे 
छे DA wala AURA मधात! भत ald B. 
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( २०६ ) («dg rarer 

qwe «wo गरभ प्रदेशभां थाय छे. aef edd BA छे. विद्यायती 
squat ^ Gun ARA ARU ^ नाभनी घवा A sag पाशी ॥ छे, 
RA AA da wa aaa छै, gedui sed चार oft ( Bitter 
orange fruit) adl नथी, नारणीने। aad As मने छै, "asuadui 


२१०५ ७पयाण ०णुये। नथी. 1 
GeQw—lIndi. Medi. Plants p. 269; ३. नि. ५५, ३८२; N. p. 49. 


७४ [loas 
N, O. Rutacez, 
ने।भे।--माठतुलंगः, बीजपूरकः, GRRE ( weg ); यीन्ने३े' (goer y , 
भहा ( भरी ); lanl (RA); Citrus medica-स४१स AAs 
(904), 
गुणाः-- श्वासकासारुचिहरं तृष्णान्न कण्ठशोधनम्‌ | 
लघूष्णं दीपनं हृद्य मातुलुङ्गमुदाह्ृतम्‌ ॥ 
त्वक्‌ तिक्ता दुज्जेरा तस्य वातक्कमिकफापहा | 
स्वादु शीतं गुरु fem मांसं मारुतपित्तजित्‌ ॥ 
मेध्यं gaah कफारोचकनाशनम्‌ | 
j दीपनं लघु संग्राहि गुल्मार्शो्नतु केसरम्‌ ॥ 
हृद्यं Wat रूच्यं रक्तमांसबलप्रदम्‌ | 
- शूलाजीर्णविबन्धेषु मन्दाझी कफमारुते ॥ 
` अपचीइ्वासकासेषु रस; तस्योपयुज्यते | 
रसोऽतिमधुरो Eat वीयैपित्तानिछापहः ॥ 
FEREAU पाके मातुलुंगजटा कटु: | | 
qada कृमीन्‌ हन्ति पुष्पबीजञ्च गुल्मनित्‌ ॥ | 
चेतोहारी रसेन प्रथयतिकटुतामम्लताञ्चापि धत्त | 
हृद्दोगोदानगुल्मश्वसनकफहर: ऐीहकोपापहन्ता | 
वीर्य्यादशीसिकासम्रहणीमपहरत्यमिक्कत्‌ पाचनो5यम्‌ 
संधत्ते रक्तपित्त परिणति समये केसरो मालुछुंग्याः ॥ 
is ` 2 nw. नि, ॥ 
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olwyn ad ( २०७) 


चरक--- 


वॉस्भ्टे-- 


हारीत = 


बीजपूरफल्मम्डकटूष्णं श्वासकासशमन पाचनञ्च | 
कण्ठशोधनपरं लघु हृद्यं दीपनं च रुचिकृत्‌ पाचनञ्च || 
बाळं पित्तमरुत्कफास्रकरणं मध्यञ्च MEATA | 
पक्कं वर्णकरञ्च हृद्यमथ तत्पुप्णाति पुष्टिबलम्‌ ॥ 
झूलाजीणैविबन्धमारुतकफश्चासापिमन्दाग्निजित्‌ 
कासारोचकशोकशान्तिदमिदं स्यान्मालुलुङ्गम्‌ सदा ॥ 
॥ रा, नि॥ 
MIATA: पाश्चबस्तिशूलकफारुचीन्‌ | 
वातं च श्वासकासं च छर्दि चैव विनाशयेत्‌ ॥ 
वीजमुप्णं कमिहरं दुरं गर्भदं तथा | 
मदमूर्च्छश्रमकरं वातशछेष्मविनाश्ञनम्‌ ॥ 
मज्जा स्वादु स्तिक्तबल्या दीपनाऽनिलपित्तजित्‌ | 
gamer विषूच्यशक्कमिशूलविबन्धनुत्‌ ॥ 
कुसुमं रक्तापेततव्नं शीतलं ग्राहि वातनुत्‌ ॥ 
i ॥ शोढलः ॥ 
१ गुल्मानाहयो;-चूणौनि मातुरुंगस्य भावितेन रसेन वा। 
qda: सगुडिका गुल्मानाहार्तिशान्तये || चि-अ=१. 
२ पित्त स्वमाशयमाननाय-मातुलुंगरसं ale पिप्पलीमरिचा- 
न्वितं । सनागरं पिवेत्‌ पित्त तथास्थैति स्वमाशयम्‌ ॥ 
चि-अ-२१. 
ज्बरकृते आस्यवैरस्ये-केसरं मातुठुंगस्य मधुसैन्धवर्सयुतम्‌ ।.... 
AA धारयेत्‌ कल्कम्‌ .... ॥ ऊ, अ. ३९ 
४ रक्तपित्ते-मूछानि पुष्पाणि च agga: fügt पिबेत्‌ तण्डु- 
लधावनेन || ऊ, अ-४७ 


५ कर्णशूले-रसेन बीजपूरस्य .... पूरयेत्‌ ॥ ऊ. अ-१८. 


६ पित्तञ्बरिणः पिपासायाम्‌-केसरं मातुछुंगस्य मधुसैन्धव 
संयुतम्‌ । पेष्यमानं ताहुलेपः संचय; पिततेतृषापह; || चि-अ- २. 


है.  —— — —— — MR S . In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( २०८ ) (adg rue 


७ शकरायाम्‌-यो mga पिबेत्‌ पय्यूषिताभ्वुना । | 


तस्यान्तःशर्करोद्धत दुःखं सद्यो विलीयते ॥ चि-अ-२९, 
८ वातविसर्पे-मातुळंगरसेनापि धावन वातसर्पिषु ॥ 


e पित्तजे शिरोरोंगे-केसरें मातुलुंगस्य पित्तजे शीरलेपनम्‌ ॥ 
१० गुर्विणीनामरुचौ-....सकटुंकं माठुटुंगस्य केसरम्‌ | मा्जन 
दन्तजिन्हासु गण्डूषश्रोष्णवारिणा । गु्विणीनाञ्च सवोसाम्‌ 
अरुचिश्च नियच्छति ॥ चि. अ. ५० 
चक्रदत्त-- ११ वातभवे-बीजपुरकम्‌लस्थ घृतेन सह पाययेत्‌ | जयेद्ठातभव 
शूळ 'करपमेक प्रमाणतंः ॥ 
१२ पार्श्वेहृदवस्तिशूळे-मातुळृंगरसो वापि....सक्षारो मधुनापीतः 
पाश्चेद्दबस्तिशूलनुत्‌ ॥ . 
१३ मसूरिका पाचनाथथम्‌-सौवीरेण तु संपिष्टं agen केसरं । | 
प्रलेपात्‌ पाचयत्याशु दाहब्वाशु नियच्छति ॥ . | 
भावप्रकाशः T हिकासु मातुटुंगरस:-मधुसोवचढोपेत म।तुलंगरसे पिबेत्‌ ॥ | 
बंगसेन-: १५ वमने-मातुढुंगरसो छाजाशर्केरा मधुसंयुतः पिप्पलीचूणसंयुक्तः | 
- श्रेष्ठ, छ्विनिवारणः॥ ` | 


A ^ ns A 
१६ कृमिदन्तरुजायाम-भाजपूरकमूलस्य बाकूचीनां तथव च (छः 
भागाभ्यां तु समं कृत्वा fügr वर्तिन्तु कारयेत्‌॥ एषा रदस्थवर्तिस्तु | 
दन्तैदेन्तर्निपीडयेत्‌॥ सद्यो5वस्थित मात्रा तु कमिदन्तरुजापहा ॥ | 
qq aoli 93 जणीयाभां ७छेरवाभां मावे छै, dai पान, | 


za anaa diya भणत हेय छ. ARRA aqme RAAB AN तेनी. | 
येणा शुनी ०३२ नधी, सुरत wari es भाभा d थाय छे. 


Aasai Maar CUA 


य२३- १ घे नने इरे! यढये। Qua त्यारे-णीनेराना 
asdal eg yor उरी तेने ANA रसनी Adal 
AN १० मनाची देवी, A ale गाणा aA AURAL 
हरीने serai ugad. yen रेणीने जानी UAA 
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Novae ai ' ( २०८) 


Hetil णावा पशु md. (rAd yad wag 
yx पशु वापरी ana. ) थि, a. प 
२ पिक्तने Uaa स्थानभां aaa भा) -णीनेराना 
o Ra, wu, दीडीपीपर थते भरी-पीवाथी पित्त स्वभाशयभा ` 
ad ma छे. थि. भ, २१ 
सुथवत-- उ तावभां RİH अभी नथी रखेती ते a-us 
daad slau (Faz) भध, भने Agy साधे 
AMMA +्डे।भां-ते gard रांणवी, ७, भ. ३८ 
४ रपित्तभां-णीजेरान। भूणनी vag yor अने yag 
यूणु-भन्ने सरणा advent Aud ८४, Ariat Aay | 
साथे पीपाथी aaliu भटे B. &, २. 


ALAML— प्‌ उानन। यस भ-मीनेराना Neal रसनां डानभां ^ Tf 
‘ awdi ®, H. १८ 
डारीत-- ६ (पत्तळ्वरवाणाने qu भइ ये. छे ते भाटे-णीळे- 
रानी SoM (FAV) wy भने Auga साथै adr * 
ताणाचा! GU? AU sua] ged ० तरस छीपावी हे छे. 
(à. अ. २ l 
Naani रेती edi a d aR- भाणुसने 
| पेसामभां रेती vd Baa wad AMI nal 
| Biad AHAA रातना वासी पाणी साथे Wd. AEA 
| मागमा रेती uN c? ere थाय छे d ६२६ atul- 
Al छुरत w शांत af व्यय छे. थि. भ. २६ 
८ adva रतवाभा-णीनेरांना Buel रतबावाणे। TE घावे. | | 
e (aver शिरेरे।शभां-पित्तना Zu AA ary | 
gud mex Ba तो AMi Fara भाथा Gus l 
AU ३२१।. | 1 
१० लारे Dail रीनी २३(थ भाटे-यीनिरांनी soft EE 
| | « ऽ Ry भरी vil sia अने ३०७ ७५२ aad; Ja ० | 
ASMAA गरम wai Mad ea ते wear — | 
. 34 *übub राणवा, ud अ४रनी az याधी wd छे i; 
pont भै” BA जंभी नावे छे. थि, |, No a ru 
(4. २७, i 


m 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २१०) निवड anes 
यड ११ Alden शूपाभा-णळेराना भूणनी vlad चूण quà 
१, घी. wa पी. ovale ya भटी व्यय छे. 
१२. RuN geal खने Rani शण ag Var 
> - _ **५ ~ 
तेभा-णीळेरांने, रस, वणार We भध-पीवाथी Guy 
gyal un भटे छे. 
१३ lant पडना भाटे-णीळेरांना 3शर२ (इभणी णी) 
` भाटी siv WA ada Musal शीतणाना Xii 
Ra पाडी व्यय छे भने. णणतर! पशु शांत ud oda छे. 
MANS १४ ESHMA स्वरस, wa मने सथण भेणवीने पी 
E" . YAA Bas) AA व्यय छे, 
मसेन १५ Calia रस, 4०४ (sire well) aise, 
पीपर गने भधः साधे भेणवी ad val Gad शमी 
ma छे, 
१६ दतनां USar ३२२ (९०ब)थी थती Acari: 
रांना yng xe तेम ०४ gly यूणु-मन्ने सरणे 
१०४१ ada तेनी पाणीभां ala बाट sel. जा aie 
(a) इणता हात जाणण राणवाथी WA eid ad वारंवार 
२।११।थ-डुभिन्/न्य हतरेणनी Jedi भटाडे छे. 


वक्तन्य--७६ aA vla शन निमा २२४ भातुक्षगने। ७८4० SIAL 


ws j छ. PARA BELA २७ E dat JA पशु sur qat 9. sd पशु 
तेना aiid ds «ea ३रेड छे, (सू. अ. ४६) uestras (in ६ 512 


भराभर ते %: W Gda B. आथी धशाने Da adj डारथु 

p रि > DS | 
भेणे छ 3 yada Raa Sus अने धन्न तरि निधन! क्षेण४-णन्ने Ds | 
० idi MIA, | 


! Actions and Uses—The juice, rind of the fruits and vola- 
tile oil are used in medicine, The peel.is bitter tonic and stoma- 
chic, used for flavouring tinctures and infusions. It is also stimu- | 
lent and carminative, given: in indigestion, flatulence and:as acor- 
Tective to purgatives,: lt- is also extensively used to disguise the 
taste of medicines sueh.as quinine, &c. The lemon juice is refri- 
gerent, cooling and antiscorbutic; analogus to orange juice but it | 

we. | coptsins more citric acid, less Syrup and hence E aed of leu 
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Nevyue वर्ण ( २११ ) 


ons. The juice taken internally enters the blood as alkaline cit- 
rates, potassium salts and phosphoric acid. The citrates are part- 
ly oxidized into carbonic acid and water, The potassium salts 
and phosphoric acid act upon the red corpuscles, They precipitate 
urie acid and thus promote the formatiou of calculi. If long con- 
tinued the juice or citric acid impairs digestion and impoverishes 
the blood. [t is supposed to dissolve Organie matters in the sys- 
tem; hence ‘used in the treatment of atheroma. The fresh juice 
is useful in scurvy. It is an ingredient in many refrigerent and 
diuretic effervescing drinks, used allaying febrile heat and thirst 
in saponing restlessness promoting the action of the skin and 
kidneys. It is given in inflammatory affections and in dyspepsia 
with vomiting. Its power of conveying alkalies into the blood 
renders it useful in acute rheumatic affections, sciatica, lumbaao 
७६९; also given in obesity in large quantities with good results. 
It is often used with potassiam bicarbonate and honey by the 
natives as a gargle in Diphtheria and sore-throat. Externally it 
relieves itching if applied in sun-burn,aud to check post-partem a 
hemorrhage. The essential oil is a stimulating liniment for the 
relief of Rheumatic pains. The juice of baked lemon is used in 
bilious affections and to stop diarrhea. 
| (R. N. Khory II, pp. 125-26 ). 
TET — AAi i a णजे eai aua छे, AAA 
Sus टीड्यर्स भने saa yuel जापवा भाटे बपराय छे. ते 8४७ wa 
dit ऐे।वाथी mova, yeu विभेरेभां तेम ० रेयनी धनमा रेथ४ ear 


T 


खानी Yr AN उरवा भाटे पपराय छे. sdlawa A हवाझाना २१६ 
छुपाववाने भाटे d «uua B. जीलेराने। रस ssi, sA अ2४।वनारे। : 
Ma dde AUAU छे. नारगीना रस Pa ०४ AB; vq नारजी sai 4 


ee ats Dellsg wig qux a B, Aug una Ry’ डाय 
छ. AAA रस Nes ARE Aal Aai ते Welan Heca मने 
Res AA AAR द्वारा quaa ava भणे छे. awe Gus 
| स्योड्यीकननी Gar थाय छे गने तेथी ४रणभानी५ AM मने पाशी ogei | 
T ud छे. Wallan साल्ट्स भने Zerde Delle Adlai as Guz 
पशु WAR 3२ D. Wl रसना सेपनथी युरीड Melle भूत्रमांथी s नीऽणे 
छ अने तेथी adaa aa aad छे. dlydi रखना ait सेवनथी 


Tol AS 
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(२१२) (adig sut 


पायनड्या AA AQ भन्नेमा निष्ठेति थाय छे. शरीरती wee alai as- 
gas AIARA ते जागाणी नाणे छै भने N ते alal Waai 
(atherma) Ras? B. asdf ( «(3s An jai Ra GAN छे, 
नरमा तृषा दाणी Bla aad weed Wi Ba तेमां aves पीथु 
aGX Gujoll wm छे. wad वाटे AQ WAU, भने पेसाण वाटे 


Aum vidus sie D. Uai wao ard (alkalies) GAR- 


बानी तेनी sua AA ते सचिवमा, alai, syani भने ofl 
बातरेजमा साई डाम उरे छे. Realga AA मात्रामा ते CAN छे. 
dlojdi रस, AMR अने Wa साथे गणानां इसहे।भां भने Wai ANA 
पडी Bia dai Frm ४२१ भाटे बपराय छे. asia दीपे ७ दाणी Ba 
तेभा भने yovdlai णाह्योपशार ARF रस बपराय D. असवान्त viel 
HID पथु रस Ras छे. mug! de aladi gid we Eau 3udl 
५२० सारे छे. 
( पारी. eu. २. ५. १२५-६ ) 
GeAw—Indi. Medi. Plants p. 265. 


७५ जेठी 
N. 0, Rutaceze, 
aU = कपित्थ, दघित्थ, दधिफल, ( w*5d ); Sig’ (opvudl ); gè 

Aua Wood apple ( 2920); Feronia elephantum ¥Rieflat Aeh- 
Zeen (Ade), 
परिचय-- कपित्यके दवित्यस्तु ग्राहिफलपुगंधिक: | 

अक्षशस्यो दधिफल; चिरपाकी FAAA: ॥ 

गंधपत्र: पुष्पफळा कंटी दंतशठस्तथा ॥ 
गुणाः-- कपित्यमाममस्वयै कफघ्नं ग्राहि वातम्‌ | 

कफानिलहरं Th मधुराम्लरसं TE || 

इवासकासारुचिहरं TOM कण्ठशोधनम्‌ ॥ 


॥ ध. नि. ॥ 
` कापित्यो मधुराम्लश्च कपायस्तिक्तशीतल: | 
वृष्यः पित्तानिळं हन्ति संग्राही व्रणनाशनः ॥ 
| ० n रा, नि. ॥ 
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००४ ४९६ ५० ( २५४ ) 


qq — 


कपित्थमामं संग्राहि कपायं eu लेखनम्‌ | 
पक्क गरु तृषाहिक्काशमनं वातपित्तजित्‌ ॥ 
स्यादल्पं gai कण शोधनं ग्राहि दुर्जरम्‌ ॥ 

| ॥ भा, प्र, ॥ 
व.पित्थमामं कण्डूघ्नं ATA ग्राहि वातलम्‌ | 
मधुराम्छकपायत्वात्‌ सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ ॥ 
तदेव पक्कं दोपध्नं गुरु ग्राहि विष,पहम्‌ ॥ 

॥ राजबल्लभः ॥. 


RREN नाशयति बीजञ्च हृद्व्यथापहम्‌ | 
DES . 


शौषव्यथां Aà विसपश्चेव नाशयेत्‌ |! 
बीजतैलञ्च gat ग्राहकं स्वादुफ्तिनुत्‌ | 


आखोः विषं कफञ्चैव Rat वार्तिश्च नांशयेत्‌ | 


विषनाशकरं पुष्पं पर्ण वान्त्यतिस्तारजित्‌ | 


i 
हिक्कां नाशयतीत्येवं प्रोक्त qd: महर्षिभिः ॥ 


॥ नि, र, || 
कापित्थं विषकण्ठध्नमामं संग्राहि वातलम्‌ । 
मधुराम्लकपायत्वात्सौगन्ध्याचच रुचिप्रदम्‌ ॥ 
परिपक्क सदोषध्न॑ विषध्नं आहि गुवीषि ॥ , 

dp चरकः ॥ 


१ अशेःसु-दधित्याबिल्वयूषम्वा .... ..., ॥ चि. ९ 
२ हिक्कायाम्‌-पिप्पलीमधुयुक्तौ वा रसौ धात्रीकपित्थयोः ॥ 
| चि. अ-२१. 
3 कण्ठगतविषे-कपित्थमामं ससितक्षौद्ध क७गते विषे ॥ 
| चि. अ-२५. 


४ रक्तपित्ते-पत्रकल्कौ gu ष्ट राजादनकापित्थयो; । पित्ता 
निलहरी 9 समेश्चेवास्रपितजित्‌ ॥ चि. अ-४. 


.५ विषसंसष्ठाज्ननविकारे-कपित्यमेपश्रृग्याश्व पुष्पे.....| क. अ- १ 
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( २९४ ) 


वागभटः 
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A A. o 
५ वमने-दधित्यरससंयुक्तां पिप्पछी माक्षिकान्विताम्‌ । मुहुमुहु- 
नरो Sar छदिम्यः प्रतिमुच्यते ॥ ऊ. अ. ४९, 
७ न्यच्छव्यङ्गनीलिकासु-कापित्थराजादनयोः कल्कं वा हित- 
~ 
मुच्यते | चि. अ-२०. 
८ कफेजकर्णरोगे-रसेन .... कपित्थस्य च पूरयेत्‌ ॥ 
चि, ste. 


९ कफजे बमने-खादेत्‌ कपित्थं सब्योषम्‌ ॥ चि, अ-६. 


भावप्रकाश १० प्रवाहिकायामू-धातर्काबदररीपत्रं कपित्थं .... । .... एकता 


LY 


sev —— 


बंगसेन-- 


e 


agr वितरेत्‌ प्रवाहिकार्दितः ॥ 


११ नवनेत्रकोपे-.... दधित्थ .... ॥ प्रत्येकशो मधुयुतः स्वः 


रसोऽज्ञनेन | कोपं नवं नयनयोः सहसैव हन्ति ॥ 


१२ कफपित्तमेहे-कपित्थपुष्पाणि च चूर्णितानि क्षोद्रेण RAET- 


पित्तमेही ॥ ( प्रमेहाधिकारे ). 


१३ अरोचकेषु-षाडवश्च कपित्थानां सव्योषमधुशर्करः। अरोचकेषु 


षु प्रशस्तो धारितो मुखे ॥ 


१४ प्रदरे-कपित्यवेणुपत्रश्च सममेकत्र पषयेत्‌। मधुना सहः 


दातव्यं तीत्रप्रदरनाशनम्‌ ॥ ( ख्रीरोगाधिकारे ). 


बेद्यमनोरमा- १५ हिकायाम्‌-कपित्यपत्राणि विमितानि RA जिघ्रेत्‌ ॥ 


२२३- 


१ इर्सभा।-३!३।त। भने AAA यूष 


Aasai solar Calia, | 
(aas) AVAL 
(à, &. 


२ ऐेडट्रीभा-यांगणाने भने Bai रस पिपर wa wa 


साथे sel Bl ud D. BAA रस Asai भध भने 
Mar साथै Adel uy Behl भटे छे. (à, म. २१ 


3 Saul ॐ२ भयु Gua dsa Xin cte ase भने 


ay साथे wea. थि. २५ 


Bde c4 २पित्तभा-रायश्‌ WA Balai wean sesa Mai 


DAA जावाथी ad asai रक्तपित्त मटे छै, थि. ४. - 
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| oloya वर्ग (रप) 
—— ie ——AA—— वि 
SAd— प awani FSA (विप्‌ arg Gta Addai gem 


रस WYA. 5. १ 

६ Gazlui-5ula wey रस पीपर wa wa साथै पारवार 
याटवाथी Galain ssa थपाय D. 0. ४६ 

७ न्यरछट्य'ज ell stat - Sula पान WA रायणुनां पानने। 
रस Bruga. थि, २० 


4(:42— SHA डानन। Woval-Fidleat पाता UA धान 
Ul हेवा. थि. १८ 
€ bgen वभत भान! यभा Aye Anda vid. Gre 
MAMIE -१० मरर!भा-धावटीनां, Heal भने डेटीना-गभे ते Asai 
पान etl WA पीवाथी भरडभां MRL भणे छे. 
Mea— ११ गाण AAN छी andl Qa Alar waa 
Raai ded ० Asy wy GANA dai Ai minal 
ysai-ded ०८ Sedi UL १2 
१२ उईपप्त्तभेडभ।-डेहीनां zag quf wa साथै ated. 
१३ सरयिभा-पाड हाने, wise गनावी Qui (452, भध, 
use नाणीन agai vids maa isi राणी asd. 
णणसेन>- १४ URAI WA वासनां पान सरणे ava Adi « 
dai Ba ते. रस ged. asi Ba ते. get saa 
"Aug. भध साथे ag 
वेधभनारभा-१५ ऐेडडीभां-डाहीनां पानने dai भसणीने gen seal; 
BH भ2शे 
वक्तव्य-यरङनां ब्शेम(नभां sear eed नथी. विभानस्थानन! 
AIG छै sausai पशु NAL Gedw नथी 


Constituents—The pulp contains lerge quantity of citric 
| : acid with potash, lime, and iron, The leaves yield an essential 
| oil Similar to that obtained from bael leaves (R. N. Khozy, ) 


E Actions and Uses—The young leaves are stomachic lithon- 


triptic and carminative used in dyspepsia and diarrhea, also used 
in lessening ted. sant) from tho. urine. Thy unripe frat fy 
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astringent and like bael is used in diarrhea and dysentery. MC ioe in dysentery. The 
ripe fruit is refreshing, antiscorbutie, digestive and tonic; the 
syrup is used in salivation, sore throat and in strengthening the 
The gum is a good substitute for gum-arabic, the mucil- 


gums. 
o 
gum-arabic, and is used with 


age is more viscid than that of 
honey in diarrhea, dysentery and to relieve tenesmus of the 
bowels. The pulp or the powdered rind is used as a local appli- 
cation for bites of venomous insects. 
(R. N. Khory Il, p. 130) 

नाथन yani पान Wis, णरभरी-पथरीने विभेरी aw- 
नार WA athas छे, तथा सुँ, adel, waar AIi वपराय 
छ. Tawra was पडती Bea ते! ते Awl sam Bilai Jan 
पान अपाय छे; by डो atas छे अने dad wes अतिसार, as- 
शम! Ras- छे, पाड xn ११५२ छे, als zaa (Scurvy) ने 
०३१२ छे; was AA wer छै, Farr araa धशी ain wsdl Ba 
Ami, गणान। यांहाभा. AA दतनां Tei aya 3२१ D Gomi 
Aaa छे. idler ३ ६२ wand yer प्रतिनिधि छे we जावणना ares 
उरत थाना ee da ६७४ D. BAU yee wa साथे alae, 
arae अने nani (Base D. Bia Aag ours यूए जेरी vagi 
srai Bea तेती Gus Muai A छे. 

/ " ( भार, Ad. जारी, भा. २. ५. १३० ) 

Ausa yn स्वरस exam भाटे ARB AU धू. Ayd 
शाल wong! ३३३ छे. AMA sMeriaedy sel वापरत। पणु Sal. 
madden ऽपित्थभूदने dirus 2a minus agai छे, Ral भूणनी 
dls स्तुति saad छे. ciun. 

. &ैद्षेण-व. शा. पा. १२५; ३. नि. ५, २०६; N. p. 48; Watt | 

III p. 324; Indi. Medi. Plants. p. 272. | | 


७६ ofl. 
No, Rütacem. = - x 
afer, श्रीफलः), मालूरः, aeea, सैकः (aga) थीथी 
. 535 s | y old, Aa ( भराही ); Ra, Adka (GA); Ra (अगारी); 
aglo mprmelos Ward MARY (Ade) ; “1.7 


CEN 
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५०४४२ 


ia ( २१७) 


ov 


गुणाः faga Aai aki मधुरं लघु । 

बिल्वस्य च फलं are fena संग्राहि दीपनम्‌ ॥ 
कडु तिक्त कषायोप्णं तीष वातकफापहम्‌ | 
विद्यात्तदेव पक्कं तु मधुरानुरसं गुरु ॥ 
विदाहि विष्टेमकरे दोषह्ृत्‌ पृतिमारुतम्‌ ॥ 

॥ ध, नि, ॥ 
बिश्वस्त मधुरो हृद्य: कषायः पित्तजित गुरुः । 
कफज्वरातिसारध्नो रुचिक्ृद्वीपन: परः ॥ - 
बिश्वमूले त्रिदोषध्नं मधुरं wu वातनुत्‌ । 
qag कोमल Rad गुरु संग्राहि दीपनम्‌ ॥ 
तदेव पक्कं विज्ञेयं मधुरं सरसं गुरु । 
कटुतिक्तकषायोण्णं संग्राहि च त्रिदोषानित्‌ ॥ ‘ 

॥ रा, नि, ॥ 
श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रूक्षोडसिपित्तजितू । 
वात-छेप्महरों बल्यो लघुरुष्णश्व पाचनः ॥ 

॥ भा. प्र. ॥ 
तत्पत्रं कफवातामशूलश्वं ग्राहि रोचनम्‌ | 
निहन्याह्विल्वजं पुष्पं अतिसारं gui वमिम्‌ ॥ 
बिल्वमज्ञाभवं AS उष्ण वातहरे परम्‌ | 
काञ्जिके संस्थितं fied अशिसंदीपनं परम्‌ ॥ 
हृद्यं रुचिकरं प्रोक्तमामवार्तविनाशनम्‌ 
द्राक्षाविल्वशिवादीनां फल शुष्कं गुणाधिकम्‌ ॥ 

॥ नि. रू I 


| चरक-- १ अशैःसु-बिल्वोत्काशे .... me | ते शुलात्चमुपवेशयेत्‌ ॥ 
| TA. अ-९.. 

| २ प्रवाहिकायाम्‌-कल्कः स्यात्‌ बाळबिल्वानां तिलकल्कश्च 
| तत्सम; | qu: सरोऽम्स््नेहाढ्चः खडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
| A-a- 


ie 


१०, b 


७ 


नि.” y s 
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(.२१८ ) Rag wis 
सुश्रुत-- 3 स्कन्थग्रहप्नाविषेधा थेस-.... बिल्वस्य कण्टकान्‌ | 


ग्रथितान्येव धारयेत्‌ ॥ ऊ-अ-२८. 
४ पित्तरक्तोत्थिते अतिसारे-जिल्वमध्यं समधुकं शर्कराक्षीद्र- 
संयुतम्‌ | तण्डुढाम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोत्थितं जयेत्‌ ॥ 
चि- अ-४ ०. 


ON CS पत्र > tn mS 
SERRE & गात्रदोंगेन्ध्ये-जिल्वपत्ररसवापि गाजदौगेन्ध्यनाशन; ॥ 


M 


ग्र.ण्यात्‌-श्रीफलशलाटुकल्को नागरचूणेंन मिश्रितः सगुडः | 
ग्रहणीगदमत्युश्रे तक्रमुना शीलितो जयति ॥ 

७ बमने-श्रीफलस्य....कषायो मधुसंयुतः | पेय: SEA aa: 
: € रक्तार्श!सु--.... किंवा Bagaza: | योज्याः ॥ 

ADS बिल्वपत्र T सोषएं जाओ CUN A tN A 
शोथे-बिल्वपत्ररसं पूत सोषणं इवयथी त्रिजे । विट्संगे चेव 
eae विदध्यात्‌ कामलास्वपि || 
१० बािय्ये-फलं बिल्वस्य मूत्रेण fügr qe विपाचयेत्‌ | साजा- 
कषीरं ताद्ध हरद्वाधिय्य कणप्रण | 


०० 


भावमिश्र-- ११ आमशूले-गुडन मक्षयेत्‌ fea रक्ता तिसारनाशनम्‌ | MANZ- 
विबन्धम्नं कुक्षिरोगहरं परम्‌ ॥ 
वेगसेन-- १२ शिशोः छय्योतिसारयो:-बिश्वप्लकषायेण लाजाश्चैव सशर्कराः | 


^ ^ : cr 
ABA WAS छद्य॑तिसारनाशनम्‌ i 
* N A ^ > em ~ e ^ 
वंद्यमनारमा --१३ विषमज्वरे-बन्दाको बिल्वमवः तक्रेण घृतेन वा प्रगे प्रीत: । 
विषमज्वरस्य विकृतिं जयोन्निःरोषमतिविषमाम्‌ ॥ 


वशच-थीद्वीनं जाउ १५थी रप Ae Gaiam D. Ae शाणाओ। 
Us ASAI AA Arad नीडगेची हाय D. Ad थड ge. २१ 
Ba छै, शाणाओं। पर wvya सीधा 92 होय छै, पान AQ १७ ANİ 
Ba छै, पान a akai होय D. पातमा dya uani डेथ छे 
Jaqi ५२६१ ४ sgg (X g 3 ( pellueid glands Ba छे dui yl 
da ej Ba छे. "4b सुवास होय छै, महाहेब्ने asian भाटे ते 
गीता B. पान शियाणे भरी व्यय छे, A Sa वेशाणभा पाछा mud “छ. 
यामासाची agadni daia Aci uni zai yA नावे छ. ते भधुरी 
NO anke d हीय छे, इल sled, gala 3 Sf aai Bia 8, Ag wate 
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oflceuyui2 ai ( २१८ ) 
र 


aq Yor sami जावे छे. तुल्सी Xam AA च मोक्षसाघनम ॥ ud 


vld स्तुति छ. Aeat awal AMA uaa uad सावी. 9. 


zasai जीक्षीने। ever 


२२३ १ छश्सलां-णीवीना yna sami इरसनाणाने WAAL 
थि. भ. ॐ 


२ Baiga olai गर्भ सने eat c AAA 
ved यूर्णुने ६डनी तर साथै, da € धी alla पी ovd; 
आडि! Hed. थि. १० 


* ~ * 
yad— ३ Beet aram i mus ण्यांने eus पडे छे dui- 
oela siot moral परवीन गणे ते भाण wUd. 

Q. २८ 


४ रक्तातिसार wa पित्त(तसारभा-डप्या vha atf d 
yay aa dua; मेष, SU मते Brat Agg 
साधे Mid. ७. न. ४० 
asen— ५ शरीरभांधी wa WRAL AA rade हेय A- 
oela पानने रस शरीरे Basa 
अछ्णीसां-हुभणां olaia aed यूथः भने deal ० 
jA छाश साथे भवा. Asal wia v पीवी. wig 
नहि. Wael भटी ma छे. 
७ Gaclni-ieryarr sam wa नाणीने Mael aa 
used 840 शमी ma छे. 
८ guai रस झलमल ने २७ छश साथे AA. 
Maiede पानने। रस भरी साथे aya. al 
maal Am, AN छूरसभां जाड D «qi Sa d- 
(AAR १०७ छे. 
agaaa aid aAa, ते vilaia dani 
Gaull Ai? de नीडणे ते de siai was WE: 
au HS छे. i ः 
लोवअडाश-११ ALA जीतवाना गर्भ यूण जाण WA vig. 
evo १२ जय्यना Gael तथा झडती रणे भा-णीवीना 
ana sani Bal (ebrd uu) AA asa 
पक्षणीने ansa waaiad. २९। 349 aed 


नीति 


D 


१ 


"n 
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( २२० ) (Aig wisst 


"^ H G ति LN 
वेधभनारभा-१३ (१५२५५१२भ-मीदी Gus AJA बाद ada पेने रस 
SIA सबारभां छाश डे धी साथे MaN (१५२०८१२ ad छै, 


२१७०।4-शाया zaa AA भीड demi Ms evalu सुधी 
५८४ Bg’, अने पछी जा dé adit ual angani आवे di 
शरीर Gu& तथा wei तणीयांभां adi ee गच थाय छे wa AAAI 
d aaa AA aura छे. 
; ( xev मेळर Ad Aizk ) 
aua शने जतिसारभां गा उणे, agi Sue छे, पथु २७' da 

| diae sicui ad Ag avy छे. तेने स्वाह भनने caecus नशी, 
( सरन्न Rove. iovG2-Euyiais ) 
dai णेन! २९४ QA नरम 3रीने, usse साथे भेणवीने, Usui 
तथा गतिसारभां aael Gude छे. usi LAL शरत्‌ zale aA 
glan B, ५७ पथवाभां लारे छे, WA Feels qud ७६य६(&चे AM’ Yel 

शने १धारनार AY Ud छे. 

( २२८९ eva glag zia. ) 


| Wal अरमा ue] GN छे, AR dea ami Reg’ ead 
e Dane 
नथी; SRU $ Alta बरन थया पछी qui उरत ० aisi ५३ छे 


( सर०/१ ov प।२४२-भद्‌।स, ) 


A M AA SAA dey calani areal सारी भयर ४२ D. edel 
AHUL १२०५ साई kw X छे, lea azai yer भटी wari 
AMZ AVR. तेनी w&dl wae Raa D डे du usd २०३ छे गने 
AHA पाठी नाणे छे. जाड थवाने। % yee नियम D लेने Bef नाणे 
A 2x nd नथी, बने जाड AWL sea Bia A Ala 
: पू डर्‌ गयां Ride (SALANS ) Eudus 

( ७४८५ ) सते (ARNAR ( LHRH Jat aia Garani 8पथे। छे 
यान भरन तावनी २२५२२२ sum ael नधी oJ Bia त्यारे जा auf | 
।पवाथी Ds भे।छी थ४ न्य D. uzmi थूए नी मात्रा २० अनी १ | 
t EL Ala sani यार पाय mat छ avid awug’. णीय ula- | 
Ai १० थी २० अन सुधी जाप, शर्भतचुी वळून २ थी ४ सगर ६ | 
aR ga Uda sausai 3 थी ४ «uq augi. | 
( XL Baa शरीई ) 


j———— A 
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Alor yale वर्ग ( १२१ ) 


sai AUA Yall खादर Asi VA पछी ते खाणा zn via साथे 
wid dui पाशी Rad गाणी Ag AA कुवा Hla Barri जा पाशी Aet 
गण WA भाटा drani पाउ, 
( avda Xp quU. ) 
राना wies पाणी सिवाय Awa भेम वाटी तेनी ४३ sA gud 
add तेने aai aii पर auda धणी nass गने छे. 

( wil. स. ateak 3४२००, UNE. ) 
पाना RAUL MRE भयर छे. ( सरन्न डे. 3. UA गरा) 
वक्तव्य--य २३४ aa, मार्थापनेपण, Agan मने. UAL 

aanidui णिल्वने। GA sA छे. Ast संग्राहकदीपनीयवातकफप्रशमनानाम्‌ 
(सू २५-३३), yaluanl छे. Peas g aaga ( सू. २७-१०२ ). oled 
शुणु si qat छे. ( सू. २७-१३२ ). Yura Ategiai ofleasty राणवाचु 
sg छे. पक्षाण पण edal udda ov auraig’ seq छे. (शा. ८-७९) 
सर न पडी Ba di 5S भने तावीसने। ses eiza WA Ndg 
४छ७' B. (ar ८-९०-९१ ) िल्वतेक्षने। ७८4५ छे. (alee ) 
agyra सुते AeA 664५ sN B. Rayrsilla अध्यायमा 
अथ आयुप्कामीय वक्ष्यामः छै भथाण। नीथे नीयेने। seu WAAL B:- 
मन्त्रोषधसमायुक्तं संवत्सरफलप्रदम्‌ । 
बिल्वस्यचूर्ण पुष्पे तु हुतं वारान्‌ ARAM: ॥ ९ 
श्रीसूक्तेन नरः कस्ये ससुवणे दिने दिने । 
afi: मधुयुतं लिह्यादलक्ष्मीनाशनं परम्‌ ॥ १० 
त्वचं बिल्वस्य मूलस्य मूढक्काथ दिने दिने । 
maaa var साधे स्नात्वा हुत्वा समाहितः ॥ ११ 
दशसाहस्रमायुष्यं स्मतं युक्तरथं भवेत्‌ ॥ 
चि. २८-९-११ 
Korein श्रीसूक्त Rela पछीथी निल्न sala aad lag 
ye जावाबु छे. WA yaa Ada di ad ov. साई. 
Gema. au. १. १२६; ३. नि. या. ४५; N. p. 48; Watt I 


p: 117; वनस्पति २७६2 "ut, ५३८; Indi. Medi. Plants pp. 278 
‘to 279. 
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( २२२ ) निव ६२ 
MANN uui ce ree 
D ~ e 
gya वग 
N. O. Simarubez. 

७५ WAAL 


auem, महानिम्ब (aega ); MRA, arga ( Yovricll ); 
AAA, HUSU ( मराठी ); agla (RA ); Ailantus excelsa— 
DSA Agmen ( Ala ). 
परिचय-- निबाकारदछो Aag मछकः पक्तिपत्रक; | 


~ e 


प्रतिद्धो मगुरो5पारो5डूशो देशभाषया ॥ 


॥ नि, ud 


aN ~ 


गुणाः-- AS: कफह्ढाही दीपनो कृमिकुष्ठह्नत्‌ । 
कटुकः शीतल: तिक्तो बस्तिरोगहरः परः dI 
A ^ क A के ANS y 
वित्त-छेष्मामवातातीसारकापादिकं जयेत्‌ । 


AA 


ग्राही तिक्तोडनिळ-छेष्मपित्तकासामनाशन: । 
सन्निपातज्वरतृष्णात्रिदोषाहाचिनाशनः ॥ 
॥ नि, र ॥ 
द्योनाकयुगछं तिक्त शीतळं च त्रिदोषजित्‌ । 
पित्तःछेप्मातिसारE्नं सन्नि पातज्वरापहम्‌ ॥ 
॥ रा, नि ॥ 
नेघंडुरत्नाकर--१ अतिसारे-पुटपाकविधानेन रसो निष्काश्य भक्षितः । चिरंतन- 
मतीसारं नाशयेदिति कीर्तितः ॥ | 
सुश्रुत-- २ पूतनाप्रतिषेधे-कपोतवंकारलुको ....। योज्याः स्युः बालानां 
X ~~ E 
पारषचनं ॥ Sa २९-२ ; | 


वाग्मट-- ३ कर्णगूले-रसै: कवोष्णैस्तद्वच्च मूलकस्यारछोरपि ॥ ऊ १८-९ 


बशुन--मरडुसाना जाउ जुब्ट्रातभां धणी vu adi देणाय छे, ते 
dls: Peal Sai डेय छे. ae ३रीने Mai ai wa BA शमाश 
वाणी e B. खेवा As el WUNA २२ क्षस्भी. BA ə, AA d 
५२ भरी Wai पानना, AMA ऐच्याष्रतिना wa भथाणे aist adi SIM 
रही vat va D. पान ४ थी प ze दाणा, aer डरी aout 
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Bus वर्ण ( २२३ ) 
~ 
Bs पासे edud YW wai Ba छे. za Nma dai diat zadi 


(याणे भावे छे, अने हण wiwami Ba छे. ते aren Geun यापर 
डे AMA पाडे B. Ae Gus agada Zar गाचे छे. ya १० अभे 
खीडेसर १ Ba छै, xu पातणी su Pal होय छे. SAA Well भने 
aesa Ba छे. पान aid? mai होय छे. yva Med Gus [vui 
Weil wks agu dat ० पडारना uy AN agi Rei २४ थी ३० 
६९ डे पान (leaflets ) waai adai होय छे. yva डीटशी eve 
Maa लेता दीला Val nuud sdil Ba छे. याननी भन्न TCS ED 
we इवांटी sud] हावाथी ते सुंबाण ad छे. पाननी Gud aw 
२० didi $ घेरे! «ài भने MA सपाटीत। पीणाश aa £u ala 
Ba छे, Rai पानभां GA वास Ba छे. 


Aasai agar Cuaron 


(Aars श्तिसाशभां-गरडुसाना जाइनी छादने ४०५५४नी 
AN url AU रस sid wa साधे सेवन seal 
HAA deat aioe aida जडे-भतिसार wee B Ra 


5édia छे, 
UAi— २ पूतनाप्रतिषेधभां-नाणडीने पुतना नाभने। as ayy 
पडे BAR जानी alad ७५७4 oumsa CERCEI 
aba— उ डानना Gietbtai-eteui yous AAN sA रस 


डानभां नाणनाथी sega ud B, 


वक्तव्य--२०४निध ७५२ स्योनाक्युगले A छे. Rs श्योनाछ and 
२२३से। मने AA २७ UAU AIA AU wx नीऽणी श D. सभर 
डाषधी मांडीने सत्यार दणीना तभाम आथभा अरलु, श्योनाक, टिण्डुकः थे १४्‌। 
Asy aa पयीये। ARS auza जाव्या छे. JWA भाटा AGUA अने. 
Sga Ww पएयु' Ba dU ते रा. रा. यु. vAN. २१. saad 
^b sud, ०४ णधाने। va sR छे. ५ बनस्पतिभुणशाहश९ "ul MS, 
इयोनाक, dem, एथुशिंब AR arya नाझ! साथे Wa नाम Raw 


Ascu Wy, छे. वणुन axl aid agag उरे छे. ७८७७ (qu 


भधा ISRA पथु ` टुण्डुक: इयोनाकः ^ Ra avg छे. 


is mesul—eng २०४ aural WA ws नधी. स्योनाकः zu 
१२२ शण्ड। छे as AN AeA vy श्याना गन g $521 Ae 
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D विट aes 


= nn aaa छे. yayla- 
| सर aa AAA RAAL छ. पत 
a ave १७ "Y 5 
इशोवेवे। नथी. BACHE A । Mus d 
i अने adla sium. 
Quai, सतियारभो wa sead ह इ(२२ न va 
अरलने ० Een मोटे! २३से। RAL छे; Aidls, $$ 
3 qM 
भट WAL ४. ; 
~ gum सारी रोते ww रीत awi 
थुरे।पीय HOD Wl भन्ने Bled WEE "| DEFERT 
~ a d 24 c 
i बर्थुयेक्षां B, भने gulo wm उरी. MAAL ४ a til 
pr i शा नथी ayy A A 
y yad ada AA As wy ÙA न 
२२ A 
२।५१।४ Ð. E 
| a Mel CALLE 
यव्यभत- vila ७०७७ छै, Ad ५१ AMAL ( पक 
Y L 
य छै, जाने af 25२ शड्तिवर्ध ५ गशुनामा sued ४) he 
“eee x Pul DOS जांसीभां तथा expel cat 
ते sga du ० eu uneugd. © Ad adl vil 
a Na UI ९ e 
E. CARA Fe. Ae ५ qu ) 
a> १ 
छे भने हे (ने! zie 
«pani dates ward २१६ छ भने देशी aa x a 
Ria सुधी ya AYA जाये छै भेम Wide vad 9. ce 
नथु m 3 5 3 
aD x. Clas wad छे डे Sid बर्शून MAL AWB ४; n 
p D $ ८० ba x ee a wie 
जानी ७14 अवाश्याना केवी sèd GA छे. aea अ4४।२७ पशू a 
ag छै WA तेने ARN देशी Gara wy A edel "2 Ne 
छान स्वाह sed डेय छे. मुभा yasai eo wd है 
एमा णास sala खनी छाक तथा niesi Zils ARS ७पयेणभा 
Gan oa छे. ” i 
1 i P ED «i dg DLS 
२५, ४५२२ नारायणु ELVA भाभी A alls "s 
ara siej छै & १ थी उ Adal BWA Xs जने raast A 
: . 
R3 डबी छुपरे (Ar Da. Da ) AN a 
aE wel asa छे. भी, Ide gu P NS. 
छेर sy BS ( Pharm, Journal LV 1322. 2 : 
wida aula ०४२ sy ४ à Re Dur 
1895 ) AAAs AMA Ralls als जशुत sA i uses 
AA. (का. डी. sinaat छन्थ नस 3 ay ४० is 
t e are 10 
Medicinal Uses—The bark as well as the Ud ds A 
great repute às a ‘tonic especially in debility after 5 
They also possess febrituge properties and. are useful im 0५४]: 


complaints. ( Indig WE p. 15.) 
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४२१४।६ वर्ण (२२५ ) 


लावाथे-सुवावड पछी छ गने पानने। Sami पीबाथी alsa नावे 
छ भम uaa छे; ताव खटडाववामा du v ama, अतिसार vai seal 
पशु d 8पयेणी uaa छे 

( Slaa 423 पा. १५) 

ने।०-जानी ota yh छे भने ते जण्टशुनां ezai Swell छ 
aani ते aiue AA wa पथु भनाय छे. wid ska भने 
PIAUR (Antispasmodic ) B, ते वरध WA enai audi यावे छे. 

* अुंगार्छभां जा जाउनी छान भने vial म्य गथुय छे; असव पछीनी 
danai सा भास Gull Awa छे. Bisaui पाचने! र ae sla 
Meni नाणीने सपाय छे, minat ताश दीदी छाक्षने। रस नाणीयेरन। पाशी 
साथे AA जाण साथे waa wal डे yorefl o3 साथे waa. छे. असव 
पछीनी वेदना साथी शांत थ5 व्यय छे भेम sat छे. ” (Aus). 

mrad, wave AI आदी. RÈ Guill B. | 

८ स्वू-नारायणु lA जाभांधी GUA axa (Acid principle ) 
agg’ WAA dd नाम AAA भेशी३ ^ avy छ. cu AM १ 
थी उ Aad wari आपी asia छे, MAA ver तेभ रसायन 
aga छै, RAL मात्रामा wa Melle uu qalan, Gad wa रेय 
क्षण छे. samad aAa ayda AUA War Gr seat 
yaj 9." 

(२४. २2.) | 
( Indian medicinal Plants p. 281. ) 

|. ठैद्वेज-वनस्पात yer धा, 3१८; १. शा. पा, १२८; 3. (n. 
पा. ४८; N. p. 50; Watt I p. 148; Indig. Drugs p. I5; Indi. 
Medi. Plants. p. 280 


७८ gula 
N. O, Si marubez. 


न।मे।---इंगुदी, तेलफला, दीर्घकटा, तापसबक्षः (Wega), Salat 


|. 2 - aate ); Raade ( भरी ); RI (RA); Hae sa- pd 


wubau-Balanites Roxburghii (Ada) e 
fa, २८ E E 
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A 


दारूपमफला चेव तैलबीजा महीरुहा ॥ 


( २२६ ) निवे anert पप) ae 
पारिचथ-- इंगुदी iiz च सितांगुलिंदळा मता | 


॥ शिवदत्तः ॥ 
गुणा;-- ` इंगुदः कुष्ठमूतादिमहत्रणविषक्कमीन्‌ | 
हन्त्यष्णः AIJA: तिक्तकः कडुपाकवान्‌ ॥ 
॥ भा. प्र. ॥ 
इंगुदी कफर'क्तामग्रंथिध्नी स्याठ्रणे हिता । 
tag स्वादु तिक्तं च Raisi शछेष्मवाताजित्‌ ॥ 
॥ ates: ॥ 
. इगु्याः फळमज्को जल्युतो लेपो मुखे कांतिदो 
॥ देद्यज्ञीवन N 
इंगुदी मदगंधा स्यात्‌ कटूष्णा फानढा V: d 
रसायनी हन्ति जंहुवाताप्रयक्रफब्रणान्‌ ॥ 
॥ रा, नि, ॥ 
इंगुदं तिक्तमधुर स्निग्धोष्णं कफवातजित्‌ ॥ 
॥ चरक ॥ खू २७-१४० 


चरक १ कुष्ठेषु-....तैलान्यथेङ्गुदीना्च कृष्टेषु हितान्याहुः ॥ चि. 
SN 
í सुश्रुत-- २ मूषिकाविषे-रिरीपषेझुदकल्कन्तु RART समाक्षिकम्‌ || 
क. ७१२ 


३ रक्तपित्ते-मज्ञानमिज्षुदस्येव पिबेन्मधुकसंयुतम्‌ ॥ उ. ४५ 
४ दुष्टव्रणे-इंगुदीस्नेहः.... दृष्टत्रणेषूपयुज्यते || चि ३१-५९ 
राजमातेण्ड-- ५ ठयंगे इंगुर्दाफलंसमुद्धवमज्ञा पेषिताउतिशिशिरेण जलेन। एकः | 
विशतिदिनप्रविलिप्ता व्यंगमाननभवं परिमाष्टि ॥ | 
adaya ase vig भाटा नथी थता. साधारणु रीते १० थी 


| 
| 
२० Xo Ul d Gai Ba छे. भेता Gur sia होय छे. अ yad | 
gayi se B. xn a 3n, Ga डाय छे; um आया Ba छे. यारे | 
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yale वर्ण ( २२७) 


daisy Ba D, पाठे B त्यारे ७परनी sia पीणा रजनी at ma छे 
ua zad sia नीथेथी Tim HA zaa Adi रस नणय छे. wer 
sa पत्थर केवी Weed Ba छे; AA Zeul तेभांथी गक्ष नीडणे छे. 
Aril de sami जावे छै, c^ घर sisi ganad ad gel 
quia B. AAU Tim gudl ce नीये gada sai मावे B. ३६ 
viel इंडानी रमतभा Dwell २२०८ सारे छे. Yansa ae Adi जाउ 
ay aui हेणाय छे 
वेड Varna Exar 


यर३- (१) ३४भां-४बेरीयाच da youl (ase छे. "यि. ७-११६ 
uad— (2) Geral DBeai-sislar सरस wa छँघारीयानो गर्थ- 


Wea समान dvd Wa साथे Aled. 5. ७-१२ 
(3) amlianisardlaid १४४०५ lA साथे xsd. 
8. ४५-२६ 
(४) geamrai-9àdlugd da at उडावे छे. थि. २१-५ 
awm- (प) व्यगना-धयारीयाता yal छ नीये Adt रताश्‌ 
पडते! भाण, set पाशीभा वाटीने Rela aa yel 
सुभ Guz Burt, wl wages eda छे. (ši 
याह Bi Gus पडे छे d cava. ) अ 
वक्तव्य- sab शिष्येषनयन प्रसजे वेहीभां Balse Add 
aU छै (वि. ८-७ ). शिरे।विरेथनभां Burden ada 8. (0. ८- 
१७४ ). खुवावडीन। Daai पशु ४३४५४ auratel AAA akg ३रेथी 
D. (aul. ८-७७ ). ४शहीक्षारभां Aw waay AS avg छे. (A. wats). 
yad Ayaa art Syd जणापी छे CW 3¢-¢). Sad- 
kadad YA yad yarada! YN भा शध्यायभां qaal छे. रेभशातन 
भा vat साथे ad ly पथु yadai aural vq छे (A. i- 
१०७). staa yadai ela’ ge BA यरु AAR Bad 
ane] B. ainaani Syd aud छे. sda God करजईगुदी 
Hai लेपः ( थि. २५-२२ ). ०/थु।वे@ छै, पर्णुजचराणप्रतिषेध staat 
इंगुदीसर्षपस्नेंहां सकफे पूरणे हितो ag ४. _ E s 
Nes ag mela wee syd Raa छे. WAAMA इड 
maaa adai SRA ३1२4 so छे- प्रस्निग्धाः क्चिदिज्भुदीफलमिधः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २२८ ) (aig सादर 
सूच्यन्त एवोपलाः |” (agus ईप्यन्तने se B: मा कस्यापि afaa: इंगुदीतै- 
लमिश्रीचकणदीर्पस्य हस्ते पतिष्यति ” ARR. 

Constituents—The bark yiclds a principle allied to saponin. 
From the seeds is extracted the oil known as Zachun or Zaltum 
oil of Africa. The oil resembles that of Arachis hypogew; 1t 
congeals at zero. It contains fatty acids. It is a slow drying oil 

T. q ० Ti 
and becomes white when exposed to the sunlight. The pulp con- 


a 


. Ld . 
tains an organic acid, saponin, mucilage and sugar. 
Actions and Uses- Leaves acrid, purgative, anthelmintic 


* and expectorant; used iu worms in children, cough and irritation 


of the throat. It is a good emulsifier. In action it resembles 
senega. The oil expressed from the seeds is applied to burns and 
excoriations, and also to freckles.. 
(R. N. Khozy, II p. 143-4.) 

MUA छद्योरीयाना पान ३४, Gua, ARAS, ged, WA she 
Cras छे. aia gaai, भांसीमां मने sea aai बपराय B. 
yaani पानने। yy “Bau? PAU छे. vg तापने MA 3 afaa 
AA शरीर हाडी ay Bia di yal da Ras छे. 

(भारी. eu. २. था. १४३-४ ) 

चे८-सरगने URER (:पुशा)ना भत प्रभाणे णीळ asui (Colic) 
Gulo B. ( Watt's Dictionary Vol. I). 

ofl प्रभा अपाय छे. wid, sai RN भने ulesi dui भने seal 
हाय B. ते. रेथ४ छै भने dai sea ala छ. WMAs ARDU 
Raa oe Bias (detergent ) तरी; AA wid awai Be zat 
ald qau? B. 


Ge ण--१. शा. था. १३०, ३. नि. था. ५१३; N. P. 50. Watt 
I, p. 363; Indi. Medi. Plants p. 289. 
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०) ६1६ वर्ण द ( २२८ ) 


E e 

गुग्गुल्वादि वर्ग 

N. 0, Burseracez, 
७८ YAN 


गुग्गुळः, IRI, पुरः, ARTA, कालनिर्व्यास (EERI ); २१००, Aa 
YAN ( २०/राती ); yra ( भराडी ); yya (Auel ); Indian dellium— 
Sead Blan (WAY );-Balsamodondron Mukul-MeAABedia 
Bsa (Ada) 


गुणाः सुगंधिः ge: सृक्ष्मस्तीक्ष्णोष्णः कटुको रस: | 
कटुपाकः सरो esp गुग्गुलुः स्निग्धपिच्छिल: ॥ 
स C नवो ' बृंहणो वृष्यः € पुराण 'स्त्वपकर्षण: | 
तेक्ष्णोप्ण्यात्‌ कफवातश्चः सरत्वात्‌ महपित्तनुत्‌ ॥ 
सीगन्ध्यात्‌ पूतिकोष्टधः सौक्ष्म्याच्चानठर्दापन; | 
॥ gaq: ॥ 
qup: पोच्छिलः प्रोक्तः कटुस्तिक्तः कषायवान्‌ | - 
व्यः स्वर्यो e: सूक्ष्मो रूक्षो वात्लासजित्‌ ॥ 
गुग्गुलुः प्रथितः स्निग्धः सरोष्णोऽथ कफानिल- 


०००० 
CNN 


बस्तिमेदोत्रणान्मेहशोफभूतविकारजित्‌ ॥ 
TIS विंशदस्तीक्ष्णः कषायः पिच्छिलः कटु: | 

| quà: स्वरयो लघुः भेदी स्निग्धो वातबलासजित्‌ ॥ 

| स “ नवो ' बृंहणो वृष्यः “ पुराण 'स्त्वतिठेखन: | 

| ॥ ध. नि, ॥ 

PIZ: AAPM: कफमारुतकासनित्‌ | 

FANART रसायन: ॥ 

गुग्गुलु भूमिजस्तिक्तः कटूष्णः कफवातजित्‌ | 

उमाप्रियश्च भूतो मेध्यः सौरभ्यद्‌ः सदा ॥ 


॥ xr. नि. ॥ 
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« महिषाक्षो ? ° महानीलः ' | कुमुद ? ‹ पद्म ? इत्यपि | 
: हिरण्यः ? पञ्चमो ज्ञेयो गुग्गुलोः पंचजातयः ॥ 
भुगाञ्जनसवर्णस्तु ¦ महिवाक्ष ' इति eru | 
८ महार्नाल 'स्तु विज्ञेयः स्वनामप्तमलक्षण: ॥ 
- ‹ कमदः ' mapu स्यात्‌ * पद्मो ^ माणिक्यसनिम; d 
८ हिरण्याक्ष 'स्तु हेमाभः पंचानां RERI I 
४ महिपाक्षो ' € महानलं ^ गजन्द्राना हितावुभा | 
हयानां ' कुमुदः ' ' पद्म: ' स्वस्त्यारोग्यकरी परां ॥ 


ANN 


विशेषेण मनुष्याणां ° कनक: ? परिकीतिंतः d 
अमावान्महिपाक्षश्च मतः कैश्चिन्ृणामपि ॥ 
mig: विशदस्तिक्तो वीर्योप्ण; पित्तलः सरः | 
ARTEA: कफवातत्रणापची: ॥ 
मेदोमेहाइमवातांश्च छेदकुष्ठामम|रुतान्‌ | 
पीडकाग्रन्धिशोफाशंगण्डमालाक्रि्मीन्‌ जयेत्‌ ॥ 
माधुर्याच्छमयेद्वात कषायत्वाच्च पित्तहा । 
तिक्तत्वात्‌. कफजित्तेन WIS: सर्वदोषहा ॥ 
"4 स नमो ब्रृहणो वृष्य: ¦ पुराण ›स्त्वतिशेखनः । 
[स्निग्धः काञ्चनसंकाशः TRAIRATA: ॥ 
८ नतनो ” गग्गलः प्रोक्तः सुगंधिः यस्तु पिच्छिलः | 
दाष्को दुगैिक्रश्चैव त्यक्तप्रकृतवणक! | 
८ पुराण; ” स तु विज्ञेयः qure: वीयेवर्जित 
अम्ल तीक्ष्मजीण च व्यत्रायं श्रममातपम्‌ । 
मद्यं चैव त्यजेत्‌ सभ्यग्‌ गुणार्थी पुरसेवकः ॥ | 
जायन्ते पुरपादपा मरुभुवि ग्रीष्मे5कैसंतापिता | 
शीतार्ता शिशिरेऽपि गुग्गुल्रसे मुञ्चाति त पंचधा | | 
हेमामं महिषाक्षतुल्यमपरं सतृपद्मरागोपमम्‌ । 
E o 4 कुमुदद्युतिश्व विधिना ग्राह्मा परीक्षा ' ततः ॥ 
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Yall? १२ ( २३१ ): 


Aw MER. R Ne C. ALA ~ 
Fel Bld तपने विलयं प्रयन्ति, ala कोप्णसलिछे पयस; समानाः। 
ग्राह्मा: शुभाः परिहरेच्चिरकालजातानङ्गारवर्णसमपूयविगंधवर्णान्‌ ॥ 


॥ भाः | ॥ | ' 
चरक-- १ उदरे-शिल'जतुविधानेन quj वा प्रयोजयेत्‌ ॥ वि. अ. १८ 
सुश्रुत -- २ उरुर्तेमे-पूत्रेवों गुगुळ श्रेष्ठम्‌ ॥ चि, अ. ५ 


$ शोथे-गुगगुढु वा मृत्रेण || चरि. अ. २३, 
SS SS FANNA HR 
४ कणदागेन्ध्य-कणदागन्ध्य धूपन श्रेष्ठमुच्यते ॥ उ. २१ 


वाग्भट ५ इवासे-गुगुळुं वा....।....त्रतुतम्‌ ॥ चि. अ. ४ 
चक्रदत्त ६ श्रध्रस्याम्‌-रास्तायात्तु पल्चेकं क्षन्‌ पंच च गुग्गुलोः | 


सर्पिषा गुडिकां कृत्वा खादेद्वा गृप्रसीहराम्‌ ॥ 
॥ वातव्याधिः चि; ॥; 
७ क्रोष्ट्कशीर्षे-गुग्गुलुं कोष्टुशीषे च गुड्चीत्रिफलाम्भसाः॥ 
८ विद्रधौ-गुगुु gagi वा विद्रधों कफसंभवे ॥ 


A 


शोढल-- ९ अम्लपित्ते-जयति |....अधिककफ़मम्लपित्त प्रयोजितो que: 
i क्रमशः ॥ ( अम्लपित्त ) 
१० qud छेदपाकल्लुति गंथवन्तो त्रणा महान्तः सरुजः 
सशोफाः | प्रयान्ति ते गुग्छुगुमिश्रितेन पीतेन शान्ति 
त्रिफलारसेन. ॥ 
१९. भगन्दरे-क्वाथोंदकेन मिलितास्रिफलोद्भवेन पीतः प्रणाशयतिः 
तत्खळु PIZA ॥ 


qasai जुणणने। 6५ये।२ 


२२३-- १ ७६२२।२भ।--(२९।०/७नी ags wing सेवन इशु. (a. 
ँ a. १८ i 
सुश्रुत-- २ ७३२्तभा-य।भूत साथे Gt युगण णावे. थि, ५. प 


3 limaa साथै yang सेवन wg. थि. a. २३ 
|l s ME इनन gini- घुभाडे। ANA. 6, न. २१. 
atom@e— u BAA! साथै yan जावे, यि. >, ४ 
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( oc पिएमा छी ) . aig amà 


ee 
asea— $ UMa As पक्ष 4 ४ quat) aq पाथ 
Quai yan- भन्नेने UAH बादीन बाड़े मनावी dat. 
धी साथे जा aig जावाथी yell भटे छे. 
७ danai वा are Gta तेमां-गणे। भन Axara 
Ga WA ya AA. 
८ Cig(Eval- sua (àg(&wi Wya WA YN aa. 
Mea— ६ mafai HANA WA Baal युग pud 
| १० AANI dai भराण, eJ » Bai धारा BA 
Qi way शुणण धी WA णाबाथी Hel व्यय 39. 
११ «ores mi-Cigatar sata साथे शुग AA. 
aufa—sunel ais ४ थी १२ शट Peai Sai वधे छे. Aai | 
alaa, elg El, sit RA aawl धी wD Ba छे. भेनी 
via GRA gat rad पातणी Rial 6तरी wd wm B; मने A 
RA नीय wiar रण AA Ba छे. पान i ad gs du छ 
शियाणे भरी ma छे. याभासे ae ad साथे इरीथी Mor न, 32 
छै, ya राता Vai WAH BA छे. नाणे जावे 8. kn ag a gai 
नाना, lar raai Ba छै, d थाभासनी azada पाही sia छै, A 
aig जाणी X अस्मी vam AA अने याहीमवणी sich aUa d 
° As ०२३ Qd BUA छे. भा seal vAN उरवाथी Ws नतने यीउछे। 
रस ost छ, ते शियाणे yer VU भाय छे. तेने x शुणण इछेवाय छे. 
गुगणीया भावानी देर नावे छे. Baas Par yst Weal Al BEAL 
qu माय D. laaa Bad SUD शुणणना agi अड याच 
छ, arami ua थाय छे. सिधभा ‘gan पाडे छे. gama ar कौशेक- 
ZRA anai ABA anai D AA धणे ald yasa HIME थ Yowell 
आइ WA बधारे Ba छे. AA पण्‌ समच Ba U ww agai नथी. 
j amet anata कुम्भ, semew, कौशिक AAi aval वधाराभां | 
B. Magni शुणणने ata? ska छे; WA पढेलाथ ळ aw, wale! 
AA देशाभांथी yan a तरइ भावे छे पथु भरे, भत्यारे ० 3p | 
ammi भणे छे ते ai mys Ba D. ausiai शुरू, MUS ७१४ | 
ng क्षणाणुथी AAAA suni wey छे. ; 


, | 

ars स'रास्थापन dati गने yad भेक्षाहिगणुमां yogad! | 

| 
=... BAL छे, 
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ayetle añ ( २३३ ) 


Actions .and Uses—Altterative, demulcent stimulant, tonic 
antispasmodic and emmenagogue, often combined with aromatics 
and given in rheumatism, scrofulous affections and nervous dis- 
eases. The compound pill kaown as Yogaraj Gugala, used as an 
alterative in enlarged glands in the neck, chronic rheumatism, 
dropsy, gleet &c. 

(R. N. Khory II. 179.) 

euam sou रसायन, (etsy, Goa, गव्य, MAUR भने मोत व- 
avmlasil छे. yr aga साथे १२१२ Avahi wa छे. aà- 
वाभा, Gusa Pat रेणिमा AA adver BWirni d a पपराय छै, 
* येणराळ goin? नाभनी अष्यात जनावट रसायन ARS wena, wa, 
Ger विशेरेभां aura B. 

( भारी. भा. २, ५. we) 


Gem- su, पा. १३२; ३. नि, पा. २७६; N. p. 51; Watt I 
p. 366; Indi. Medi. Plants p. 294. 


८० RUAA. 


N, 0, Burseracee, 
ने।भे।-ोलः, सुरसः, गंधरसः, TAT (asad), Clava ( ५०२।ती ); ` 
(Raia ( (ev भावी ); Myrrh ( aey ); Balsamodendron Myrrha 
णादसेभाडेन्ेन भीड (924). 
गुणा; -- ape रक्तहर शीतं मेध्यं दीपनपाचनम्‌ | 
मधुरं कटु तिक्तं च ग्रहस्वेदत्रिदोषनुत्‌ ॥ 
ज्वरापस्पारकृष्टःने गभौशयविशुद्धिकृत्‌ | 
श्रीवासः सरलो बोल: कुन्दरुः ग्रन्थिपणकम्‌ । 
geh सिल्हकं स्पक्का गुळ Taga AT ॥ 
सर्वेऽमी पावनाः प्रोक्ताः रक्षोध्ना: ज्वरनाशना: ॥ 
स्वादुतिक्तरसायुप्या: स्वेददीगैन्ध्यनाशना: । 
घुष्णाःकटुकाः पाके कफवातानिबहणा: 
बोलो विशेषतस्तत्र रक्तहन्ता प्रकातितः ॥ 
( Pactan 


(4, ३०, 
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( २३४ ) निव met | 
ररर 

जु डिर/छ।4 स्वाद ssp छे, भधुर अने (am B. 8 3। छे, Rea 
B गने रीपनपायन छे. ota, AUH xS Rai Sudwll छे, गशोशयभा, 
(निडर Ba तेने १९४ छे. yu aR पथु सारे! छे. 

युशून-भा। yond add फाउ थाय छे तेना शुद्र छे. a रस 
wai AU ४६ ० MA प्रवाही Ba छे, पणु sar स्पश' थतां Va v ते 
sa थ व्यय छ. Du As mad and awa andl जगच B. 
A Na yay जाय BR mAd बात छे. 

Medicinal Uses—Stimulant, expectorant and emmenagogue; 
useful in dyspepsia and in amenorrhea, chlorosis and other 
atonic uterine affections. It is also useful as an expectorant in 
chest affections especially in asthma. Externally it is used as an 
astringent and stimulating application in ulcerated conditions; 
and a valued wash for the mouth and gums, and gargle in 
ulcerated sore throat. 

Indigenous Drugs of India p. 42. 


MUA —Gra, shea, addas, AMA, aeua, यौवनपांड 
q १ 9 १ 


mel ved anadi emi GAN छे, ४५६ BUN छातीचा ६र२देे।भा- 
x 


wa SAA हभभा-७पयोजी छै, ae aici AIT ७५२ areal जावे 
छ, tidal el भने Rİ घेवा भाटे d सरस goa छे.« गणाभां aid पडी 
RBA di Frown we पथु varia छे. 

SrA 423 Bik Seal. या. ४२. 


G«Spw.—3. नि, या. २४७; Indig. Drugs p. 42, Indi. Medi. 
Plants. p. 295. 


८१ MAY Tw 
N. 0, Burseracez. 
dU — शकी, कुन्दुरूकी, गजभक्ष्या, amag (arya); auda, Yul 
( य२२।ती ); quieti, mafaa ( भराही ); Boswellia 8077808&-ण स्पेक्षीय। 
सरे2। ( 9204 ). 


Bonn d AEN BAL भाने छे ४ Rn इति mea cia पडी ony B-A वात 
A घोटी होय ते। Grd eed पर ध्यान oui, 
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yel ad ( २३५ ) 
परिचय-- Vet निंबपत्रा स्यात्‌ गजभंक्ष्या महातरु; | 
पीता sata पिच्छा नियासोऽस्यास्तु Bee: ॥ 
॥ faza: ॥ 
गुणा:-- दाळकी, तुवरा शीता छप्मपित्तातिसारजित्‌ | 


रक्तपित्तत्रणहरी पुष्टिकृत्समुदीरिता ॥ 
तत्फलम्‌ कफवाताशेकुष्ठारोचकनाशनम्‌ | 
पुप्प चास्य कफं वातमशेकुष्ठारुचीजेयेत्‌ ॥ 

॥ ग, नि, ॥ 
वृक्षस्तु USHA: Wea कषायकः | 
qaia मधुरस्तिक्तो ग्राह्मस्रदोषनुत्‌ ॥ 
ब्रणदोष॑ कफं वातं पित्तं चारी च नाशयेत्‌ d 
पक्कातिसार कुष्ठं च रक्तपित्तै विनाशयेत्‌ ॥ 
निर्यासोऽस्य मतो नाम्ना कुँदुरुः सुज्ञमाषितः ॥ 
कुन्दुरुः मधुरः तीक्ष्णः तिक्तो रुच्यः कटुः स्वतः । 
ल्िग्धश्चोष्णस्तथा त्वच्यो ज्वरस्वेदकफापहः ॥ 
रक्तरुक प्रदरं वातमलक्ष्मीं ग्रहपीडनम्‌ | 
रक्तातिसार यूकां च नाशयेदिति कीतितः ॥ 


॥ नि. र. ॥ 
कुंदुरुः मधुरस्तिक्तः कफपित्ताचिदाहनुत्‌ | 
| पाने लेपे च शिशिरः प्रदरामयशांतिक्त्‌ ॥ 
| ॥ रा, नि. ॥ 
| शर्करासहितो मेहं वृषणस्य व्यथां हरेत्‌ ॥ 


| - ॥ meg: ॥ 


कुन्दुरुः मधुरस्तिक्तः तीक्ष्णस्त्वच्यः कहुहरेत्‌ । 
ज्वरस्वेदमहालक्ष्मीमुखरोगकफानिलान्‌ ॥ 

| ॥ भा, प्र, ॥ 

| सुश्रुत-- १ बणण्रकषाङने-शहकरीबदरी-.... खच; | ... योज्याः 
Be | क्वाथे त्रिफलंया सह । तेन काथेन नियतं तणे प्रक्षाल्येद्धिषक॥ 
| | PRN कक 


+ 
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( २३$:) (adg auza 


—— 


२ पित्ताभिष्यन्दे-पालाशं वा शोणितं चाञ्जनार्थ । शक्या 
वा शर्कराक्षो दरयुक्तम्‌ ॥ उ- १०-७. 
३ अतिसारे-.... शल्क्रीवेतसत्वच:। शर्कराक्षौद्रसंयुक्ताः 
पीता घ्नन्त्युद्रामयम्‌ || उ- ४०-९६. 
४ रक्तातिसारे-पियाल्शाल्मठीएक्ष शछकीतिनिशत्वच: । क्षीरे 
BaBa: पीताः सक्षीद्वा रक्तनाशना: || उ-४ ०-१ १९, 
५ श्वासे-....तुरुभ्कशलुकीनां च गुग्गुलोः... धूपः || 
डु) ५९७ १८ 
चरक-- ६ शासे-....लेहयेतू SAAT । .... शकलं ASHE वा | 
चिं. २१-११४. 
adá USA $छे छे डे जा ॐ।३ aai vAn थाय छे. 
AA ATA ५४१ जा जाउ Weruéleui % mlg D. या जाउ qu Wig 
थाय B. seall Bisa aed भणतुं भावे B. छ उढायाना PA ov, WU 
रणची, WAR ०॥ घय mA, गने eee ENA asia AA Ba छे. 
पान daii पातने cundi Ba छै, wieso WARNA BS c नावे छे. 
EA AY giani थाय छे. ( three valved), zuui 3-3 olw Ba छे. 
aail wer vig नीझणे D (agaa). जा शुहरने ^ ४६३?” ३ढेवाभां 
२११ छ. २६२ Pui vied साधे होय छे तेने aud uie AR 
UBL भा धूपभां YAW होय छे. Sad d ald प्रिय इशे Ad 
Addl नागबधूप्रिः GURAN san गजभक्ष्या 8परथी थाय छे. मायी नने Xa. 
qud यमा Bel "Wiesl जरी व्यय छै भने d 5९।य्‌।न्‌। yg Bug Ay रहे 
छ, dati यान बनना जावे छे. पान epus ae Ba D cu £a यावे 
"B. yA sda NEM भा जाड ary छे. (AGU गने नुन) मुमा 
याना werd ५६ (RB? उडे छ da स्व. NAs vad छे. 


Aj * 
aasuil xà GuXm— 


ü 
BAI— १ agda AA aA GLO Aza साथे धा Wate 
SIAM सारे! छे. थि. १८-४२. 


२ पित्तालिष्यन्द्मा-श्वध्रेने रस माळवे, ७, १०-७. 


३ स्मेतिसारभा-शावेडानी wag aa’, ase AA wa ad 
sled ala भरे B. ७. ४०-६६. 
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oeufs वर्ज ( २३७ ) 
">>> 
v २अ(२सारभ।-शाकेडानी छाल guai Gus ay 

ala पीवाथी lAa भरै छे. A. ४०-११८ 


प Waai- waar yuri हमवाणाने awa, 


8, ५१-५१. 
२२३ ६ Waai vias ael भध थने धी साधे याटचु. 
(à. २१-११४. 


वक्तव्य-२२३ yllulderdla हशेमानिन san GeX3w xxl 
छे. aala शिरेविरेथन aR} ae wy छै (वि. ८-१७४ ). 
उपाय a'ahi यर Wad AAN wala GAN sA D. जश्मरीभां 
००५ साथै कुन्दुरूकने। GAN ae sA 8. ( थि. २९-९२. ) वातन्याधिना 
गक्षातेक्षमां ad ayeuadani ad नाणेची B. ( (यि. २८....१४८-१५७. ) 
ARS LAI maaga nao छ, (४. १-७.) BAA Rarlenaui 
asl aude छे. 

Medicinal Uses—It is used externally in the form of 
ointment as a rubefacient. and stimulant application to boils, 
carbuncles ete. It has been occasionally given as an astringent 
and diaphoretic. Its action, when taken internally being chiefly 
directed on the mucous—membrane especially of the lungs, it 
may be given in bronchitis, chronic laryngitis and bonchorrhea. 

Indiginous Drugs of India, 

Gea1—Indi. Medi. Plants. p. 291. 
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(नि 


( २३८ ) ` (ag PALER 


(CEA IER दि e 
नम्बाद वर्ग, 
N, 0, Meliacez. 
८२ dla. 
नाभे। निम्बः, aig: पिचुमन्दः, पारिभद्रः ( sg ); alası ( युन्राती ) 
selau ( wuxidl y नीम (RA ) (outs (गणाची ); Nimb treo— 
निभ टी ( 21395 ); molia Azadirachta-—adlar भेडाडीरे३ट। ( Azle ) 
गुणा।-- निम्बः तिक्तरसः शीतो eu: “छेप्माख्रपित्तनुत्‌ । 
कुष्ठकण्डुत्रणान्‌ हन्ति लेगाहारादिशीतलः ॥ 
aqi पाचयेच्छों व्रणं पकं विशोधयेत्‌ ॥ = 
wwe नि. ॥ 
fara: शाते! लघुम्राही कटुपाकोऽिवातनुत्‌ | 
HE: श्रमहृत्‌ कासज्वरारुचिक्रमित्रणुत्‌ ॥ 
त्रणपित्तकफच्छदिकुष्ठहृछासमेहनुत्‌ | 
निम्बपत्रं स्मृतं नेत्यं क्रिमिपित्तविषप्रणुत्‌ ॥ 
वातळं कटुपाकञ्च सर्वा रोचक्रकुप्ठनुत्‌ i 
निम्बफलं रसे तिक्तं पाके ठु कटु भंदेनम्‌ ॥ 
fti ल्युप्ण seed gend: SANTA | 


/ ॥ भा, प्र, ॥ | 
* चरक-- १ कुण्टे-....निस्बपटोलस्य.... | इति पटू कषाययोगा; कुष्ठध्नाः | 
निर्दिष्टा;.... । ....स्नाने पाने च मताः ॥ चि-७ | 

gua— २ जातसत्त्ये कुष्ठे-निम्बकाथ जातसत्त्व: पिबेद्वा ॥ चि-९. | 


३ सुरामेहे--सुरामेहिन निम्बकषायम्‌ || चि- ११. a 

४ अरूषिकायां-अरूंषिकां हते रक्ते सेचयेन्निम्बवारिणा ॥चि-२० | 

५ पद्मिनीकंटके-निम्बारखधयोः क्वाथो हित उत्सादने a 
चि--२०. 

६ दाहउ्बरे-मधुफागितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाऽपि mee | दाइज्बरात्तै 

मतिमान्‌ वामयेत्‌ क्षिप्रमेव || उ-३९ 
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(०३६ a (.२३८ ) 


७ कफजतृष्णायाम्‌ -हित॑ भवेच्छईनमेव चात्र तप्तेन निम्बप्रस- 
वोदकेन ॥ उ ४८, 
हारीत-- ८ बातरक्ते-पटोलनिम्वपत्राणि कायित्वा मधुसंयुतम्‌ । पाचनं वात- 
रक्तानां तथा च शमनानि च || चि २५. 
काञ्जिकेन च संपिष्य पिचुमदेदल्याने च । लेपनं शस्यते तस्य 
वातरक्तप्रञ्ञान्तये ॥ चि. २५ 
५ व्रणश्ञोषना्थम्‌- निम्बपत्राणि संपिष्य मधुना त्रणश्ञोधनम्‌ ॥ 
चि-३१. 
te दंतरोगे-क्काथश्च निम्बमूलस्य दंतरोग निवारणः | 
११ विषप्रातिकारे-....निम्भफलानि च | उप्णोदकेन पीतानि 
जयेयुः तत्क्षणा द्विपम्‌ || चि-९५९ 


वाग्भटः १२ खालित्ये पलित्येच-मासं वा निबजै तैलं क्षीरभुक्‌ नावयेद्‌- 
यत्ति; || ऊ-२४. 

चक्रदत्त-- १३ उंदर्दकोठादौ-निंब्रस्य पत्राणि सदा घृतेन । धात्रीविमिश्रान्य- 
थवोपयुज्यात्‌ | विस्फोटकोठक्षतशीतापित्त | कण्डुम्लापितत सहसा 
च.हन्यात्‌ ॥ 


१४ कामलायाम्‌--....निम्बस्य वा रस; । प्रातमोक्षिकसंयुक्त: 
शीलितः कामलापह 
बंगसेन--- १५ कफजहद्रोगे-निम्बके।षातकीभ्यां वाम्यं हृदि कफोत्थिते ॥ 
१६ नेत्ररोगे--शुठीनिंबद्लैः पिण्डः सुखाष्णः स्वल्पसेन्धव; | धाय्थ- 
gett पंक्षेपाच्छोथकण्डूव्यथापहः: ॥ 
१७ शिशोःज्वरे--निम्बस्य पत्र माक्षिकं सर्पियुक्तन्तु धूपनम्‌ | ज्वर- 
वेग निहन्त्याशु बालानान्तु विशेषत : ॥ 
| भावषकाश-- १८ द्रव्यविशेषपरिपाकार्थंमू-मधूकमालूरनूपादनानां परूष GSI 
| कपित्थकानामू | पाकाय पेयं विचुमहंबीजं घ्रतेऽपि तक्रेऽपि 
तदेव पथ्यम्‌ ॥ 


| e os AY 
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:( २४० ) (Adg suse 


२० रक्तपित्ते-पटोलनिम्बवेत्राग्रछठलवेतसपल्ठवा: | शाकार्थ शाक- 
सात्म्यानां....हिता; ॥ 


२१ व्रणेषु कृमिनाशाथस्‌-लेपो हिंगुनिम्बक्नतो5थवा ॥ 
` शोढल-- २२ कुष्टे-यो निम्बपत्रशतमाति ses पिष्टम्‌ Aaa सम- 


यमेकमृतुत्रय ना ॥ कुष्ठानि तस्य विषमानि चिरोत्थितानि 
सिंहोद्धते मगगणा; इव यान्ति नाशम्‌ ॥ 

२३ योनिगाहीकरणार्थभ्‌-प्रक्षालितं तु बहुशः पिचुमन्दतोयैः 
निंबत्वचा तदननिर्मित धपकायम्‌ | स्त्रीणां नितंबकुहरं घ्रावि- 
मुक्तगंध पोच्छिल्यदोषराहितं च भवेत्‌ प्रगाढम्‌ || 

, २४ रसायने--निंबस्य तेलं प्रक्ञातस्थमेव नस्ये निषिक्तं मधुना 
यथाबत्‌। मासेन गोक्षीरभुजो नरस्य जराग्रदूत पलितं निहान्ति॥ 

२९ गण्डमालायाम्‌- -....तैछेन वारिष्टभवं.... नस्यम्‌ ॥ 

२६ कुष्ठे--य; रवादेदभयारिष्टं आरिष्टामलकं तथा | स जयेत्स- 
वेकुष्ठानि MAA a संशयः ॥ 

राजमातेण्ड २७ सुखप्रसतार्थम्‌--क्टयां बद्ध योषितां सत्प्रसूति FAS 
निम्बवृक्षोद्धव॑ वा || 
Jasal Alara Gua. 


यरड-- $ छभां-धीणडन। waiag se^ भथवा इवाथ; स्नान, 
. पान, Quai याळ थि. ७, 
4 सुश्रत= र WA मरता Ra dar पंतीयाने-वीणडाना प'थांगने। | 
saa WAL 


3 सुरामिख्वाणाने-लींभ३नी भूणनी छाने saa wal 
थि. ८. थि. ११. 
४ Vsral—dloisia पाणीथी ary’ Big, थि. २०. 
E (Ae ७८2५ Aad रोणभना-दीणडानी via भने 
गरभाणाचे| TUN A भन्नेन। Saag Galed szg थि. २०, 
६ टोढळ्वरभा-( aada तावभां ) elai gai wt 


gaa wei aai, के Aly Guy सावे d Wg Bg. 


ác 


ळू 
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(Avene वर्ण (२९४१) | 


Dui wa Anda lag’, 6420 asf vd भने ANAR 
ad wl. ®. ३९. 
७ syy qurai-dlesial xu Wor गरभ ४रीने नापी 

Gad sradl. ®. ४८, 


डारीत-— ट adia भते distal पान waa ७३।णीने - 
wa नाणीने पा Zd. Twa सने शाभ छे. 


e ama -elad पानने वाटीने ade भध 
And a Gus avd ysl. 


१० giadl रोणभा--दीणडाना. भूणने। इवाथ Wil ५३५ 
ARE शणवाथी धंतना WU मरे छे. 

११ Brat MASA भाठे-बीगडानी बीभाणीनां पाए Geil 
याशी MA gadel ged v JA नाश थाय छे. 


बउल १२ भाधानी aani day Yflatat—dloisial dag 
नस्य १ भास सुधी uud. ४३1 ga GU ०४ Rd. 
malga २४३. 9, २४. 
azea— ९३ Sean asi (वगेरे WL 8५२-वीणडना weg! 
यूर्ण मने airing’ चूर्ण धी साथै Ul avd. ARs- 
245२३, miel, शीण१, yel, aala AN भटे छे. 
१४ भाम जडान पानने। रस भध नाणीने सवारभा 
eral Ma. | 
waa १५ syva ANNAA रस mia x5sqedt रस 
usa Gad sud. 
१६ aia रेणभोऱयीणडानी यानने aaiye aed. 
AAA साथे geal. Wr Auga amd. पछी ard. 
- नावी, Ad. जा BQ माण Gus राणी ase. ainal 
gw, BA, yrd AR 2 छे. 
| s १७ aaia तावभां-वीभडनां पान, भेष, घी-गाटदाने 
| yas तावबाण। मन्याने नापप. तावने। Aor Saf] | 
| ays ma छे. : 


| 
i . (a, 34 
| | 
j 
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( २४२ ) (Aug 2१६२ 


७।५१२३।२--१८ apa, मर, रायणां, Kaai, VR XU) (रे | 
णु wani sued य di-d पथबबा भाटे dlath | 
वींमेणीये।नां We धी साथे डे छाश wa Mal 
१८ डुमिभा-ली'णडाना पानने। रस्‌ भघ WA पायो, 
२० र्ञापिन्तभ्‌-धीमडानां पानद US, WAPAA 
११३।५५., 
२१ ema इसि पडया Gra ता-तेना नाश माटे कीडा 
याननी gad स्छेळ दीय नाणीने माधवी. 
Muea-— रर Bni- भिना सुधी Ga fani Rs qud 
Meili १०० पानछ चूर्ण्‌ पाशी wa के Wa, ते 
भाणुसने। 2४ रोज गभे deer aim aadA Ta Avg 
नाश wa छे. 
23 UAA gå, Asia (AR हर sla Arla आढ 
BA Tia ते-ये।निने Masi रखथी ug वभत Ad | 
AA पछी Maad war vied YH हेवी. भायी | 
. Guz AAA yd av शडाशे. गाधी Bla पेन्छिव्यहेषथी 
am Ae गाढे मनरी, 
२४ रसायन diRB-dlwig Ja wa wa नस्य न्भापवाथी 
(As भास SML) WA zza gu Gus wae बणीयां 
पणीयां हूर asdad नेम यावे छे 
२५ ण डेभादाभा-दधी'भडांना ded! नस्य ANg, | 
२६ buwi-éx3 अने Aagi पानचु suf madi dadi 
पानच यूण भने सोंणणांचु yes भास परांत 
"us सर्त mdai x9 भरे छे. 
WY ALAL—LW WAN असव थाय ते Aaa died, Raa 
ye altel ३४ «jug. 
Eie] UELEDIPPEI elei 3 md ded B. (१) 
elal (२) asia ilit भने (3) SeA el 
ARE ४६१ Alini TAA 664 sA D. कफपित्तहरं तिक्त 
शीत कटु विपच्यते ( सू. २७-१२), geni बीणडे अने ळगाे २५८१ NA Gu- 
tai ITAL vata B, शमां परिषेचने विदध्याद्‌ वृषककुभयवासनिबाश्र (चि, $- 
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२१४) dus: िंत्रघृताम्यां....दाहे 84 गुदभ्रशे गुदजाः प्रतिक्षारणीयाः e: ( चि. ९- 
२२१ vat MTU जावे छे. aep olea भाटे दीणडाना पान AUR छे. 
शाइचाणाने Mel Sea भवाणाने द्ी'मडाचु ws wdi सूथन छे. शिरे।विरेथन 
aX yul Ged B. (A. ८-१७४). पांडुरेणमां धीमे! ७पथाशी 
adadi छे. निंबपत्रेण वा । यथादोषं प्रकुर्वीत भैषज्य पाण्डुरोगिणाम्‌॥ (चि. २०= 
११८ ). auai “ सनिम्बसारिवाक्षौद्रं पानं छूताविषापहम्‌ ” 3 wir छै. 
नत्रराणनां eller’ WA wadi Aad B. 

yad Genes Ru (स. ३९-३) wb Aoa yaar छे. 
yul, mrad, Aak wai ते naa छे. निंब्रस्य । कफपित्तहरं 
पुष्पं geo, ४६-२८४ १. kadad spp WAL छै (सु. ४१-११५ ). 
Tua gai D. ( सू. 3७-१८ ). रध्ताकषिष्यन्दनी welak ai नि'ण- 
Gala पडे छे. wed avai Aai पान येळयत्षा छे. यीन साथै 
yaaani Aad va छै, (A. ५८-४८ ). ” 

Actions & Uses—The bark and leaf-stalks are astringent 
bitter tonic and antiperiodic, and used in intermittent and paro- 
xysmal fevers, and for general debility and convalescence, and 
after febrile and other diseases. The leaves are discutient and 
local stimulant and used in varalians or poultices to disperse 
indolent glands and swellings. The young trees yield a kind of 
( toddy )sweet juice, which when fermented is used as stomachic 
and anthelmintic and is given in worms and jaundice. The pulp 
is applied to boils, pustular eruptions, open sores and bruised 
joints. The compound powder ‘panch nimb churna’ is tonic and 
given in convalescence after fever. The fruit is a purgative, 
anthelmintic and alterative. The oil of the seed is bitter, anthel- 
mintic and stimulant and given in leprosy, intestinal worms, piles 
and urinary diseases. The gum 18 used by lying in women as a 
uterine stimulant. The seeds are used for killing pediculi, and 
the powdered kernal for washing the hair and as a remedy for 
mange in dogs. The oil mixed with other oils is applied.to skin 
diseases, supparating scrofalous glands and leprous ulcers. It is 
rubbed on the skin in rheumatic affections and to the head in 
headache. The oil contains Sulphur and therefore with alkalies 
eer 07 is used in skin diseases, 


Khory II p. 120. 
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Em ( २४४) ; (dàg aues | 
ne मत ण 
नव्यभत--“ R गते Aali पान, età अने da वापरी tud 
B. भा मघां ०४ हवाना saai mi छे. . 
(१) wuta—As ysl थानने war AAU aaah. agyag, 
mu AI? Guz at पेटीस धणी Gau छै, v'gta WA Givs Ya 
ai B. 
पुस्तडे। WA susid ९४१३ gild 4 SR Rea भाटे ysi पान | 
R राण्या छे. 


i बा शेर याशीमा alot’ पान adeis Gsh Adi. Aig’s पाणी ving 
mut ada Gude ५९५४ My छे-रसायन पथु छे. aga 
1 3५२ Al हवानी जास aar थाय छे. जा ala GAAN sist M 

— राणना थाय B. 


M aal MANAA तामा जा इवाथ Gul छे. deut weg’ ते! 
ray, 


CQN नथी cv. aio avidai यीशधीसना eai मा उपाथनी wg ०४ 
ee aar छे-रस्रायनचु sA उरे B. AW तेने Alai पथु ad 
my छे; ५७ As Sa (सिवाय Ma FA 8पर तेनी आजी सयर Wa 

ove) नधी, 


(२) la—wiani याही, waked WA ४९१६ gat छै अते wd | 
wks d पथु ज्वाथना उपमा aye श्य्‌ 


— (s) da—eu BAL सारमा AR पहाथ' जा da D. owe Bw 


L ०९६५ सने णव aa? छे. लामा duda सीशीक्षी सनी 


६1६९-५२-िजेरे 6५२ yer 
मेने भारीने vad a» a छे. ने vg 


5 * T 
I ८५१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
LS 
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(नदि ast ( २४५) 


१२ वर्षथी &' भा dad जांतरेपयारभां ays g-a ३रीने egal 
RANU तावभां WA RA sab use थाय छै X घणाणर। झेसामा ते 
Yer sa aÑ छे. ? 
( भेळर, डी, भी, रुपेन्सर, गाए भेम. Ra.) 

Bears docui आप yael रस जरे छे aad टीप Dui उरे 
छे. es aguin mA रस Asad नथी, vig साई ०७७ Ba di २४ 
sei २ थी ८ शीशी Pedi रस ét) नापे छे. वारंवार आनो रस 
«i याउ asd caa छे. मा रस “ क्षीमडानी ताटी ? ak} भाणणाय 
छे. भा ad पीबाथी wade was Wir ud छे. ताहीना 2७ Uys, 
रसायन, "ide WA ०४६२ छे. aww Ru भाने BF a ad 
'पीबाथी ysa WU भटे छे, पथु Ast ava Bai इडेराहुनना ZIRE 
डभीस्टना जासीस्ट2 भी. टी, पी, BA (नी. Ru यी.) ४नीयन 
१।२२०२ ( खुन. १६१३ पाना. २९४-२६५ Jai Neem Toddy alasid 
तादी BAY वेण nse sw B. ते vad छे डे ताभां yid ay 
Da नहि, salar aed cv olem RAS Ugg ७रस्व३ष तरङ्थी 
UAN «adt BAA AUR रसायनविधिथी awe छै भने qui yrsea 
yay’ Ds uy तत्व WHA AA avy नथी. ole adel wa avait 
ug णांडने। ॐ Fd ९२ (A syrupy solution of sugar plus a little 
albuminous and gummy matter with the peculiar odour of ripe 
neem fruits) छे. छा, UA aad 3४9 हाइ तरिडे थाने, Gur ३२१। 
& छे भरे।, ? 

Ge&—4. शा. पा. १३४; ३. नि. पा, १३; N. p. 93; Watt V 
p. 211; Indi. Medi. Plants p. 300. K: 


£3 Asid GTA, . 
| N. O. mellaceze, 
न।से।-पर्वतनिम्बरः, महानिम्बः, कैडयः ( से २४१ ), ASlet GLAS ( yw- 
राती); visil (निम्‌ ( २२४ ); Ase (RA) At निभ (ion); 
EE, वीर्वेऽ( ९४ ); Melia azadarach Dela A3 RA. (ANa). 
परिचय-- खरच्छदो भूमिरुहः एष्ठपत्रादरस्तथा | ; 
निंबपत्र: पंक्तिपत्रः श्रेणिपत्रो RIGA: ॥ x 
fraza: ` 
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( २४६ ) निवड rer | 
ese | 
गुणाः महानिंबो हिमो रुक्षः तिक्तो आही कषायकः | 


कफपित्तक्कमिच्छरदिकुछठहलासरत्तजित्‌ ॥ 
॥ ध. नि, ॥ 
मह।निंबः कटुस्तिक्तो शीतश्च तुवरो मतः | 
रूक्षी ग्राही कफं दाहं TT रक्तरुज तथा ॥ 
fad afia विषमज्वरं च हृदयव्यथाम्‌ ! 
aiga छद च प्रमेहं च विषुचिकाम्‌ ॥ 
मूषिकायाः विषं qed शीतपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ 
कोठरोगं चार्शरोगं श्वास च विनिवारयेत्‌ || | | 
नि. x. d 
शोढलः--१ t गरुप्रस्याम्‌-महार्निबजटाकल्को गृप्रसीनाशनः पर: ॥ 


ava—vsia elsi aig dagai aided नानां थाय छे. Aai 

पान elaia Uda भणत, पथु तेना. उरत. Mei भने २ थी 3 Gon 

के Bea छे, wal? बीणडाना Ht Dy aod Ba D. Za शियाणे २०१ छे, 
ते Ast ays रंगना थाय छै, zad वास wan eWay भघुरी Uy पाछ- 

vw) ३३. «Up D. uta Gus qux nap इशे Red udal | 

घेत शे, | 
Gt | 


१ शे।ढ३ष-५ प्री भां-- vista. dleria भूणनी vlad uui al- 
we सारो Gua छे. 

वक्तव्य--9श्रुते Aeh agai C A? ने! Get प्रेते 
B. “ पर्वतनिण ? २०६ Rs yadai नथी. md शण्ड As yA यार 
थांय vUN av? aA छे, uy FiA aa sagn पणू थाय छे. 
eerrmi Wed ने! rma sagn si छे, ua Ass WA भधे ० acd | 
A थथे “ पर्वतनिंवः ' AURA छ. A Bed BeG-a अर्थं vista alow . | 
BA di as uayeub Seral ravi Raed =| aig’ 588 
ह... छ (चि. २६-५३) Alsi, ७८७७, २३५६ WA ०४ Fed: पर्वतनिंवः AA 

ES zw SAL B. 
A Wed ने ४8५ अने सरास्थापन ध्शेभानिभा गशु।वे छे moa 
sag शण्ड cy didi क्षक्ष्यभां Ba Aa भने di दाणे छे. mad M 


= 
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(नहि ast ( २४७ ) 
थुथी भाटे मे यार As awa छे तेमांना As eui Buya, iex, 


uke gal नभने ga-aludlg ३६४ B. ( ur. १०-६६ ) २३१८ Fii- 
बीकरवीरसिद्ध तैलं हितं मूधाविरेचने च ॥ (चि १८-२२). *४४ध५५छ७-प्रतिषेधभां 
पशु dani $ed नाणवाचु' sta’ छे. (७. २८-४). 

Bils २५४ 58 छे $ “ महापिचुमन्दः Reawemqeus? इक्षो वकायनीति 
लोके | ग्रासनिम्ब्र एव पर्वतभवत्वेन पर्वतनिम्ब उच्यते इत्याहुरन्ये | ( अ, ५-४५ ), अथौत्‌ 
mani diea थाय छे तेनी wes पर्वत Gus & alo थाय 
छै d udala sda B. dlsi Pai ळ पशु uel पांडा थाय छे. 


महानिम्ब शण्ड asid alsa owe Ay ud sb BA नथी. 
डारशु E dalot उरता d Adi नथी, पान ua भरी MA Rei a sd 
asa डारणु डे नानां ca—leaflets-di Aa ६५ उरता 2४० sl 
asia, aglia QU aegula—Ailantus excelsa-a aly "wd ae 
DA 2०६ छे. भने agal पयोयमा मछानिभ्ण aA uy D. way 
ws AL As awe “uss”? छे aa तेन! cu वपाय D भेम 
धन्चन्तरि Gags? sta’ छे. २५. slaw maa ad छ-“ isla 
elagi पान यावी. Maul प्रथम इषाय WA oda WA eWay sedl 
२५१४ दाणे छे. परीक्षाद्वारा WA प्रत्यक्ष 53 छे डे asid dlii wea 
AA wari जाधाथी nadas (ya e छे. स्वाह मने गुणुथी 
समथेन थाय छे डे uela asia Alah (em BW asa alg. ” 
वणी AA Ray Gala’ Ad aA मान MaA ^ mias ? 
अवी aafaa wzidl छे A पथ्‌ aA As vididat भटे सरस छे. 


Beas Cia a Ar क्षीमडे। wa छे, पथु Asi, due f- 
again AU मथ vA नथी. Salis af पशु ब्युदे। छ. AB 
dl Al-Murraya kenigii n.o. Aurantiacen as ave सारे छे. 
२१, sdiae Sga BD edi गशे छे, पणू ays “कटुकः तिक्तः ? 
BAL छे A याह wal yd B. 

Actions & Uses—In small doses, the bark is a bitter tonic, 
astringent, antiperiodic, anthelminitic, given to children in round 
worms, and to adults in fever and indigestion; leaves and flowers 
are alterative aud diuretic. The juice of the leaves is used in 
fevers, dyspepsia, géneral debility, jaundice, worms, sero fula, . 
pee gr leprosy &c. Externally the flowers and leaves are discutients; 


E 
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( २४८) | (ig ael 


as a poultice they are made warm and applied to the ५६५ 
nervous headaches. A poultice of the flowers 1s said to kill lice 
and to cure eruptions of the scalp; a paste of the leaves is applied 
hot to unhealthy ulcers, to indolent scrofulous glands and to 
pustular eruptions; in large doses producing giddiness, pond e 
sight, mental confusion, stupor, dilated pupils aud Ee s al 
acts asa gastro-intes inal irritant, producing vomiting and purging, 


( Khory II p. 119.) - 


aasa दीननी via, UA Aart, sees, wd, 
८१२३ AA uua छे. waid Sung al wa भेटा aqaa = 
२१९५ ०५२, AVA, AUZA, SUD, yA, २८२३, yasi, झे aR 
राजामा SUA B. yu अने urd) AHWR Wa cioe शिरे।- 
राजमा GARA छे. zad Wa ya भारे Bday भाथाभ। wai 
WYRA सारां उरे छै, पाननी 820 ge Ag नभने दुष्ट ५६ S SECETEI] 
yet 5x छ. WA wami पानना रस aael R इरे छे; ०/७९७ 
Ars Brig’, थित्तवेअढथ, 84, aii AMAA विस्तार गने ani 
१३०३ A wea vai aa vara छे; भने ० Curia afdauddl 

सांधे भतिसार wap ad खावे छे. 
जारी. eu. र. पा. ११६ 


नब्यभन- बिट AWWA Qua पे।ताना dies GR टले! प्यार 
aal छे Aeat ov AWA जा भान Aa da जतान्ये। छे. Al- 
x MA ४रानीयनेशे तेभनी साधे जा BE (Veni ad छे an 
AAL तेना wee ७पयोश ३रे छे, भूणनी छाल, इण, ga dae niesi 
AR Ga भने छे. Ea AA पाडा वातन्/न्य शिरे।न्यथ। Gus गंधाय B 
यानने रस पीवाथी aged, AA, yaa WA riddads ४; 
भते UA ७तारनार uaa छे. (las ) 


~ 


esrb पानने। saa Ceddarai वपराय छे. wert ह्मि 
भते Was yy B भेम मनाय छे. पान भने via Anal (asafiri ) 


AA अउभाणाभां aula छै, यामडीना BU Gus पान gët és - 


सारी mae रे 8. WAAL via छे. 


३० BA छ8:--थेप न al AVM BS wi भाधवांभां wa छै, 
हरण Quel शने aani बपराय छे. lly सचिबमा aa छे (wet) 


OO deesset arre o e. 
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(amu ast Re ( २४८) 
<<< त्म ह 
तशद). MAU पर wayta avid जारीणारणु गठान दोणडान तोरणे! 
wa छै, Ra Aani Maia da Pax ya Baa Agera 
भव अभाणु तेनी ताडी ua Asie Pd ०८ याय छे. RA veld 
छ X rdledleui ses cuol छे. 


al Bis ( Persian Lilac ) ei ag नागा WARS ava D. 
LUY dew ABA भूणनी छाक्ष Aa aG$ Yad छे. 
wvela शरीइ vad BE and छान uua D wa ual aL 
( very weakly so ). 


ARs wl धणी adad aua D. ali asi xn av 
wa ते विविध madi AA भारवा भटे aaa छै, भाथानी ताक्षभां 
इणना २२९४ as साथे भेणवीने Brugia छे. wad 9१७ Wsazse 
div शरणत पशु adadini weal B. भेऽ Avs vata BF ju, 
wid, RN मघा ळ॑ मे A मागमा Aai जावे छे तो डेरी maz era 
B. fL मटन थ्राउने (uma Miser) adi wsi en जावाथी 
As युरे[पियन Bs गांडी nda भरणु wadl छे dar ७७4० sri छे, 
Descourtilz val’ B E € थी ८ फी भावाथी aa uut, mia 
Hardy WA Fatal AB ema छे. ( ate ). 


GeBw—«4. शा. पा, १४०; ३. नि. पा. १५; N. p. 58; 
Watt V p. 221; Indi. Medi. Plants p. 909. 


८४ AY | र 
No, Meliacez. _ 


नाभि।--रोहणी, चर्मकसा, मांसरोहणी ( २४२४० ) Radel ( ३०४२१; 
siluis ), 3a, Wer (nadl), We ( RA), Awa (ARa ), 


zalet ( ५८३३। euaint ). Red wood ४००-२३ ३३ dl ( २३२), 


Soymida febrifuga—diarles Foley (Ada), Syn-Swietenia 
febrifuga. f 
गुणा: — स्यान्मांसरोहिणी वृष्या सरा दोषत्रयापहा | 
We पाके तु कडुका dau शीतला ठु सा ॥ 
॥ भा. प्र. ॥ 
(4. ३२. 
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( २५० ) (cig usd 


` रोहणीयुगळं शीतं कषायं FATTA | 
= कंठशुद्धिकरं रुच्यं वातदोषनिपूदनम्‌ ॥ 


॥ रा. नि. ॥ 
रोहिणी वातहृत्‌ कासश्वासशोणितनाशनी । 
द रोहिणीद्वितीयं बल्यं रक्तापत्तानिषूदनम्‌ ॥ 
& | पौष्टिक शीतलं कंठशुद्धिकारि कषायकम्‌ | 
रुच्यं सरं च मधुरं वृष्यं च क्वामिवातहम्‌ ॥ 
॥ नि, र, ॥ 


बणशुन--रे।शुनां माउ aqi Sai थाय छे. Ag as ou थी १ डे २१२ 
प्यास Ba छे; ते बांधु, My aA गाण होय छे. Aui Sedls ava 
gel नानी नानी नीडणेची Ba छे, पान, ad AA शमाओने Bs aa 
ala mAai Ba D. पान Magai पाननी WB सणी mela uva डी- 
२३ Gus amai MAN mAai डाय छे. जा सणी (Me) agai 
०३ AA जाणण vei पातणी थती. Ba B. ते ८ थी २० va aie 
Ba छे. तेना Guz ६ थी ro पान डे पशुं (leaflets ) anami aai 
& छे. AA Med धणी दुष्टी भने राता २गनी Ra छे. du तेभांगी 
qad नस पशु Gud ag रात! Val Ba छै, पाननी Gurl सपाटी 
'पीणास तेत! क्षीक्ष $ घेर! dla ad Zia छे; ने नीथेनी £5 घाणी 
Ba छे. Jan पाह act रणनां Ba छे > aqi yer Zua छे. पान 
SR भाण, qu थी € Ya aii भने ou थी ४ Ya Bai Sw 
छ. udd वास सने स्वाह elal Pai उडन हेय D. ya सूक्ष्म aiid 
भारती S छाणी ७५२ २११ छे, xn yeya, qu राता Vardi Ba 
छ, ull Guz ३रेणीयान। ५३ Pd Big’ पड Bea छे. oly dami 
( Winged seeds ) iy छे. 


- $१२७ ०भीनभां Rel Bist As थाय छै रे।शुनी biet zoe 
यामड us सरस थाय B सने तेनी Gua wa सारी Gu छै, RI- 
ed asg Ag avyd सनाय छे, del णाऱ्या, anea, WAL AA 


गनावव।ना ॥भभां ALA छे. जानी BANIN रेसा नीऽणे छै vaN seat. 


जनाववाभा जावे छे. जानी 816 USA Hab Suda wd Awa छे. 
नता ZE भा अध्यायमा शुं शुं a wig’ AJA तेना wu sadi wes डे 
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(नि a3 ( २५९ ) 


* 


¢ 
छे ४-6 न पोष्करं रोहेणीक वा शाकं सापिपतलमृष्टान्मघुपयोम्याँ सहाभ्यवहरेत्‌ ? || | 


ARS ED गरमा ovo! goU साथे शत Ms ० Bi ` रोहिणीने। GAN 
छे, (चि २-२३६). इभा रोहिणी पछी sear २०६ MIA cuju छे AeA 
त्यां जागणे di अ2रे४िणी-५३ w Ag va D. wai रोहिणी २७६ 
Bsa पपराय छे त्यां पण 5३२।िशी avg X राण wig A Gar 
२१ cq छे. 


Yada Ani रोहिणी जावे छै भने ७८७७ तेना mu 
‘mene? इरे छे! yadai Maa wo ध्यान भेये D:— सप्तराज स्थित 
AR ome रोहिणीफलमू | तेनैव fu gaat सबर्णकरणं हितम्‌ ॥ ” चि. १-९४, 
७८७९ Asi AN 8-“ रोहिणीफलामिति रोहिणी हरीतकीमेदः तत्फलम्‌, अन्ये तु 
कडुघुस्थीपाळसाहु: ? भे ॐ aqd waa aqua aleui इरी रोहिण्याः 
तचः ? Qael छे; त्यां पथु besa ‘sede? ay णाथ sx छे, अन्थिभप- 
यीन जध्यथभां “ हिंसाथ रोहिण्यमृता ? ६९41६ ५4० छे. अहि “ रोहिणी ? 
वपरयद्दी छे wai ७८४७ु ` रोहिणी कटुका ? DA % मथ 53 छे. ४. i. 
८ AL wo मां RAA ७व्वेण छे. शीतपृतनाप्रतिषेधमां "i(&efiea n 
824 B. Yad ULA’ oU ते थभा वायरी Bea, ३९९णुना भत 
अप्रभाणु Wel Rea sg, sedl-guA, sign GAR wi aa छ. | 


AA तेभ छा, wa रोए ea aR} Gu3R( छै भने Magai ते 
Aa येण्य छे. : 


mia Aas वर्गच भेऽ ofley MARSIg’ वतनी ७७ भछाणीनी 
छ. भा mar diat vg % दाणे छे. 


७५ये।०-—ुणु-यीरशुणुऽरी WSs, sud) सने area. elut 
पांग MAI जानां पथु पांथे खग वापरी asia AA डाभ Ya dg’ ०४ 
इरे छे. at ua Aaa ४ छे. Ad asl sia Wesel, sii अने 
E इपर StH AQ B. स्व. SAAL SS छै भाची stadi gh सीना 
eux e| TA वापरवा Pa छे. 52 (Us B AN तेना पायांणने। maa 
yad छाने! saa योण्यमात्रामा Mae a, ua, alsa AN 
भरे B. Aa wal भेना छाना अवाथनी पीथडारी भारी asta, 


नव्यभत--४न्द्यन शाभोडे'पीयामा ela era wld छ. qui तेने 


आह, sg WHs मने axed alk ad छे, | T 
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( २५२ ) (६३ auet 


D ० Q ७ 
ada Wel add viai, WAR AVqnw4al, wasallet Yt ३पभा 
अतियारभा जने vile’ इर केमा याही. edd महेश पडे ते awai ते 
साई 5i अरे B. 
wiag se सवार aiv AJA १ ९५ wed awug’. 
waa saa डनी. छावने। yer प्रतिनिधि छे. rial Zo 
yea माटे, UA घावा भाटे Quy मस्तिभां vq d ही Uma छे. 
(Ph. Ind.) 
GeAw—a. शा. पा. १४१; ३. नि. पा. ३४३; N. p. 94. Brandis 
p. 144; Watt VI. part III p. 318; Indi. Medi. Plants p. 319. 
IS 
८५ 4Gai 
N., 0, Meliacez, 
amu, विश्वक्सेनकान्ता, गन्धप्रिययुः, फलिनी ( waa); ag'a 
Cavad ); aga ( भराढी ); Aglaia Roxburghiana Bosra Xia- 
पर्घीयान ( Ada ). 


परिचय--- aA महीरुहः प्रियंगु बकुछामासंदलः तन्मंजरी तनुः इति 
॥ शिवदत्तः ॥ 
गुणा:-- प्रियगुः शीतला तिक्ता मोहदाहविनाशनी, । 
ज्वरवान्तिहरा रक्तमुद्रिक्तञ्च प्रसादयेत्‌ ॥ 
॥ धः नि. ॥ 


प्रियंगुः शीतला तिक्ता दाइपित्तास्रदोषानित्‌ | 
वान्तिश्रान्तिज्वरहरा वक्त्रजाङ्यविनाशिनी 1 

॥ रा, नि. ॥ 
प्रियंगु: शीतला तिक्ता ठुबरानिलपित्तहत्‌ | 
रक्ताभियोगदैगेन्ध्यस्वेददाहज्वरापहा || 
वान्तिश्रान्त्यतिस्तारव्नी वक्त्रजाङ्यविनाशिनी | 
गुर्मतृट्विषमो हुध्नी तद्वद्‌ गन्भाग्रियंगुका ॥ 
TAS मधुरं रुक्ष कपाये शीतल गुरु | 
वितरधाध्मानबलक्कत्‌ संग्राहि कफापित्तानित्‌ ॥ 

॥ भा, प्र, di 
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(arol ası ( २५३ ) 
प्रियगु: शीतला वान्तिदाहपित्तज्वरास्रजित्‌ | 
मुखकांतिप्र ननना MARAA || 
॥ म, नि, ॥ 
चरक-- १ रक्तपित्ते-कोविदारपियंगूणां ....पुष्पचूणीनि मधुना हिह्यान्न 
रक्तपितिक; ॥ चि ४-६८ 
२ रक्तातिसारे-पीतः प्रियंगुकाकल्क: सक्षोद्रस्तण्डुलाम्बुना ॥ 
रक्तस्राव जयेच्छीघ्रे धन्वमांसरसाशिन: ॥ चि १०-८९ 


Av 


कफबिसर्प-शैवाले नलमूलानि वीरा गंधप्रियंगुकी | एथगाळेपनं 
कुयीद्‌ gez सर्वशो5पि वा | प्रदेहा: सरव एवते देयाः स्वल्पः 
gargal: ॥ चि ११-७१ 

बेगसेन-- ४ परिणामशूले-प्रियंगुपत्रकाथेन वमनं परिशस्यते.॥ 


वैद्यमनोरमा-- % गर्भनिष्कामणयोगे-वासा परूष फाछिनी काकमाची शिफाः 
पृथक । पिष्टा नाभेः अधो छिपा गर्मनिप्क्रामणप्रदा: || पटल १३ 


वृन्द ६ वमने-तण्डलसलिलनिषिष्टं यः पीला वमति नरः qui | 
फलिनीवल्कलमुप्णं हराति गरं सकफापित्तरुजम्‌ ॥ 
। बमनाधिकारे | 


aqela aca भे vai गांधीने त्यो भणे छे. qui s Ba 
छे. iena भत WALA ते udan थता, जारसक्षांना Sag पानवाण। 
जाउन ण छ. aai Ai जाड थतां डेशे भेभ रिक्तता aye &परथी 
sigle थाय छै, झणी Aelad केवा awai, नाना AG ०१ थाय छे. 
Ad ave wor dv (asa? नामथी AAV छे. ALAS सुंगधी 
बस्छु छै भने ते gab adadni पड़े छे. ual AA शरीर Gu& 
गाने du sect डती By vga Bor ^ प्रियगुकावन्दनराषितानां स्पर्शाः प्रिया- 


नाञ्च aagana, (चरक चि, ४-१०६ ) aub ela सभयथी (Veni dar 


* G 
euor aadi भाव्ये। D. माना झा Buea agai Yua aw छे. 
(am सू ६-९४ )- 


| — c: जाळ wap चढा अने SYAN केवी NA ys साथै धसवाने। Rar छै 


“च 
x 


e 
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( २५४ ) (ae wer 


Aasai agar Suus 


e 


२२३ १ aa aCA sag’ «sj wa साथै Aled, 


- थि ४-६८ 
2 aadar थोमान। Vay साथै ६७ els ya wy 
साथे aeg. रफ्तातिसार भटे छे. पथ्य Ava ag’, 


थि. १०-८६ 


उ 5b ayain aad यूणुने wWe Ag’ 


Tay eda पाणीमां वाटीने क्षेप seq. थि. ११-७१. 


aa ४ पशिशाभ शुक्षमां--88क्षना Bai पानचे। इवाथ भीवाथी 
i Gad ava परिणाम ya भटे छे. 


वेधमने।रमभा-प रकः जछार Aaa भारे-६७क्षना seg भूण पाणीमा 
ana नालिनी नीथे थापी aval गक्ष qaa v 


EN 


णार थापी oa B. 


३-६ . ६ Gael साबधान sis Bag xul, Brite 
Bay साथे ada GP भाणुस (Ean ue भागमा 
(aai) पीये B d भाणुसने Gad ava Aada 
$94 que sy भने Auda WU भटी eta B. 


वक्तव्य-प्रयगु २५६५ भ MA थाय B. (१) sia मने (२) aSa. 
घिन्वन्तरीय (aes ऽहे छे. “ प्रिवगुन्गंषद्रप्यम्‌ sena “-प्रथेमना AA- 
MA ३।४ ३1४ BQ mY aay sin अने vuGivyA Ae ela 
छे, wy स्पष्ट रीते तो. नहि ७. ७८७७ Daag Dawa नथी wera, 
zsa ' काइनीति लोके ” २।९७ ० SBa छे. Aay WA sir ayuela's 
fein Gia इशोन्यां छे. sin थे वैश्य aai गणुवेक्ष' D. ya eausa- 
sey प्रिय भने ove Gravy Aa भे AR स्पष्ट veda B. QWR- 
वरना ABINA Maya Ae agy २५९ शण्हामा हशी sva : छ:-- 
fig: लताविशेषः सस्याः फलानि aa वृक्षप्रियंगुः म. २-१४ ?- ०1०८ ARN 
गाव AZ wat orga छे. aa Gay oy नापु! AGA AA दता! 
Aaa Rea sin. ana orn v Mestad Qay मने ova (agar 
Gig UAMA vga नथी. Aso cole Gary गने wafaa 
पयौये A वातनी साजीती पूरे छे. २२३ 088२ As INA “ frig: yar 
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गेति-चि, ४-७१ ” AWA ofl BA कायनीति प्रसिद्धा-४3 छे. mu 
पशु Maya जार नाम anai छे. disse ai s D “ द्वादश प्रियंगु 
quem, ” 


RS ARE झुश्रतभांथी Aay awed 2 aral sl छे. qui 
aalay AA डांग aAA समावेश AIA मणाय छै, ABAL ced 
oti utem साथै aad गणुत्री ate छे त्या त्यां sinar ma’ Aaa 
B. Rede soul adui भने oly IA ळ्या. Awad aa छे cui 
ain आश सर्थ Aq wa Ga va B. ६७ जवात नथी. अंग 
waa B. हवा aS wai Gu3 छे ai agar way seh diy B. 
QULAUSIAAL AL डांग भने AGA YQ सरण। ० गशा०्य छे तद्वत्‌ गंध- 
प्रियंगुका dale.’ wEeuib ळ्या. May छै ai agar ma Aa योग्य छे 
३।रणु डे ते sy छे 


यरे संधानीय, yrassa, yarda भने शाशितास्था- 
पून इशेभानिभा Aaa Gear sA छे. पुष्प auaadla aAa 
Qay छै (a २५-४१ ). उपाय S wa AWA वभनोष aR? Aaya 
Gedw B. क्षीर शोधन भाटे eder gM साथै Baga वेपने! पशु 
Geau छ. धानि राजमा Aa eral Gaya धणी %गाशे eed 
छे. demi चुणी cel साथे Gary पपरायथी D. Gari wap प्रियाय 
Jie छै, olm god WA सभी महार nay srami Gag qu 
रायक्षी छे. asda दुरावभासवमा. भने yeladi Gay ४.3 
aaa अ्रधेशि।भां Gay dls Amad B. 


ad awwal, Marva भने Aalerqui Ray Aral छे 
aqai Wag aR} Aay Umad छे. zura वश गे Gaya 
Gedw B त्या. जाणण ^ 5०? WA ३२१ 
geawm—Indi. Medi. Plants p. 314; 3, नि. पा. २१८. 


4. al ovary Ria AA ual भेम Adela, sd 
२. wei न्यायमा रावभासवर्मा AA Heda जियंशते। अर्थ agar ale 
पण अंग Qa) qu Glad छे AH aaral Ad उरे छे 
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( २५६ ) (iia aeai 
ज्योतिष्मत्यादि वर्ग ` E 
८६ "ues. 


| N, O, Celastrinez. 


aAa, कटभी, सुवर्णलतिका, अलवणा, अभिभासा, कंगुनी ( W- 
aye ), wasii, भावडांगशीन। a (avd); Well, भाडी 
| (भरी); wasaad, suas ( RA ), Staff-tree—zeiy ट्री ( ९१), 
| Celastrus paniculata-aflds2w Udlsyaei ( Ade ) 
j परिचय-- पक्करक्तफला गुच्छा पीततैला च aw | 
पक्तिपत्रा रक्तबीजा5णपुप्पा वनजा स्मृता ॥ 


| शिवदत्त L 
| ज्योतिष्मती वशुल्पक्करक्तफला पीततेला काकुमइईनिकेति लोके 
| प्रसिद्धा ॥ 
l ॥ डल्हण ॥ 
गुणा;-- . कटभी कटु तीक्ष्णोष्णा कफानिच्च विरेचनी | 
मेधाकरी वणेकरी त्रण्या जठरनाशिनी ॥ 


ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्‌ | 
अत्युष्णा वमनी तीक्ष्णा वह्विबुद्धिस्मृतिप्रदा | 
॥ ध, नि. ॥ 
ज्योतिष्मती तिक्तरसा च रूक्षा | किंचित्‌ कटुः वातकफापहा च ॥ 
दाहप्रदा दीपनकृच्च मेध्या, प्रज्ञाञ्च पुष्णाति तथा द्वितीया ॥ 


कटु ज्योतिष्मतीतैलं ।तिक्तोष्णं वातनाशनम्‌ 
पित्तसंतापनं मेघाप्रज्ञाबुद्धि विवद्धनम्‌ | 


न्या ॥ xr. नि n i 

E ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित्‌ | |- 
| o cea वमनी तीक्ष्णा वह्निबुद्धिस्मृतिप्रदा ॥ 

| ॥ भा. प्र, ॥ | 

| #मेथ्या ज्योतिष्मती तीक्ष्णा व्रणविस्फोटनाज्ञनी ।। 

9 ` ` ॥ राजषलभ ॥ ' | 
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न्ये।तिण्नत्याहि ad , ( २५७ ) 
| A z AN =  . —  — ; 
| gaudi-- १ उदरे-ज्योतिष्ककलतैलं वा क्षीरेण स्वर्जिकाहिंगुमिश्रम्‌ i 
पिबेत्‌ ॥ चि १४-१० i 
| चक्रदत्त २ आतत्तेवलाभाय-सकाज्षिक॑.... मष्ट ज्योतिष्मतीदलम | प्राशय ॥ 
वानिता त्वात्तैव लभेत्‌ ॥ i 
बेगसेन--- ३ सन्निपातोदरे-ज्योतिप्मत्याः पिबेत्‌ तैलं पयसा वा दिनाष्ट- | 
क्रम्‌.॥ (saxo चि० ) i 
नर्शुन-भाडांगनीना Sar a क्षामा बघे छे. Ad Fran शाणाओ। i 

पातणी AA केवी बाजी नीडणे B. भेता Bat GUR ga भने keel भार 

AA छे cux ते wa GA व्यय छे. पवन सावे छे सारे जा zazula 

z Fan शाणाणे। ब्यारे भान तेम gs छे cux दभाव Yer दाणे छे. पान 

mia? जावेद 2 थी ४ डे बणते प ga aii भने १ थी उ FA uga 

डाय D. ते eua डे तणीथे aissi भने nah Bai हेय छे; 


न «ud भथाणे साँच्चै AA तणीये wai Ba D. डार छीछरा eique 
| A Rai suele डेय छै, भन्ने wud बीसी ने यण5ती Ba छै, ya edi, 
| चीणाश Aat ea aai WA स्ढेळ भधुरी daai Ba छे. d वेशाण 
Daui जावे छ. rie श्रावणमा इण पाडे B. Aza Gud तेनाना Salar 
voti राता णीळ sen Weel AA ww गावे छे d aad d ayi ev 
सुंदर इभाय छे. * 


; sal aasia थुं Saal जावे छे. nasiha vlov 
l azai गाँचीओते त्यां भणे छे. 
नजाद्मां aasid (Uad) Am BUA ४छेत। SA, 8२७3 
| « आयुर्वेद विज्ञानम्‌ ?भ। m शेटे! (१० vuy. शाण पे à) aia छे ते. 
j ४ l G G3 ere 
। wasin नथी. yeas ते aae ARS aasia olx 


f Asai euntas छे. 
| 


zasai भोदडांगाशीना CYA. 


yaa— १ Sernl-masirrlld da wyw aa Ra afa, 
ds ६ साथे Wal 6६२ XUL भटे छे. (à. १४-१०. 


apea र auta कषाया भाग-भावशंणणीनों पान vieja aga — 
जावाथी Wa नावणु WE WA छे. 
नि, ३३, 
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( २५८ ) निवड मार्श 
भजसे 3 सजन्तिपाते(रभा-८ Raa yell masii da gu 
fa M साथे पाउ. 


| ` वक्तव्य--यरझ्रे. शिराविरेथनीय ai ज्योतिष्मतीने। edu 
| Al छ भने d yon vl थणे BA शिरे।विरेयन aR? d थेज्तयबी 
५७ छे. YAL सू, २-३; W १-७८ miu थे।तिष्भतीमूल् भने yad 
४६ शिशविर्थन ARE vA B. यरे . ब्य्ये।तिष्मती deni Gedw 
नथी sA; सुश्रतभां xa dad ga ANa B. ( त ४प-१९५ ). Zi da 
ua AUAA aR? sud छै भेभ vary छे (थि. ३१-५). 
yad मादडांगणशीचु इच [ गेषाणां aint Rea ( w&lg acu be iS मने 
ळ्ये[तिष्मती ) ] साला aR? wag छै, masid अछपणु er 
Adi छीर भावे BAA मारा gai di नथी, vaN पशु Hasi- 
शीना नए नमो said ते (विषे Ged नथी डयो. Yad asilani CANA 
B. (dam alni wa छे. ( सू ४२-१८ ) HBr ब्ल्येतिष्मती a साथे 
Amad B, 8न्मा६-णपस्भारभा Asie ०८ vUN Bs Bad तेने योळेची 
B. १०१९ तीक्ष्य्‌ धृभविरेयनभां ब्व्ये।तिण्मती 322 B. Aruni बाण्सटने! 
AMAU ध्यान NA छे. मयूरकक्षारजले waza: परिश्रुते । सिद्ध ज्येतितष्मदीतैल 
अम्यंगात्‌ सिष्मनाशनम्‌ ॥ (२ १६-७५, शण हरभा पणु-6&क्षेण छे. ( € २८-३४ ). 


गाल leas अने पात्र Vial Zeas di dad णीळ 
ags पधारीने war ३रे छे. Ad NA NA ५० सुधी भवाय छे. 
योना daai Aaa AA RAU aA जास yy Baa दोघे ते 
७६२भां साई sia sR D. भ।दडांगणांनां Ma गने तेना aa विषे “are | 
Aaa ui क्षणाणुथी बर्शुन aig’ छे. - अपस्मार अने grial exul | 
Hasil GUA ४रनाभा जावे छे. 


i “ ज्योतिप्मत्यग्यामत्वात्‌ (la ) aai aAA A रेरिप्यभान 
अंतिने दीधे ag नाम ळये[तिण्मती राजामा aog D. Dai gal नामे! 
Al As नाभ | पारावतपदी D. क्षीर za Qld B X' spi पारावतपदी, 
ज्योतिप्मती काकजंघा च ॥ कटभी नाम पणु wey छे. wea साहित्यभां 
“ ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथम्‌ ? (34 &-७०) ma * आसन्नोषघयो नेतुः नक्तमस्ने- 
हदींपिका$ ? ( २६७ ४-७५) xu dafaq zA छै d ब्ये।तिप्यनी भे eus) नथी 
माडी. ad. खे (व्य mG A Ruani इरनारा पिरक्षा ० 
e 31531. T 
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Alatu नश ( २५८ ) 


acana— X Clas vad छे X भानां daid साथे Avra, 
adia, magn AA oda db नाणीने तेने awed WS mapa भावे छे. 
wu da Aya विळ्वगापट्टन AA AAR vidal क्तम Msid did- 
नामा जावे D, ळ्या A डाणी अथवा जासमानी wedai भरी पेयाय छे.” 
८ masidan Gia भने शणगांधी da डे va मापणे साधारण 
AA Aidlaw avai aad sia Aaa नामे भाणणीभे छीथे ते भने 
खेळ जीयांभांथी awh sear dani yal AA तद्वत छे. पढे ३9 
AA Ga, wma yeay छे, सने lg Cg! अने daa 
«md छै, (Asouwz4 शने weedluzawi siy da Guu ad 
B. d sad, ea WA aida ga Gavda Welle ARE साई छे. 
AIAN’? Awd ते Gua aa Awa Mas छे. A Aa aq Fat 
जया छे FAA गोळ घणी eum, AAD ad UNUR 
yell Gudia उरता. vlaza WRIA AA नहीं Gal, ug Wl Aa श३ 
sale साथै तरत सारी नसर ves छै, जा dal udl % सरस AUR 
A थाय छै उ तेनाथी पेसाणने। vA बघे छे. WA WA Aaa eat न 
gd डरी नामै B. Beas Baral Ws ०४ aud ALARA साथे af- 
नाना. eB aly पड्या Ba त्यारे पथु ARIA थाय छे; पथु PAL शायद 
ad उरीने UA yea पछी थाय छे. onu AL हवाने। प्याज याबते! Ba 
eux देशी Vu adr ay Vad ABW जोर mA Wid पथ्य xe छै- 
Xam uad] अभे gu सिवाय RAA ley sy awu नथी. म तिभ 
भारा HA WA MUHRI गने agul B. va el ANAA 
व्याधिथी MA Bar qux तेने yn Wagel भनी EL 
छे. aul पूर्ण eaguai भावी. ada seas nerd saai भे बापु 
छ aA Aai साई परिणाम wey छि. अभाणु YAA aR qo थी 3o 
भीनीभ, Aea परि पथी १५ Ada ad stas छुने Uda sA ua) 
Dey प्रभाणुथी जापवाभां गावे छे. `` i 
( ओनररी सन YEla शरीर. मद्रास) 
चढ्न AG साना Mainit asd W भेयी da aad छे. ते 
Jaai १० थी vu Avi Raani भे थी नु AR पानना Agula साधे 
सापे छे, WA साथे wa aia मनाने माटे AY छे. भे a ७५२२ 
परीभरीना मेथी aep उस सारा Wal AA छे; भने vig रेणभांथी alar 


VURA भाटे षु wy छ, dd adv gd&we परिणाम mue B. 


(arava भेग्टर eua Arla. ३३०९.) 
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( २६० ) निघे सादर 


ने।ध--भणादी sam जापणु PA ABUNA waa SIR 
SAA A तेने “ X3Xufüeadl? wa छे. ARAR ज्योतिप्मती 
काकमर्दनिका ? (Yad 9. se). WA aig’ छे. sear a ३।३अ६{नेङ। 
Ma awa डाणडाणीयाने जेष्ठ anay चारी A Ra मने "४३. 
Amada wy टीआ5 रे काकमदीनेका réel छे, Wea घण JAL A- 
madd Adda «tu— Cardiospermum halicacabum a छे. ( «431 
Journal of Ayurveda. Vol 111 No Ii ‘ Classification of ayurvedic 
herbs’ भे नाभने। 3. Waigra, By, णी. ol, भेस्-ने। धेम). ५७ रथी 
Amad, seo भने wasi As न गणुवां AA. soda 
निषे अन्य auai mug, छे. amad विषे Arey विधेयन a 
yani ui छे. 

GeMa—a, शा. या. १४५; ३. नि. पा. १३०; N. p. 57. Watt IT 
p. 287; बनस्पति yyer. ig’ ५७४) Indi. Medi. Plants p. 327. 


८७ (Ast 
N. O, Celastrineze, 

UR — fiu, ama (aga), (Asd, AA (yoia ) 
As ( \।२५४२ ); ये5र, Yoon (भरही ); ०४८ (RA); dor ( o- 
७२० ) 5& ( २०/भे२ ) इती (Agy ); Gymnosperia Montana -२५२- 
UAUA Meda (Ala ). 
गुणाः विकंकतो agare: कषायः शीतलो जयेत | 
बछासप्तिशोफारविकारान्‌ कामटाम तथा 1 
पाककालेउतिमधुरों ad शोषं च नाशयेत 
दीपनः पाचनशचैव व्रणलूताशनाशन: ॥ 

TS वाते AS पक्कं सवादु त्रिदोषहृत्‌ | 
विककृत च नात्युप्णं दोषहत्‌ नेत्रपुष्पाजित ॥ 
विकंकतो5म्ल्मधुर: पाकेऽतिमधुरो ea: | 

दीपनः कामलास्रध्न: पाचनः फ्तिनाशन: li 


॥ नि, र, ll 
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linale ai ( २६९ ) 


Birano पक्कं मधुरं सवैदोषनुत्‌ ॥ 
॥ भा. प्र, ॥ 

atvvr—(asateai जाड ६ थी १० Ae Peai Gai थाय छे. guage 
elei ते विशेष थाय छे. पानु मतरे नापेक्षा Ba छै, MAR siel 
MA StL Gur As ०/ vAURA wed पान धरूनी W पासे wa 
(sai Va D. पान BURA पछे!ण! सने Med ask सॉडडा थतां, Waa 
Bway भन्ने BS aisi थतां aad Deri पासे agli Bai भने dea 
aver Aad wani Va D. पाननी Fe UA aol siale a 
छे. ya सूक्ष्म, घेणा amai जावे छै, xn प्रथम Mata dial lar 
Vai डे MYA रंगना AA ws भेटे ami ul equ छै, था xu 
wenyi Ball भावानी agva sus छे. za डोणी Gus पाटी ma छे. 


ya— lid भटमधुरे। छे. ssi B. sk, पित, Bim, Arla 
As, snd GAR nad D. पाडा xn ag v aye Ba छे wa 
ते भावाथी हाड AA शापो wed B. dua, Wad, ag, weal (RAL 
नाश इरे छे. As मु गरम नथी; aid Fal सारे sued छ, A- 
AA 2णनार छे, पायन डती AA SHAL भ2।३चार छे. 


वक्तव्थ_ शरद (Quee wal aA शाइनर्णभा (ssaa Ged 


wa छे. सश्रते wag wa बिद्रधिमो Assa we’ साथै UPa B. 
2AL सिवाय पीन GAD una नथी. euge? Maaa avant Asg 
नाभ “ 58२? प्रथक्षित gd. 

Se सोडेन aa छे डे जानी छाक्षने वाटीने Wal dani भेणवीने 
WA augers yA नाश थाय B. 

Fay नच Al Ba तो dswd राण welai Bwa Masa 
B. dnai waa ala तेती पेटीस आय gradi Ba di dai 8१२ 
«sla B. 

distat पानने। रस awai vival गण ie भरे छे. 

WAA Gymnosporia नी १६ mUd Gea y छे. 

8९8०--१. शा. पा. १४७; ३. नि. ५. 363 N. p. 57; Watt, 
II p. 239; Brandis p. 163: Indi. Medi. Plants p. 330. 
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( २६२ ) (id सहरी 


PEN aN e 
“-बदयाद वग- 
N, 0, Rhamnacez, 

८८ ARA. 

न।मे।--( १) वदरी (HA); DRA (yad); भार, we 
(aas ); भेर, AR (RA); 58-ण३४ (ouel); gas (gaa ); 
Jujub agga ( WAM ); Zyziphus jujuba 3idofligat agag (Ada ) 

(२ ) भूबदरी, बहुकटका, सूक्ष्फला ( २२४०; ); AMR ( राची ); 
yazi ( पेरण ६२ ); oy 214 ver, ००२ (URI); $1० ०२, 3डीय।भेर 
(RA); ११३८, agy (oued); 2. Nummularia ago 
न्युभ्युवेरीया (dla). 

(3) घोण्टा (3954 ); गटभारडी (yad ); yeda ( घे२०'६२ ); 
siè Yel (भरही); sed, सीताणेर ( RA ); Z. Xylopyrus (Ade ). 
गुणाः क्कनधुकोळनद्रमामं पित्तकफावहम्‌ | 

पक्कं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधर सरम ॥ 
पुरातन तृट्शमनं आमध्ने दीपनं eu | 
सावारबदरं स्निग्धं मधुर वातपित्तजित्‌ ॥ 

॥ ध. नि. ॥ 
बद्र मधुर कषायमम्छं परिपक्क मधुराम्लमुण्णमेतत | 
कत्‌ पचनातिसारसक्त श्रमशोषात्तिविनाशनश्च रुच्यम्‌ ॥| 
बदुरस्य पत्रलेपो ज्वरदाहविनाशनः | 
त्वचा ।१स्फोटशमनी बीज नेत्रामयापहम ॥ 
राजबदरः सुमधुरो शिरिरो दाहार्तिकितिवातहृरः | 
वृष्यश्च वीयवृद्धि कुरुते शोषश्रमं हरते ॥ 

WAR मधुराम्छा कफवातविकारहारिणी पथ्या | 
दापनपाचनकत्रा किचित्‌ पित्तास्रकारणी रुच्या ॥ 
छघुबदर मधुराम्छ पक्कं कफवातनाशनं रूच्यम्‌ | 
fed तु नन्डुकारकर्मीपत्पित्तातिदाहशोपष्नप्र ॥ 


॥ रा, नि, ॥ 
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aale वर्ण ( २६३ ) 
————————————————————É——————————————— 
दरीफलमज्जा तु तुवरा मधुरा मता | 
JEA बलदा वृष्या कासश्वासतृषापहा |। 
वातध्नी छर्हिदाहध्नी पित्तहा मृनिभिर्मता ॥ 
॥ नि, र, ॥ 
पच्यमानं सुमधुरं सोवीरं बदरं महत्‌ । 
सौवीरं बदर शीतं भेदनं गुरु शुक्रलम्‌ ॥ 
सौवीराछघु संपक्क मधुरं कोलमुच्यते । 
कोटन्तु बदरं ग्राहि रुच्यमुष्णञ्च वातलम्‌ ॥ 
कफपित्तकरश्चापि गुरु सारकमीरितम्‌ | 
ककेन्धु क्षुद्रदर कषाय मधुरे मनाक्‌ ॥ 
स्निग्धं गुरु च तिक्तं च वातापित्तापहं. स्मृतम्‌ | 
शुष्कं Hefneq wer vu तृष्णाझुमारजित्‌ ॥ 
॥ भा. प्र, ॥ 
मधुरं बदरं स्निग्धं भेदनं वातपित जित्‌ | 
तच्छुष्कं paad पित्तेन च विरुध्यते ॥ 
चरक एन 
Q NAN S QDS D NN 
चग्क;-- १ अशःसु-कोलो त्ककायेऽथवा कोष्णे....।.... d शुळात्तमुपवेशयेत्‌ । 
चि-अ-८....१३७ 
२ अतिसारे बद्रम्‌-....यूषेण बादराणामथवापि वा ॥ दघिदा- 
डिमासिद्धेन बहुस्नहेन भोजयेत्‌ ॥ चि-अ-१०....३४ 
३ मदात्ययस्य दाहे-बदरीपल्लवोत्थाश्व तथैवारिष्टकोद्भवाः फेनि- 
ठायाश्च थः फेनः dale लेपनं uum ॥ चि-१२-१५८ 
४ स्वरभेदे कासे च-बदरीपत्रकरकं वा घृतभृष्ट ससैन्धवम्‌ । 
स्वरभेदे च कासे च लेहमेतत्प्रयोजयेत्‌॥ चि-अ २२-१७९ 
सुश्रुत ५ अतिसारे-तद्रहीढं मधुयुतं बद्रीमूलमेव तु ॥ उ. ४० 
वाग्भट!-- ६ प्रीह्षि-तैलोन्मिश्रे: बद्रकपत्ैः सन्मदितेः समुपनद्ध: | मुषढेन 
पीडितोऽनुयाति Set पयोभुजो नाशम्‌ ॥ चि-अ= १५ 
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(२९४) निव २१६, 
छदधवाग्मट-- ७ कासे-पिबित्‌ बदरमज्ञानं मदिरादविमस्तुभि: ॥ 
चक्रदत्त-- ८ रक्तातिसारे-शहकीबदरी .... त्वच: | पीताः क्षीरेण मध्वाब्या: 


प्रथक्‌ शोणितनाशना: ॥ 
९ मसूरिकायाम्‌-लिहेद्ा बादरं चूर्णं पाचनाथे गुडेन ठु । अने- 
नाशु विपच्यन्ते वातापित्तकफात्मिका: ॥ 


१० प्रदरे-गुडेन बदरीचूणे.... gum प्रदरनाशनाः ॥ 


ES 
री SS 


११ स्थोल्ये-जदरीपत्रकल्केन पेया काझिकसंयुता । स्थौल्यनुत्‌....॥ 


भावप्रकाश!“ १२ प्रवाहिकायामू-धातकीबदरीपत्रं...। एकतो दध्ना पिबेत्‌ 


प्रवाहिकादित: ॥ 
बंगसेन-- 13 भस्मकाम्निप्रतीकारार्थम्‌- कोळास्थिमज्जकल्कस्तु पीतो वाप्यु- 
दकेन 4 । अचिराद्विनिहन्त्येष प्रयोगो भस्मकं नृणाम्‌ ॥ 
Wes— १९ प्रदरे सममधुगुडभागं -छक्ष्णकर्कन्धुचूणेम्‌ | प्रदरशमनमुक्तै 


योपितां खाद्यमानम्‌ ॥ 


१५ शिरोरोगे--ललांटे बद्रीमळपिप्पलीनां प्रढ़ेपनम्‌ । 


हन्ति aia Sa रुजो देन्यामेव व्यथाम्‌ ॥ . 
बणुन--पारलीनी धणी वते. थाय छे. डाशी ask & भाटा जार 
थाय छे तेने ॥०२१भा < sla ४४ छे. २०८ er ते गाळ इशे. यशीभार 
RA ug Ria छे. गरणारदीनां xn जावाभां नथी भावतां. Dye eda 
Ad पशु थाय BS मेन मारे भास हण खाज्या sI छे. ३२८५ Md 
पशु edi थाय छे डे pai alla नथी Wawa suai जार थाय 
BAA AeA B. 
WEA IRAN १४ नाते! andel छे. 
a ° 
Aasai cedar पये, 
X SUNARA भूणनी छादना vetera शुक्षषाणाओ 
Hag ७०५७ छे. थि. ८८ - 
* २ अतिसारभां-भेरडीना भूणनी waar इवाथ, ed min 
Mel सभन! रसमा पूण Aa नाणीने थी evt, शि, १० 
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ugal वर्ग ( २६५) i 


3 भद्दात्ययना gH भारदीनां पान ail Aa wide 
पाशीभां auai पर c My सावे ते यने शरीर” 
Swag. sss us. थि. १२ 
v afr भेयी जये Va तेभां aa vilellaiArai- 
uda डबे घीमा DA नाणी Agg नाणी an 
ej. धोटे. Gas मने viel wed. थि. ०२,०२२. 
सुश्रत u जतिसाश्भां-णिरदीनां yal vad यूण मध साथै aleg. 
®. ४०, 
«lom 4— ६ णरेएणमभां Redai uaa छुरी, da नाणी तेनी थेपक्षी sll 
ei. Gua माघी देवी. 8परथी uihai-yra-as edd: 
Masui kia gu dg. wn भरे छे. 


'क्षुद्ृषा०स०--७ जांसीभां-णेरनी भीळेच चूर्ण ale wa edt याये पीड; 


यड ८ AARAA vag aa’) इष गने भष 
साथे पी vd. 
८ Mann dng चुणी ( शणनी wiag eb) DC 
साधे vial शीतणाने। दोष wl नय B AA 'शीतण। 
ya vad भटे B. j 
१० घदरभा-जारटीना yal wad yt गोण साथै lg, 
११ स्थृक्षताभां-भिरडीनां पावनी signi Vat (राण) aid 
aie salem ad छे. ; 
AUAUSIM— AA BAHRA पानच यूर्णु esl wa पाउ, 
भजसे १३ BAS नामना MAARA इणभांथी alm sid 
Ad. जा lrg यूर्श पाथी साथे पीवाथी लेस्मःचे 
रेण x2 B. 
3uea— १४ पदरभाऱ्यशोभारची ons यूथे भव Aad Ain साथे 
याटनाथी AAA 9६२ Wt भरै छे. 
१५ भाधाना रोणभा-जारटीना ya AA वींअपीपर धेसीने 
p यापड्वाथी wy’ wea 8तरी eta छे. 
— qaa a भेरडीन। शण्हा-ककन्थु, बद्री, कोली छे, थान. 
इक eget WAAL ( 48181२नी, wag wud) 318, ३१०, Aaa, alley, 
fa. ३४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| | 
i 
|| 


(६55) (ad aut 


जहर, Aeei—a wig B. Al euge? दीक्षित नीथे प्रभाये समण्युती a 
| अन्ये भाटे MY छे:- स्वामी ठु आद्यात्रयो veru | अन्ये फलार्थाः । घोण्टा तु 
| उभयार्था इत्याह ॥ स्वामी तु घोण्टाकोले व्यत्यासेन gala ॥” न्भथौत्‌ क्षीरस्वाभीन। मत 
| प्रमाणे seii मागा seg, बदश भने कोली Dar wwe खाचे cub सागणे 
l gadi णा. वापरपां, gä नहि; AA oi मागण Bia, ३१८, Bia, सौवीर, 
भह, Aea त्यां भगण ksd FA % dal. Agel veel रीते war 
disi Sissi, जा विषय ७पर नीये प्रभाशे क्षणे छे 


बद्री खिग्धपत्रा च राष्ट्रवृद्धिकरी तथा | 
फळं तस्याः cud कोळं HAS फेनिलं कुहम्‌ ॥ 


mal Aelad xa c) भोर तेन w ^ E(Sa-XCia-5& ^ (XR 
Sog wall छे. 


| & 
| 


Aer ॥० नीथे WHA A भणे छै-बदरीसद्दशाकारो ga: सूक्ष्मफलो 
भवत्‌ | अव्व्यामेव सा घोण्टा गोपघोण्टेति सोच्यते | थथौत्‌ Ala cd ॐ 
MG सूकम BWA २७ cv जल्षमां ad ते% घोण्टा-शटभेरडी, गोपघोण्टा 
Ad olg नाभ. घुणाते वृत्तत्वात्‌ भ्रमति इति घोण्टा, 051५१ शे 55 «ud 
(न३३त नीये wi aide’ छे. 


Fa कण्टकं दधाति इति कर्कन्धुः | मा. दी. 
el 
कर्कछोहिता अन्घुः कर्कन्धुः | क्षी. स्वा 


सौवीर, ब्रदर, कोल शे awe wy Deer EAA भारे ० Jima छे 
u १८) vod Seas wa छै | 


d indie F 
. फेनिछं फेनोऽस्यास्ति इति. भा. दी 
फेनिलं कफवर्धनात्‌ | क्षी. स्वा. Yele 


| 
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meus वणे (२६७ ) 
——————M——— BÓ त्स E 
wed “४६२ मी? "ने डिछ्ानियडण, ५६२ Xa ang? ad CA 
AA जहरने ७६६भ्रशभन, AR, Rar इशेमानिभा aig’ 
B. Qana दशेभानिभां कुबलबदर्कर्कम्धु ने। Ged छे. जहर भने 
उ४न्धुने kaada eleni गणावेक्षां छ. जहर maka Giu इथ साधे 
(ig oda छे (a २६-११६ ), aera उपाय लेभ० aars AHi 
weg छे. 
~ a " vs 6 ] 
BAA बातसशभन «oup Ha गने view 864५ BRA छे. 


नव्यभत-यशीणारना Bat aaa GAAN छे. «या ध।सयथा।र।नी, 
तशी छे त्यां मागण न्ट AA भरी Gua asia छे. डा. वाटे था नान. 
5३1. A साधारण AA geo add Bradi yatta ALA प्रभाशे गाय 8:- 
८ Brandis states that during the famine of 1869, which drove 
large numbers of the inhabitants of Marvar and other parts of 
Western Rajputana from their homes, it served as food for thou- 
sands. “In the winter 1869-70,” he writes, “the crop of these 
berries had been plentiful and when J marched through Rajpu- 
tans from Agra to Gujarat in December 1869 and January 1870 
I found the shrubs completely stripped off their fruits wherever 
the flocks of hungry emigrants from Marval had passed through 
The leaves form a most valuable fodder for camels, goats buffa- 
Joes and cows aud are highly esteemed in the sandy districts 


of Sind, the Punjab and Baluchistan. They are supposed to be | 


heating and to promote the secretion of milk.” 


SeAvi—a, शा. पा, १४८-१५१-१५४; ३. नि. या, ४२३; 
N. p. 59; Watt VI part IV p. 367; Indi. Medi. Plants p. 335. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SHERRIE Sh Fhe 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ( २६८ ) Rag uh | 

— ——— RR ———————————————s i 

= | 
| द्राक्षाद वग 

| | 

| N, O, Ampelideze. | 

| ce £a. | 

| न।भे।:--द्राक्षा, मृद्वीका, चारुफला, गोस्तनी (wesc); sta, Maley | 

(arad); माधुर ( RA); २२२ (wuel ); gla ( भराडी ); mmsy | 

"(३२सी); grape—3i ( २92 ); Vitis Vinifera-aufZtu AARU dla). | 

गुणा।-- द्राक्षा हृयरसा स्वय्या मधुरा खिग्धशीतला | | 


i रक्तपित्तज्वररवासतृष्णादाहक्षयापहा || 
ber मधुरा स्निग्धा शीता वृष्या ठु लोमनी | 
रक्तानिलश्वासकास्रमतृष्णाज्वरापहा ॥ | 
| uw. नि, ॥ | 
| द्राक्षातिमधुराम्ला च शीता पित्तार्तिदाहजित्‌ | 
| मृत्रदोषहरा रुच्या वृष्या सन्तर्पणी परा ॥ 
. गोस्तनी मधुरा शीता हृद्या च मदहुर्षिणी | 

- दाहमूच्छौज्वरश्वासतृषा हृलासनाशिनी ॥ 

शिशिरा खासहछासनांशिनी sga | 

राक्षाबालफलं कदूष्णविशदं पित्तात्रदोषप्रदम्‌ | 

मध्य चाभ्ळरसं रसान्तरगते रुच्यातिवाहिप्रदम्‌ ॥ 

.q& चेन्मधुरं तथाम्लसाहितं तृष्णस्रपित्तापहम्‌ | 
| पक्क BRAT श्रमाततिशमन संतर्पणं पुष्टिदम ॥ 
li शाता पितास्रदोषं शमयति मधुरा स्निग्धपाकातिरुच्या 

` चक्षुष्या श्वासकासश्रमवमिशमनी शोफतृष्णाज्वरन्नी | 

दाहाध्मानश्रमादीनपनयति परा तर्पणी पक्कशुष्का 
AINT सुक्ष!णवाय्योनापे मदनकलाकेलिदक्षान्‌ विधत्ते ॥ 


॥ रा, नि. ॥ 
वृष्या स्यात्‌ गोस्तनी द्राक्षा गर्वी च कफपित्तनुत्‌ | 


अबीजाऽन्या स्वल्पतरा गोस्तनीसहशी गणे 
राक्षा पवेतजा याइक्‌ तादृशी FEET || 


॥ भा, प्र ॥ 


| 
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ब्रक्ष वर्ण ( २६८ ) 


तृष्णादाहज्वरशासरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ | 
वातपित्तमुदावत्ते स्वरभेदं मदात्ययम्‌ ॥ 


तिक्तास्यतामास्यशोषं कासञ्चाशु व्यपोहति । 
मृद्वीका बृहणी वृष्या मधुरल्रिग्धशीतछा ॥ 


॥ चरक ॥ 
सुश्रुत-- १ मूत्ररोधज उदाबरते-,...दराक्षारसमथापि वा ॥ ॥ सुश्रुत ॥. 
उ-भ-५७ 
वाग्भट-- २ मदात्ययस्य पिपासायाम्‌-तृष्यते चातिषलवद्वातपित्ते समु- 
Ea | दद्यात्‌ द्राक्षारसं पानं शीतं दोषानुलोमनम्‌ || चि-अ-७ 
३ मूत्रकृच्छे-तोयेन करकं द्ाक्षायाः पिबेत्‌ पर्युषितेन वा ॥ 
चि-अ-११ 
चक्तदत्त-- ४ रक्तपिते-पुराणप्तर्पिष: प्रस्थो द्राक्षाधेप्रस्थसाधितः कामला- 
गुल्मपाण्डत्तिज्वरमेहोद्रापहः ॥ E 
a 
शोढल-- ६ सन्निपातञ्बरे स्फुटितजिव्हायामू-उच्छुष्कां ` स्फुटिता 
जिव्हां द्राक्षया मधुपिष्टया । प्रळेपयेत्‌ सधृतया « सन्निपाता- 
त्मके ज्वरे ॥ | | 
६ रक्तपित्ते-....पथ्याखजूरगोस्तनाः मधुना, घन्ति सढीदा 
रक्तपित्तं पथक्‌ एथक्‌ ॥ 
E वैद्यमनोर (S a AN e NU 
मा-- ७ गमेशूले-पीता क्षौद्वोपेता मद्दीका गमैशूलहरा ॥ 


qea sia छरान तथा syani ysa थाय छे यपे त्यांथी (& e- 
स्तानभां जावे D. जा Sami पणु जागणणीयाओ।मां RRUA 6५२. AAA 
Wad meldet डवे Mai जाये D. staat Sab गहु विस्तारवाणा थाय 
छे. almi २० स्ताश Adt, vlesi gad wet pal, siwan Sa छे. 
ना QU नावे छै, va धणी aad थाय D. war, Yast, Safle 
AI गते! wari प्रसिद्ध 


glial २६२१ ०० री» Reals भनाववाना मावे; छे. quis ५३५ 
yar? पथु sedal WA छे, KAAL ६३ Wa vids dial. wig छे. 
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वेधडभा qmm GUAU 


सुश्रत-- १ wa गट्टी val पेट acy छोय तेभा-द्राकषने 
रस AWYA 6, स्था, 94, पप, 
१७७७० 2 भद्यत्यथयनी तरस्षभभां-द्वाक्षे। रस पीवा awa. (थि, ७ 


३ yasregui-giaad रस MU wad रातना वासी पा- 
Qai gaa aa ते याणी पी ०८४. थि. a ११. 


asea ४ Aui- प्रस्थ (उर didi) द्राक्ष WAT प्रस्थ 


( ६४ diat ) ag fan AA usidla धी se उरी 
8g. at थी भध साथे जावाथी sud, yea, पांडु, alia 
AI ud छे. 
3ueaq— u aland varni Va दाटी ma छै A wre-aiaa 
wari वाटीने धी wa ma Gus Ausl. 
६ रञ्ञापित्तभा-मध साथे द्राक्ष थाटवाथी walia भटे छे, 
वेधनने।रभा-७ "सशुणभां-भघ साथे gla याटवाथी गर्भाशूण भरे छे, 
शक Me—sia (भुर), sa द्राक्षा (sA gia), as 
ala (Slate ), eal gia (yass) भने जा Guia eua 
जी९ As पवत द्राक्षना Gel" RA B. a प्रायीन वणतथी sigafle 
aad Waa भा? we छे. slag Rs नाभ ` काइमीरिका ' Ag’ छे. 
syal AMAL देशभ ^ २ गुर ag Aer ळ्याना जावे छे. ava gs? 
याभ, MAU AA Users AAA JA ECAUsRALB. aesui Fan 
ysi MA Yai Ban ad yar 864 छे. 
वक्तव्य--य२३ शासवये[ने दीरटभां suem vydel D. ' giana’ 
नी aade vanag छै, २।०/(ने॥ ५४२ ARRA तेना शुशु नीथ अभे 
eit 8:- adj लेखनं et ge मधुरं सरम्‌ | अल्पपित्तीनंछ पांडुमहाशःक्रिमिनाशनम्‌ II 
Ge& ww —Indi. Medi. Plants.p. 344; N. p. 68; 


वनस्पति 
यशु, पा. ५०५; ३. नि. या, ३६८. 


८४० ५२५९1. 
N. 0, Ampelidere. 
: Aere ( area ); णार भानी Ja (arad) WA 
minieda, adal (arid ) anala, ofles gry ( Ra ); 
Vitis -0917054-१1४22 SRA (Vadis) रन eis E 
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ainle १० ( २७१ ) 
= 
गुणाः अल्यम्लप्रर्णी तीक्ष्णाम्ला छी हशूलविनाशिनी | 
वातहृद्दीपनी रुच्या गुल्म-छेष्मामयापहा ॥ 
रा, नि 
अम्लवल्ली दीपनी स्यात्तीक्ष्णाम्छा रुचिदा मता । 
कफशूढगुन्मवातछीहनाशकरी मता di 
| UR र 


अम्लपर्णी वातकफशूलस्य च विनाशिका || | 
(वे. निघण्डुः ) 
बन साना नेवा AGU ag ळेवामा जावे छै, Ral पान ag 
पानना जेणडनी भाइड aq १" w|i Ba छै, भे भांतरे weal Ba छे. 
तेनी MeA lar E रताश Aci रंगनी A पेन नेवी mA Baw. ' 
पाननी खा झुण्य laden Bear पासेथी Ry «erai अने Ws तेती भन्ने 
Wy भेम aq पान wai Ba छे. ag पान Ay’ डेय छे. uad 
डर पर डांगरी डे eia हाय छे. पान mi, raad, घेर Mal रंणनां 
डाय B. बाननी Meat aai जन्ते og महे ७६ 5पपान होय छै, 
पाननी साथी मा शाणाओ। Gus aA Asha ga छे. भे PGI 
RAI Sun सूक्ष्म ayl (gland) Ba B, Puiell यीऽशे। यीऽ adt 
& B. A yl शीत डे आा३ Gus Medi Are Sud ma छे. ue 
घारणु ४रनारी सणी, gad Mad, yad wa uiridlart aR 
aani दीक्षा Vai AA सूक्ष्म amd giani Ra छे. ya "sw 
नाना. Bia D. xa प्रथम dial भने ws छे aR s Tadi २४ od, 
B. तेनी नहर oy रस Ga B. m a 
बक्तव्य-_.4२३, सुश्रत, १०४०, Adak Aag (Adal अम्उपर्णा 
TL Gear नथी. vag AA बहीसुरणा चाभ wg’ D. २५. उते- 
अट्ट AA शर्थ " सुरणुनी W AA पांथ vies As sidai थाथ छे” 
खभ ३रे छे. बथुन mai जा सथ aad नथी aad, ४६ AW थाय 
छ गेटवे sem सूरणु A सरणामधी उरी SV? जा णाट्णणाना पान 
ag waai मावे ते. गणु भेशी ma छे भेम Berd wa ४०११ 
४६०५६ «dd od. 
के meuga agai A AB भाय छे ते छ साथी aa 
agl छे. न्नेन! af agel छे, AAAA नाम Bryophylum Calycinum 


छै, ( N. 0, Crassulacee ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २७२ ) (sig auei 3 | 
स्व. Marx aig’ Adla नाम ° Vitis trifolia? Wey B. RM । 
AA पथु akya नाभ अम्लपर्णी wy छे. 
नग्यभत-8 थी२० vara छे डे andad णांच wed गर्छ a छे 
(Yokesore ) U खाना पानांनी gad vival थापे छे. 
छरचीननामत प्रभाशे पीळ भने uiegid पेटीस बडे As Embrocation 
gaint भावे छे. zyme se D डे क्षीडीपीपर साथे yn वाटीने as- 
jas ७पर awaa छे. ag yn (sree. H) याही. ea aR} 
qui छे. 
| घन्डीयन भडीसीनक्ष Aa पा, ३४८. 
i छ 


| Ge3pa —4. शा. या, १५८; ३. नि. पा. uce; N. p. 62; Watt 
| VI part IV.p. 252; Indi. Medi. Plants p. 347. 


l & ess. 


Ampelidese. 


Aaaa, अस्धिश्रङ्खला, qaae, म्रन्थिमानू ( स्रत); Suisa 
(arad); ४3१७; २७।४२१३, gaisa ( भरादी ); Saal, sams 


1 

| (RAJ Swain aad wat (auel); aae (ते4षणी ); 
| Vitis .quandrangularis-awela SARANA (AAA ) 
| गुणाः ' अस्थिसंहारकः प्रोक्तो वातशेप्महरोऽस्थियुक्‌ | 

| 


उप्णः सरः कमिध्नश्व दुरनामः्नोऽक्षिरोगजित्‌ ॥ 
119 j es 
n न रूक्ष: स्वादुः लघु: वृप्यः पाचन; पित्तलः स्वतः ॥ 
| भा प्र 
| ` ` वज्री सरा रक्षा कृमिदुनामनारिनी | 
k = (AX s LoS SS ^ 
i दीपन्युष्णा विपाकेऽम्ला स्वाद्वी वृष्या बलप्रदा |. | 
OnB I अक च ER S MEN ey f 
अशपान्तु विशेषण हिता चैवाम्रिदीपनी | 
चतुधौरा काण्डवर््ली भृतापद्रवकुलहा ॥ 
अत्युष्णा55ध्मानवातांश्व॒ तिमिरे वातरक्तकम्‌ | 
2 ~ * ~ ant 23 
SAA वातरोग नाशसेदिति HRI ॥ 


pe 
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। gente a ( २७३ ) 


भावप्रकाश---. १ वायुप्रशमने-काण्डं त्वखिरहितमस्थिश्वखलाया TA 
i ` द्विदलमकुञ्चकं तदधम्‌ | सम्पिष्ट तदनु ततस्तिटस्य तेले संपक्क । 
1 वटकमतीव वातहारि ॥ 
| चक्रदत्त-- २ भम्नरोंगे-सघ्तेनास्थिसंहारम्‌.... | सन्धियुक्तेशस्थिभम्ने च ] 
| —. faq क्षीरेण मानवः ॥ 
शोढल-- ३ उस्स्तम्भे-साथै मांसिरस्थिशंगाटिकाया: भुङ्ते यदवा व्यंजनेना- 
परेण | क्षिप्रं शाम्यत्यस्थिमङ्गोऽस्य नून वातन्थाधिः चातिती- 
-ASII यः स्यात्‌ || 
वेद्यमनोरमा- ४ पुत्रकामाथम्‌-वज्रवद्ठीरसे तुल्यं dé तत्कहक्रमिश्रितम्‌ | 
ऋवुस्नाता वधूः पिण्डं भक्षयेत्‌ पत्रकाङ्गिणी ॥ 


~ 


वाशन्‌ erais Jat धाशा क्षांणा थाय छे; ते मारे भास dadai 
aa छे. ते ayl मेवड़ा गाडा, dla, ansa सने , सांचा aid 
हाय B. BA यार घारे! Ba छै, Rar a wa Gus राणवाथी gra ०४ 
Ya mG भने जरस2 थवा ap छे. पान गांतरे adai, ular मागणथी 
ddai sm Pai mei, BR हांताओे।वाणां, dimi, 3. Gerrami; 
डाय B, पानरी डॉटडीना Asai wea भु AWS नाचु UV) Sula RA B. 


पाननी साथी जाडुथेधी शमाओना NAN ois Gus mes yal 
QU पातणे। ag WA B, c awal नीथे सांधावाणे। Ba D. wu 
सांधा Gus yuya d As सूदभपन यावेळ BAB. ya addid Sa 
cux जा ag al Asadi Aw. म्/गाभेथी AS Yu बारणु ४२नारी 
सणी चीडणे छे, | 
Aasai ebai CUl 


क्षावधरडाश--१ बायु शांत डश्वा AeA पेक्षानी ७परनी wia 

sid नाणी aa ae veal Briad aed em 

4 Qi, जन्तेने. भारी aeai, WAL सानो qad deni agi 
डरना aA A भावा, नाचु. नाश भार A १७ Gua छे, 


asea २ diby AY Ea eaid धी पडावी aa 
wael, aad रसभां थी नाणीने पीबाथी लागेल gey 
was eta छे. 


नि, २५ 
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( २७४ ) निद aeai 


राइ ३ Ggadanigswaiaa ae Ae wa भीक्षावी Ai | 
asi, पुरी E oles ४४ aadA wael adal, | 
Gaeta (AR भरै छे. 


Aanu yad abest f. ज्रीभे-डाउसांडणना wai det v | 
४८४ साथे da usda sg avd Ad. 
वक्तव्य--अयीन अथेमां grais Gear नथी. 

Actions and Uses—Alterative and stimulant, given in 
dyspepsia, loss of appetite and scurvy; also in irregular menstrua- 
tion. The juice is given mixed with Gopi Chandan, ghee and 
sugar, Paste of the fresh stem is astringent and locally applied to 
dislocations, sores and fractured limbs; juice of the stem is dropped 
into the ear in otorrhma and into the nose to check istaxis. 

(R, N. Khory II p. 136) 
| MAUA—BVASN रसायन WA Ga छै; AeA, Aiaia, 
| aiid भने alaa मात वमा ७पयेणी छ, graian रस, गापीथ हन, | 
| धी AA 4५२ साधे slain नियमित muc aui अपाय छे, aw sicat | 
| RU UC छ, गने LRN aas, aa, ARa ANRA Araia छे, 
| AAL रस 5एुपा४भां Sidi Avi नाणवाना डाभभां अपाय छे. 


भारी, et, २, १. १३६, | 
नव्यभत-पान AA Fran ANg NA ef उरी ada 
aa amaA AA थता Zeas पेटना AU» ते वापरे छे. cap ye 
साई रसायन पणु गथुय छे. (Reed) ). 
gida sel eadi aa छे, ( ५६६२ ). 


युनाना पाएमा GNA SAN ware dadai जावे छे, 2 | 
Guu Was B. (Yida aly ). 
| 

| 


Gela, शा. पा. १५५; ३. नि. पा. ११२; N.p. 61, Watt 
IV part IV p. 256; Indi. Medi. Plants p. 942. 
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Eras ai ( २७५ ) 


फेनिळादि वर्ग 


N. 0, Sapindacex, 


ex "dli 
तताभे।--अरिए:, फोनिलः garo, गर्भपातनः (arsa); adei 
Cavad); Ga (aAA); Rèi (Rgd); ar (asud ); 
Soapnut tree-Qrude N (43102), Sapindus trifoliatus-3iMl east 
2।४१।थीये2स ( 424), 


परिचय--- अरिष्टको गुच्छफलो RATA मंजरी ॥ 
farsa: | 
अरिष्टकस्तु मंगल्यः कृष्णवर्णोड्थेसाधनः ! 
कृष्णबीजः सितफेन; फेनिलो गर्भपातनः ॥ 
भा. प्र, ˆ 
गुणाः अरिष्टकस्त्रिदोषध्नो ग्रहजिद्गर्भनाशनः ॥ 
॥ म. नि, ॥ 


अरिष्टकः mg पाके तीक्ष्णोष्णा लेखनो गुरुः | 
दोषत्रयहरो गभेपातनो ग्रहशांतिकृत्‌ ॥ 

ATS वामकं पानान्नस्याच्छीर्षरुनापहम्‌ । 
अभ्रशीर्षव्यथां हंति वमनाद्विपनाशनम्‌।। | 
रीदाकरजस्तिक्तोष्णः mg: स्तिग्धश्च वातानितू । 


कफध्नः कुष्ठकण्डूतिविषविस्फोटनाशनः ॥ 
रा. नि. 


plata 6५य।२-३8, HO. | Er 
नरशुन--२। Yer ९ छे. न्मरीहानी भे गत छै AA रा, «e 


ej B. जाउने। AUR गग ASIA wna Ba छे, ३० gave 


ai छ m ते Yer all D. yori siBuasal ळे ७७ थाय छे 
नन as awuh Guz ५-६ पान BA छे. पान यांत्रे यावेच Ba B. 


Sug साछी 3१20 Ba D. भे gavel ६२ सरस डेय छे. aa छे के 


Ay Regg WA Risada aya aMi ते 6० छे, 
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( २७६ ) (1६2 rues 


Suadiar—arausiangy wa HEMA vied भरीहाने (ze, 
२७२१. भने गर्भानाशन WY छे. | 


wlan gR aAA पाउमा sg, diam, Se, TN २३, | 

| Gaines, aiuda, अशांति भरनार,- 842 उरनार, शीण ote, tAd- | 
* (s Wes || 

aid, 5g, (eto, १त९४१, bkn, ॐ ९६१ AA ARIA नाश इरनार भाने छै, | 


SON 


द्वाहे--. . . फेनिलायाश्च यः फेनः तेदाहे लेपनं हितम्‌ N. 

। १ गदुनियह ५. २१ 
| afi Ay शरीरे क्षणाववाथी शरीरने हाडे भटे छे. ण. (ने. 

` lido Nad नस्य Aare जाधाशीशी भटे छे, भने ते पीषाथी 
Gad ada 3» Gal न्य छे. भाथामा wR पडी Bad भेना पाथी 
ay थाणवाथी wl eta छे. जाडा; mja GAR ५७ सेना पाणीथी 
ag Amal सारो थाय छे. गभे dd जेर me Gadi पश्‌ ug पाणी 
miel naw नापवाथी ara Gad साथै जेर Gaul नाणे छे. mulla, 
awan, ७२०4 AR अभे Awe’ जेर शरीरमा ay Ba ते sug 
wie Mai aye wT व्यय छे. स्व. URE ayd भाग ALA 
xe यक्षभभां Mag’ s छै A वीछीचु Be acsin तरी ma छे. 
MAar, १४३ AIL wa lag) नस्य aAA gae ०४ दरडी. Aai 
aA छे. amani AA तेना wed छाक्षनी पोटची राणे छ. gari 
घावाना SHA ते जावे छै, mifi भूछ szid भनाथ छे. भरीक्षंना। Nayni 
ad "ui ANA Uni राणवाथी छुरत ०४ असव AJ व्यय B. गर्भपात 
SRldaledl SINAI UY २११० El जावे छे, enai ari o Guo 
छ भेम डा. Hey sla भाने छे. 


वक्तव्य-थ२४, सुश्रुत, वाऱ्नट, Ueaeal® Magai alain 6८4 
नथी. MRA, Mena, २०/नेध रे WAL ७६३० sA D. यर 
झुश्रतभां “ फेनिला aoe RAA छे, पशु तेना ay ७८७७ ` फेनिला 
उपोदिका * ( 6, sewe ) sI छे. eaga main “ प्रकीर्य ? wd 
“ सोमवल्क ?-पथीये। मापे छे; Xi शरणु ca Xin ते. “Mar ४२० ? उडे 
BR > aHa डे  प्रकोय ' झो svat Ge B. * सोमवल्क ^ Ded wd 
oe ` «4१२५ तेनाथी amd 8परने। ६७ शांत थाय छे My oY LUA 
छे” 9t पनस्पति' युणुद्शाभा ade’ छे. पथु miss aide eudor 

oe a । ARRA Surpir 
Bay dle भेन भने ते। ळशाय छे, fis 
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Bae aa (२७७). 


“ह, दाट क्षणे छे E जा ald इवा ARI Ewin (gx 
बाणा qual डरता aca छे, AA पाछणथी yaana वनस्पतिशाखभां 
सेणबवामां sion छे. d “Aviva Ga malar "ने माघारे cud छ डे 
सान RAL गर्ल प्रथम Aa Gus भने पाछणथी AQ seq होय छे. 
ते गरम भने YR (yes) छे. dua ३5२, amas भने ada- 
xis? छे. थार Adel प्रभाणुथी ते शरणत wa fad साथे aami 
MIA U asa भटाडे छे. As gA पाशीमा uad dai wry vai flu 
ald ते गाणी a9 तेने Ai ALM E saga vai डेरी WAA 
ead wd तथा aa डे Hawa भाटे AA छे, यचा प्रडारनी यसा. 
duct भटाउबा UD त्रणुथी यार अनना ave als भारशते ( नस्य.) 
andai जावे छै... Deel भाने छै X वीटीगन As गाने, उपयाण 
euni उरे छे. वणी Ass छे 9 WR भार Ma ३. Arges पासेथी 
सांशळयु छे डे ३२७७ auma उसे।भां ते णहू v सारी असर उरनाई छे. 
ते AA रीते E ळ्यारे मपस्मारवाणे। इरी भेलान 4४ पडी ota त्यारे तेचा 
भडामा aaa AQ wry राणवाथी ते gra पाछे। शुद्धिभां भावी व्यय 
छे. बणी तेने al dài faa al} वापरे छे.” 

( Aas AAA AAs ) 


८ डा, yda aly Aa गर्थेने छपीडड्युयाचाने aA पापरी 
शाय RU प्रतिनिधि छै भेम vad छ. ळे डे जन्ते भशणंर छे भरं 
wap छपेडराण्युमाना उरता. WAR इरवाभां भा Alag नथी. ते duet’ ad- 
aq पर्थी AN भाने छै उ हीस्टीरीया, माघाशीशी WA जपरभारन। व्याधि- 
बाणाने AAA रीत wu\ जापवाथी ते सारी असर ३रे छे. २६२७ ali- 
बाणाने wD पाथी २६ घट्ट nad जनावी deb Asis Ai aval arial. 
al ते $छे छे 3 बीडी तथा sa (AR जेरी well ६२१ 6५२ 
afa पाशीभा पोटीस sa ७२३१ पेहना भरे छे AN AQ Nate 
wari ay छे. d vad छे डे euin yea yy af, sRQ डे 
aiai yA siea भे Det अभाणुभा AQ wry ed, wg Gad 


AA जाडानी भयर Guia तेने ४४ विशेष थयु avid. Gad ३२५१. 


साई Aq wel १॥ थी २ sri गते Rin Gus २० थी ४० अन gel 
Que sya aRB १० थी १८ X4 yl अपाय छै,” (“AANA 


AAs wad deat ” ). 
(° वनस्पति genet "रथी ) 
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( २७८ ) (tig र 


Actions and Uses—Expectorant, emetic, anthelmintic and 
purgative. Externally stimvlant and irritant, used in asthma, 
colic, worms and as a purge combined with scammony. Exter- 
nally applied to the mucous membrane of the nose to rouse pa- 
tients from insensibility in hysteria, epilepsy, hemicrania and me- 
lancholia; also applied to scrofulous and other glandular swellings 
and to the bites of venomous raptiles; used also to destroy pe- 
dieuli and to wash and cleanse the hairs of the head. Pessarics 


‘made of the kernel of the seeds are used in amenorrhea and 


after childbirth to stimulate the uterus to a healthy contraction. 
(R. N. Khory II p. 74) 
Fumigations with it are useful in hysteria and melancholy. 
The root is said to be useful as an expectorant. Rheede describes 
the tree as anti-arthritie, and says a bath is prepared with the 
leaves and the root is administered internally. The bark is as- 
tringeut. We have no record of the use of this fruit as a poison 
for human beings; doses of 70 grains and more appear to have 
no injurious effect upon the system when taken as a purge. 
Dymock I p. 368, 
MAA — ALi syed भने Ras छ. महार adai ७०४ B. 
al gaai, Beal, Sai भने रेथ aR BUA? साधे अपाय D. 
Cee, WAR, जाधाशीशी WA Geni dd' नस्य aae er 
AR जत MAIL थापी व्यय छे, जउभावाहि राजमा अने (qus 
ARE साथ AIA eani पशु ते ove Surreal qua छे. y तेथी 
भरी व्यय छे भने भाथाना ain सुंबाण। थाय D. रीना zad wag’ 
भारीड gel उरीने योनिमा Aad andani Ha इरे छे, yad पछी 
णलोरयना WB sea भाटे पशु ते बपराय D. (णारी, ला. २ था, ७४) 
रधन SE MN ह ह FARE andai जावे छे: अरीडाचु ya 
क * २३७, पागने। gaia परीने dui Ruawl, wa 
Wag सेवन grail aani भने madani ay kA उरे छे Ry 
à gn RE AVA ७० अन अने ANA बंधारे भ्रभा- 
gai सरील AML Rai छे uy ZA असर RSA ०७४ नथी, 


( Sas, au, १. १. 3६८ ). 
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Zak ai ( २७५८ ) 


-să (anig ai नरीह Asay वापरवा Vell 
MARV लक्षभणु उरे D. पाएमा Ga ते पाशी पाप्या, नीथे Ay! 
AUA पुष्डण aiya Al छै भने स्व. डॉ-नोरायण हरये at 
alal घणुये wer Andela [ शलिष्यन्ड ] ना BR सारा “gall 
इता, | शणाराभ Baga ]. i 

डि'इस्तानना AB भाटे wig’ साइ गते ag anys औषध 
eed नथी, भई dà yr ayy छै, »uguEsgsudt sai 
पशु सा सरस D. adaa भात्रा ova qum aud MIA. 
भाथाना, जाधाशीशीना ele ना5भां ४ थी प Ai aivil मापवाधी 
[Ala] gav माराम थाय छे, suni पणु B जा aud छै भने भने 
परिणाम धुं सरस wvaj छे. परमार नने QA Wai 
AL WHI दस्य जापवाथी atlàs xa थाय छै wo sill kage 
adi नथी, चाइभा बंधारे Jub न नाणवां ASR 

(२५. Xi. NAs): 

6दके१-— बनस्पति शुशाइश पा, 212; १: शा. पा. १६२; N. p. 66; 
३. (नि. पा. ५१२; Watt IV part II p. 468; Indig. Drugs p. 119 
Indi. medi. Plants p. 360 


८३ SPRUND. 
N. 0, Sapindacee. 

UAU Sidi, SMA (avad); Aava, «iet (मराठी); 
aozed, azes, aazel ( RA) न्ये(तिष्भती (ud); siaydl, 
Bua lava, dze ( youd ); &x-Ga-sa-sa (umo ); Balloon— 
Vine, Heart-pea or Winter Cherry (३९ ); Cardiospermum 
helicacabum-stl3s wat, Zay (Aa ) 

qa asha पेक्षा ये।भासे a Goll नीडणे छे. ते २ थी १०- 
१२ Ale eal aiat aù छे. पान asid दीणडाना यान Pal उतरायद्षा ने 
३परेणाभा (in outlines) Azk BAB. पान wia®, भन्ने wad 
Gur सूक्ष्म बाणनी इवांटीबाणां, ym se पासे सभसभ थे नानां पान, 
वाणा! Bia छे, ५१३।युभांथी उ थी ४ ya बाणी you घारणु उरनारी सणी 


Ms] Ba छे. जानी Sw घोणा al id Ba छे. $a ake 


रगन थाप छै, 
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( २८७ ) (dg नाइ 


$a—s viely Ba छे. ते ash naw पीणाश aa dla , 

. Rod Bla छे, ने पाछणथी बुरा Vad ad my छे. ka Surg’ ual | 
VG MAD’ Us डाढी नाणतां तेनी Wer ARA उरोणीयाना us Pai | 
घाणा, umi ने. Gai 3 us Fu छे. मे s पभा Asy yeu, | 
गाण वटाणा Pd ofley हणाय छे. | 

| 


«loy गराणर sod wiv og’ w-ar Ube ekidi Gla 
छ. Yoru णेघेळ थाय छे. suda (अपनी, व्यत) Gus मा हवा Mu- 
$a B गने dal इरोणीया भटे छे uy भरा, wi SRAN ० Ag’ नाभ 
Srila wy छशे ? 


Gunaksa AU जाना भूणने ays, weRry, पाथड मने 
६।३३- भाने Bx riley ed WA जामपात, adao, श (axial तेने! 
Ls Gur szat MAA छे, थानची aus wA नातव साई मावे छे 
ह” ( 3. शी. इच). 

Rag wu dea, yaa भने Ais BRU देशी 330 wa 
. छे. wm शहर PA यीऽश्‌। पदार्थं छ ॐ sQ, पाशीभां yn नाण- 
बाधी AA डुबान थाय छे. जा data diwas BAA d तावभा 
सपाय छ. भक्षभार Bart तरट पान छातीचा Wiai aa छ au 


Aver vq छ. जाभवात AA. sQuani wert xu dda साथे 
aa छ AY ua d cu छे 


m" 


r 


ALL छोड पाएम वाटीने साधिवाना इुणाव। Gua wa जग ००४ 
गया Già d Gus Musai खावे छे ( &dls ) 


A छेड gual भाणीने वाटीने UM Garat Quy गये Iai 
YO नरन RU भाटे qoaaai भाषे छे. ( $33. ) 


३६९ aR? AA ARHI vien ad णीळ- 
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X(ae( asi (. २८१ ) 
FNM O o 
दक्षिण डि'इस्तानना FL ड।गडेणीयाने। धषु! Wia A, पथरी, 
ase विजेरेभा-8पयेण ३रे छे, ua भे तरतना साधिवाना AAA 2°" 
3-४ Aia भात्रासां पानने। रस WA छते! WA doe wa सारा wal 
"l| नेधिभां B. भा भन्नै RAD Gus भा edd सरस नसर हेणा- 
Ad छे. lai wu want sit act Sel; पणु सा Roni णीळ 
इवाशे।न। प्युक्षाणथी जा ered eed c? राइत नथी भणती ते या धवन 
RAA उरत ov cre डती, गा Bis zB भारा अथभां माळ ३।२णुथी 
aad sa B. ( Yuda शरीर) 


रा. रा, dirula ovastaaR बेध४८पत३भां (yrds. 3०. W's 
io. पान 3१६) आणडेणीयाथी A vad awer भटी arate 
नाभ साथै ७८८० AAU छे, AB भाने छे डे भा पनस्पतिभां (भरी- 
हाना वर्णनी तमाम पनस्पतिभां ) रेडीयभने झेछिवत्ते। we Wa aa. 
AL AU महार ual WA AAA ते छ।३ तेभनी पासेथी weet eau. 
सावा myer Bis छुटथी aula णात्री sat alas छे, 


ने।०--ण'गादी sum जा sido ४ भरी ज्योतिष्मप्ती wa 
B. Ass ज्योतिष्मती ने काकमईनिका 58] B. नभ! काकमद्दोनेका CRA ०४ 
ara ARa eu Sila wa Ba qu ana भते wea 
तरह mug ४ sw नाम nalaa GA भने तेथी ० ते ABA ळ्ये[तिण्मती 
ने तेम० ळये[तिण्मतीना पर्यीय aR} ABRA “शीषेष dodadla 
डागडाणीयाच dla नाभ जाषवानी wat इरी Ba A aad ale. mu 
पाशी WA es aiai विविध MADA aia भाभाणिऽ wwe न 
थाय त्यां सुधी mud] adi निणुय yell ० रडेवानी, भा ॥गडेणीयानी 
olxa MUA wuna slaam WR वापरी sada णातरी SAA ते! 
ovary भाचे डे diced (nervous) ge Berni qui छे. AMANI a 
सममन ASA ळ्ये[तिण्भतीनेळ amad भाती B aa da wala 
‘sacas? 6परथी वणी Airy सरत नधी छे. 


@eAwm—a. श. पा. १६०; Ne p. 65; Watt. IL p. 155; Indi, 
Medi. Plants p. 353. 


wate 


fà. 3 
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(२९२) (Ade anes 


आम्रादि वर्ग 
ey $153।भीं 
N. O, anacardiacez. 

न। भे(--कर्कटश्ङ्की, af, कुलीरा, कर्कटाहया (awyd); sisatafloll 
Cavad); sisrall ( (8A ); Pistacia integerrima-Mls2s(tau 
४६००रीभ। (4904) 
परिचय केटाख्यारिपत्राग्रा पादपा समिदाश्रया | 

ग्रंथयस्तस्य श्रृंगी च पुत्रनीवसमद्रुमः | 
॥ sfr केयदेबः॥ 
गुणाः तिक्ता कर्कटशृङ्गी च गुरुश्रोध्व॑समीरजितू | 
कासश्वासातिंयक्ष्मध्नी वान्तितृष्णारुचीयेत्‌ ॥ 

॥ ध, नि, ॥ 
तिक्ता aes तु गुरुरुष्णानिलापहा | 
हिमातिसारकासध्नी श्वासपित्तासनाशिनी ॥ ` 

॥ रा. नि. ॥ 
ai कषाया तिक्तोष्णा कफवातक्षयज्बरान्‌। 
्ासोध्वेवाततृट्कासहिक्कारुचिवमीन्‌ हरेत्‌ ॥ 

॥ भा. प्र. ॥ 
FAC च श्रृगी स्यात्‌ तिक्तोष्णा तुवरा गरु: | 
वाताहुकातिसारध्नी बालानां च हितावहा ॥ 
कास श्वास रक्तदोषं पित्तं जातिकफं क्षयम्‌ | 
वात हिध्मा चोध्वेवातं मिं तृष्णां क्षतक्षयम्‌ || 
असाच नाशयत्येव ऋषिभिः परिकीर्तिता || 


zx x ॥ नि, र, il 
ABI कफानिलश्वासकासहिक्काज्वरापहा || 
à ॥ शोढलः ॥ 
qth १ वातज कासे-डिद्यात्‌ कर्कटश्रृगी च काणे JA वातजे ॥ 


चि ९२-१८ 
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anal aol ( २८३ ) 
मानकर Oe 
२ कफच्छदिनिग्रहणाथेम्‌-....मुस्तायुतां कर्कट्कस्य sif । 


....मधुसंप्रयुक्ताम्‌.... चि. २३-३६ 


वाग्भट--- ३ रतिवर्धनाथम-कुलीरश्रृम्या यः कल्कमालोड्य पयसा पिबेत्‌। 
सिताधृतपयोऽन्नाशी स नारीषु वृषायते ॥ उ-अ-४० - 

ITI [o Sila S SN A A D we 

TUS ४ शिशोः्वासे-कुलीरशृङगचू्णञ्च मूलकस्य फलं तथा । युक्तोऽयं 


मधुसपिम्यों लेह: श्वा्तापहः शिशोः ॥ 
बालरोगचि० 

बणुन--पेशावश्थी सीमवा सुधीना पहाडे! ७परना wid. Gus MRA 
wala जा भाया केवी प्रति छै, पाष्डा भने uad AAR 6पर a 
usd B Wa छे. भावी ma uia, wad विगेरे Guz wA vya छे. 
AL aye yA wii galls उडे छे. ssb aman भणे 
छै, ते sda, Vell, नियमित usted, xv पीणाश Aa रजनी, Asal 
qu va vel aio (aud al AA पथु sua छे) Ba छे. ३४ 
qd eilo Ped भते केवी पथु sissiall Mami भावे छै, भने 
sibl o DA ‘abl? इही इशे. wu Seal परीक्षा भी, or. 52. 3 
(xA a Jedi ) sA छे भने qui एप est Mea * टॅनीन? 
ryt B. Medi, zNa AI था Salas वनी भने भाळ 
अु& भनी dA छे. 


Aasai 3153।सीजीना ७पयाण, 


२३-- १ avea widada साथे sissiailolg ३ ated. 
थि, २३-४८. 


२ syva Calla निबारणु भोटे-नागरभेय AA ४४३- 


सीणीया सभान awa चूर्ण भध साधे aeg थि. २३-३६. ` 


apeae— 3 HUA भारे-पावद्षीमार sag सूक्ष्म ul 
guai Ba पाथी अने david wise, धी, gu (१9२ 
माघ पहाते! BRL WR राभवाथी wa Arr ४रवानी 


alga बघे छे, Q. a. ४०. 


अ'गशेन-- ४ Baia ससणीभां-भूणानां इण गने ETUR ET E 
yer wa धी साथे araid agd सशी, Guay 


« 


GAR yd छे. ५।७३।१२० 
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( २८४) laig ४६५ 
llc -——— —— 
वक्तव्य- थर Raaka AA sag? हशेभानिभा wa yad 
siden agai ssel Gema ऽयो छ. Cae gs WA Pai 
गुणगान Al gordi गायां B, ते AUN deat da'a Gur sail पाश 
भणत। नथी, WRAL खासमा Ws vUN अन्य gol साथे Um. 
aed छे. सुश्मा पथु sai पपरायद्षी B. aed तेने wyr es wd 
aae B. व्यवनप्राशनां जौषधमां श्रेणी पशु छे. रतिवर्घनने। wor zac 
ALAD ० e B. Clas s& छे X susce लागतां मे yn PAU 
unit हेणाय B daaga: घूण नथी wy ygu saaa adel le- 
wg ANR ११३७० Va छे. माथी wu vd BRA Ged 
(aes हशोचता नथी, श्री Sata des जाउने ya'eas Gu ad 
xd छै, awaa ९४।२ Adi विषाणी, अवनतमूर्धजा; महाओषा, नतांगी, चेद्रास्पदा 
सेवां aA Arai छे, Moi Peel sisalo Go Mani ते! नथी. 
भावी पशु थती हाय di dad Sata! 


भोजा--१ daed ou QA- २० Da aca NA.) 


Menu» zisg इण Rey ae sla wore imei aug 
wag yus (sumak) B. d uada aara wd aura B. Aca, 


४।४३।4०॥५' aa धीमा QA wee साथे seri नापवाथी साई 
अभ हरे छै, ard Move Aaa. सी. aw, ४. 


Ges w.— Indi. Medi. Plants p. 373; 3. नि. या. 3७. 


८५ (eal 
N. O, Anacardiaceze 
न भि।--निकोचकः, सुकूलकम्‌ (२२४८ ) Gab (arad); Mea 
(aid); पिस्ता (RA); पिस्ता ( शरसी ); Arai (नाशी ); 
Pistachio nut- WRIA] न2 (ady ); 
वेर ( Ada ). 


परिचय--  मुकूळविटपो निबतुल्यपत्रोडम्छकै फलम्‌ || 


Pistacia vera-(d32 sui 


| | 2000 ठिवदत्तः ॥ 
गुणाः-- निकोचक गुरु स्निग्धं वृष्योष्णं स्वाद ge" | 


रक्तप्रसादन बल्यं वातः्ने कफपित्तकृत्‌ | a 


॥ में; नि, ॥ 
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MAR १० ( २८५ ) 


तद्वन्मुकूलक ज्ञये विशेषाहुरु दुजेरम्‌ । 
निकोचक गुरु fea वृष्योष्णं धातुवद्धकम्‌ ॥ 
रक्तप्रसादनं स्वाटु sed पित्तकर मतम्‌ | 
तिक्तं सरं च कफकृत्‌ वातगुल्मत्रिदोषजित्‌ ॥ 
॥ नि. र, ॥ 
«ua सीरिया अने छरानना viral भास 3रीने, AA Agal- 
[निस्थानभा s WA पिस्तानां ७७ थाय छे, syad UAD Araid 
(Veni ad B. उनी ७५२ wy Gab थाय छे, c wa es टॅनीन 
घरचे छे, ७ est dels AA WA भा ७परांत ola Rs edd ३६२ 
(Oleo-resin) wm भणे 8. aai da पशु saai Al छे, सूड! 
Aa aR aot alas ag Araid भाय छे. 
वीणडाना पान केवा Dal पान थतां छशे Ra. शिवहत्तना पुन 
इपरथी vaa B. 
वक्तव्य-सुश्रुतभा Rai Ged छे. यरे ga इशेभानिभा 
निकुचने। Ged BRAD. Ws भने १२७८ AAN vot दण साथे जाना 
yg गुण egla छे. स्थावर AAMU भां नरे पिश्ताने। ७८६० st 
छ. वातरप्टतना द्विपयभूदादि aqai C निडायड ? पडे B. ७८९७ sg छे. 
निकोचरक उत्तरापथिकं MSPS उत्तरापथादवगन्तव्यम्‌ ॥ सू. अ. ४५, 
७६के७--३, नि. या, uve; Indig. Drugs. p. 247. 


ee ley 
N. O, Anacardiacee, . 
नाभि।--आम्रः, चूतः, सहकारः, रसालः, कोकलानंदः, वसंतोत्सव: ( Ut ); 

aiD ( yovaich ); aiu ( सरही ); aio ( &'इस्तानी ); Mango tree 
WU (AAY ); Mangifera indica- ९9३२ dest Aa ) 
गुणा।-- आम्रत्वचा कषाया च मूल सोगंधि ताइशम्‌ | 

रुच्यं संग्राहि शिशिर पुष्पं तु रुचिदीपनम्‌ ॥ 

आम्रपुष्पमतिसारकफपित्तप्रमेहनुत्‌ | 


: gagat aed रुचिकृत्‌ MR वातलम्‌ Ii. 
; ॥ भा. प्र, ॥ 
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( २८६ ) निघे ares 


बालाम्रगुणाः-- आम्रं बाळे कषायाम्लं रुच्यं मारुतपित्तकृत्‌ | 
तरुणन्ठु तदत्यम्लं रक्षं दोषत्रयास्रक्ृत्‌ ॥ 


A 


आम्रपेशिकागुणाः-आम्रमामं त्वचाहीनमातपेऽतिविशोषितम्‌ | 
अम्ल स्वाटु कषायं स्यात्‌ भेदनं कफवातजित्‌ ॥ 


पक्काम्रगुणा:-- wed मधुरं वृष्यं स्निग्ध बलपुखप्रदम्‌ | 
गुरु वातहरं A वण्ये शीतमपित्तलम्‌ | 
कषायानुरसं वह्नि रलेप्मशुक्रविवर्थेनम्‌ | 
तदेव वृक्षसंपक्कं गुरु वातहरं परम्‌ |i 
मधुराम्लरसं किंचिद्भवेत्‌ पित्तप्रकोपनम्‌ | 
आम्रं कृत्रिमपक्कन्तु तद्भवेत्‌ पित्तनाशनम्‌ ॥ 
रसस्याम्छस्य हीनन्तु माधुर्याच्च विशेषतः | 
उषितं तत्परं रुच्यं बल्यं वीयेकरं wu ॥ 
शीतळं शीघ्रपाके स्यात्‌ वातापित्तहरं सरम्‌ | 


रसगुणाः A गालितो बल्यो गुरुः वातहरः सरः ॥ 
अहृद्यस्तपणोऽतीव बृंहणः कफवद्धनः | 
आम्रखण्डगुणा:-आम्रखण्डं गुरु परं रोचनं चिरपाकि च । 
मधुरं बृंहणं बल्यं शीतलं वातनाशनम्‌ ॥ 
TH वर्णकर स्वाद दुग्धाम्र (2) गरु शीतलम | 
AMM रुच्य ब्रुहणं वलवद्धनम्‌ || 
मदानरत्व ।वषमज्वरञ्च रक्तामय बद्धगदोदरञ्च | 


आश्रातियांगान्नयनामयं वा करोति तस्मादति तानि नाद्यात्‌ ॥ 
एतदस्छाम्रावपय मधुराम्ठपर न gı 


मुरस्य पर नंत्रहितत्वाद्या गुणा: यतः || 
गुंठयम्भसोऽनुपानं स्यादाम्राणामतिभक्षणे | 
जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सह AISHA वा ॥ 

आम्रावत्तैलक्षणं-पक्तस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रस | 

AIA मुहुदेत्त आम्रावर्त इति स्मृत ॥ 
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mae adi ( ses ) 
bh MM ——————————————————————— 
तगुणा;-- आन्रावर्तस्तृषाच्छार्दिवाताफ्तहर; सर: | 


रुच्यः सूयोशुभिः पाकालहघुश्व स हि कीर्तितः ॥ 
आम्रबीजशुणाः- आम्रबीजं कषायं स्याच्छ्यतिसारनाशनम्‌ | | 
| gga मधुरं तथा हृदयदाहनुत्‌ ॥ ] 
५ आम्रपछबग्रुणा:-आम्रस्य पवो रुच्यः कफपित्तविनाशन; ॥ 
॥ भा, प्र, ॥ | 
आम्रः कषायाम्लरसः सुगंधिः कंठामयम्नोऽभ्निकरश्च बालः | 
पित्तप्रकोपानिङरफ्तदोषप्रदः पटुत्वादिरुचिप्रदश्च ॥ 
बाळं पित्तानिलकफकरं तच्च बद्धास्थि rem | 
पक्कं दोषत्रितयशमनं स्वादुपुष्टि गुरु च ॥ 
धत्ते धातुप्रचयमधिकं तर्पणं कान्तिकारि । 
ख्यातं तृष्णाश्रमशमक्कतौ चूतजातं फळं स्यात्‌ ॥ 
क्षुद्रात्न गुणा; -- कोश्ञाम्रमम्लमनिलापहरं PRRI गुरु विदाहावेशोफकारि | 
| पक्कं भवेन्मधुरमीषदपारमभ्लं पट्टादियुक्तराचेदीपनपु्टबल्यम्‌ IS 


| राजाम्रगुणाः-- UNA: कोमलाः सर्वे कट॒म्ला: पिचदाहदाः | 
| सुपक्का: स्वादुमधुराः पुष्टिवीर्यबलप्रदाः ॥ 
॥ रा, नि. ॥ 

बाल कषाय qmd रूक्ष वातास्नपत्तकृत्‌ । 

| सेपूर्णमाम्रमम्लञ्च रक्तपित्तकफप्रदम्‌ ॥ 

| TA वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसजलप्रदम्‌ । 

| कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं TST गुरु ॥ 

j पित्ताविरोधि संपक्षमाग्रं शुक्रविवधेनमू | 

| मधुर बृहणं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीणेकृतू ॥ 
सहकाररसो Ga: UA: स्निग्धरोचनः । 
त्वडमूलपल्लव ग्राहि कषाय कफापिसनितू 

| ` ` qup संकपायाम्ल भेदनं कफवातजिव्‌ | 
ea वर्णकरं ved रंक्तमांसंबल्प्रदम्‌ ॥ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar d 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८८ ) (aig sut 


क्षुद्राम्रगुगा:-- कोशाम्रोऽम्लः कटुःपाके वीयँप्णोऽथानिलापहः | 
कफपित्तकरो रुच्यः BRA रक्तशोत्रनः ॥ 
राजाम्रगुणाः- राजाम्रयुगलं चाम्ल्मुष्णवीयश्व पित्तढम्‌ ॥ 
॥ ध, नि. ॥ 


रक्तपित्तकरं बाले आपूण पित्तवर्धनम्‌ | 
THAT जयेद्वायुं मांसशुकबळप्रदम्‌ |! 
चरक सु-२७ 
पित्तानिळकरं बाळं पित्तलं बद्धकेसरं | 
, हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्‌ ॥ 
कषायानुरसं IS AA बृहणं गुरु । 
पित्ताविरोधि सपक्वमाम्रे शुक्रविवर्धनम्‌ 
बृहणं मधुरं बल्यं गुरु विष्टभ्य जीर्यति !। 
| BAT स ४६-१२७ 
आम्रास्थितेछ॒गुणा:-आम्रतैल तु तुवरं स्वादु रक्षं च तिक्तकम्‌ || 
सुगंधि मुखरोगस्य नाशने कफवातडुत्‌ ॥ 


A 


आम्रान्तस्त्वगुणा:-आत्रान्तस्त्वग्‌ ग्रांहिणी तु तुवरा 


Las 


दाहकारिणी | पित्तमेहकफानाहनाशिनी योनिशुद्धिक्रत्‌ ॥ 


आम्रमूलगुणा;- आम्रमूलन्तु तुवरं ग्राहि शीतं रुचिप्रदम्‌ । 
सुगंधि कफवातानां नाशनं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
॥ नि, र, ॥ 
चरक-- १ छतद्योमर-जंब्वाम्रयों: wea कषायं पिबेत्युशीत मधुसंयुतं 
वा ॥ चि २३-२८ 
२ घराणात्प्रवृत्ते रक्ते-नस्यं तथाम्रास्थिरस:....]| वि ४-९७ 


हुन्द--- ३ रक्तातिसारे-....आम्राजुनत्वच; | पीताः क्षारेण मध्वाब्या: 
NA los 
` थक्‌ शोगितवारणाः ॥ ( अतिसाराधिकारे ) 


१ छीहोदरे-छोहव्युपरमो योग: - पक्काम्ररसोञ्यवा समधुः ॥ 
(Bree ) 
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न्याभ्रादि पण ( २८७ ) 


भावप्रकाश-- ५ मत्स्यभक्षणजे अजीर्णे-आममाम्रफलं मत्स्ये ॥ 
६ मांसभोजनजे अजीर्णे-तडीजं पिशिते हितम्‌ ॥ 
७ अतिसारे-..:.तथा मध्यत्वगाम्रजा । अतिसारं व्यथादाहं | 
SAAT न संशयः ॥ | 


b बंगसेन-- ८ पक्कातिसारे-नवचूतस्य पर्णानि कापित्यफठमेव च। fü 
तण्डुढतोयेन पक्कातिसारशान्तये ॥ 

९ शोथे-पुनरनेवापत्ररसालमूं Were तोयाम्मणशेषसिद्धम्‌ | चतु- 
थमागेन gd विपकक प्रस्थन्तु तत्कल्कपलाष्टकेन।। संसेवित 
वातबलासरोगान्‌ | स्वाञ्च शोथानपि दुस्तरांश्च । गुल्मोदरछीह- 
गुदोद्भवंश्च | निहन्ति afe कुरुते हि पुंसाम्‌ ॥ शोथानि०॥ 

१० बालानां मुखपाके-मुखपाक्रे तु बालानां आम्रप्तारमयोरजः | 
- गैरिकं aaia भेषजं सरसाज्ञनम्‌ ॥ (बाळरोगाधिकारे)॥ 
क्षेमकुतूहल-- ११ आश्रपानकम-सुपक्कमाम्रस्य फळं सुपुष्टिना संमर्हित शर्केरया 
: समन्वितम्‌ । एलालवंगाद्रकवासवासतितं वर्णान्वितं कस्य नः 
रोचकप्रदम्‌ ॥ 
पानकं त्वाम्रस॑भूतं स्वाद्वम्लं गुरु AAA | 
सुहृदं Sages वण्यै वृष्यं रुचिप्रदम्‌ ॥ 


m 


Aasai sous Gua. 
ars— Aan CaN थती. Qa Arathi सने थुना 
पानने। Aasna wa ara suus थि. a. २८ 


२ न।इभांथी AR wsg Va Arion बीबी Tear 
र्थी नस्य amd, (थि. ४-६७, 


aked— s telerau BMA aa wy नाथीने भावा. | 
या "वीडर wd dy छे 


| Sma ४ रेध्तातिसारभां-गांगानी ४७, ga wa मध नाणीने पीवी, 


QUAUS URAQAY A AAN झरी भावी es 
_ ६ .भांसथोग्टनकन्य. aw aiai Med wa | 
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ENS ( २:०) ` Aig »ussi. 


७ जतिशारभां-गांजानी जातरछाक्ष पीवाथी alae भने 
तेनी पीड भ? छे. - 


णगसेन-- ८ usalaweai-aioud adi पान भने Xu 
| गभ गन्ने ये।णाना घोषण साथे पीवाथी पडवातिसार भरै छे. 


D 


भाडी रछे Rea Gala गाणी Agd. R MA लागना 
बीचमा As naa धी usidd, wer Sura भे ज्याने 
ses € पक्ष नाणवे, भे घी जावाथी ayer WU, wa 
dal grar QA, yeu, 6६२, rele AA ge Gus 
ala Aim ud छे; AA ळढराशि udu उरे छे. 


१० PUNsig Ri पाई तेभां-गांभाना ag ( भेर GAR 
ail नीडणे B तेवी. रीते) yet, Ag भने ay ad 
aadA १२१२ Rini Mug. ` 


क्षेमक aig पीछ' AA तेना ७७०-सारी रीते पाडेथी 34a 
) welai AAN AN: qui aise, Real, adio, sug 
AR नाभ, जा Ve Maid AA भरे छे; २५३४ 
a छे, Maa भटाडे छे, श्वेण्मने sI छे, मध्य छे, 

ose छे, नने ३-५६ छे. 


[sud wea 8. yiga यूण भा. मने येनिपेरिव्यमा vla 
U 6640. छे. ami रण vigaat मारे vlad’ ROU साथे wy 
राष््यक्षमभां aliar बणते olor’ go aid ay १५२।यके। 
^ सु iwi Geu BN छे. ya sakai sai छे. 
हू "m २ ३ al ३७ B qui um id 
x ki २०१५ yasal सेथन्‌ ५२- 


Muni — yada (UA) पान WA iog WA PAL 
भन्नेने Sai AA १ ava पाशीभां Ssimai, WA भाण . 


pe 


|^ OSI SEEUE NE CE YS SI ————€€€R 
" aes - - 
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०५३६ asi ( २८१ ) 


पत्राने! इवाथ Baa seat ss छे, तऋणुप्रक्षावन भाटे भाओ Ina छे 
( थि. १६-४२ ). 


Ga uma sal aii भने कोशाग्रने rad- १२७ याभा 
sR B, ay AI uddiai मे मांगा थाय छे तेना. ka णहू ०८ नाना 
सने पाडे eux पीण wy भाटा थाय छे, खे Srey गथाय. भरा, A- : 
त्यारे di vg mad मामा wan पड़े B. 


AcMHA—Alei गणता VissiAl घुमाडे Ba ava ३२१।ने Gul 
छे. (सी. arwa oP, Weare. tus. aaia ). BU नानां 
sai ENA DA, पाणीमां भेणवी, तेमां ase aml, तेन! शरणत ANA 
| & anda AAA मरे युफण WA छे, भने AA गरम ५७ do 
? sind भाटे शरीर Gur येणे छे. (al. avd. भे. जार, Hay. ४०१) 
atd गाटदीने ae’ मरडाने भाटे ayaa छै, ( dvd Ave पी. Ad. 
YRV. Uka.) Tedder ws RAG yor मतियारभां AA adl भरमा 
ad a} eull B. (a. ava, fleas asly). भेऽ 
हाशीयार eA भने sual ov crues dg $ .तेने डेरी भरेणरी (Eua 
aS mgu पडी गावी डती. (सरन Awe ४२४१२. भेम. 2. Gto). 
ange (aai) थे Galma Assa dias छे ० छु 
edo] छ', sdai ब्य्यारे enda (AR ea mvaadi Caryn नी 
eux भाने B वापरी छै भने ते zdene नीवी D. (AN. ove, 
सी. नेछ; भेम. A yar), Dai asi gA xf AA 3१1५ oU _ 
भए तथ। al HRA मट Ewell छे. ( सभारास, Ag Yous ), 
uote. di xb Ba eux जांजाने। शुद्र पये! छे. (ava Awe 
नाथे, BAIR), UAL ger Wa Ayal रस अजर da साथै मेणपीने- 
ma अते तेवा ळू थाभदीनां धरदे। भटाडेवाने भटे डाग देवाय B. ( ओ४- 
«dl ) Sele Head AQ yn ARE २० थी ३० Ad १०/नथी 
शापवाभा भावे छे; Auv wae भाटे मने गति agaraHi al | 
| ARE बापरवा भट ser 5४ uds ss छे. j । 
| Physiological Action—The bark is astringent and tonic. The 
ripe fruit is invigorating, refreshing and nutrient ; also some- - 
what laxative. The unripe fruit is acid, astringent and antisco: 
butic: Ambosi is a valuable antiscorbutic owing to its conta 
ashes of the leaves dried and made into 


a. vu - 


citric acid. The 
4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
MENTS eee १०७८-०४ 


—— ... va). (dg sud 
= t 
- der are used in diabetes. The kernel is astringent and anthel- 

mintic. Amba-nu-chick or the gum resin mixed with lime-juice, 
is used locally in scabies. The bark is astringent, anthelmintic and 
used in nasal catarrh and for lumbrici. As an astringent it is 
given in diarrhea, also to check hiemorrhages from the nose, 
stomach, intestines uterus and lungs. It also checks profuse muco 


purulent discharges as leucorrhea, gonorrhea 60, ( R. N. Khory, F, 
11. p.. 164. ) 
GeAu—aaeula ye’. पा. 3४८; ३. नि. पा, 3७४; Glimpses | 
p. 23; N. p. 67; Indi. Medi, Plants p. 374. | 
८० blo s 
N. O, Anacardiacez, 
4 Ree. काजूतक!, वृत्तारुष्करः ( WAZA); Slag ( AUA ); 
ashew nut-& "Boo ). i identale- 5 
qi e d M ); Anacardium occidentale-5ay|- 
परिचय-- काजूतक वृत्तपत्रो गुच्छपुष्पश्च पार्वती | 
स्निग्धपीतफलश्वैव T ह्यरुप्कर: ॥ 
ICONE ॥ शिवदत्तः ॥ 
काजूतकोडभरिकृत्‌ केश्यः स्वाद्वाख्यश्चोपपुष्पिक; ॥ ” 
, ॥ नि, र ॥ | 
गुणाः वृत्तमारप्करं स्वादु Ras केश्यम AFT ॥ ! 
; ॥ भा, प्र. ॥ "| 
PIIRI तुवरो मधुरोष्णो gu स्मृतः | | 
? 


धातृवृद्धिकरो वातकफगुल्मोदरज्वरान्‌ ॥ 
कमित्रणाशिमान्यानि कुष्च्च श्रेतकृष्ठक | 
ंग्रहण्यर्शमानाहान्‌ नाशयेत्‌ इति कीतितम्‌ ॥ 


en NEN ॥ नि, र ॥ 
TM pet E a (Qe देशी छ. gani Ardea जाणि।भां 
up = ae S 
स १ a AOI, yadi ae अने रताशबाणां 


t 
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arale at ( २८३ ) 


guai थाय छे. Rai इण ua सरणा! WA us eux पीण रगत 
थाय B. zad पछ१७ Ad lly andig Ba छे. en zie [su 
३१ ने «3i Ba B." 


3)6L—5icd उरा! छे, भधुर छे, Gu छ el पयवाभा asi छे: 


= Q R % 
ugd ale sai छे, vea udu उरनार छे, स्वाहिष्ट D, ZAA wd 
T 


aki छे, Mad SQ छे. अडणी, exu, MER, ३४, aa, इमि ANRA 
Ras गणुय B. 

वक्तव्य--न्नन WBa तेमना “ Flowering Plants of Western 
India ” नामना पुस्तडभा vad D:— ay 3३ «n "lag aad छे 
wma UNIA d Reni sua रेल छै गने al wy aa 
wl ते Tas ota ८ Goa apple? ah} amid ed. ey 31४७ 
तरकर भने eaa sist Gus d महू ०४ थाय छे. xad नीये णीळ 
aig’ Ba छे- Its fruit is an apple with a nut below. ”- yo 
वनस्पतिस्ताग्रान््यनी जहलूत eat ० BA! 2० gud बागे छे a ver, 
wa d जाता. अतिशय eas मने cae जाते dd B. (al Qu md 
yaya amaai तेने! agua sA छ.) ळे X Judar ते! तेने 
vial eg-eatable-ay B. भीर ४४ wad छे € yaa gluscuai 
sigd BRA शाणाओ। ug ०/ विश्तारथी AA Ba छ. भाषणे AR ai 


di d नाचु ०७३ णणुय छे. Adi xvi Rs edd da MA छे, . 


Pui AasilYs Malls vera यावे B. orl ३४ उ 
ने ते तेक्षने। Yas Bi Gus aM Ba at wi Gus Far $ B. 
(Sgeuani 2 vid NW m नथी, २ 

Medicinal Uses—The oil from the kernel is nutritious and 
emollient. Internally used as a demulcent in the form of emul- 
sion. It may be used in pharmacy like olive oil. Tho acrid oil 
possesses rubefacient and vesicant proporties. The active princi- 
ple is Anacardiac acid. It has been used as a local stimulant in 
leprosy and psoriasis. 


सावाथी--४०४' Aa Wesel AA Rae छे. alae 
Raa भते शीत aR? ते Aina छ. aidla Aad avs refi 


an वायरी asia. evssda (acrid oil Jai siès असर छे. sug! Gulet 
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( २८४ ) (ddp suci 

PR अअ 
HA WAS Belle छे. या Aue (रयतपितभां ) WA wd Wirai 
wig Gavs aR} Ana छे. 


(' ४-३२नस ४०० mk Sedat”) 
acyrnd—-wianl शबश्तिप्रह ya छे Du sda छे. AW aval 
BRA (Tar Pui AAAs welled ८० esl WA sad १० 
esl Busine ३४, ६६ We इ धारा ७५२ Musa छे, जा vg Wid 
ह।३३ छ भा? मइ ov AANA ard. सभी 623२७ ( Counter—irritant ) 
भर देशी वेधाभां d ayaa छे. sigl dsa यूरोपमा २ थी १० टीपानी 
aami sia ARE ११२१ AQ छ...................( Am. ` Journ. 
Pharm, 1882. Dymock ) 


@eaAu—n. p. 68; ३.(१. पा, ५४८; Indig. Drugs. p. 25; Indi. 
Medi. Plants p. 378 


६८ थारे।णी, 
N. O, Anacardíaceze, 

UL — प्रियालः, स्नेहवीजः, चारः (सडत); यारे।णी ( य०२।ती ) ue 

Rel ( भराही ); Ay (WA); थार v (5925 ) Gua ( oy 
“nell ); Buchanania latifolia-y Qala ielat (Ala ) 
गुणा।-- चारस्य च फलं पक्के वृष्यं heures गुरु | 
ada मधुरं वृष्यं पित्तदाहापिनाशनम्‌ || 
॥ रा, नि. ॥ 

वातपित्तहरं वृष्यं पियाळं गुरु शीतलम्‌ | 
चारस्य च फलं पक्ष aga zak प्रियम्‌ ॥ 
चारमज्जा समधुरा वृष्या पित्तानिलापहा |) 


E: ॥ ध, नि, ॥ 
चारः पितकफासध्नसत्फले मधुरं गुरु | 


fem सरं मरुत्पित्तदाहज्वरतृषापहम l 
faena मधुरो वृष्यः Raag: | 
= — स्निग्घो विष्टम्मी चामवद्धनः ॥ 
॥ भा. प्र, ॥ 
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ata asi ( २८५) 
चक्रदत्त-- १ रक्तातिसारे-रछक्रीबद्रीजम्बुपियालाम्राञेनत्वचः | 


पीताः क्षीरेण मध्वाब्या: पृथक्‌ शोणितनाशनाः ॥ 
भावमकाश- २ रक्तपित्ते-....पियालमधुकेन वा....रक्तजित्‌ साधितं पयः ॥ 
वणुन--यारेणीनां जाड Ay ary Fisgui ng थाय छे. ते aqi 
झट थाय B. शाणाओे। Barz nal Ba छे. dab im जीए AR 


सरणा डेय छै, यारेण XA xag जी छे. मधाळ तेने Amy छे. 
ab aR? ते ayaa छे. 


` ° ~ G 
AASHI यारेणीन GUAL. 


यह १ डोडाभां UR usg ढे।य ते।-शाक्षेड', ARA, oy, 
यारेणी, AR, aws A इरेडनी ७8 wu साथे यारी 
Gus gu पीवाथी azmi wd ad णच थाय छे 
«1५५३६२--२ wer Cai s RUD AA Pow] wide’ इच पीवाथी 
aad भरै छे 
FMEA — Yad Aula kad | वातपित्तहरं zd पियाळं गुरु शीतलम्‌ ° 
(34, ४६-१५६ ) A ARNA “ पियालमजा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः ( २4. 
४६-२०५ ) aya छै, भधुर ob (सू. ४२-१८ ), च्येग्राचाहिगधुभा 
(सू. ३८-४८), agai रेपणु aR} olla’ go wa (A. २-८४) 
ara Sedu छै, भअप्रसाधनमा ole’ da wa यारोेणीच da 
ag’ छे (थि 3-६७ ). भडावातन्याधिमा ( थि. ५....७-१०-१२ ) छे 
पित्त सष्चवाथुभां यारेणीड da साई B ( थि, 3१-५ ), El भने sid 
usai भाने! Ged छे. 
२२३ aside प्रधेडभां ARUN १परेक्षी छ (4. ३-१६ अने 
(à. २८-१३१ ), ANB AA GAUA iat wel पशु “ आमवधनः ? 
UAA Fu sdb Cl? महानना Pal cv yee Gry Adada- 
शाणीभा wy B An स्प sq छे (सू. २७-१५२ ). शक्षासवभा ( स. 
zu-Yi) AA स्थावरस'र deal d छे (34 १३-८). daa aa नीचे 
MA गणावेक्षा B:— 
पियाङतैलं मधुरं गुरु 'हेप्माभेवर्धनमू । 
हितमिच्छन्ति नात्योष्ण्यात्‌ संयोगे वातपित्तयोः ॥ 
(स: २७-२५३ ) 


PEN . In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pre ७: 


> 


निवड शाशी 


पायर ani da जी 8. Aa aR? (नि, ८-१५८ ) 
yg AUGA छे. walQuni पियालतैलं age पयश्च rà घृतं माहिप्रमाजक वा || 
(वि ४-९९ ) AU प्रयाग छ. (Graa माटे Mui o येणव्यदी छे. 
(चि १६....२८-६८ ). 

नव्थभत-थारे।णी As ०८ ray WA पोष छे, हवाममाो ते 


quia छे भने ते UAA udu sza (heating ) छे, ( Srde. 


Med. Top. Ajmere ). 

यारे।णीनां BRAIN शुर AA छे भने ते मतिसारभा. Aina छे. 
zad भीळेभांथी da sedni ud छे अने ते महामना aad vUN 
aura छे. भीडमा d वपराय छे. amai & थाहि sel साप BR 
७५२ पशु गा da Musa छ. ( Ate. ) 

झांसी «sk ARUNA Haw णनाववाभां जावे D wa ते anda 
रेणाभा वप्राय छे. भध्यप्रातमां yal भने vigsig’ get भाणणु साथे 
aari ad छे. ela A भा xam ARs ओम Quer ok 
Ya YO २४ Sa waa ug sa vl os Ba d Gus योापडवाम| 
8पथे sI छे. याराणी नानी RAMA गने wad Yay ural 
Baal Hela D. ब२।३ dg uy यारेणीने। Ay wa Sue sequal 
AA छे. Bi 8परथी star (geia 301) sid नाणवा ad A 
Guin ३२ B, 


(3àel&emiae Ave, १८००, न. ८.) 

अंभा४ घाम यारोणी vara voit पो ६१ ax aehd 
B. मद्रास Yatsrai थारे।णीने। YER sfa $4 WA भांतरडाना टुणावाभा 
वष 39 . ` (Sa saa Wey. पा. “3८१ ) 
Ge ५-३. (नि, पा. ४०७; Indi. Medi, Mo 380 


^ 
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anal ad ( २८७ ) 


८८ भवे. 
N. 0, Anacardiaceze, | 


लभे।--झिंगिनी (9554); HAS, AIA (श०रावी ); शीभटी, 
uat Awe (ad); भाछनी, Yara (RA); waa (ouel ); 
Odina - Wodier-uslat वेडीयर ( Ade ). 


परिचय-- जिंगिणीपादपः तीक्ष्णः समिद्वान्‌ मोक्षकच्छदी | 
अपुष्पः कोलफलकः तथा च गुडमंजरी ॥ 
शिषदत्तः 


NOAA 


| गुणा;-" जिङ्गिनी मधुरा सोष्णा कषाया त्रणशोधिनी । 


CRECEN 


नियोसो5स्था AIH रुजं स्कंधांसबाहुजम्‌ ॥ 


भा, प्र, 
जिंगिणी मुखदौगन्ध्यतृष्णावातकफापहा । 
कटुपाका जयेत्‌ वातत्रणातीसारह्दुन; ॥ 
; WSs: 
aas मधुरोष्णा च aere योनिशोधिनी | 
A जिङ्गिनी कटुका पाके तथातिसारनाशनी ॥ 
राजवल्लभः 
शोढल-- १ ऽक्ठापदे-निङ्गिण्यास्तु दलैः सम्यक्‌ तुषाम्बुपरिपेषितेः । 


लेपः -छीपदनाशाय VAA: संप्रजानता ॥ 


| 
| बशन--भवेडनां ७३ Ai Ba छे. तेमां aA शाणाओे। WA; पशु 
] नानी नाची माडी aal aol sad Ba B. पान Abe सणी 
| Gur ag adai Ba छे. d sed ansadi भने सुंदर Va छे. पान 
bes AURA BI wa ux खपी aet vai हणाय छे. ते शियाणे 
भरी ma छे त्यारे भे ७३ Ws अस्थी Vaal Ss rd ५६३५ vara B. 
Ful awa w@ui Mai पीणाश Adi रातां iota us b US yea 
SAL जावे छे. kA xdi बेत! aai ala vdsl GAN पाई छे, 


नि, ३८ 
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( ९६८ ) निड real 

Cau aeu Cuan sy छे. भे As BHi allt थाय छे. 
Ag aw aa wa, मने डाथ, १धी BANI Ba aw छे. 9 
हीराभाणना सेवनथी वाना ag WL As छे. ” २१. AAL. 
S3. &ाधीपजाभा-मवेडानां waa siyn वाटीने डाथीपथ! Gus 

Argai Ba a डाथीपशु' भटे छे. शनि ३७, 

बक्तन्य--थर$ eva Malwa शिरे।विरेथनभां agio छे 
(वि. cay), sua रचम da Gea छै ( वि, ८-१६५). थाति: 
रा सिवाय णी Wai YMA Awad Mani नथी rill. Yad 


AA wud आपे छे. जिंगिनी गुडमजनिका “ गुलदुणी ? इति लोके । पूर्वदेशे स्वनाम 
प्रसिद्धा ॥ सू अ. २८. 

mit GRA Mat Raa vada भावी asd नथी, ea R- 
di dg नाभ (Son भने विगन, wma प्रथक्षित छे ते ७परथी 
Qi गुणा धणाणर। जाने भणता खावे छै AN ARA (जिनी sd 
२।४।य्‌ छै, २१, SUA भराभर नाभ Arg’ vya छे. 

AYA ARE BWR तेने. Suir ao नथी, wy sw 
ls रसने AA तेनी wisi 8४10 नशु घेवाना saai मावे छे. wi usg 
Bea AU Ba sa भाटे wap ते aa छे. wail tag ye’, 
स'यडशी-ॐ।३।-रो।गभां पपराय छे. adia aiai सिद्ध उरी Alaa’ 
da Gaa aga D. Aa ani vn sa D रस av D ते 
रस earl oti छे, % ger sda छे. ते गराणर ADN PAU a 
B. A werd नस्य लेवाथी aya धणु। Wu vd छे AU sar छे. 
Dai za ० UA Saw Bag maid पशु saai जावे छे, ते a 
बाणाने ११३१ छे, भेना पान gen बणते BRA बडबा डाभ भावे छे. 
al aai स्टाय a D Pell तेनी आणी बाबवाथी पणु AA ABAR 
१६।२। 4४ २३ छ, 

Actions and Uses —“ In the phar 
tringent Properties of the bark are noticed and its use as a lotion 
a AM ao d Pd uleerations. A. decoction 

ub » Dion A AT : B Bose as an astringent 
entery, It has a asian तिक 2 pasen gont anddys 


macopæa of India, the as- 


Dymock Vol I p. 393, 
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uvae - वर्ण (89) 


The gum beaten up with brandy is used as an application in 
sprains and bruises. The gum is given internally in asthma and 
as & cordial to women during lactation. 

R. N. Khory 11 165. 

MeAw—a, शा. ul. १६४; ३. नि. पा. ५१५; Brandis p. 200; 
N. p. 68; Watt V p. 445; Indi. Medi. Plants p. 393. 


१०० eami. 
N. O. Anacardiacex, 
ने।मे।--मछातकः, अरुष्करः, झाफहेठुः, अग्निमुखः (ayd); elatni 

Carad); भिणा ( भराही ); (asi, Qa (RA), Marking nut 
-भारडींण ae जथव। Dhobi's nut-Wie(3 42 (WAM ); Semicarpus 
anacardium-3iisiz ust. RASAN (424) 
गुणाः:-- . भछातः कटुतिक्तोष्णो मधुरः कृमिनाशनः । 

गुल्माशोग्रहर्णीकुष्ठान्‌ हन्ति वातकफामयान्‌ ॥ 

a. नि, 

ASIA: कटुस्तिक्तः कषायोष्णः SAAT, | 

कफवातोदरानाहमेहदुनामनारान: ॥ 

भल्लातस्य GS कषायमधुरं कोष्णं कफार्तिश्रम- 

श्रासानाहविबन्धशूलजठराध्मानक्मिध्वंसनम्‌ l 

तन्मज्जा च विशोषदाहशमनी पित्तापहा तर्पणी 

वातारोचकहारी दीप्तिनननी पित्तापहा त्वज्ञसा ॥ 

रा, fa - 

भल्लातकफले पक्कं स्वादुपाकरसं लघु । 

कषायं पाचने स्निग्धं तीक्ष्णोष्णं छेदि भेदनमू ॥ 

मेध्यं वह्लिकरं हन्ति कफवातव्रणोदरम्‌ | 

कुष्ठाशोंग्रहणीगुल्मशोफानाहज्वरकुमीन्‌ ॥ 

तन्मज्जा मधुरो वृष्यो बृंहणो वातपित्तहा । 

gangami स्वादु Rati केश्यमाभिक्कत्‌ ॥ 

मछातकः कषायोष्णः शुकलो मधुरो लघु: | 
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वातःछेष्मोदरानाहकुष्ठाशॉग्रहर्णागदान्‌ ॥ = 
हन्ति गुल्मज्वरश्रित्रं वह्हिमांचकृमित्रणान्‌ (I 
भा, पर, 
भछातकफळं feud कृमिदुर्नामनाशनम्‌ | 
दर्तस्मैर्यकरं ग्राहि कषायं मधुरं च तत्‌ ॥ 
मललातवृन्तं मधुरं कषाये वातकोपनम्‌ ॥ 
विष्टम्मि दुरं शीतं रक्तपित्तप्रदूषणम्‌ ॥ 
राजवलुभः 
भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यम्चिसमानि च | 
भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ 
कफजो न स रोगोऽस्ति न ANSA कश्चन | 
यं न भल्लातकं हन्याच्छीघ्रे मेधामिवर्धनम्‌ ॥ 
चरकः 
चरक-- १ रसायनाथंम्‌-भल्लातकानि अनुपहतानि अनामयानि आपूर्ण- 
रसप्रमाणवीय्याणि पक्कजाम्बवप्रकाशानि शुचौ शुक्ते वा मासे 
संगृह्य यतपछे माषपछे वा निधापयेत्‌ । तानि चतुर्मासस्थितानि 
सहापि सहस्ये वा मासे प्रयोक्तुमारमेत। शीतस्निग्धमधरोप- 
RRG W दशमह्लातकान्यापोथ्य अष्टगुणेनाम्भसा साधु 
साधयत्‌ | तेषां रसमष्टमागावारिष्टं पतं सपयस्कं पिबेत्‌ 
सर्पिषान्तर्मुखमभ्यज्य || चि-अ-१ || 


सुश्रुत २ अशेःसु भछ्ातकाविधानम्‌-मल्लातकानि परिपक्वानि अनुपह- 
तान आहृत्य एकमादाय TEST नधा चतुधा वा छेदायेत्वा 
कषायकल्पेन विपाच्य कषायस्य शुक्तमनुष्णां घुताभ्यक्ततालु- 
हिः प्रात: प्रात: उपसेवेत | ततोऽपराहने eft सर्पिरोदन 
रत्याहार; | एवमेकेक वर्धयेत्‌ यावत्‌ पञ्चेति || चि-अ-६ 


€ Lt lutis n rmt = माण 


3 सपकुएघु-मछ्लातकाभयाविडगसिद्ध वा सर्वेषाम्‌ | मछ्ातकतंल 
aid || चे-अ-९ 


A 


४ विषसंसृष्ट अजने-....पुष्प भल्लातक्रस्य ap? ॥ क-अ- ? 
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अहि वर्ण ३०१ 


वाग्भट ५ उ्वरागमनवासरे-सगुडैः मछातकमथापि वा ॥ - 
६ शुष्काशःसु-शुष्केषु भल्लातकमग्र्यमुक्तम्‌ ॥ चि-८-१६२ 


~ 


शोढल-- ७ इन्द्रलपे-इन्दुप्तापहो लेपो मधुना ....भमलातकरसोडयवा ॥ | 
( शिरोरोगाधिकोरे ) | 
क्रिमिनाशा्थम्‌-महलातका स्मिस्वरसं विडंगार्थेन संयुतम्‌ | 
qas लिहेय्युक्त्या सिद्धक्रिमिविनाशनम्‌ ॥ 
( क्रिभिरोगाधिकारे ) 
९, उरूस्तम्भे--मल्लातकपलं पिष्टा पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ | 
उरूस्तंभविनाशाय पिबेन्मधुस्तमन्वितम्‌ ॥ 
( व\ःतरोगाधिकारे ) 
१० वार्जाकरणाथम्‌--भल्ातकैश्वठु्िश्च गोदग्धस्याढक जतम्‌ | 
पीतं करोति वृषतां सुजीणस्यापि देहिनः ॥ 
( वाजोकरणाधिकारे ) 
११ अ्चःसु--तिलारुष्करसंयोगं भक्षयेदग्निवधनम्‌ | 
कुष्ठरोगहरं श्रष्ठमशिसां नाशन परम्‌ ॥ 
( अर्शोरोगाधिकारे ) 
वृन्द १२ रसायने-तैलं मछातकानां तु पिबेन्मासं यथाबलम्‌ | 
सर्वोपद्रवनिमुक्ता जाविद्वषशत ढः ॥ 
( रसायनाधिकारे ) 
चक्रदत्त १३ कफगुल्मे--भछातकात्‌ करककषायपक्तम्‌ | सर्पिः 
fad शर्करया विभिश्रम्‌ । तद्गक्तापित्ति विनिहन्ति पीतम्‌ । 
बलासगुल्म॑ मधुना समेतम्‌ ॥ गुल्माचे | 
बंगसेन- १४ प्लीहोदरे-भछातक्रामयाजाजीगुडेन सह मोदकः । सएरात्रा- 
ननिहन्त्याशु छीहानमतिदारुणम्‌ ॥ 


d 


बणुन--भीक्षाभानां जाई भध्यभ sedi थाय छे. AAN, weet. 
Gea, Maia, wa Regra भते Ra dux Manai अड थाय | 
छ, पान WWA सञ्रशाणमां भावे छे. पान aini, wal, भने 4 
Sun AA ways श्वेत रणवां Ba छे. ga ot थी ou Ve व्यासनों, _ 


४०५६/३ Gui नापेक्षा, पीणाश Act रंगवा डेथ D. xU 8६५४ िनां tnr 
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रणानां Ba छे. जा हूण आया BA छे aux qui uke gu PAL रस 
azar डाय B. WE छै qux sina Ad रण af व्यय छै, xa सुंबाणी 
oud|-pericarp-G'u& यावेच sia B. A wa ua Ba छे qux “lar 
Vw Ba छे. नानी. Gur ya ABA रडे छे. Aam gael wer 
wes, जेरी भनाय D. ladle BRB सूनार भाणुसना Sle Wt 
२१२9 Aa भावभ प B. uud W १।३६।२ नसां vaN पशु Ji 
yl og vf जावे छे. Zya avila सुधीमां पान भरी ud छे | 
HA oia Rig’ देणाय D. भे Aore ya AA छै, मा maai ayi 
Ble Bla AA पनरपतिशाखना yeas. Gurl waa छे. ALA wt 
yeni ( genera) सात ata species aad B. Awl Ad जाना 
रसथी etsi Gus नाभ a D भने तेथी % da AHi * UNa’ 
sq’ छे. | 
ausai amA GUAR 


SSS— qaaa ARS लीक्षाभाने। Sudror-aat dai, 
Rue aai, ari Me waai, पूणु dadai, पाट! 
omy vai, ०७ डे awe भासभां elani Aai उरी 
ava vdal X ea eraai राजी ysal. AA NA 
यार भ।स Yl erami राण्या ae भागशर डे Aw 
भहिनाभां ag AA भावाना Goni Aai शेणीओ 
२ ad शीत, Ra, भधुर agd सेवन xd. | 
Aa saa gael साथे पीता wai Rini सारी 3 
रीते धी Brad. 5१५ तैयार seal विधि-2२४। | 
Aami Ba (avai) तेनाथी Maag पाणी ada | 
अवाथ अरव, MBAL शाण gaia ae राजप, पेक्षा 
दिसे Aye wir २३ ee ad eRai Ay eey 


WRAL wd. आवी AA १ ७१२ लीक्षाभांने। wor 
xs uaa D. थि, श, १. 


VAd— २ kaki dani aad विधि-याबाभांना au, 
यार 3 पांथ नाना ८४3 ४रीने Gus wna (satay 
AAA ) तेने! ४१५ ३री AW ami Se ४ quet 
salg सेवन ३२४, अवाथ पीता "Wai AN aig, 
Veal Ad ७४ ७५२ dl Dug हेड, say भत:४०भां 
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MA. Wasi ga, धी, sue यामा GAR Rasa 
णार AU Yada लीद्षाभाथी मारले उरीने पांथ 
wl aag sd B. थि. अ. €. 

3 ELS न्तन! अछभां-लीक्षाभां eed अने वावडीगने। saa 
ayd elabi da भेऽ -सर् USRA EBA Hels छे. 
(3, न, ८. 


p 
5 
| 


४ awani हुश्भने cale Qa di-eüaraid 
ga इषमा धसीने minal मांळ्यु, 5. २, १, 


वा०९2-- u G (ca ताव maant Qa ते a-a साथे 
सीद्षाभां पापा, saa पीषे। सारे। छे, थीदामा vitai 
क 335a छे. थि, १-१५३. 
t usr छर मा-छ रसमा Aawi Gauni eau 
pila भनायचु छे. थि. ८-१६२. 
शे[ढ&६-- v SAQU (waai aia पडे छे ते )भां-भीक्षाभांना रसमा 
wa नाणीने mami क्षणाववाथी Yagu भरै छे. ( (शरे 
२।ा[धिऽ।रभां ) 
७ डसि भारवा भारे-मीलाभांने। स्वरस AA वावडी ३४ 
wafer तापभां तपावीने ते णन्तेने युख्तिपूर्व mul wa. 
sA भरी व्यय छे. 


€ @३२तसभा-पीपरीमूण साथे lai Anda exu 
सेवन sAN 5३२०५ भटे छे. (यार dal Aami 
Aqai पाडा sel छे पथु जा vadai ते भात्रा धशी 
भारी we ud alr प्रमाणे Alad भान AN 
Raas छे). 

१० १७०४२७९ AAR भीक्षाभांन। नाना नाता gust sA 
जायना gual १ uesui 6910 dai. ते ga पी ovg. 
si Hail asa जावे छे मने १९७७२५ छे. 

११ छशसभां-त4 भने Mami सरणा daa SAA भावाथी 
aa बघे छै, 5४ Wt भटे B भने ४२सने wd di at 
335 Gan v छै, 
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दुष्ट १२ रसायन a(s5-eflavud da, "à wig — Wü imd de, wa x Be भात भास 
aN ga साथे Mael रस्रायनचु' SIH डरे छे; य१ G% 
प्रवानी ७पाधिभांथी ते भाणुस णये छे wa रीधोयुपी थाय B. 

२३६ १३ SHVAYCHAL-AAIASAL sés ae im धी पडावी 
Ag. A धी साऊर साथै इभेश २1०३, रघ पते, BEER 
विभेरेने। नाश याय छे. 

pyada— १४ प्यीहे६रभा-थीवाभा, ३२३, V-A नेणे सरण! qA 
ada गाणाथी ag तैयार sA dan su Resa सेपनथी 
गति ६३७ ABe wa सात kaani भरी व्यय B. 


वक्तव्य--५४४, दीपनीय, yawasy, AA Aeda lanl २३ 
नीदानान( 6640 RAUB. Yard adi नमे yakaa eaid 
664 IAD. रस Ala विभानस्थानना सातभा अव्यायनां शीद्षाभांचु 
a a xeg ते Gea उडे छे. mda ब्शेभानिभा यरे carat 
नथी aai थे नांच Aa Sg D. gerani voller gA साथे uduni 
९419 यरे Iai छे wi. उपाय मने rais 'wul णाणावेतां D. दीपनीय 
हावाथी अणुना भध्यासवर्भा शीक्षामां तामेल छ ( re-avy ), ageh 
amaai aaiasiear ( A १८-१७५) पणु छ, IlaRovai eflarai ds 
शभ परे B थे शेष Wes aided छ-* कफोत्थितं galt हन्यात्‌ भल्लातकस्य च? 
sane ( ५२५४ (à ३०-१४७ y REICH ET "leal भारे लीक्षभांचु' als g 


२२३ ०११७ 8. Yad uldsine aa, aads, Aea AN ३४३ 


भन।११।५' SBY छे. yadai aad waai da जनाववानी विधि 
aA छे (थि १-८६ थी ८२), Dua Raragaal Mami wai 
छ (yad ७. ४१-५० ). २४१।क्षिष्यन्हभां avani भीवाभाने। eau छे 
(७, १२-३५), सूत्रस्थान =. ४५ २4७ १२२भां YAA gAs WA Adl- 
dsd dad लेण ya ater D, AAY, 994 WA RAA Hg 
Mad Vg ARF २२३ adai छ (सू. न. १८). atoms idit 


Raed WU Yer amar छे. wna ( नारसि'७ yet) ची 


Weald भनावथ्मां श्रीवामन ०८ yea छे. c 


4 We oe शरीरमा अगन ova इरें छे; शरीरे ४४, 
3५ 4४ aid छे; yas. AY जावे छे, dws ana aul aa aa 


` पेसाण याय छे, जावे बणते थीक्षामां गांव उरी Bai अमे नाणीमेरबु' wel 


Mig aad SRA शरीरे ag’ भने Jai lai. lania सेवन 
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| | ! G 
| 2 5 əl ( 
J | y nale वर्ण see 1 (> 
| q ANN न्‌ H . RE . ~ 6 ७ | 
dud Aya, duai i, भीड, aia GAR avg’ ASR वापरता wag | 
S Aani mua Pai % छे. AA गणदइनियडभा. clie «ef 3i | 
> भेभा नवीन ३४ ०४ नथी. RY भाटे नीये yva ady छेः--वर्जयेद्दवि | 
शुक्त तेलाम्यङ्कामसेवनम्‌ | यप्कवल्लूरमांसाध्वव्यायामस््रीनिषेवणम्‌ || यंत्रितात्मा घृतक्षीर- | 
| SEE | aza त्रिगुणितं काळं प्रयोगान्तेऽपि चाचरेत्‌ A oy ४८५० 
Y गीयेने। As Az जापीने आपणे adoa सभा $रीशु:- | 
सहामलकशुक्तिमिर्देघिसरेण तैलेन वा | 
N A 
गुडेन पयसा Tat यवसक्तुभिवी सह । 
| AN f^ A 
idet सह माक्षिकेण सितया च सूपेन वा | 
| वपुप्करमरुप्क्रं परममेध्यमायुष्करम्‌ ॥ 
E 
। "ied 6430. भारे वेण (wye विज्ञान, yrds ८ a's तीने). 
a AM भूछ बांथवे। Ba di “Treatment of Tropical diseases with 
। Indigenous Drugs,’ By Late Dr. Hemchandra Sen. M.D. MY ad 
ag ०४ सरस Sw छे. we Aui Rey sagas छै, flad RArlaa 
'प्लेट्सभा um XA Av &तारवामा all छे. 
ass . 5 
Secjva—Indi. Medi. Plants p. 384; 3, नि. u ९८३; Brandis 
| p. 207. ( a aig छे). : i 
4 D CN 
| पाडा 
N, 0, Anacardiaceze, 
| es UU --आमग्रातक!, कपीतनः, FAJT, मर्केटाम्रः (Bese); Ws, 
| aA Cad ); aist (HU); ao (Re); Spondias 
! mangifera—aYirgay WRU (Ada). 
| परिचय-- आम्रातपादपो बिंबफल्लोपमफलोडल्पकः | 
| जिगिणी ध्दशपत्रो गिरो भवति रेवते (I 
इति केयदेवः 
` गुणाः आम्रातमम्ल AA गुरूप्ण रुचिक्कत्सरम्‌ | 
2 पक्क तु gat स्वादु रसपाके हिमं स्मृतम्‌ || ~ 
14 ३८ 


२७.० 
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तर्पणं Aene fend qud RENGA | 
गरु बल्यं मरुत्पिततक्षतदाहक्षया्रजित्‌ ॥ | 
भा, प्र, 
आम्रातकं कषायाम्लमामं हृत्कंठकषणम्‌ ! 
पक्कं तु मधुराम्छाख्यं स्निग्धं पित्तकफापहम्‌ ॥ 3 
रा, नि, 
आम्रातको TRAN तुवरोम्लो रुचिप्रदः | 
सरः कंठ्य; पित्तकफरक्तकारी च संस्मृतः ॥ 
आमवातस्य वातस्य चामस्य च विनाशनः । 
स पक्कस्तुवरः शीतो FÀ बलकर: ॥ 
मधुरस्तृत्तिकफकृत्ल्िग्घो धातुविवधेक; | 
मलस्तंमकरो वातकफपित्तविनाशनः ॥ 
रक्तरुगदाहक्षतरुकुक्षयताशकरों मत; । 
पर्ण तु कोमळ चास्य रुच्यं ग्राह्यमिदीपनम्‌ ॥ 
नि, र 
मधुर बृंहणं aed आम्रात तपेणं गुरु । 
| सस्नेह -छेष्मळं शीत qud विष्टम्य जीयेति ॥ 
v चरक सू-२७-१२३ 
आम्रातकफळं वृष्य सस्नेह छेष्मवर्धनम्‌ ॥ 
सुश्रुत स-४६-१५५ 
१७ न-- लडन जाइ Mei थाय D. Fisy भने sales- थे 
दशामा भा ७४ gala थाय छे. Rai viesi राभद्रणीन wieso Pal | 
थाय B. Adi xn aqi जाट भने AA से।पारीचा Pasi थाय छे. | 
dui riot A, 3ued] Ba B. asl wa di, we डे | 
खा समाती dab ake रगनी गने सुंगधी Ba छै, wed 3 डेप al 
MBSA जावे छै, AHI भांभाना Pa मार नावे छे; ke पथु aial 
Pal oy पथ्‌ नाना होय छे. ळ्यारे oval पान भरी oda छे cux da ५4 
i Es भावे छै, ३७ णावाना SrAHi जावे छे, Rg भथाशुं Ag ४रे छे. aa’ 
T साहेमने थे Rgd भूण वृक्ष छे | नहि ते GA va छे 
(= a doubtful nitive ” ); 
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mae वर्ण ( 309 ) 


उशु, चतन, YB, Sra, सर, ९६, RAHA भन्‌ दृष्य. Soa 
Ras: छे, पित्त, sk भने IAA उरनार छे, Add, वात WA MHAL 
नाश इरनार D. WRG xm gi, शीत, wasz, दृष्य, य३, AYR, gAs, 
उद्र MA ga qaa छै; भणनी samad डरनार छे भने did, 
पित्त, ४५ AAG Bea इरनार छै, Dai Bran पान sli Gua उरे dai 
छ, थाडी B भने AA uu 5२२ छे. 

वक्तव्य---माआत5चुं (Wout? नाम Baa sat वणतथी oe याक्षतु 
sion Va Da vga छै, wars Asie euge? AA- 
आम्रातकस्य “अंबाडा? इति रव्यातस्य-भेभ क्षभे छे. नन WRIA 2३1 B डे A ३३ 
al Zag वतनी इशे ४ नदि? upa weld समययी wag तेने गेणणी से 
WA ReA शाने स्थान ०८ Wd नथी. Se8q तेनी. Aang नापे 
B^ आम्रातकः आम्रफलसहशः आम्राटकमिति लोके॥ ( सू. ४६- १२३९ ). जिंगिणासंदरा- 
पत्रो-माथी wea Sel थाय छे. ज्ञिगिणी Mea vA, HAL dai पान 
Say wri ? 

gaedtulani a? AA गणाण्युं छै, ॥2६शभां कार्यः तत्रागदो.... 
त्वग्भिराम्रातकस्य वा ( $. ८-११४ ) DA Yadui छे. भदात्येयभां uds डरवाचु 
yad avy B. gai थ२४ Yad भने १७२९ AA वापर्थु छे. Vlg” 
Bae ga साथे न viaig’ यरे seq छे सू २६-११६). 

नव्येभत- gA ae पारी AA आही. छे; भने पित्तातिसारभां 
Su3p( भनाय छे (las). via Bw FW aa awardee हवाय या 
बपराय B (टी. Da. YY). मानी. wa aai Gull छे aA 
यानम! रस अजुशुक्षमां GLN B( Aesan). xa asada छे. 

SeQu—n. p. 69; ३. नि. था. 3७८; Brandis p. 201; Indi, 
Medi. Plants p. 394. 
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|| ` RANE वग. | 
| ECC N, 0, Moringez. 
B १०२ URAL. 


aU Bur, शोभांजन, तीह्णगंधा (Wea), BAU (gavel); 
N (Lide); सन्ना, Bal (भराडी); avi (RA) alva 
(auel ) Horse Radish tree—Zia 24a N (२५२9 ); Moringa 
pterygosperma-Auslou LARUN (404) 
E उडवा wevar—M. Concannensis-3ix[ou FiA ( Ade). 
th ` गुणाः शोभाज्जनद्वयं तीक्ष्ण कटु स्वाद्ष्णापिच्छलम्‌ | i 
सक्षार वातशाफध्न दाए्टमान्यहर सरम्‌ ॥ 
शिग्रुस्तिक्त: BAM: कफशोफसमीरनित्‌ | 
क्रिस्यामविषमेदध्नो विद्रविष्ठीह॒गुल्मचुत्‌ ॥ | 


ध. नि. ॥ 
शिग्रुश्च कट॒तिक्तोष्ण: तीक्ष्णो वातकफापह: | 
मुखजाड्यहरो रुच्यो दीपनो ब्रणदोषनुत्‌ ॥ 
शोभाञ्जनः ( नीलशिभु: ) तीक्षणकटुः स्वादूष्णः-पिच्छलस्तथा | 
जन्लुबातार्पिशूलध्नः चक्षुष्यो रोचनः परः | | 
\ श्वेतजिग्रुः कटुस्तीक्ष्ः शोफानिलनिक्कन्तन: | | 
अङ्गव्यथाहरो रुच्यो दीपनो मुखजाड्यनुत्‌ ॥ E 
रक्तशिग्रु: महावीर्यो मधुरश्च रसायन: | 
शाफाध्मानसमीरातिपित्त-छेष्मापसारक: || 
रा नि. 


D 


WE: कटुः कटु; पाके तीक्ष्णोप्णो मधुरो wa: | 
दीपनो रोचनो रूक्ष: क्षारस्तिक्तो विढाहकत्‌ || 

la साहा YRS हृद्य: पित्तरक्तप्रकोपण: | 

| चशुष्यः कफवातः्नो विद्रधिरवयथुकर्मान्‌ || 

मदाडञपर्चाविषछीहगुल्मगण्डत्रणान हरेत्‌ | 


इवत; प्राक्तगुणा ज्ञयो विशेषात दाहकत्‌ भवेत ॥ 


| 
| 
l 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


f 
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(ura ag ( ३७८ ) 


छीहानं विद्राधिं हन्ति mure] पित्तरक्तहत्‌ । 


मधुशिग्रुः प्रोक्तगुणो विशपाद्दीपन: सरः |) 
| शिमुवर्कलपत्राणां स्वरसः परमात्तिहत्‌ | 4 
| aga [शिग्रुजं बीज तीक्ष्णोष्णं विषनाशनम ॥ | 


अवृष्यं कफवातः्नं तन्नस्येन Basha |i 


भा, प्र 
[5 c g A ~ IN 
चरक-- १ शुष्काशःसु-....शिग्रोश्व पत्राणि | जलेनोत्काथ्य sem 
C ~ E 
स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ || त्रि-९ 


२ ग्रान्यावसप-सुखप्णया प्रदिह्याङ्ठा पिष्टया कृष्णगन्धया || 
SEC UM ; 


AJ 


हिकाशखासयो:--पत्राणां यूष : शोभाञ्जनस्य च | 
हिकाश्वासनिवारणः ॥ चि. २१ 

~ (S M 
४ अइमरीशकरयो:--जलेन शोभाझनमूलकल्क: रतो हित: | 
चि. २९ 


SS SS a ~ 
सुश्रुत-- ५ कुष्टक्षते-क्षतेपु क्षेप्यं qe शिग्नुकोशाम्रयावी ॥ नि, ९ 


[000 ००५ - : ~ e ad 
| ६ प्लॉहादरे-शोभाञनकषायं वा पिप्पडीसैन्धवचित्रकयक्तम || 
| चि, १४ * 


७ अपच्यामू-....हितो$वपीडे फलानि शिग्रोः ॥ चि, १८ 
वाग्भट-- ८ अपक्क विट्रधा-पानभाजनलपपु मधुशिग्र: प्रयोजित l 
दत्तावापा यथादाष ATH हन्ति विद्रधिम्‌ ॥ चि १३ 


| ९ नंत्रव्यथायाम-वातापत्तिक फसोनेपातजां नेत्रयो ASAI 


| व्यथाम्‌ | शीघमेव जयति प्रयोजितः शिय्रपद्धवरस: समा- 
| 
| क्षिकः ॥ चि. १९ 


हारीत १० ` सान्नपातञ्वारणो बोधनार्थमु--शोभाज्ञनकमृलस्य रासना 


E. TON समरिचान्वितम्‌ | विश्तेज्ञिताना नस्य SEM ag 
EK — Of रोगिणाम्‌ ॥ चि. २ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


po Pee SS SS T Lor SES. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(6 (S 

iss) 0 ४ M 3१० ) aig २४१ 

| ११ sismo AAAI रसञ्च मरिचा 

सक्षारमधनोपेतः छेष्मशूलनिवारण: ॥ चि, ¢ 
" J पृ क l 

2 जारःजठे-_गडशोमा्जनरसैः नस्ययोगातू vam UT 

| १२ RICAS गु el 

1 शिरोडर्तिश्रोपशाम्याति ॥ 

१३ अन्तर्विद्रधों-शिग्रुमूल जळे घात दरापि प्रगाल्येत्‌ | 


ad: | 


चक्रदत्त-- 
az quar पात्वा हन्त्यन्तावद्राथ नर 


१९ कणगशूले-सृय्यावर्तशोभाज्ञनमूलकस्वरसा: । 
i मधळेसेन्धवय॒ताः एथगुक्ताः कणेशूलहरा 
१५ कृमिषु-स्षदरः कृमिनिद्धिः पीतः कृमिहरः RTA काथ:॥ 
६ बातरक्ते-शिग्रुवरुणस्य कर्को थान्याम्लेनानिळातिजिछलपात्‌। 
भवति wala विकल्पो न विधेयः सिद्धयागेऽस्मिन्‌ ॥ 


वंगसेन- 


१७ उरोग्रहे--पुत्रजीवकशिग्रूत्या; ।........ 
रसाः एकैकशः कोष्णा द्विशो वा रामठान्विता; ॥ 


१८ auge लेपनं कुयौच्छिग्रुमूठत्वचो 5थवा ॥ 
१९ नवटक्‌कोपे-नवटकूकोपशमन: Saga: शिग्रुमूटरससक: I 
qigs— २० :प्रतिइयाये-्रृततेलपमा युक्तं शियुमूळं पिबेन्नरः | 


* '  प्रतिश्यायहरं प्रोक्तं कासहिक्कानिवारणमू ॥ 
` ON NN IN eS S 


२१ सबनेत्ररोगे-शिग्रुपल्ववानिर्यासः gam: ताम्रसैपुटे | 
त्तेन धूपितो हन्ति शोफहपाक्रुवेदनाः ॥ | 
२२ स्नायुकरोगे-शोमाञ्जनमूलदलेः काञ्जिकलवणसंयतर्छेप: । 
स्नायुकरोगं हन्यात्‌ जयेद्वा मोचकत्वचालेपः ॥ | 


वेद्यमनोरमा- २३ सद्योतव्रणेषु-सद्योत्रणेषु सहसा विदधीत धीमान | 
अक्षीवपत्रतिलकल्कमथाज्यमिश्रम्‌ ॥ 
२४ ससूरिकायाम्‌-शिग्नुपत्ररसे समरसं पिछ्ठा मसूरिकाम्‌ | 
उप्पन्नमात्रामालिम्पेत्‌ सा तंदेव विनश्यति ॥ 


P 7 बशुन--सरधवानां sig aguR AM छ. गाना. शग wa gA 
H als ARE गने उदीम avi भाटे ug ०८ caval छे, AMA MUUN 


TEM. पक mgr CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Rg yer meros cer NM ~> HOP PI 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


(शेद्रुर(डि वर्ण ( ३११) 
MMS रि नि उ o7 
IA AB Bay गने उडवी शींणे।वाणाने sed aa उडे छे. ६२५ 


ह्वाणानाभां AL जाउ Vid AVR Bu डा. spa UNA भत B. 


Aasai सरधवाने। 6५ये।२ 


ARS— १ शुड ७२२२।-शिद्युना उवाथभां Graal हरीने Wawa, पर 
साथी धीरे धीरे ग्रायह us छे, थि. e. 
२ ऑन्थिविसपभां-सरधवानी छादने पाणीभा धयीने, ते 
२७० गरभ ३रीने ug. थि. ११. 
उ RA अने wanian पानने। saa Maen 
BIL भने श्वास wz छे. थि; २१. 
Y पथरी भने पेसाणभां रेती ०/तीछेय तेवा Wai- 
azada UNL छाक्षने। इवाथ nad Rase छै, थि. २६. 
सुश्रत प Sal घाराभा-सरधवाचु da arg. यि. ८. 
६ 'लीडाइरभां-सरधवाने। उवाथ, पीपर, Augy गने 
fal wa साथे Wa. थि. १४. 
| ७ २० ३भा-सरधत[ना Avagy नाइभां dw मायवु. 
(à. १८. 
5 (à © ७ . ० . वि 
३७२ ८ ausal Ania, wai, घेपमा-बिजेरेमा 
| AB सरधवे। वापरवाथी waa (विद्रधि भटे छे. थि. १३. 
€ aind पेहनाभां-वात, पित डे syn ते xus 
ADU grat mud] Giu ते! aadal पानने। रस भने 
| wud भागे Gusté भध MaN dab टीपा आमा 
| भूडवाधी grav d Seat ae ma छे. 
Í e . R a 
| षारीत- १० Aleut wAn Aaa Ba ते स्थितिभां- | 
| सरधवाना भूणना रसभां Weel WA उणा भरीचु yor २ 
| नाभी-तेड नस्य सपना RA daa % Mani नावी 
| mu छे. यि. २. 
११ sywe शुक्षभां-सुरध्षपाना ya saa भरी, vag 
ma भध नाणीने MAN seu भट छे. थि. ८. | 
१२ भाधाभां WAS मारता Ta ते।-सरधवाना भूणने रस 
AJ Jag ay aN शिरनी Yea a> Ð. 
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य३६च६- 13 > ध्श्नी fag Ani-ani we सारी रीते uS 
aol, war Gus सारी रीते let xa, st ४५३४(थी 
। ॥ aa AAA aa. wa नाणीने Rau पीषाथी a'al «(à 
i aD छ. | 
x 
| ३४ डनभा WASL भारता. GLA तला mat 
| स्वरस, wa, da, Raga AAR WNA stani श्रवाथी 
SA ११८ २९ 9. 
| waa १५ इमिभां-सरधवाने। अवाथ, भष नाणीने पीवाथी Ava छे. 
१६ चातर (gout) भां-सरधवे जने पयपरणुन। yad 
viag yor भाटी sie) साथे वाटीने QU उरवाथी dA 
माराम ay व्यय छे. asi addig’ 58 SRY नधी, A 
aalo छे. 


१७ छाती zaf २४ ga तेभा-सरधवाना YNA sale | 
Braw गरभ Va cux डॉग ala पीषाथी UAS | 


भरै छे. | 
१८ ६६रभा-सरधवाना भूणनी via ala ६६२ 8५२ Aruedl. 


&€ नाम नवी gua नावी Ra -aadal Ya 
Raai wa नाणीने भभा टीपा «vial 


/ 3uéa— २० aduniad भूणनी va, थी मने qa ANRA 


3 ` YMI नाइ वाटे ANN aria, viel, BA (विशे 
` भटे B, 
२१ 


XS तना साना शेणभा-सरधवाना पाननी २स- | 
Garr aia १सणु Gua ara, तेने MA yar | 
MMA WA ते साझमा aval Bim, वेदना, ३७ 

AI? शांत थध vH 


रर AMHARA भूण भन्‌ पान, sie) भने aga 
साथे 973 वेष ४२१५) नाणे भरै छे 


वेधभनारभा-२३ तश्तना धाभां-सरधवानां पान WA aad सारी रीते. 
WA, ev थी नाणी, थेप इरी aa इपर भांधी देवी, 


UMEN eee " CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२३२८ adi ( o CO 


Ax शीतणसां--सरधवाना पानना रसमा शाणने gla 
शीतणाना Rami शरीर Sug थे।पडवाथू RU थते। wesB 


AcMUA—Alei भूणीयां नानां भाणडेनी agqalBA wd vezer 
Ball भाटे aua D. बणी qui aaa उराववाना a wo 

weal 8. ( ३०९३. Yun, Aetarye ) 

sd di Dod SUR भाजे! युर Musai mL छै ( भासी, Arava 
यय Y~ a'g, ) 

सानो EA गरम, YRs AA nw छे, daw Aviat alni 
aua छे, (Ada सन्न डी. ory, Exley. ) 

गाना Uledid dud भे उणी, डणहरने। aidan, oa we’ wa 
योड fli साथे वाटीने, इतराना su Sue Brugia छे, तेमळ MAA 
भाटे yy awa छै, de पांथ छ Kawai vun ga छे गने साळे 
तथा ताव Gad] व्यय B. (ad Rove थेभसन-मभेट्रास. ) 

जाना डुल Sa WA GNA पीषाथी ysnca जापनार D. ( Avra 
टी, गार, yeda. यीगब्षप2) 


 पक्तव्य-- R$ Eta, स्थेहेपण भने ARARA aiai Marr 
Ged"i ३रेके। छे. yadai पशु “ करवीरपूर्वाणां फलानि? Dra aveidl aza- 
alal lleva शिशेविरेथन gay els छे. २०निध १३२ Maar 
७८८० SRAL BAA, २७ WA dla. iux QU इकत abe डुक्षवाणां 
URAL BIBL ० Uda MAHI नावे छे.” asa AA नीव लाजे x» cuui 
ald 8, adel agel Gal Gus geet २० (निर्भर BAU Badia’ wad. 
9. भाव YA डेरी छे ud सावयेतीथी arg’ Ra डा, Nas wad 
छे. a (ad aa aa विविध भाडिती Anal हेय ते। aia XL ट्री(दि- 
3२५5० Poisonous Plants of Bombay Vol. J 


Actions and Uses—Antispasmodic, stimulant, expectorant, 
and diuretic. The root is very irritating to the skin. The decoc- 
tiou is a stimulant givén with asafetida and rock salt in interval 
lvep-scated inflammations, in calculous affections, in hysteria, | 
epilepsy paralysis, rheumatism, dropsy, in cough and in flatul 
ence iu, children, also in ascites due to the enlareement of t 
liver. As a diuretic it is given in uric acid diathesis, Tho pods 
are taken as preventive against worms. Lxteipally, the oil fr 
tho seeds is used as a stimulant application to. jii 


Mtv iai 
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( ३१४ ) निद mer e 
and for gouty and other painful parts. The bark is acrid. With 
cumin seeds it is applied locally to gumboils aud toothache with 
relief. It is applied to the temples in headache, and on the ve- 
nereal redes and syphilitic buboes. The decoction of the rcot is 
used as a gargle in sorethroat. The bark is abortifacient, and. is 
used to procure aboition, and is a good substitute for luminaria 
to dilate the os. The gum with milk or sweet oil is poured into 
the ear in earache, The poultice of the leaves is used in reduc- 
ing glandular swellings, [t always produces a blister. 


R. N. Khory II p. 236. 


The gum of the tree, mixed with sesamum oi] is recom- 
mended to be pouied into the ears for the relief of otalgia. It 
is also rubbed with milk ard applied in headache to the temples. 
"The juice of the rcot with milk is diuretic, antilithic aod diges- 
tive, and is useful in asthma. A poultice made with the root 
reduces swellings, but is very irritating and painful to the skin. 
The pods axe a wholescme vegetable ard act as a preventive 
against intestinal worms. Rumphius and Louriers state that the 
bark is emmenagogue ard even abortifacient. In Bengal, half 
ounce doses of the baik are said to be used to procure abortion. 
According to Flemming the oil of the seeds is used as an exter- 
nal application for rheumatism in Bengal. In India, the root is 
generally accepted by Europeans as a perfect substitute for horse- 
“ache A decoction of the root bark is used as a fomentation to 
relieve spasm. 


(Dymock Vol. 1 p. 397-98) 


Waa —arad aAa, Gu, sen मने yaa छे. un 
AMA Gus epus सत्यात sis AU AA छै, AAAA, mera 
audas, अपवभार Rai LESSER] (Sa, (ruga AII MS 
uva साई SIM इरे 8. uad, audid, 68२, sk, Je, Ades 
ARH "wap cup saa 8पथेण छे, wai Ob ua d waa Blas 


अपाय छे. शीय इसि भनाय D. भीळभांथ के da AA छे ते Sry 


शने Gars Gael aa अने यी) बातळन्य पेहनाभा सांध $a 


Bla AN eur दगाववाना भादे छे. via ६७5 छे, ९२ साथे blag’ 
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1100 वर्ण ( 314 ) 
d SS टपल हक ौ 
(9 20 o 5 2 ०: कफ ~ 
AY हातना. पेढा Gus भने siaui Babi भारता Ba a Aai awaa 5 
छे. * alu MA ora wai wr जने ove Sw uy ते K 
~ 0 T 
auda छे, aaadai तेना Scu Sud भनाय छे. ७4 stevia à 
Sd भनाय छे, AA os b विस्तृत seat भाटे d उत्तम छै, set g 


AUS सरधवाने। wer, gual maa dett Aani Aaa dai Mui 
नाणवाथी Bast ud छे. अथि Gus थानची Aud भांधबाथी aig suf 
ma छे. भानां vedre? ७३।११ने। ya ते! Bev. 


WA Ql, २, ५१-२३६. 


Gedbwi--4, su, या. १६७ थी १७३; N. p. 70; Watt V, p. 
226; ३. (ने. पा. ३१८; पनस्पति गुणुह पा. ६४४ थी ६४६; Indi. 
Medi. Plants. p. 396. 
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A A c 
शिम्बा वग 

N. 0, Leguminosæ, 
१०३ १७, 

«Uam, घण्टारवः, ams (aga), sue (avad ); aa, 
सन (HUA); सन, सभी (RBA); Flax hemp-ydsu Bu ( WAY ); 
Crotalaria juncea-2Aरीया vela (ANa). 

गुणा!-- शणस्त्वग्लकपायश्व मल्गर्भासपातन: | 
वांतिकृृत्‌ वातकफनुत्‌ ज्ञेयः तीत्रांगमदेजित्‌ ॥ 
॥ रा नि. ॥ 
FEAR कटुको बांतिकृतू कफपित्तिहत्‌ |॥ 
॥ misg: ॥ 
शणपुष्पी रसे तिक्ता कषाया कफवातजित्‌ | 
अनीर्णज्वरदोपन्नी वामनी रक्तदोषनुत्‌ || 
॥ ध, नि, ॥ 
सुश्रत १ बयःस्थापनार्थम्‌- 
पयसा सह सिद्धानि नरः शणफलानि य: | 
भक्षयत्‌ पयसा साथै वयम्तस्य न शीयेते ॥ 
चि, २७-१२. 
3 07। Bal णेतरने wAY =A जनाववाने Nd- 
E ee ie m P SER AH पथु शणुना Bia GAN Mea D. 
sail aint ७ E RE $5 Hed sni, भनने su छुरा बानी 
ew > 34 
घारणु i परी à È 0. in 38 यु 
CO sh sou ह 120 gel नेत we) 
TM she ३७१५) edl, aAA हेय छे. ते पर ०२ BP BI 
aa oe Pal Alsi ZAL भात्रे aye aa & SË 
| » Ulama > 
5२९७ asl र गम Vr पाडे BRA ww HA छे. Dolley AA 
AR ग १) NR छे. हरे sud १० थी १५ awi 


भीम By छे. ; : : 
हेय B. शशुना Breamiel TAAL seai भावे D भने dai etsi, 


हार, १२३ AA भनाववाभा[ जाये D. 
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. शि+णी as. 3१७ 
————————  ÁÀ : 
वधम शणुने। Sudo, 

2 ७ - 
gud टा SE (न्भायुप्थनी स्थिरता ) "steal vfl 
डु 5 l, Maal fyg ya ga साजे la a 
GHR a'oa B. A k ue : 

" eq aS (3 (5 A N वि ‘ ke दु 
" वक्तठ F, शबद २॥ने पातिपुष्पी शने सुवल्कली AQUA १२५२०८ दा 
उरे छे, As MA अने जी नानी ata गावी À oad wm aeni 
अयबित छे, द्रितीयान्या gaga स्यात्‌ क्षुद्रशणपृष्पिका ॥ AA मत्कुणारि-भा५७नी 
Set अछेवामा WAN छे; AASR शणपुष्पी ने! uaa नीये ` भश 
MU छ--शणपृष्पी स्मृता घंटारवा शणसमाकृतिः शुना मेची aA वाणीने 
sey" sel 8. Lead ५७ Way le शणसहशविटप: «anes? इति लोके 
( सर. ३८-३) मावे. परिथय ar छे. भा GUN Ay शशु ठेवी 
at भरी पशु aug? dale Ru स्पष्ट नथी ७१०७ शुं ? edad qui 
तभा PA aged’ vun इशे ते werte sieut सोनासणी Oa 


८ n 
"wee " नाभनी वनस्पति थाय छे ते तो शणुपुष्पी न Ba 2 AC 


"aile ( ovaa 2A झानासणी (Vicoa auriculata. N. O. Co- 
mposite) $i छे तेना Pally जा छेड RA ०८७५ B. ) ॥एरे।प५ 
अना B. भेर. ण Uy पढ्छु YA नापे घंटारवा विशेषशुनेळ बण रही 
WAR ^ शणु ? नाभथी म Rina छे तेनेळ “ शणुयुष्यी ? ३९ी शुं. शणः 
परिपाके सस्वनफलः ?-९'४टी४।३।२ 953. 

ars Wa भूतिनीभां aay al छे-शणपुप्ती च बिम्बी च mi 
हैमवत्यपि (स्‌. १-७८ ) «wr AAi uy AA Ge3w छे EN 
४, ४७. वि. ८. १५७. ) १ 

Yad aq Aadal डमा Saga’ बापु ove छे श भने 
uw oap शणुने। Gd" D. yadai ‘angel? ०६ ४४0 As 
quq ७८१५९॥०७रस मनमा जावे छे; MP भधे Asal 1३९१ ० quai 
Yat van छे. जतिसारभां agg sus Base छै (G. ४०. ११३ ). 
anai yalgan ` शणु पीळ? भावे छै (0. t3. २७), AA 
ee Am AURA WA ०४००४० (IR NET A 
लाएं २१३०।७ २७ ( C. linifolia ) ने शणपुष्पी? s3 B शणुनी awl agi छे. 

ecuuda—The seeds are used to purify the blood. aala 


Radus aR? olr aa छे. - 
[ ४०4१ idslaa Ana | 


II. p. 595; Indi. Medi. Plants p. 403. 
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GeAwu—a. au. पा. १७६; ३. नि. पा. ew; Ni p. 76; Watt 


————À ; + oo He 7 7 
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( 33€ ) dg Ulex 


१०४ भेथी 


N. 0, Leguminosz. 
नाभे।--मेथिका, पीतब्रीजा ( स'र५त ); Rell (yad, भराढी ); Hel 
(RA); AN (aue ); Feuugreek-Y45ls ( १४९ ); Trigonella 
feenum-graceum—lAat an-A ( Ada ) 
अन्वर्थसंज्ञा--बहुपर्णी, पीतबीजा, गन्धतरीजा, दीपनी, शीतवीर्या ॥ 


गुणा:-- मेथिका कटुरुष्णा च रक्ताप्तिप्रकोपणी | 
अरोचकहरा दीपतिकरी वातप्रणाशिनी ॥ 
॥ रा. नि, ॥ 
मेथिका वातशमनी Boast ज्वरनाशिनी । 
ततश्चारपगुणा वन्या वाजिनां सां तु पूजिता ॥ 
॥ भा. प्र, ॥ 
मेथि तु कठुका चोष्णा रक्तपित्तप्रकोपिनी | 
दीपनी तु रमे तिक्ता मलावष्टंभका लघु: ॥ 
रूशा ह्या बलकरी ज्रारोचकत्ांतिहा | 
वातरक्त कफं कासं वातमशे;कृमीन्‌ क्षयम्‌ | 
शक्रम्‌ च नाशयत्येषा प्रोक्ता पू्वचिकित्सकैः ॥ 
c ॥ नि, र ॥ 
मंथीशाक पयसि विधृत्त स्वेदितं पीडितं हि 
TÀ स्वाज्ये जरणसहिते मेलितं मजित हि | 
eat प्रसृतमाधिकं कर्षितो जाठराञ्चि- ` 
S प्राणं सुबहुगणित wer मूयोऽपि भूयः || 
मिका दीपनी हृया बद्धाविद्‌ कृमिंशुऋनुत्‌। 


Sao तत्फलं कासानिछनछेष्मवमीञ्ञयेत्‌ || 


॥ क्षेमकुतहलम ॥ 
JI Ul — G iz A zc 
L—R २२१ छे, waar MSY अरनारी छे. २१३ उडवी छे. 


ARA इनार अने dud Qus aaea छे. «t. (à 


मेथी YG शभन sa छै [री 
è b 5 en ed न्‌ d 
ASIA HD oad) Rep (३१४२ E: bead ET 5 
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RN sara, ३३ र G 
"m ? डद, SIM, नाचु, रस, डसि AWA uan १०३ छे. 
क्षय उरनारी छे (2), नि २ 
P x D * 
__ वक्तव्य--भेथी adu Vail WA गवार Val तेन! aig ५रीने 
c जाय B. Rell MA ata wel व्यय छे, डेड giud wd छे 
थीनी dldl eue) uy usus sf TE 
| didi eue) ५ ४६२४ aya छे. sla Gia Awa weer 
adni »uq 8. 
। M and Uses— Demulcent, tonic, carminative, given in 
IT with loss of appetite, rheumatism, and to puerperal 
women during confinement. In leucorrhæa the i i 
i. 3 pessaries 
powder are used. ; F e 
R. N. Khory. Vol. II p. 233. 

So क्षावाथ--मेथी Reis, ved भने ayas छ, जा well, AA- 
भाच mb सचिवा AR पचरोजमा @uol छे. Sas पछी Ret aig 
3रीने waai थापे छै, nerui RAA Bday Adai भाव छै, : 

Wil. ना. र. पा. २३३, 


९७९९५-३ (4. या. uuy; N.p.77; Indi. Medi. Plants p. 404, 


१०५ जणी 
N. O, Leguminosze, 
न।मे।-मोली, नीलिनी, रंजिनी, स्थिररागा, अजनकेशिका (स्व); 
गी (yaad); नील, युवी. ( भराडी); नील, dia, युवी (Ra); 
Es ~ CS 
Indigo-g«43t. ( 23e ); "leote (५४०७ ); Indigo tinctorie~y-A3, 
ANa ( Ade). 
परिचय-- नीलिका नीलपत्रा स्याच्छरपुंखदळा च सा | 
र बहुशिबा कालिका च रंगपत्री च रंजिनी || 


a A OS ex l 'शिवदत्तः d 
नीली तिक्ता रसे चोष्णा करिवातक्रफापहा | 
केश्या विषोदरं हृन्ति वातासकृक्रिपिनाशनी ॥ 


[|| घः fir, iu 
नीली तु कटुतिक्तोष्णा केश्या कासकफामनुत्‌ | i 
मरुद्विषोदरत््याधिगुल्मजन्तुज्वरापहा- || 
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faig मार्श 


ES S 
महानीली गुणाढ्या TAS AS सुवायेदा | 
पूर्वोक्तनीलिकादेपा सगुणा सर्वैकर्मसु ॥ 


॥ रा, नि. il 

ARA रेचनी तिक्ता केश्या मोहभ्रमापहा | 

उष्णा हन्त्युदरप्लीहवातरक्तकफानिलान्‌ li 

आमवातमुदावतै विषश्च मदमुद्धतम्‌ ॥ 
॥ भा. प्र ॥ 


सुश्रुत” 


१ पक्काशयगते विषे--विरेचनं ससर्पिष्क तत्रोक्तं नीलिनीफलम्‌ || 
Ug E आओ ; क. १-४३ 
शोहल-- 
२ क्षये--गोर्क्षारमुक्त प्रशमाय तस्य स्थान्नीलिनीमूलमथामयस्य || 
३ कृमिदन्ते--नीली धात्री स्नुही बिम्बी हेमक्षीरी च पंचमी | | 
, आसामन्यतमान्मूछं घारणात्कमिदन्तजित्‌ ॥ | 


राजमातंण्ड-- 
४ मण्डलीविष-तन्दुलजलेन पिष्टं नीलिन्या मूलमाशु नाशयति | TAA 
मण्डलीविषं ........ | | l | 
वैद्यमनो रमा-- | 


gx AD ^ A ~~ 
५ मूत्रकरच्छ्रे-मूत्रक्च्छं जयेत्‌ पीता क्षीरेण शिखरीशिफा | | 
अजाक्षीरेण संपिष्य पीता नीलीजटा तथा | | 
& aN A, A 2 LI 
६ विसर्पे-- प्रातः पयसा पीता feet च fand जयेन्नीली | 
TA च तथाउस्याच्छुम्मानिशम्मी यथा दगी ॥ 
वश[न--गणीना Bist AWA भापोयाप aa ४0 AB. १ 
२ थे ४ $ ६ ४० Gu ah छे. खेमा Marz waf, बाणी arch, 
घेशी शाणाभे! नीडणे छ, साथी जाना छोड़ना HAA BALE बाणे छे 
WUA SWAR Bea नीयेना avai sio PA a) wel हाय छे 
k alai, Bridle Raai X ५०१ eu Wei, Ride जावेक्षा Bia छे 
l asi । q i 
iat E won Middl PA होय. छे, ya रताश aa पीणा 
रना अने A Ae, दाणी, सीधी डे वणते ०८२ aer and BAD. 
है, ^ AL APL Digal GR घेणा ZIN ans बानी quf भाडी इवाटी Ber छ 
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(eel वर्ग । (5७) 


quswi ala, GUA 


सुंभून-- १ पर्वाशयभां ada [विषभां-गणीनां zad sal थी साथे 
स्याथी, RA ada 3s नीडणी व्यय छे, $-१--४३. 

~ * 

j9uéa-- २ क्षयभां-गणीना wd suf जायना gu साधे alud. 


3 gidai o'g usai होय doi ( पायेरीयामां )-गणीब 
«um जापवाथी हांतभांना इसि भरी व्यय B. 
By NE & 
२ v सापना BRAM yn Bia Vag साथे ada 


~ 


Use stud 32 6तरी व्यय छे. 
N ० 
AMAA Yayra yA gu सावे धसीने पीवाथी 
२4५२७ गरे B. | 
६ रतवाभा-सवारमां जणीन। ung yy इध wa Wd शे 
anA zaa Gus wa Bragg, 


वक्तव्य--यरडे Aad gol Adeni गणी nel छे ( (3-e 
१५८). BAL wap गणीनां ya aiae aR} goai D (सू. ३८ ४).* 
गुणी (334i AAA इंध्वणुशे।धन ARE सुश्रुते dadai छ (सू. ४५-१२४) 
duw नीलिनी GA A Ras छै Ay ऽहे छे (यि. 3१-५ ). ta 
SIAL 3२१ Aal P SAT satu B. dui जणी wal छे (यि. २५-२८). 
AE पशु णावित्यमा मानील dani AMA वेण sA छे (थि. २६ 
२६८ ). यरे Geri ilar Als CUAL 5330 छे «यरे सुश्रवमा Gs- 
रन जध्यायभां ANA GAN नधी, Grule, aua ANİ ४24: साथै 
ays adi शणो B, Aai शुल्भता abana * नीलिन्याद्य E 
ने। ५।३ EE l Sen 


` ARRIR aai हश नामे adai छे, तेभां क्रातकिका, तुत्या, द्रोणी 
दोला, काला AAL नाभ adi छे. MIRE awed’ (haat “ऋतऊ eS 
अस्ति अस्या; -aad MAM AA ABA Que a al de ० dq 
Ml नाम Usy GA. प्रथन डि8हस्थाननी MA २० Bayer rat छ)े। 
$3 da ned ममन VU wai जावव awa छे, गणीचु 3S 
तेनी. ब्यते।, dat २२, तेनी ५१०२ GAR विषे % aiaa ४०छता ma 
dua Watt's Economie Dictionary Vol. IV. p. 397.to 169. diel 
«4| aama छे. Snc T A 
नि, ४९ 
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s—Plant stimulant, alterative, and purga- 
tive; used in enlargement of the liver and spleen, dropsy, affec- 
tions of the lungs and kidneys, whooping cough and palpitation 
of the heart. Indigo is given in epilepsy and erysipelas and also 
in amenorrhea. The natives apply indigo to the navel with castor- 
oil in constipation, also to the pubes and hypogastrium in reliev- 
ing retention of urine. A poultice of the plant is used to relieve 
hemorrhoids. Indigo is a smoothing application to burns and 
scalds, and tho juice of the leaves is used as a poultice external- 
ly and given-internally as a prophylactic against bites of venom- 
ous animals aud hydrophobia, 


Actions and Use 


(R.N. Khory II. 215-16) 
The plant has a great repute in some parts of India as a 
prophylactic against hydrophsbia so much so as to be known 
among the natives as the ‘dogbite shrub? A wineglassful of the 
juice of the leaves is administered in the morning without milk 
for 3 days, to those who have been bitten. by dogs supposed to be 
mad. People who have taken it inform us that beyond slight 
headache no disagreeable effect is produced, but that when a larger 
dose has been given it has proved purgative. In additiou to the 
internal administration the expressed leaves are each day applied 
to the bitten part as a poultice. For Roth’s observations on the 
use of indigo in epilepsy and other spasmodic affections, see “ Brit, 
and For, Med. Rev. July 1836 p. 244.” 
भाथे -जणीन। छेड Gra, रसायन, रेयऽ छे; ayrdladl, Ma, 
Ral शने Harel Zai, year यासीन aA gea घभडाराभां 
anga छे. शेरभर, रवा AA epic eui गणी ayaa छे, जानी. zot- 
DIAN asla dAd गणीना भूणने। aa नने Aa éA ७५२ 
Ru e १५ adl Bea ते. Ug Gus qua छे. again UA 
i - BX Gus सने ७३५१ जणींना पानने। रस. माप- 
AHL गे &, 
(AAN. ला. २. या, २१५-१६) 
eii a. शा. पा, १८५; ३. (ने, या. १०६; N. p. 79; Watt, 
IV, p. 387; Indi. Medi, Plants pe 411; 


MÀ 
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Reol 4५ ( ३२३ ) 

—— ÁÓ— उ, | 
१०६ olla-Jflaf 

H 

N. O. Leguminosæ. i | 

AAs: (waa) fla, Mad (awed); yr, Bea í 


(भराडी); Ma (RA); Indigofera paucifolia-g-A31xat Age 
lat ( Ada ). j 
गुणा:--- Ret वातास्रक हन्ति शीतवीयोऽञ्निदापनः ॥ 


Mess: 
वबशुन--जीक्षना Bsa 3 थी € Ye Gear थाय छे. जनता yl 
sèy गभीनभां ते susp थाय छे. सेना Baral al wont Asad} 
डाय छे; qui AAA ७पर ary शाणाओ। Ag नानी नानी थपी व्यय 
छे, गाथी जा BRAU Twd सुंदर vaa D. Mie aa vad ga छे. 
Ds At A Bis PA AR होय ते गा WANA MQ se all 
शते! नथी, ata शाणाओ। AA viesi Mai Denia Aa di-a AA : 
wa निशानी B. भूण भूम ० Gui Bai Za छे. Wel ०भीनभां w 3 
«MX Gub adai शाय D. yad aia GA AA eae zx ५३१२ | 
di GR eiu B. पान ia जावेध्ा-नानां Bea छे. ya राता yall 
डे सिइरी adi, नानां, yala Ra asai BA D. AD ( &a ) 
नानी आप्‌ छे. 

GUia—" lad wn suai eel Ia xD aea छे AN 
बार साहेण अणे छे. पारानी eat भाधाथी म्होढामांथी eun ath Ba qi 
जीक्षना छोडवाना डाढान। Bloat srai जावे छे. AN Rieie AA इर 
थाय छे. Wig usy Ter ते. dadi पान याववाथी ul eda छे. अभम 
३२११ भाटे Sadi पान यावीने >णम Gus andar भावे छ. Aadi 
यान वाटीने डार गने MARAI esi Gus 3: दानवा wD जांधवाभा नावे 
छ. Hadi पानने अने Avail पानने साची तेनी भारी ov ४री, घेण! 
बाणने SAY aedd भाटे तेने ep Ase बापरे छे. Madi wear za, 
Use नाणीने सयडशी ७पर पाय छै, जीक्षनां पानने। रस ०२ RN $री 
da साथे Rad sid Ws Ber A dui deb Aui नाय D, जीक्षनां 
पान welai Gs Ug Gus भांधवाथी पेशाण न weat Va A wd छे. 
Hadi ysi wad छुट्टी गाणभा गाणी wl Sura AQ en Gus DUA 
छ. dadi ola, aai Mv भाइ (Aai usb “award Brae) 
agi Ws aga छ. udal ganai गरीण ah ते जाता ea 


^ 
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(3२४) fig aues 


«gp asi, 82, गाय, ५५६४ AAR — r (द ताता उता आ adui खा BL 
8५२ yvi aad छे. ovuda saai मा Bisa डापी, Hla जीथु। 
ext sd, तेने Fuad ea Adlai ZRA Yeaslacdt éd. 

«we ean «uix HAZY seat भाटे dad पानच भात्र 
zaai जावे B. 9 गीतमा Aad Bea G3 छे d «l4 धणी 
yur छै, sinal भीन water तापथी Us dui 83 ANAAL पडे 
छे, d daa Brad सेवी ळभीनभां Gmel vafla ७५२ BİA 
aml, xil vd velar viata इरे छे.” 


ay As वणुन diag Ba diag “Aarla ? ug १६२. 


s. valy sai पान AMA श्वास aA छ Ad adı- 
श्री) RA sda" éd. Ddi vlad मारी; xe इमेशां sa wel ad 
mide] इभ भरै B. जबुभव ४२१ ad छे. 

Hag १५७ saN ag Wr ws भेम alas Rud Sd 
B. sda पशु B $-“ हातु उरे Slag, di ६२६ ma dag.” 

Uses—lt is considered an antidote to poisons of all kinds. 
The root boiled in milk is used as a purgative, and a decoction 
of the stem as a gargle in mercurial salivation. 

( Watt. ) 

64१-१. a. पा. १६०; ३. नि, पा. १८६; N. p. 79; Watt 
IV p. 386; Indi. Medi. Plants p. 410. . 


१०७ भाषी 
N. 0. Leguminosze 


Raunt eet सोमराजी, अवल्गुजा, चंद्रलेखा (सन्त); aal (yid); 
waa ( भरही); agd (RA); Syaa, से।भ२० ( भागाती ); 


Purple Fleabane (83% ), Psoralea Corylifoli 
; a Corylifolia-à > 
Redal ( 80 ). ^ सारेदीया डे।रीक्षी 


परिचय-- aù बाकुनिकायाश्र गोवारिसहशो भवेत्‌ । . 
कृष्णपुष्पो गुच्छफलो दुगैधो कष्णबीजक: T 
सिवद 
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शिभ्णी वर्ण ( 3२५ 
= 
गुणा:-- agit शीतला तिक्ता “छेष्मकुष्ठक्मीन्‌ जयेत्‌ | | 
रसायनी च कुष्ठध्नी मेधाग्निवळवद्धनी | 
Ww नि, ॥ 
बाकुची कटुतिक्तोष्णा कृमिकुष्ठकफापहा | 
त्वग्दोषविषकण्डूतिखर्जुप्रशमनी च सा ॥ 
॥ झा. नि. ॥ 
बाकुंची मधुरा तिक्ता कटुपाका रसायना | 
विष्टंभहद्धिमा रुच्या सरा “छ्ेष्मास्रपित्तनुत्‌ ॥ 
तत्फलं पित्तळं कुष्ठकफानिल्हरं mz | 
केऱ्यं त्वच्यं वमिश्वासकाप्तशोथा55मपाण्डनुत्‌ || 
॥ भा, प्र, ॥ 


चरक-- १ प्रवाहिकायामू-आमे परिणते यस्तु विबन्धमतिप्तायते | 
सशूळपिच्छम्पारपं बहुशः सप्रवाहिकम्‌ | तं....शाकेन 
अवल्गुजस्य वा | दधिदाडिमातेद्वेन बहुस्नेहेन भोजयेत्‌ ॥ 
; चि, अ १० 
वाग्मट-- २ शिवत्रे-कुडवो5वल्गुजबीजातू हारितालचतुर्भभागसंमिश्रः 
गवां मूत्रेण पिष्टः सवणकरणं AA | चि. २० 
MN an ~ A ecc ~A > 
३ कुष्ठे-तीत्रेण कुष्ठेन wag: यः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ | 
संवत्सरं कृष्णतिलाद्रेतीयां स सोमराजीं वपुषातिरोते ॥ 
j चि, अ. २९ 
s N A A Q aN Ol ANS 
बंगतेन--9 खित्रे-खद्रिमछककषाय वाकुर्चातीजान्वितं पिबोलित्यम्‌ । 
शेखेन्ट्कुन्दधवलं AA हन्तीह IHA ॥ 
५ ढमिदन्तरुजि--बीजप्रकमूल्स्य बाकुर्चानां तयेव च | 
भागाभ्यान्तु समे कृत्वा (agr वर्तिन्तु कारयेत्‌ ॥ 
एषा रदस्थवर्तिस्तु दन्तेदेन्तैर्निपीडयेत | 
सद्योऽवास्थितमात्रा तु कृमिदन्तरुजापहा ॥ 


mr बापिय-मुसढीबाकुचोचूण खादेह।वियशान्तये ॥ 
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( ३२९ ) (rig us 
७३७०३०३३३ 
बन्द-- ७ gè- कदुष्णेन वारिणा बाकुर्ची AAT | 


e ~ 


क्षीरभोजी त्निसप्ताहात्‌ कृष्ठरोगात्परमुच्यते ॥ 
वैद्यमनोरमा-८ त्रण्ोणितबारणारथम्‌--........ सोमराज्याश्च vg: । 
बध्नाति बन्धनं क्षुणणै्रणे शोणितनि:सतिम्‌ ॥ 
राजमातेण्ड-९ दद्ुकुष्ठे-भागं तिलानां सह सोमराज्या भागद्वयेन प्रतिवासरं यः | 
अश्नाति तस्य द्रुतमडिघ्रददरूश्चिरप्ररूढा5पि विनाशमेति I 
१० वित्रे-चूर्पीन भाण्डमुपलिप्य शशाङ्काराज्याः 
तत्र स्थितेन पयसा दाधे संविदध्य़ात्‌ | 
ae तदीयमसङ्कन्मधुनोप युज्य 
fas नरो जयाति तन्मथितानुपानात्‌ ॥ 


ne ON aN 


शोहल — ११ #रीपदे--छीपदं नश्यति fart सोमराजीजलेन वा ॥ 


qQ aala Bat थाभासे eh AA छे. ते २ थी v 8० 
इया थाय B. तेनी uma सनुत, ager सीधी wa eel थढती Ba 
छ. Adi पान aqi andi गने seadlami Ba छै da Gur sini 
biqi sudai Ba D. पान aei ३री शुवारना पानना Pai, न्ांतरे 
adai छोय D. भन्ने AU Gus cad ३७0 wad Bia छे. 
पाननी Lede ani भे ७पपान audai Va छे. ka Wisi डे A ०४७३ 
रंगना! हेय छे. शीण Flat sAd As णीळवाणी हाय D. ueg 
याणी ९२४ Rg Bia सेवी ०भीनभां au Be थाय छे. 


Aasai जाणथीने। Sudha 


4२३ — 1 HA जाडे थते Via ते।-भाणयीनां weg’ शाऽ eal! 
^ D . 
सने Wiel doa Rani AA, «Mi aa wa 


RAA जावा aug, (à; अ. १० 


> * . 
२७७० २ abe डोढभा-भाभयीनां lle ते, १६ भने ४ ara 
डरिताल जा AA जायना yr साधे णू ext2«i, पछी 


OMM Guz ते Ameal Ber va weed गाय 
छे. थि. २० 


3 gesmag gel शने deal dvdni sin da 
rAd मिशा सवार सळ, Dy वर्षे yell, sat पाशी 
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शिभ्भी asi ( ३७) : 


: 
साथै kiss WA dg xs eh तोते पशु नाश WHA 
यने veh sila केवी डति थश. यि, a. se. 

ण'गझेन-- + abe Sul i MET i 

३६ 316+0--भाइयीनां lag’ sf भेर भने aio- 
गाना SUA WA GNU पीवाथी aka Pd ver शरीर 
as ma छे 


५ gidai ९94 Uda Gia WA वेदना! थती Via ate 
भीनेरानां day yela ye समान भांगे सेबा. WAA 
mus वाटी नाणवां भने पाणीमां धुने बाट जनावी Ad. 
था चाटने gida? हणवी, sus] इमिद्दत३न् भरै छे. 


mil 


ABUNA yad मने गाणयीव suf exui 
"ud. USA Ud छे. 


q'e— ७ gaiesa ani रहीने Asa gu 6५२७ 
RBA माणुस गरम पाशी WA aal MIS ते। 3 
२१३१६२१।२। di ते x8 रेणथी usa ad व्यय छे. 


à हु ७ ° 
वेधभनारभा-८ घाभांथी Al ag anaa भाटे-आमयीनां 
` ddl gad गांधी 24. 


Du ° 
ROYULAS— è gerai dil मामी भते ott dit sit त4-७- 
Rai anar णावाथी wi adel ser des 
gyd डेय di पथु-भ? छे. 


ie २९६ Fiera quf Rs भाठीना dagai 

And Zd. dy aqui ga ala बड़ी naag. d 

बंडोभांथी धी sid ag. ते धी भध साथे ari ane 

vaN uXe Sie ud छे. | 

शइ ११ ७1/थीपषणाभां-भाणयीने। रस MUUN ai णाणयीन! 
saN d ६२हबाणे। ना सेयन ५२१७ seluy भरे छे. 


वक्तव्य-य२३नी ध्शेभानिभां yA eed नथी. (Sois wrt 
तेनी जशत्नी B. eani से।५२।७०५' cus udg sq’ छे. Ase च 
सोमराजी विपाचिता-भथीत्‌ भाणयीनी wid विषध्नी stell छे. CER 
yda qani Ai जाणयी नाणे छे. जादित्यनां ustda Jani wey जाणयी 
diel oreja छे ( थि, १६-२६८). 
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( ३२६ ) (Ad »utd 
RAE ues 
ad अवल्गुजः mz: पाके तिक्तः पित्तकफापहः (सू. ४६-२५६ ) 3६४ छे, 
sedini तेती गणुत्री छे. नेघायुष्फाभीय Wari जाणयीने। Bar aen 
AAU D. 4१७ लयथी ते wal नथी art. Yuy AA guis 
d गयी AU (थि. २८-३ ). sdas MA eoo RABIA २४२ 
menial Gol veda छै ( थि. 3१-५). Gui जाणयीनां णीळ॑ 
Guod ngoai छै ( 5. ५-८४ ). 

बाउक्षरे....अवल्युज॑। नावनांजनपानेधु योजयेत्‌ विप्रशांतयें ( स्‌. ४-२५ ) 

sg छै, रसायन ART yela uen WAT जावे छे. 


Constituents— The seed contains resins, an alkaloid known 
as vermonine, an oil and ash 7 p. c. free from manganese. Accor- 
ding to the Pharmacopwa of. India, the ordinary dose of the 
bruised seed as.an authelmintic, administered -in electuary with 
honey is about one and a half drachm given in two equal doses 
at the interyal of a few hours, and followed by an aperient; the 
worms are generally expelled in lifeless state. Dr Æ Ross speeks 
favourably of an infusion of the powdered seeds ( in doses of 
from 10 to 30 grains) asa good and certain anthelmintic for asca- 
rides. Dr. Gibson asthe result of personal experience regards them 
as a valuable tonic and stomachic in doses of 20 to 25 grs; diu- 
retic properties are also assigned to them. 

Dymock Vol II p. 242. 

७५५ --४न्hीयन्‌ दराभीडेपीयान। भत प्रभाशे १॥ ser euo 
«e s «a aR? साई sa घरे छे, qu शभ भे aua add मापबाचु' 
छै, 6परथी wgXels eat aud. मधा मि aa महार Asul wal. 
डा. ४, रॉस १० थी ३० Ta माजयीयूशुंना saN < डेरी इछ ? 
dud SIA भारनार ARE बढेर ३२ छ. डा, Movada Ute. dal 
agad sd: 5x छे X २० थी २५ अननी mami od मद्य, 
याय शने yia HU? 6पळ्ननारी छै, 


S5. शा, र. Ul. २४२, 


कद शा. ५ १६८; ३. नि. पा ७६; N. p. 80; Watt IV 
part I p. 353; Tudi. Medi. Plants p. 418 i 


— 
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ref aX ( ३२८) 
१०८ W 
N. o. Leguminosze 


| UL ada, प्लीहारि (SURE); BRU (gare); Ma (पय- 
| wea); शीरपणा, GUA ( भरही); aio (RA) naa, WYA 


P ( ण'गादी ); Purple tephrosia- ५२५९ शेड्रोस्रीय। ( ३९५ ); Tephrosia 
purpurea —ò Zila परप्थुरीज। (Ala ). 
परिचय-- नीलिकाङतिपत्रा च प्रसिद्धा भूमिमण्डले | 


शिर्वाफढा रक्तपुष्पा नीलवर्णा महौषधी | 
शरपुंखेति विख्याता श्वेतपुष्पा चिद्भवेत्‌ ॥ 
तस्याः पत्रं यदाकृष्य गृह्यते त्रोट्यते करात्‌ | 
तत्पत्रं जायते साक्षात्‌ SA सच्छरपुंखवत्‌ | 
इयमास्ते परीक्षास्याः औषधैः दिव्यतेजः ॥ 


॥ शिवदत्तः ॥ 
गुणाः amüer करृष्णाश्व कृमिवातरुमापहा: | 
श्वेता त्वाशु गुणाब्यास्यात्‌ प्रशस्ता च रसायने || 
कण्टपुखा कटूष्णा च कृमिशलविनाशनी || 
रा, नि, 
शरपुखो यक्कत्प्छीहगुल्मत्रणविधापह; | 
| तिक्त; कषायः कासासखरवासज्वरहरो लुः ॥ 
भा, प्र, 
वातं कफोदरं व्यङ्गं गलत्कुष्ठ च नाशयेत्‌ ॥ i 
| नि, रा, | 
| : शरपुंखाजटाधूमपानात्‌ कासः पलायते ॥ 
॥ वैद्यासृत ॥ 


| भावम्रकाश-- १ शुल्मे-शरपुंखस्य लवणं पथ्याचूणी, समं zu | 

E . : शाणप्रमाणमश्नीयात्‌ चूर्ण गुल्मगदापहम्‌ ॥ 

| वाग्भट २ अपचीवबिषक्रमिषु-शरऐसोद्भवं मूलं पिष्टं तण्डुलवारिणा | 
| नस्याछेपाच्च दुष्टारुपचीविषजन्तुनितू | उ, अ, ३०, 
नि. ४२ 
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dg झा? 


३ आखुबिषे-तक्रेण शरपुंखाया: बीजं संचूण्ये वा पिवेत्‌ ॥ 
उ. २८ 
४ त्रणरोपणे-मधुयुक्ता शरपुंखा सर्वत्रणरोपणी कथिता ॥ 


शोदल--- 
cs. s प्रोन्ठा : as धी 
दशनचर्वितबाणपुंखामुलोद्धव॑ विनिदधीत 


५ शस्त्रश्षते-शश्रक्षत 
रसं प्रयत्नात्‌ ॥ b 

६ uem-se4 वा चिकुरमध्यगतेन बाणपुखोद्धवेन सुखमेव 
भवेत्प्रसूतिः ॥ 

७ कासे-मूलन शरपुंखायाः धूमः कासहर: परः dl 

८ प्लीहोंदरे-शरपुखाया; कल्क: तक्रेण निषेत्रितो यथाप्निबल्म | 
यदि न जयति प्लीहानं शैलोऽपि तदा जले प्लवते ॥ 

बैद्यमनोरमा-- 


९ कृम्िपातनाथम्‌-जठरोपरि REA शरपङ्ख पातयेद्धि कृमीन्‌ ॥ 
पु, १७ 


१० पृदगमेभयानवारणाथम्‌-स्वरसनेषुप॒खायाः कृतान्मधुकरस्य 
वा | नस्थान्न स्याद्गय ख्राणाँ मृदगमेसमञ्चवम्‌ ॥ 

११ दन्तरागे-बाणपुखशिफा क्षुण्णा aeque श्रिता जयेत्‌ | दन्त- 
Umg यावत्‌ प्रागृदन्तधावनमन्वहम्‌ || 

4९ शुक्रस्तेभनप्रयोगः-सितेषुपखिकामलं mag वदने धृतम्‌ | 
SWANS [Gu च शुक्र सस्तम्भयेत्‌ रतो ॥ 


राजमातण्ड-- 
३ SISA विशालविटपा शरपंखामल्मात्मदशने: महरस्या॥। 
चितं AARI विनिहन्ति प्लीहवृद्धिमकठोरभजश्व ॥ 


4७ न- शरषुंणाना छाउन AAU धणी AA छे ३०के३ 8510 
ते मारे भास पशु Raat जाये छे. माना पान Re quad YY mal 
BA d जाने भधे ० Ga. यानने HAD drai णाणुन (ls हेय छे 
AAU सागर 4४७ ते d? छ, गाथी cv rid नाभ Cay? ua छे 


He सने रोता भाव DAR wyq छे, 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
1 
1 
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afl asi ( 33१ ) 


aasal शरफपाजाने। Cul 


MANSLA— 3 जुल्मभां-शरघुणाना सामा Beat नाना ५३५ घरी da 
WRBA As gidai लरी, eisdld Ri sugaeleh 
aa उरी, d gida aea Gus acad. al NA 
तेयार थयेक्षी (निधूपन लस्मने gigel 2A w cux sig 
eJ dui eus ad पाशी नाणी, सारी रीते आए acl 
JU, ots suai ते wel cung. & पाशी नीथे ५३ 
तेने skal देइ. नीथे P we vee €um ते ७४ ay, 
Ald नाम  शस्पुजणालपणु,? »4 ady AA हरनी 
slag 3b समान लागे VIF -YEHAL नाश ३२१३ छे. 

, १०७९ awh, विष, इसि विशेरेभां-शस्थुणाना yar 

याजाना Agui aA तेना नस्य भने Quy तरि 
Gulia sael aye, विष, इसि GRR wz छे. 
8-3०. e 
3 6६२ (ऊेरी)ना ऊेरभां-शरपुंणानां olyg yal छाश 


- 


ETE] पीबाथी जेरी 68२५ Be नाश पाभे छे. 6. २८ 


y 


पढ Y am इजाववा भारे-शर्पुणानां HAA welai a, 
wa नाणी aqni पूरवाथी sa 330 व्यय B, 


Jo 


प शत्र वाणवाथी घा थये। हेय तेभा-शस्युणाना yer 
हाते aula d धाभ शरी 2d. 
€ aeann- ARY Ag भूछ राणी म$४वाथी 
| ~ 
Med सुणेथी थाय छे. गाई भाववानी oly रहे ति. 
| ७ waleflat-ary rite stet gars Acie vied wd B. 
| * . . 
| ८ ilgeri zw vut eg! भारी yor ७२ wz 
| Mae गमे तेवी aas wu ad ळय B. 
बेधभन्ते।२ भा- è अभि dat भोटे-पेट Gui शस्युणाचु पूण Uygar 
इसि ud व्यय छे. 
. S 
१० wig यानाने mad २७ खेटला भारे-शरघुणाना 
RS g नस्य aug. yè AA लय हूर 
ay व्यय छै, 
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( 33२ ) निवड sues 


११ iat रेशि।भां-शब्युणानां भ्रूण छडीने eia. gat Ba 


त्या राणवाथी हातन WL भटे छे. 

१२ warn awd fled २०७५ थय Dear भोटे- 
प्राण। ayog Ha भोंगा Wig खने da HA येना 
घावणु साथै ada Gua ७५२ Aud ६७. wa, वणते 
mise खावे छे. 

२०/भार्त$- १३ exu बच्ची हेय -yud Ae Bg भूणीओं 
यावी, ada dau रख गणी va. जरे।ण AA नरभ 
ys B. डार जावां नि, 

वक्तव्य--यरअभां शरपुणाने। GAN नथी. inui Esa Ws १४ 
qua aas Aai धुराने! ळे प्रयाण छे ते WA wy भूणना 
864५ छे (5. ७-५३ ). ALAA aya wir BABA aval 
mag भान मणे तेम छै, aaka ai ay yay नापे! नथी. 
ayd Ara alia edu yaa सिवाय Bef पशु aasi? sa 
नवासां Adal नथी. 

Actions and Uses—Alterative, tonic and diuretic; used in 
cough, derangements of liver, spleen and kidneys. As a diuretic 
it is given with black peprer in gonorrhea; in bleeding piles it is 
administered with cannabis indica leaves. An infusion of it is 
given in fevers. The juice of the leaves is used over swollen 


_hands and feet and also over swelling and puffiness of the face. 


Decoction is given in dyspepsia and tympanitis. 
Khory Vol. II p. 232. 
GeGm—a4. ५, या. २०१; ३. नि. पा, use; N.p.80; Watt 
VI part IV p. 14; Indi. Medi. Plants p. 415. 


Loe AANU 
N. 0, Leguminosae, 
न।भे।--अगस्ति:, मुनिद्ुमः, दीघडिंबी, वक्रपुष्पी (aya), aN 
(urad), mora (मराठी); छतिया (Reud) बाळी zeae 
AAA ( WAY ); Sesbania Grandiflora सेस्भेनीया Ue Akai ( क्षेटी न). - 
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(शिभ्थी वर्ण ( 333 ) 
——— d——— 0000 S क कस 
परिचय-- सिद्धोऽगस्तिः पंक्तिपत्रो मृटुशिबी महारुहः। 

अगस्त्यस्योदर्य यावत्‌ सपुष्प इव दृश्यते || 
॥ faga: ॥ 
गुणाः ania: पित्तकफजिज्चातुर्थिकहरो हिमः | 
क्षो A A A 
Bal वातकरास्तिक्त: प्रतिश्यायनिवारण: |] 
तत्पुष्पं पीनस-छेप्माप्तिनक्तांध्यनाशनम्‌ || 
॥ भा, प्र. ॥ 
मुनिवृक्षदळं ढूतात्रणविध्वोप्ति BATT | 
तत्पुष्पं वातळं तिक्त कषायं कटुपाक्रि च | 
क्षयकासहरं चैव पित्त-छेष्मापकर्षणमू | 
चातुर्थिकञ्वरहरे नावनेनोपयोजितम्‌ ॥ 
॥ mzz: ॥ 


अगस्तिपत्रं कटुकं सतिक्तं गुरु FAA विशदं SARI 
कंडूहरं शोणितपिततहारि स्यात्सूक्ष्ममुप्णं मधुरं विषष्नम्‌ ॥ 
सुस्वादु तिक्तं कफहद्धि रक्षं शूलषिहापांडुगराभयभ्नं | 
शोषं च गुल्म च निहंत्यगरत्यफलं Raid प्रकरोति पित्त॥ 
JARI सरा प्रोक्ता बुद्धिदा रुचिदा लघु: | 
पाककाले लु मधुरा तिक्ता चैव स्मृतिप्रदा | 
त्रिदोषशूलकफहुत्‌ पांडरोगविषापनुत्‌ | 
रोषगुस्महरा प्रोक्ता सा पक्का रूक्षापित्ता ॥ 
॥ नि, र ॥ 
आगस्त्यं (शाकं ) MANAT नक्तान्धानां प्रास्यते ॥ 
सुश्रुत स, ४६-२८२. 
वाग्भट-- १ निशान्ध्ये अगस्तिपत्रम्‌-भृष्ट ud कुंभयोनेः पत्र पाने च 
पूजितम्‌ । उ. १३-७९ 


aN 


हारीत-- २ अपस्मारे अगस्तिपत्रमू-अगस्तिपत्र मरिचं मृत्रेण परिपेषिः 
= | नस्ये स्तं अपस्मारे हन्ति शीभ्रे नरस्य तु ॥| चि. १९ 
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( 384 ) Aig uz 


eee 


चागस्तिपत्ररय मरिचेः 


३ वालानामपस्मारे अगस्तिपत्रमू-रस चाग 
प्रतियोनित । एतेन प्रतिसोख्यं a.ll चि. ४३- 


Sy नल 

भएग्रकाश= ४ वातरक्ते अगर्तिषुष्पम्‌-अगालिपृष्पचूणन माषं WEIN 
तढुत्थनवनीतेन देहजं स्फुटने जयेत्‌ ॥ 

वृन्द ५ चातुर्थिकज्वरे-अगस्तिपत्रस्वरसेन नस्यं निहन्ति चातुथिकमु- 


JE ॥ ज्वराधिकार, २१८ 


N 
मुनितरुवल्ककाथस्तद्वत्‌ पडुरामठप्रर्तावाप: ॥ 


चैद्यपनों £ शले-नागरशोभाज्जनयों: क्वाथः me विनाशयेत्रिदिनात्‌ | 
वेद्यमनारमा-- शूल नागरशाभाञञनयाः की 1 < 


बर्शुन--डि इस्तानन। AIRE जाणे।मां orbus जाउन थाय छे. 
नाणरवेथ तेन suai बावे छे. ara ess थार wider सगथीया णाचे 
छे. Bin zad, पीणा paci ala gad AA sun yaa, AL AR 
mail sad Ba Asel we mA kaa aa हणाय D. Aai 
yad शा सरस मने छे. sdai wa ते नांणाय छे. तेनी WU सरणवानी 
शीण ळेती. थाय छे. Rai ga Basie re cundi Ba छे, पान 
४णीया सरसने (ANA ) nai Va B. भगर्त्यने। Gea Wa त्या सुधीर 
| d £a aÑ छे, भाटे Adi aA AA wa ylagu wai 
Z छे. भा जोड महू ० ANN aag पशु Al वर्ष maa Va छे. 
न्यारे ga mus छे aR भा जाउनी शेला Aa Seb होय छे. नेषधथरि- 
dui AeA aN B:— 
मुनिदुमः कोरकितः सितद्युति वनेऽमुनामन्यत सिंहिकासुतः | 
तमिस्रपक्षत्रुटिकृटभक्षितः कलाकलापं किल वैभव वमन्‌ ॥ 
alae cudsikR— a, yeu, afar, ७1५, 


Asal जणथीयाने। Cun. 


१॥०४८-- 1 र्ताघणापणाभा--गगथीयाना पानमा घी पडावी ag’ 
i | 6. १३-८६ 

ela—. २ शहरा भा-मगथीयाना पान, भरी गने जे।भूत साथै ada 
पछी तेच नस्य जापवाभा शाने ते ळवदीथी १७ (गपस्भार) 
मटे छे. थि. १८ 


~ * 
३ ANd Rynia पानने। रक्ष, भरी साथै 
पाथी आई थाय छे. थि. ४३ 
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Roll axi ( 33५ ) 


MIAMSIRL-—y चातर ( Gout) भां-भगथीयाना yaa थूएथी 
लेखना gug el naag WA पछी duis] भाणशु 
३।७३. पछी A Arusatell rnd सरस २१२७ 4४०1३ छे. 

q'e— प eller aani- तेवा Meal UAN ताव atad 
Si ते। wy arad पानना रसना Quig नस्य: AN- 
aie ते भटी eta B. 5 


* ^ EXT e . 
वेधभनार्भा- ६ युडभा-सगथीयाना UAA इवाथ डे रस, सी धाड अने 
(डेज नाणीने सपनामा जावे ते। जे AQ y's ad व्यय B. 


mi Asv dud सुश्रुत॒भां WA Rsv वभत ALANİ 
alad Gut हेणाय B. aad केवी बात घे! A छै $ aea oy 
डपयेजी जाउ [विषे Resi As पणु ea तेने! ecdu नथी, धन्वन्तरीय 
[sn o adad Gulo नथी ovat; AAAS fag us- 
रशुभा तेने! Ged" B. stevagerab aAA rAd ya ada B 
wa 3 More नथी creda, araysiasia Aa 3& भने dias? wes 
छे, न्यारे निधडुरत्नाफर तेनी WAA २२४ aR? aA 8. 


ŠIRA a ga GY ou ae veg नथी. ` ous (us ai 
AA प्रभाशे SUA maar B- “ Bid eu त्यारे शरीरमा sad 
aa usddl a di तेने जगथीयाना WAA रस ने Jd sid, Qui 
Aag wa नाणी, ते Aag aiar ते Baan cuesta R 
saiw सब 38 disc पडे छे, अने Bui Vidar ay ma D.” Sw 
WY AmA ala VL पपे! हेय QU Rat पानना रसना ye भायवाथी 
aad २० ala थाय छे. 


aand ससल यन — Ad yasai aag २२४९ 
UH ‘aga’? Bg’ B. ac uta साडित्यना Sug aani २।गथीया चुं 
नाभ Aay’? हेय सेम wag नथी. WAM ळे ५४ ad छे dug 
भरै aÑ BAN भावानी Bawa 3 24 पटी गछ हे।य छ RETENEN 


Mg ASA डे वचरपतिन। शुशुद्दोष awa Cars, WA गन वाट 


ga भधा aA waa, aaa F ead WA = ay au 
पडिते। वेधा डे GAR यधा gar Bir नथी BA ael wal on 
waa छे, usui डे Unia ! ye Alaze साडेणना ma gla 
ee OF Indian Medicinal Plants wl wa) Dai Wasa नाभो HA} 
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oo Se ) (ido ४२ 3 
छ. Aus s3 छे डे eX ud तर्न Aw ( Eastern IRE) 
auj वृक्ष BAA d जा देशमा त्यांथी uds छे Rees सवन 
wya छे. wy जा तेनी. Ad «a छे, seas BAMI तेने! cee B, 
ma Bada ad BARA AA भ ७०१२ ७५२ adi ad गया छे! 
aaa anag ya ४४६ छे; ४4 उपाय, (sa, aas छे. 
Aa प्रतिश्याय अने ARRAN rmt 


wa AA पुण्पने। रख 516 AR 
^ . ७ ` 
aye थाय छे. alag HA AA Ugg भूक्ष-भन्‍्नेने। ६७॥९। वेहनाबाणा 
( जारी eu, २ पान २२६-३० ). 


Din Exe adai mud छे. 
aana oaa sal tanai सपाय छे. (2. भेन, २३२९०. ). 
VN 
डा, atude. 


pia धणी आही. छे अने ते xGa awad S. ( 
Ph. Indica) 

maas Gus udd पोटीस AAi ण ov WARS aell 

eal छै, ainai आण पडती. Gui ते। yam रस arial d gx थाय D.. 
m 
Seria AAAA "à eue 

Actions and Uses— The root expectorant, The bark astrin- 
gent bitter tonic. The juice of leaves and flowers is blown up the 
nostrils in nasal catarrh and headache with relief. The jaice of 
the root is given with honey in catarrh. A paste of the root 
is applied to painful swellings. (Materia Medica of India.) 

R. N. Khory II 229-30. 

Beara, शा. पा. २०७; N. p. 80; Watt VI part Il p. 544; 
3- (ने, ५।, ५११; CEES] ayeyeat UL, २७६; Indian Medicinal Plants 
Vol, I p. 418; Indig. Drugs. p. 293. 

११० ४५३ 
N. 0, Leguminosae. 

न ४5३ (2०२०, siaa ); रानशेपरी, यौाँयन (भराडी); 
धुथी, davad (RA); Sesbania aculeata-auadar wasydlAet 
( ade ). 

$ ७ 

१७न- sea Bis v थी ६ A हया थाय छे. dui बाणी, पावणी, 

oa) 52 82 Beds शाणाः Add Ba छे. arn Bs SUN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


M त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


noll वर्ण ( 33७ ) 
— 0 000 
Agy नरभ होय छे, तेरी sid गने शाणाओ। ७पर war रजनी wie Ba 
ee सने पाननी Slo Zu साग veldi न्खाना नरभ SielVl 
UAL डाय B. पान AR नावेद्यां, wysa AA ou iai 
षेय B. तेनी yva डीटडी eur ४१ E leaflets Ca qd 
adai Ba छे. पत्रजाणुभाथी xa पातणी sal नीडणेदी Ba B. xa 
शीळ पीणा vai, avid yd डे राती viedl देतां, wa(luiat aust- 
रचां Gu D. s( € थी ८ Ufa aiv wa २३०८ ०12, ad sf सीधी 
नभने D? सांची पातणी Halla tall Bla B. केन यराशुनाणी ०णे।भां aA 
Rad गाकुओे uw Na Ba Gus Awami ४५३ Shel 
MAUL sus छे. 


syeet— (Sues, v'geias, भूजविरेथड, ४३३ना oly ६६९, VA, 
GURU ७५२ Brusett भमा याचे छै, ४४३नां olay a दु! ( powder ) 
शरीरे AMA न्डावाथी casey नाश WA छै, Rat शेसामांथी ०१०८ 
HY TV जनाववाभां जावे छे. AAL vig सरस MUAL १७३२ भने छ, 


aM- Aua WA भूत्रविरेथनीय इशेभानिभा 
२३ ४(३2ने गणाचे छ. क्षीरञ्नन ARF तेते बापरी पशु छे (शा, ८-१११). 
agas ar गणुपेक्षी छ (वि. ८-१६०). ४४३ mg wael ZAHL 
adu WA छे Au yaa vad छे (सू. २२-२३). aaea Ag’ 
UH ० Af. 


ald gaga sA हेय ai Usa adami शाचे छे. ७८७७ 


` इत्कटः amet? RU Rw wR छे. श्री ' महती खगाली ? पयाय 


शापे छे (अ. ३४-११ ). geal तेने! DS २५८५ Culot AA अ०णने। छे 


इत्कटाङ्कुरजस्तद्वत्खरसो नेत्रपूरणम्‌ ॥ 


७९ ^ 


( नेघरोगाधिकारे ) 


सु. vau «Weil रेसा-शणुना रेसा Pat ASA § नी त 
माटे जाआणा तरइ ते ya वाववाभा भाषे D, जेम cad D. A रेसानां 
Beal ago 2४७ धाय छे. 


Ge vi —4. शा. ५. २०६; Indi Medi. Plants p. 418; N. p, 80; 
Watt VI part II p. 542. 


(4. ४३ 
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( DINE SS» ) 


न।भे।--जया, जयन्ती ( 
(३०२ ); शेवरी ( भरी ); 


निवड suis 


१११ vyla. 
N. O. Leguminosce. 


arya) याते. ( Were ); र२।यश्ीगशी 
«ud, vad, mel ( R'A ); Sesbania 


MeyptiacaAwddllar Aast (904), 


विषघ्नी तिक्तकटुका कफपित्तसमीरजित्‌ ॥ 


गु णा: 
थु ॥ ध, नि, ॥ 
ज्ञेया जयन्ती गलगण्डहारी ( मदगंधयुक्ता ) [तिक्ता कदूष्णाऽनिलना- 
शनी च। भूतापहा कंठविशोधनी च कृष्णा तु सा तत्र रसायनी स्यात्‌॥ 
2 ran नि 
जयन्ती कफापित्तत्नी क्रिमिशोथत्रणप्रणुत्‌ | 
मदगन्थवती तिक्ता कट्प्णा कण्ठशोधिनी ॥ 
भा; प्र, 
चक्रदत्त-- १ उबरे-मूळं जयन्त्याः शिरसा धृतं सवैज्वरापहम्‌ ॥ 
२ इक्षुमेहे-पारिजातजया.... । .... मेहान्‌ क्रमात्‌ ध्नन्ति चाष्ट 
काथा; समाक्षिकाः ॥ ` 
j ३ मेहपाक-जयाजाल्यश्वमाराक ....दले: पृथक्‌ | कृतं प्रक्षालने 
कार्थं मेढ़पाके प्रयोजयेत्‌ ॥ 
४ Pasang पिष्टं पीतञ्च गन्यपयसैव । AA निह- 
न्ति नियत रविवारे वेद्यनाथाज्ञा ॥ 
Kos (e ne a Q 
९ मसारेकायाः प्रथमद्शने-पीत बीज जयायाः सच्चृतं.... ॥ 
~ ७. . ~ A 
& प्रतिश्याये-पुटपक्क जयापत्रं सिन्धुतेलसमन्वितम्‌ । प्रतिश्यायेषु 
सर्वेषु शीलितं परमौषधम्‌ ॥ 
भावप्रकाश -- ७ 


गभेधारणवारणाय-आरणालपरिपेपिते व्यहम्‌ या जया- 
gemma Ze । सहपुराणगुडमुष्टिसिविनी संदधाति न 
हि गभमङ्गना ॥ ( वंघ्याचि> ) 


_ Wia hiai आडवा ६ थी १० go Sai थाय छे; qui पातणी 
qud wA करा नरभ खने BI नीयी BEA ael पाम Bia छै, ye 
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[शभ्थी वजे ( 33% ) 
—— d———M 4 
3 थी ६ Sa aimi, भात्रे ada अने सयुक्त डेय छे, 3३ are 
Usédi BA ung डेय D. तेनी you Med Gus VTA, WU, 
lest diat vai, fui, २१ थी ४१ नानां uid—leaflets_arqai Qa छे. 
$a aqai पातणी सणी Gur sad Waa geal mAai 
Ba छे, ते Aw पीण। Vardi aly yl X राती. छाया adi Jer 
zwi Ba छे; WA २०८ आरणुथी I uri aani ud D. शी, 
wet andl, ६ थी < Ya दांगी, Mel, नरभ गने wl Ba B. 
Aasai ead CUr. 
"ABÉX— १ तावभा-व्थ्यतिबचु un wa जांधी शणवाथी तमाम 
Mel UUA GA छे. 
२ घुमे शर्त रण DU पेशाम VA a dey 
तेने vada पायांगने। saa wa ala Wa. 
उ Uda पाडी Qa त्यारे-ळ्यातिना पानने। ध्वाथ झरी, 
ते वडे (a Raed sa wh Ba ते ३०७ व्यय छे. 
v abe डोढभा-पाणी cad an गायना gu साथै 
aula eaa® My Ba a we Bie wd D AN 
वेधनाथनी भासा छे. ; 
« शीतणा हेमा डे giacee—valda vld aa धी 
साथै याटी ced. 
६ सणिजभभां-न््यातिनां पान ur use. पडावी तेवा; पछी 
तेभांथी ०? रस ASH dui ailuiga गने सरसीयु da 
wha पी vd. जा Wor तमाम ddi wry 


~ 


adl ma छे. 
कावड Y NA रे ale Wwa Aai ren wd sient 
बाटीने X val खी aw Raa yl जाय छे गने 
CRA ब्थुने। Tin As yA wes ळय छै AAMA 

. _ $४पि ०९ RA नथी, ; 
वक्तव्य--जया WA जयन्ति श०है।ना WAS AA थाय छे. २१. RICE 
गोली. wea जयंति 3B छै, रा, vays wa नानी AUA, 
Avicenned| 3२५१ चाभ जया, जयंति AY D. | जयंति तु serie? CT 
qalsa GUN २५, 5dielZ “ नानीणपा2? WA अर्थं 830 दशै ' wy (4 ?ना 
mA asala Y "BUR नीथे प्रभाशे arw छे त्‌ `` 


Air 
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(९) खनामस्याततिक्तशाकीषधिक्षपे (२) कापिकच्छौ (१) CETT, z 
(४) जयायामू (५) विजयायाम्‌ (६) श्वेतरक्तकाञ्चनद्व्य (७) वचायाम्‌ (८) माजछायामू 
(९) थ्रेतानीगुण्ड्याम्‌ (१०) STATT (१४) TA, Soule, 

PAULA'S जया, जयन्ती शण्ड uellet पयोगे। ARB गक्षाऱ्या छे 
suadsuis ee शाने Ale ४४ Amde डरी नथी, Ral yn 
agat पत्ता aA नथी, पथु a ४४३) ANAL BW तेना Sule 
gut erum of रीते भणते। गावे छे. नानी. wwe di 
जयन्ति १७ v. 

gardai ताळा भूल छाथभा राणी वीछी Bese Ba ते wd पर 
१२१२ Fey गत Rad AN तरी ma छै, जा जाणत YAHA 
SMS 3182२ सर aaa Fry ७2१३३२ ANA BR 3uQ उरी 
(नेय 53d B. d (A new Scorpian poison antidote. Baroda 1880) 
ai प्रसिदध ala छे. ” ८ वनश्पतिशास् ? थाचु. २०५. 


“oR mae भाणुसने szu रेती Ba- बंधारे पार 
१३०२२।गथी Nud Va-d भाणुस भाटे wylai पानना asd सेवन 
maa Ras छै, a ag AA AAA परीक्षा ध्रीने awl sse छे. 
"WWE Wad से।भरोगभां eva (del पान Ale साथे $थरीने-भेक्षपीने 
d Aed रोटी aadA जावाथी nyuni ag ४ UR Hex 
wan पडे B. mel ua अपेक्षित za ( Sp. gravity) wel Arg’ 
avy ma छे,” ‘aclu edu? ug. २८५. 


Actions and Uses—The seeds and the juice of the bark are 
astringent and given in diarrhea. The leaves are used as a poul- 
tice to promote suppuration. The powdered seeds are applied to 
relieve the pain of the scorpian bites 

(R. N. Khory 11 p. 230.) 


लोवाथ--छातने रस भने १? भन्ने आही. छे गने तेथी भति- 
सारम AML asa B. RYN पद्राबवाने भारे yad पोटीस aud- 
rat जावे छे. वीछीना earl वेदना nea wd जान णी०/नी gad 
ea Gus aodami जावे छै 


(भारी. ei, २. ५, २३० ) 
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(१००, वर्ण ( 3४१ ) 


नेव्येभत-- Huva- alar उती cred छै X ova'dlal 
णीळ rdleglerr sim उरे छे. (Clas). 
agy? G'ux oly लेप sami जावे छे मने गाळ डाभस। 
wld पीवा पणु भपाय छे, जी०८ tas AA Addas छे. (१२ ). 
बेघर शने सिवान Biot GU पान Agai माघे छे. 
yagi पडववा WA 334440 भाटे पशु पान qua छे. 
( टी. Ad. YY ). 
wee ७५२ odvi a Ale AANA and Gus won ark 
Awa छे. 
ढाड ARE died पानने। स्वरस yGia ARE ima छे. (२४८२). 
ag Ma पारी yoo पाणीमां ada वीछीना ३ण Gus 
Aus भाटे Eda B. 
(Aa, सी, ect. वीट औक्षनेरीभां ) 
छच्डीयन llaa Wea. 
७९७१०५--५. शा. पा. २०५; ३. नि. या. yeo; N. p. 80; Watt 
VI part II p. 543; Indi. Medi. Plants. p. 417. 


११२ IUA 
N. 0, Leguminosze, 
ना से ।--यवासः, यासः, अधिकंटकः, TAA (AWA); vad, veda 
( awid ); नवास, यवास, डास (भरही); “पास, vaa (RA); 
Alhaji Maurorum-»ie&ie? xxu, (ANa ) 
गुणाः--. यवासकः स्वादुतिक्तो ज्वरतृड्रक्तपित्तनुत्‌ ॥ 
i uw. fru 
यवासशकरा मधुरकषाया तिक्तानुरसा BÅ सरा च ॥ 


NEU E 
यासः मधुरातिक्तोऽप्ं शीतः पित्तार्तिद।हनित्‌ | 
बल्यो दीपनकृत्तृष्णाकफच्छादिविसर्पॅजितू ॥ 
रा नि. 
यापः स्वादुः सरात्तिक्तस्वुवरः शीतलो wu: | 
. . ॥ 
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( ३४२ ) (adg zue 


तृष्णाविप्तपवाताखवागिज्व॒रहर। CER: । 
यवासस्य गुणेस्ठुल्या बुवैरुक्ता UA ॥ 
॥ भा. प्र. ॥ 
यवास्ताधूमपानेन कासो नश्याति तत्क्षणात्‌ ॥ 
1 ~ 
॥ वद्याम्ृतस्‌ Il 
यासः सरो ज्वरच्छादिरछेप्मापेत्तविसपीजित ॥ 
॥ राजवलुभः Il 


A 


चरक १ प्राणात्मवृत्ते रुधिरे-यवाप्तमूलानि........ नस्यम्‌ ॥ 
चि. अ. ४ | 
२ मदात्यये-दुःस्पाशतिन....श्रृते वापि दद्याद्वाधाविपाचनं | एतदेव 
च पानीयं an मदात्बये । निरत्ययं पीयमानं पिपासा- 
ज्वरनाशनम्‌ ॥ चि. अ. १२ 


वेणन--ळवासाना Bal १ थी २ $ Siar उ Yle Gu बघे छे. 


| Aai जीणीजीथी बाण धणी MARA AAA Ba छे. AA suu BRAU 
| २७०८ nia Aa वीला aA Ba छे. पान Mei, शाणाओे। Sure 


| 
siaa BS पासेथी BBs नीऽणेक्षां Va छे. नानी sie केवी शाणासे! | 
al Bai धणी ०/ B छे. ya रताश देत. adi भने शी'ग ( a) जीणी | 
Ba छ. थेने AS gai gA भावी नाणे १0 पाडे छै, wA 8नाणाना | 
। NUR तापभां ७०९० मघा ०८ छे aria ud छे त्यारे भा BY पूर | 
| sui aglia aA शुष्डताने Hala छै, पाणीवाणी, ०णे।भां मा ag | 
थाय छै, Adi भूण wie Gub Ba छे. Biwi Aw 3-४ Ae ते! | 
| Ba Bw. AM cau aaa syad Guu aA छे. | 
| ( त्रवशाण्यान ), : | 
| 

| 


aaia A मवसाथी og2i % छै, भन्नेना नै बी लिन Rad. 
BN ७ 
495i ovata CUl 


खरड Taal लेडी sing Qa ते-ळवासाची नस्य 
aug. (2. » v. 


२ ६३ पीवाथी Daaa aud ५४ Qui ते ( मदात्यय Jai 
waad YRA sdy flat aad, 
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शिश्णी वर्ण (3४3) 


वक्तव्य--०/बासाने। aul बर uau ( Leguminose ) छै 
sx usu ( Fagonia arabica ) ने! Aalis aot ( Zygophyllez 
At WAAL वर्ण ) B. »u भन्नै gA ag aA थवा छतां aut 
आयीन dwal णन्नेने As ० भाची देवानी प्रथा ud Ad var छै 
alg 2२७० aAA Za qu yy सरणा E छे ते sa. Aa rsiW 
AUR भते भभरडेषभां पणु oda भेऽ ० AWA भाव्या छे. Ware 
SAHI f धन्वयास ना UAL ARS & यास, यवास (AR गणुवेक्षा छे. 
७८७७ UY णास ७८६० 3ये vyd नथी, ७ ६८४४२ sls} पण्‌ erat 
Ad यासने As dad Al omen D. leg wai wa Bw Fwy" 
Gat जन्नेछु' WMS diddl dak oj छै ५३, शारणघरना ASR EIE 
AA “ समुद्रान्ता, तस्याः अलाभे यवासकः ( 8. ४. २२) साम बीचे छे. सावमिश्रे 
पथु Wag’ पाथड्य adoj छे. AUA घमासाना ya पथ्‌ ळवासान! 
०१ c छे AU स्पष्ट 56g छे 


“ यवासदार्कश ? ने 4२४ “ कपायमधुरा शीता सतिक्ता यासशर्करा P WA शत 
यंवासशकरा मधुरकषाया तिक्तानुरसा Bae सरा च |? भाम वशे छे. ७८७७ $B 
छे ॐ “ यवासक्ाथघनीभावात्‌ शकरा कृता यवासशर्करा। ? भथौत्‌ saa gaara 
SR यवासश४२? नाभ wg’ 8. ‘yaar? Rea % wear 
भुंभा्घना aai gravel? नामथी Jaa छे ते. भापशे गदिमा 
थता ब्श्वासाभांधी भा gvd’ &&m नथी Alad भेम धणुणर। Ag- 
भवीओे।चु' 5छेव' छे, wa ते see भने Raani खोडे szat जावे 
छे. | ठुरळ्णीन चु यीशु नाभ “ भाना? छे. gà ARE viall छोड 
ecu सूडाय छै aR तेनी Gus ye ra Adar vA ३२३(भां 
WAL Aai WA छै, २०४ deg ‘ula? नाभथी qaum छे. 

Actions and Uses—Manna contains mannite and cane-sugar. 

The plant is laxative, diuretic and expectorant. The manna 
or the extract is choligogue aphrodisiac aud demulcent, given 
in coughs. The fresh juice is diuretic and given in combination 
with aromatics in the suppression of urine; also used in opaciti- 
| e of the cornea and snuffed up the nose in migraine. A poultice 


of the plant or its fumigation is used in the cure of piles. The 
plant is smoked with black Dhatura, tobacco and bishops-weed ` 


seeds in asthma. 


(R. N. Khory IL p. 189.) 
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( 3४४ ) (aig wut3l १ 
RR © 
सनयः नवासन AL Bis Ages, १२८ ma skêd छे. 
7 यवासश#र। waa भाना C gemella ) aganiell (ast खान परधारनार, 
aysa AA Ray छे. sgal ते aya छे. BRA तान्ने रस sad 
हावाथी यीन yrell vcd साथे gave pub अपाय छे. थे रस Ad 
शण! 6५२ छरी (opacity of the cornea) sud) द्धाय di तेना Gus 
we सारे! छे. भाधाना इणाबाभां थे audi Jub abai नाणवाथी ay! 
Gal ma छै, भाजा BRA पेटीस aad ते! तेने! yU Hwa धुभाडी 
Aami spa AA छै, EHH Bed णारी gef डाणे। घ'ठुरो, quy नने 
avai णी साथे dui पीवाय छे. ( भारी, शा. २, पा. १८६) 
नव्यभत--जभाना उवाथभा स्येह क्षाववाने। ya D. (सबन Rea, 

Hie औक्षनेरीभां ). 

Sisy तरङ्ग sA WwgRI, Vy भने ziwall पीळ WA a 
8३३ ye यक्ष्मा पीवाय छे भने del हमने। gud मटे छे Ra 
भनाय छे. ( dus ). 

GAW- शा. UL २११; ३. नि. पा. द; वनस्पति युणाहश' पा. 
vus; N. p. 81; Watt I p. 164; Indi. Medi. Plants p. 422. 


११३ "डीन 
d N, 0, Leguminosze, 

UAAR, मधुक, मधुयष्टिका, क्लीतक (Wya); lay (yazid); 
२44२, yas (RA); aay (wud); ळ्येरिमध ( भरही ); 
Liquorice root-e[3ufla ३ (९५); Glycyrrhiza glabra- 
sdlaleewat dou. ( Qdle ), | 

| यष्टी मध्विवास्याः यष्टीमधु ॥ | 
| की saa तकति इति क्लीतक || | 
गुणा:-- मधुयाष्टि; स्वादुरसा शीतपित्तविनाशनी । | 
वृष्या शोषक्षयहरा AIRAA ॥ | 
या्टकायुगल स्वाढु तृष्णाप्ततास्ननित्‌ समम ॥ | । 
^ | 
EY. Rees ध, नि. 

मधुर याष्टमधुक किद्धित्‌ तिक्तश्च शीतलम्‌ | 

चक्षुष्यं agza शोषतृप्णान्नणापहम्‌ ॥ 
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Roll asi ( ३४५ ) 
E — — नस 


^ gie ” मधुरं रुच्यं ed वृष्यं त्रणापहम्‌ | 
alas गुरु चक्षुप्यमस्रपित्तापहं परम्‌ || 
॥ रा नि, ॥ 
यष्टिहिमा गुरुः स्वाद्वी चक्षुष्या बलवणक्कत्‌ । 
gerat शुक्रला केश्या स्वर्या पित्तानिलाखनितू ॥ 
्रणशोथविषच्छदितृप्णाग्लानिक्षयापहा । 
शोषदाहारुचिध्नी च काप्तानाञु विनाशयेत्‌ ॥ 
भा, प्र, 
चरक-- १ रसायनाथम्‌-क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम्‌ ॥ चि-अ-१ | 
२ क्षतक्लीणे-कर्पोऽथ शुण्ठीमधुकयोस्तथा ॥ चि-अ-१६ | 
३ हद्रोगे-यष्टयाह्दिकातिक्तकरोहिणीम्यां । कल्कं पिनेच्चापि 
सिताजलेन ॥ चि-अ-२६ 
४ गर्भे शुष्के शुष्यति बाले च-सिताकाइमर्यमधुक्ैः हितमृत्था- 
पने पयः ॥ चि-अ-२८ 
५ वातरक्ते-सिद्धं (ae) मधुककाइमर्यरसैवा वातरक्तनुत्‌ ॥ 
चि-अ-२९ 
अधावभेदके-मधुकेनावपीडो वा मधुना सह संयुतः | 
उ-अ-२ ६ 
७ पाण्डुरोगे-हितञ्च abaya कषायम्‌ चूण समं वा मधुना- 
ITA ll उ-अ-४४ 
AA CNN A A ७ 
€ अधोग रक्तापत्त-(१) याष्टमधु्कयुक्तञ्च सक्षाद्र वमन 
हितम्‌ ॥ उ-अ-४९. (२) पिबेदक्षसमं कल्क यष्टीमधुकमेव 
वा ॥ उ-अ-४५. 
चक्रदत्त ९ रुधिरवमने-यश्याहचंदनोपेतं सम्यक्‌ क्षीरप्रपेषितम्‌ | तेनैवा- 
लोड्य पातव्यम्‌ रुषिरच्छदविनाशनम्‌ | 
१० सद्योत्रणे-सद्य: क्षतत्रण वैद्यः सशूलं परिषेचयेत्‌ यष्टीमधुक 
करकेन किंचिदुष्णेन सिषा ॥ 


सुश्रुत -- 


* om 


L. ^. ४४ 
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( ३४६ ) LINES ee निड ०४६४ | | 
| LLL >>> ३7) | 
= ET c सिता मधकर 

११ उददै-मिषगत्रापि योजयेत्‌ । सितां मधुक्सयुक्ताम्‌....॥ 


| भावप्रकाश-- १२ मूत्ररोधज BATH et द्रक्षायष्टीमथाडप वा | E 

| १३ सर्वेषु शिरोरोगेषु-यष्टीमधुकमाषः रयात्‌ GUN तु विष 

| भवेत्‌ | तयो%ण gaei स्यात्‌ asd सर्षपान्वितम्‌ | नासि- 

काभ्यन्तरे नयस्तं स्वौ शीर्षव्यणां हरेत्‌ । दृष्टप्रयोगो योगोऽय- 

मनुभाविभिरादृतः ॥ 

| बंगसेन-- १४ अपरभारे-कुप्माण्डकफलोत्थेन रहेन परिपोषितम्‌ । अपस्मार- 
र विनाशाय arag स पिंबेत्‌ ज्यहम्‌ ॥ « 


| १५ पित्तजे कर्णरोगे-द्राक्षायिश्रृतं क्षीरं झग्यते कर्णपूरणे ॥ 
| l १६ तिपिररोगे-मधुकामलकस्नान A तिमिरापहम्‌ ॥ | 
| १७ उपपक्ष्मनाम्नि नेत्ररोगे-य्टिसिद्ध ge सेकात्‌ सद्यो हरति | 


| वेदनाम्‌ | 
i ~ ~ A SN ^ 4 ASN at 
शाढळ--. १८ भछातकात्यथयथुप्रताकार-यथ्टादुग्घ॑तिढेढपो नवनीतन | 
संयुतः | शोथमारुष्करं हन्ति.... |] | 
१९ पैत्तिकस्व॒सभंगे-अश्वीयाद्वा ससपिंप्कं यष्टिमधुकपायसम्‌ ॥ | 
| 


d l 
२० वाजीकरणे-कर्प मधुकचूर्णस्य घृतक्षीद्रसमन्वितम्‌ | पयोनुपानं 
यो लिह्यानित्यवेग: स ना भवेत्‌ ॥ ` 

२१ हिक्कायामू-मधुक मधुसंयुक्तं....हिक्कान्लं नावनत्रयम्‌ ॥ | 
| वैद्यमनोरमा-- २२ धाव्याः स्तन्यरद्धयथमू-यष्टीमधुकस्युक्त गव्यं क्षीरं सशके- | 

रम्‌ । पीत्वा धात्री मवेळूरिस्तन्यपूणपयोधरा ॥ 
Aasai "रेडी ने। Cyl. 


२२३-- i रसायन त(२३-ॐ४।भ६्‌५ यूण gu साथे cdd. थि. १ 
र क्षतक्षीएुवाणाने-स४ अने PAA wher सारे! छे. 


(थि, =, १६ 
3 BAUR PAUA शतै š$4 yer as? सने पाणी 
साथै उमेश ag. थि, a, २६ 
४ गन yd Gar डे oum ysig vg डेय ते! 
“Alldadi ya, ळेडीमध गने सार gui Gua A 
$4 णाणडने sedg. थि, भ, रद 
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शिभ्णी वर्ण ( 346 ) 


प aau DAUA भने शीवशुना Rani सिद्ध sg 
da dda भ?।३नाई D. थि. भ, २६ 
a d-- t aheu saa sed. Ani Rus 
we भीक्षावीने «iud Aui बाणवा, 6. भ. २६ 
७ "ug Rurui-éai Plua saa डे gel ww ow 
dg. Q. न. ४४ 
८ aAa emai (१) sist वाटे PA बोडी ued 
& dà Puad उवाथमा wa नाणीने Gad sara 
Ras B. 8. भ, ww. (x) PAuug yor quà १ 
पाशी साथे Ug’. 6. » ४५ 
used— è Gazli Al ubg Ria di-Ééluu भने थाध्नने 
भराभर gaai वाटीने d ga Magal 6404 usg 
Qu wa थाय छे. 
९० dat था धये, हाय तेभां-तुरतना wat धाभा-रमां 
चेहन। थती Via Aalu wag’ धी गरभाण- 
२२ ldg. 
११ “Year एरा भनेन पूर्ण भते साइर पाशी 
साथे पी१३।१४ुं. i 
MABSUNA-— 12 पेसाण मरडवाथी ang थये। Qa di-gia aa 
Vua gore ga wid ते lg. 
१३ रेड व्यतनी भाधानी Acarai-vdlayg’ सूक्ष्म yer 
Peg Ba तेनाथी Aa लागत वछनाण नाणी ते यूण 
| id As सरसच ००६ ef नभा E SD aug. माथी 
हरे mad mad “WAL मठे छे. AJANA जा 
wa छे. 
Ana- १४ Yyang yor खुराडाणाना रस AA ay 
(Zam पीवाथी 343 भटे छे. 
वप (une ala आनना Annisa भने द्राक्ष्थी 
^ "usd इच डानभ AL sidat WU भरे छे. - 
१६ Bim पडती Vii तेमां-जांगणां aa AA वाथ 
AA vied तेन v Wal, E. 
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( ३४८) (ag auzi 


१७ Guyer नाभना न्ना! रोणभा-फेडीमधथी (ag 
इरेला धी ad Ds sal edt daa ०८ भरै छे. | 
Miea-- १८ Adami esa Ra Amaii, इध 
mA तक्ष-भ। गधांने oer भारीड वाटी, भाणणुभां Ra- 
AA d थयापडवाथी सीक्षामांथी Ear Aim भटी ma छे. | 
f १८ Auawa स्वरलगभा-ळेडीमधने इवाथ धी ना- 
जीने WAL 
२० १।९)३२य्‌म।-22ी मघ ya As didi, भध za 
धीमा ५४३ ewe ga Vig’ नित्य वेगवाणे। माणुस 
५४ c3. 

२१ Bb lui- सूक्ष्म yor भधभां Mala नाइभां 

। टीपा नाणवाथी BA भे छे. 
 वैधभनारभा-रर BIA घावएु amiga स-मधु यूर्णु साधर 
| साथै भ।४ने 8परथी wag इंच dg. साथी wag 

w" qui. 

E वक्तव्य--भापणे मही aol vA 2 PAu थाय छे ते केहीभध 
al झरत ae’ छे. Dei alai Mai Baa AA AW AA PAAA 
x साने B. > lua ameui भणे छे ते au PAUA ( Taverniera 
i nummularia ) नथी. amen unai uua aisi छरान, जरणस्तान, 
E. यीन GAY Wiel Reni आये D. van xil Reni a cw 
BR थाय छे vs sWaa छे $ २टीभधनां uulaini १० वर्ष सुधी गुण 


| 


, 


1 


व्य 


# 


& 
uer 
A 
$ 


mula sens ळेढीमध Veni नेणे gA quud wey छे edi 

AL छ सहि सत्यारे नथी गणात 31 at Pg नथी शुं? 
२२३, VAI (ARAL yd छे, आनूपं eue 
RAF १), ayal, agu gay भने स्थथळ 
SRA UA pag Peel «a ३रेक्षी 


याह Wid mf AF E 
AY vanga Tan o ^ t 


siad. भराय भरे 
Meda aslay 
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Snol ai ( ३४८ ) 


— क NN 
‘aga, मधुरलता, मधुपर्णी, मधुरसा, अतिरसा AA शोषापहा Den छे, asf 
उक्षीतनडने वचारे स्वादिष्ट std! B. Guzia मधुर यष्टिमधुकं किचित्‌ तिक्तं’ 
Mea ` क्वीतन मधुर रुच्यं › थीत aduy मधुर wma uty (dua, ma 
न AYR सने RFA. Yael Jasa wp aad तशु ळते! छः ~ 
(१) Raka, (२) wrda, (3) gatSla. जा aai Mala 
"Plug Gu, जारणीय भध्यभ, wa 8३५४4 AYA agag छे. 
9३" शने weda aduy aeu caus wa Qada गने aola 
alay yar छे. जा उपरथी Ag? AAWA ANMA F dag 
way sdlas ugua मारण BWicua, भने miduselas A नभात 
मिसर ua यष्टिमधु. aa urea, सिध, wear विशेश्थी auy 
B'eni भावे B, A may usg sda; तेते ३५ न sd AIR.” 

. `” (s 

SSA, TATU, AHA, ARAL, weg, थुरी५(१२०/नी य, 
भूतविरण/नीय, हाइप्रशभन AA awe हशेमानिभां २२३ al- 
"830 ७८१५ 538i छे. 

Gedal yyer या. ४६८; ३. नि. या. tw Indig. 
Drugs. p. 141, 


११४ Wa 
N. ©, Leguminosz. 

^।भे।-पर्मिपर्णी, पथकृपर्णी, सिंहपुच्छी, चित्रपर्णी, कोष्टुकपुच्छिका | कलशी, घावाने, 
क्रो्ठविन्ना, गुहा, श्रूगालविन्ना (Wey); Wda ( yee); Wr ANRA 
(४११७ ); Meda, Ridni (भरही); Wda, २३२०८९ (A); 
याले (anel); 9६0५ (Aay); Uraria 7109-युरेरीय। Met (Ada ). 

पारिचय-- क्षपा सशिबा सत्पत्रा वाते च भवेत्त सा । 

कठुस्वाद्वणुबीञा स्थात्‌ लोके पीठवनी मता ॥ 


| केयदेवः | 
गुणाः-- पृश्चिपर्णी रसे स्वादुः लवृष्णा5खरत्रिदोषजित्‌ | 
कासश्वासप्रशमनी ज्वरतृड्दाहनाशिनी ॥ 
à a. नि, 


पृश्चिपर्णी कटूष्णा5म्ला तिक्तातिसारकासजित्‌ | 
वातरोगज्वरोन्मादवणदाहविनाशिनी ॥ 
रा, नि, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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» . e 
( 3५७ ) (die Pee 
| ` प्रक्षिपणी त्रिदोषध्नी वृष्योप्णा मधुरा सरा | 
E 3 A A 
` हन्ति दाहज्वरञ्वासरक्तातिसारतृड्वमीः ॥ 
भा प्र, 
शालपर्णी पक्षिपर्णी ग्राहिणी कफपित्तजित्‌ ॥ 
j ; 5 राजवलभ: 
पश्चिपर्णी संग्राहकवातहरदीपनीयवृष्याणाम्‌ |॥ | 
| चरकः 
| चरक-- १ रक्ताशःसु-हन्त्याशु रक्तरोग तथा बढाएश्चिपर्णम्याम्‌ ॥ 
नि-अ-९ 


. २ कफमदात्ययस्य तृष्णायामू-ठष्यते सलिल्द्ासै .... d 
| बलायाः प्रश्षिपण्यी वा... ATA || चि-अ-१२ 


guq— ३ वातप्रबले वातरक्ते-अजाक्षीरछाद्धतेलें श्वगालविन्नासिद्धं 
वा ॥ चि-अ-५ 
E चक्रदत्त -- ४ एकाहिकज्वरे-....पश्चिपर्णी त्वपाम।गस्तथा भृगराजोऽष्टमः। 


एषामन्यतमं मूल पुष्येणोद्धृत्य यत्नतः | रक्तसूत्रेण संवेष्ट्य 
बद्धमकाहिक॑ जयेत्‌ ॥ 
५ रक्तातिसारे-पयस्यद्धोदके Sup. पेया रक्तातिसारध्नी 
पक्षिपण्यो च साधिता | 
& नत्ररोगे-ताम्रपात्रे गुहामूळं सिन्धूत्थमरिचान्वितम्‌ | आरणा- 
लेन HUE ओजन पिछनाशनम्‌ ॥ 
` अस्थिभग्ने मूलं AMARAN: dicar मांसरसेन तु | sitze 
— . त्रिसप्ताहात्‌ अस्थिभग्नमपोहाति ॥ 


= शुन! Bra Maai णु Mani जावे D. x थी ते 
8 ये! थाय छे, शने Suus तेनी LAN शाणाओ ळभीन 
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२ शिश्णी वर्ण ( 3५९ ) 
———— 0000000 0 
wai हाय छे, siden daa लागना पान avd साहा Ba B, wy 
उपरना लाजता पान सयु BA D. wy पाननी Med yal PA 
mM ने d Gur Gell wid WA yeu andl 24d हाय D. A Sled 
७५२ २ थी उ ww wad AA Ba D. गने awd सारा Aer 
Bedi MANA मागण As पान BY पशु aAa Ba छे. arial 
पान ag इरी उ थी ६ $ ८ घ्य aiao थी १ Ua deal uni 
Ba छे. तेनी ७परनी संपाठीना २० क्षाक्षाश a ने AANA Alsi Ba 
9. WARNA BI yah यभरी बाण gA PA भावे छे a ou थी १ 
डे avid १॥ ye केटी aio WA ot थी १ Yu wel Ba D. ga 
Visi डे घेर ayeri भने ailr Bina सेतर गनी डेय B. Ami 
उ थो ६ सांधा Wa छे. Mat Brea adis wd SAIL tggl 
Baa ७9 छे. wei picta Ay war ‘Gael’? A 
wA way छे. 
enya Wildl जा वनस्पति छे. Bears yFauollA Tair 
( Aerua lanata. N. o. amarantacem ) && छे पशु d sa छे. 
बेडमा Usa Culo 
२२३-- १ EB Gravina X Magal ४१५ याचे. थि, ८. 
२ syva भ६।त्ययनी gaia गने MegA 
saa Ua riya. (थि. १२ 
शुश्रत-- 3 MAA वातरप्तभाऱ्यीहवणुने रस २ शेर, ou शेर da 
भने १ शेर asd ga थे udi da पडावी ag’ 
al da daad wel छे. (थि. प. 
यदत्त ४ Asida वावभां-पी३१णुनु un youdani WAN- 
Yas ७१३ ad, तेन GR नाड! माघी Gia Gus ag. 
प alaani शेर asiga अने ot शेर welai 
Usage x: यूथ नाणीने राणडी पडावी ad ते जापवी, 
€ maimed रे।गभा-पीडवशुड aun तांगाना diag Gua 
aug भने dui २७० agy AA भरी dus sie? 


नाणवी, भा Word खोजमा aial भांणना WL भरै छे. " zm ru 


Gaunt ७ GE any’ a ते-पीहवणुना yng’ sf भांखना 
BENE रस साधे २१ Raw पीषाथी aai ebi arabs व्यय छै, 


CC-0. In Püblic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( 3५२ ) (Aug aues 


वक्तव्य Ard Hee AA जाजमहप्रशभन duy Wary e3- 
आजिम yGawel Ged A छे. ya Aera Aur eR- 
aani प्रश्निपर्णीने। Ged sR छे. २१. ular (ळरन्वयरणु 9४, 
Aus wa WA भन्ने प्रश्निषर्णीने ‘(xyail spotted leaf 38 छे 
del जी०/बाधने ४डे D X yaa ax ‘mewn’? छे wa Giao 
ual? नथी, euge? दीक्षिते ufa: अल्प पणेमत्याः IL AA se; अने 
तेथी * mewuar? विशेषणु aR adi छे. wa णीऊ leg ४०१त२ने- 
४४४२ yea ‘fara? aa ‘aud’? भाने छे, esy YQ 
Meorulergd well Asai अन्ये ( श्रगालविन्नामू ) प्रथकृपर्णीभेदे दीर्घपतरं 
egag: ॥ MWA ऽहे छ. euge? AAA «à gr a ma meu 
घ्या Ba wa ते GRA णीन्न नाभा ciem भराभर ay पडतां छे 
da 8२ xS yaa सहिण्वता AN बचारव। wc नर्थ. 
अथवेबेदभा uCaweffat ya-egla नीथे wud छेः- 
at नो देवी प्रश्निपण्यश निक्रेत्या अक; | 
उग्रा हि कण्वजंभनी तामभाक्षे सहस्वतीम्‌ ॥ | 
अ, २ | ARI I | 
२५ वी uae’ (Roa yael yea) an yuni 
G24 «RD इमम ad छे. yE Gn छै AA MUYA नाश 
उरनारी छे. भा डारणुधी २४ Ag’ सेवन 53 छे. 


al Want कण्व श०्ह रेणेत्पाच् मिताने वाथ D. मा शेणभां 
( कण्‌ आतस्वरे ) त स्वरथी २ Aea उरे छे. नावी. व्यतने। च्या mAs 


~ 


, रेण छे. yal AA नाश sx छे. 
सहमानेयं SANT TATANTA | 
तयाहं दुर्णाम्नां शिरो वृश्चामि शकुनेरिव ॥ 
अ, २। २५ 1 2 ॥ 
aaa Yau जोषधि BAN ०० nagas adel छ. Rat 
सेवनथी छु श्निपक्षीनी भाऊ guaran Rui (शिर duy छु. 
/ अरायप्मक्पावानं यश्च स्फातिं जिहीर्षति । E 
गर्भीदं कण्बं नाशय zn] सहस्त्र च ॥ 


अ, २। २५ | ३ ॥ 
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[रम्भी वर्ण ( 3५३ ) 


जस आ O O 

- 
$3 ayia BP Mears 2 

OO 3&*-3 wOwuel | MaA aedi, cus नाश iau अने 

Mew Aga sya quie गलते भाछ अनार Wier ZARA 

"P 5२ शने MUIR” Ya वधार ! 


गिरिमेनाँ आ वेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ | 
तांस्त्वं देवि पक्चिपम्पमिरिवा5नु दहन्निहि ॥ 
: अ. २। २५।७४॥ 
स A Yidis ( कण्वान) IAMA पर्वत Gus all 
२११ ! & (3 yall wd aus त्यां g Axa माणीने माण 
उरी हे! 
` Actions and uses—Alterative, tonic, and astringent; aver 
in fevers, catarrh of the air passages and in general debility. Ran- 
ganja ( Prisui Parni) is used as an antidote to the poison of 
Phursa snake ( Echis Cardnata ) 
R. N. Khory II p. 235. 
Ge&pvi-—4, शा. पा. २१५; ३. नि. पा. ४८; N. p. 83; Watt VI 
part IV p. 212; Indi. Medi. Plants p. 423. 


११५ WAAL 
N. 0, Ldguminosae, 

न भे।--- शालिपर्णी, स्थिरा, दीर्घमूला, विदारगिन्धा (स्त ); aaay 
(avaa ); Asud vied (Aroer ); wady, साक्षपरनी, Rea 
(मराही ); सरीबन, Wana (RA); Desmodium gangeticum 
BAAN Aewdlsy (404 ). 3 
गुणाः शाल्पिणीं रसे तिक्ता गुरूष्णा वातदोषनित्‌। | 

विषमज्वरमेद्दध्नी शोषतृष्णाविनाशिती |... . ` ` ८ ¦ 
| n रा; नि, 
शाठिपणीं गरच्छदिज्यर्धासातिसारजित्‌। ` 
शोषदोषश्रयहरी बंहण्युक्ता रसायनी ॥ 
तिक्ता विषहरी स्वादुः क्षतकासकृमिप्रणुत्‌ ॥ o 
; ॥ भा. प्र+ i 
(d, ४५. 
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( 3५४ ) (निघ agai 

१०00. अ... EEE 
शालिपर्णी रसे RU गुरूष्णा घाठुवद्धका | 
रसायना स्वादु वृष्या विषमज्वरवातहा ॥ 
मेहाशंशोथपंतापज्वरश्वासोवेषप्रणुतू । 
त्रिदोषशोषच्छर्दिष्नी क्षतकासातिसारहा ॥ 


॥ नि, र, ॥ 
विदारीगन्धा वृष्यसवेदोषहराणाम्‌ || चरक. सू. २५ 
चरक १ अतिसारे-शालपर्णी........ p... प्रयोजयेद्‌न्नपाने विधिना 
मूपकास्पितम्‌ || चि. १०-२९ 
सुश्रत २ अतिसारशूल्शमनार्थम्‌-शूरर्दितो व्योषविदारीगन्धा सिद्धेन दुग्धेन 
E हिताय भोज्यः || उ. ४०--१४५ 
NC ४ मूढगर्भे-परूषकशिफालेपः स्थिरामूळकृतो5थवा | नाभिबस्ति- 


WISIS मूढगमापकर्षणः || 

( खोरोगाधिकारे ) 

ales 8 अधावभेदके-झालिपण्येम्मसा क्षिप्रं नस्यमर्थावभदनित्‌ ॥ 

( शिरोरोगा:धकारे ) 
4१७ न--सादवशुना BAA ALUA धणु। Gar Mari जावे छे 
d १ थी 2 X «wq उ थी ५ Ae Gu «Bai हाय छे. तेनी शाणाणे। 
बाणी असराती डे avid ela Gus दाणी edd Ba D. पान aia? 
adai, ANN ed पाशे Sus Aai WA amp aisi घत. द्वाभां 
Ba छे, याननी Guill सपाटी ae ४री dle, clear रजनी aa dad 
Aut धीवा रजनी सने विशेष une इवांटी वाणी हेय छे. पाननी Meda 
Mui भे 6पपान wai होय D. पान र थी 3 ४ ६ Um aii wa 
W थी २ ठे 3 ६२ ww होय B. श्रावणु भासभां Rat सूक्ष्म fis घेरा 
उ म शुड १ शुक्षाणी २णनां yar जावे छे. eza सभा शीभाऱ्यपटी 
m a = MI a डापाभे।नाणी-भेसे D. Rai yn agi ७3 


रस्तानी yN, Waar Der Gus, पाणीन। Blau पासे, नही 
Uld Sièl 8५२ aaay G D 


asui Maar 6५य्‌।३। 


५२३-- P शतिशारभां--भानपानभा Watya भूणने। विविध रीते 
Vu. उरते. Raas छे, Gy १४, 
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(arl ast ( 344); 
जै की |__|. 
खश २ जाड थया डेय सने पेटमा a's mad Ba A- 


Hadya yn अने Geer guni esl af ते इध 
पी vd. Ra Mas WA. 6. ४०-१४१५. 
द ६-- उ मूढगल भा (vue wg यावे छे तें)--सावपणुना 


AAA au नालि, जस्ति अने भग 6पर ४स्वाथी: ye- ` 


गल ने, भय RBA नथी. | 
Mea- ४ याघाशीशीभा--सादबवाधुना saiag dex tute] 
aale wd छे, 
वक्तन्य--4२३ शालिपणीने ABNA wa Ree QUANI, RRA 
पद्य MA वयःस्थापन इृशेभा(निसां, WA विदारागवाने women e- 
mlini pai B. auclualla स्वतःत GUN ५६० Resi Aart 
A छे, भधुर ex ani wa विरेयनापण aR} तेने। GAN छे (वि ८-१५८), 
A Ware deni पथु ते Braad Bea छतां रसायनना wait 
aida 8८4५ di ABA odd नथी. mai राग्यक्ष्माभां (थि. ८-११२ 
-११६ ), क्षनक्षीणुभ (थि. १९-४१ ), रसायनपाहभां॑ (यि. १-७४-५५- 


१६७-३६ ) ते णीळ् साथे वपरायची छे भरी, mata uisus adui sAn | 


छे. exui Rag vUN GeAu B. aawani, saul विभेरेभां वपरायदी 
dwyr ud छे. r 

BAA Aaral rani भने seawermaal eulauefl ord, 
छे. Gaui सुरंगीशालिपर्णश्यामापुननवाकल्क वा । ( थि. १४-१० ) aug AY 
छै, ugay “ शालपर्णी प्राश्नियर्णी बृहत्यौ वा क्षीरापेष्टाःतपणमिश्राः (शि. ५-० 
१०) MAU Wr छे. easel ups जतिसारमां yad wau sulon 
eds sel छ-एष आहारसंयोगे हितः सर्वातिसारिणाम्‌॥ १।९।(िनयन४भां नस्यादिषु 
स्थिराक्षीरमधुरै: तैलमिष्यते ( 8. €-12 ag प्रयाण छै, विषना utu 
पशु WAU As नरे As छे. (GAL क. २-४८, क. ७-२६, क. ८- 
१०६९-५२ ). 

anani ' अंशुमती? नाभ WARN wig छे. serv 
(हद्वष Aai ' आयुर्वेदविज्ञानम्‌? eu, १ ud. ४३३ ७५२ aulA@uelly 
ia aig’ छे. 

सानी ae गते वनस्पतिवेत्ताओओ adl छे. 

6८५-१. शा. पा. २२१. ३. नि, पा. 3८; N. p. 85; Watt III 
p. 82; Indi. Medi. Plants p. 428. 
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de zue 


११६ Ud. 


, N. 0, Leguminosæ, 


- नमभि।--गुंजा, उच्चटा, काकणन्तिका, भिछभूषणा, अंगारवछरी ( २४०); 
. AQ (avad); we, UA (भराडी); घुधयी, रती, MAA, yon 


(RA) ya (wud) aga (xR); Bead ४०००-थी ट्री 
; ( ३९१ ); Abrus precatorius-3iuia Mss (Ada) 
| परिचय:-- गुंजावछी ठु मधुरा चिचापत्री सशिवका | 
| ] बीजं कृष्णारुणं तस्याः जायते स्वभूमिषु ॥ 
ES 3:10: u fraza ॥ 
| गुणाः ` 'गुजा रूक्षा तथा [तिक्ता वीर्योष्णा च प्रकीर्तिता | 
. ©  विषवैषम्यनंतुघनी रोगग्राममयापहा ॥ 
E. ॥ ध, नि, ॥ 
|. गुंजाद्रयश्व शीतोष्ण, बाज वान्तिकरं, शिफा | $ 
$ * Wert विषहत्‌ पत्रं वश्ये इवेता, प्रशस्यते ॥ | 
3 MRR i. : E । ॥ ध, नि-रा, नि, ॥ -: 
o o धुगाठठयन्लु केश्यं स्यात्‌ वाताफ्तिज्वरापहम्‌ | 
aie FOR ` मुखशोषभ्रमश्वासतृष्णामदविनाशनम ।। 
` नेत्रामयहरं वृष्यं बल्यं कडूं णं हरेत्‌ । 
` इमीन्द्रटुपकुषठानि रक्ता च धवलापि च ॥. * T 
ke: P pes TM ॥ भा. प्र ॥ - 


Es 9 ) इंद्रलुप 
cr E 2 M वा गुंजाकल्केमुहु हुः | लेपयेटपशा- 
न्त्यथम्‌........ vas 


TAS WR... ॥ उ. १२ 
जाचूणयुते जाते माहिषे. क्षीर Te 


$c 


न le: 


( कणरागांचे 6 ) 


" 
n 
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(शम्मी बजे ( 3५७ ) 
=m — 
pi ^ गण्डमालायाम-गुंजाफब्मूलेस्तल तोये द्विगुणे पचेत्‌ । नस्या- 


भ्यङ्गेन शमयेत्‌ गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ 


६ ग्र्रस्याम्‌-द्वित्रिस्थानेषु गृध्रस्यां शिरा प्रच्छन्नवेधिता | 
क ऱ्य [23 z ~~ 
गुनाकर्कन ISA च सद्यस्त्यजात वदनाम्‌ ॥ 


हारीत-- ७ पित्तविसर्पे-पित्तविसर्प वा गुजापंत्रेस्तु लेपनम्‌ || | 
d j 
शोहल-- ८ कुष्ठे-अपगततुषगुंजाचूर्णहयंगवीन- | 
ex ex NEN A | 

प्रमुदतमुपर्शान्त कुष्ठिनो याति कृष्ठम्‌ | | 


यदि लु भवति लिप सर्वतस्ताम्रपात्रे 
गुहीतमवितकिदस्तन्न भयो भवेत्त ॥ | 
९ तिमिरे-गुंजामूळं बस्तमूत्रेण पिष्टम्‌ ........ | 
आन्ध्यं सच्स्तैमिरं हन्ति पुसामत्युद्वाढं नेत्रयोः अंजनेन ॥ 
NECS ~ aN ~ ~~ 
१० सवेस्मिन्‌ शिरोरोगे-सवेस्मिन्‌ वा श्निरोरोगे gun, 
मूलस्य नावनम्‌ ॥ | 
११ क्ामदतक-गुजावराहकर्ण्यों: अन्यतरस्याः समुद्धतं मूलम्‌ | | 
दन्तेश्वर्बितमार्ति दशनघुणोत्था निवारयति ॥ | 
| 
A ^ A पु ठो es SAA | 
वेद्यजीवन--- १२ वार्जीकरणे-सुकृत्वोचटा क्षीरयुतां विलासी भुंक्ते शतं सुंदरि | 
सुंदरीणाम्‌ । त्वं तावंदकाकी मया तु साद्य भुक्ता रतौ || 
पर्य कुतृहळं मे ॥ | 
| 


gasai AANA Gulo 


स्त १ भाथा Curd nanara adidlg uel Aran | 
DON अ२१', थि. ex २० | 
|| 


२ ydig fay APA गणानां गांधी amg, 

Ste . G. २. २२ 
Abest उ Steel wel awa भोरे-शेसना gui aide 
; णारी yor नाणइं, A -guulell भाणणु sid ag. x 
HUA sla} पक्षी ७५२ Busan पादी qü NUIT: 
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( 3५८ ) | - निड mut 


३५३४२४ Cenia wri L iur नाभीने 
da पडावी dg. त थे।पडबाथी हुरी, viu, yel 
विगेरे नाश पाभे छे. 

ANAA- ५ ०५३४भाणाभां-२ शेर wade en Ma भूणना Grai 
१ शेर dà पडावी 3g. जा de «xu, mera विशेरेभां 
Ava aA तेवी. eap wen aw Ba a 
पशु भरे B. 

& )प्रसीभमा-णरणर yhreflavl «si-Sciatic 107ए9-५४- 
AA मे २७ 358p xu Dial. पछीथी aisle sesell 
त्यां dw RA. Sent भटी ota छे. 


éifla-- ७ (aat र्तवाभां-यशुहीना पानने। रस पित्तना zdal 
6५२ Awa. 
शेढ&-- ८ guni-adidai Bui sdb नाथ WA पछी ag’ 


mils यूणु sig. मा यूर्ण Mui stadia xs Gur 


+ Augg अथवा या yar भने MA भेऽ SA ajoa 


HUY Gus Aud Zg, भने भीमे दिवसे aia atus] 
SRN ते धुं aU Aq AA Mugg ४४ ud oda छै, 
न घापाभा-णपरीना WAAL DISTHEN भूण ala 
` aiai awal sAN wa भरै छे. 
ie रे madl भाधाना DUAA भूणने। रस 
IAA नस्य ma सर्व Used शिरेरेण wd छे. 
© 5 ° " 
U gig ds नाभना cia Qerai-addg un der 
` वादीने sas ARS amag cian yami Ra yA 
भरी và. 
१९५५२ Rn Suni भा! नाणवी, Guai 
ponas AL Er यूए ३२५. Al PEY 
$4 WA ANN माणुस १०० WAL 
शवा eed Gus भेणवे छे. 


ay 
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शिभ्णी वर्ण l (३५८) 
=== ७ ८८ ७ , 
ना WAL cv. ARAA vay छे. सुदर, Ate WA पछीना olla Au- 
' डोळे GALA msy भाट प्रण्यात डरी छे तेच un misab छ A 
याह Wal Pg छे. Raada १२ भा अध्यायमा warda afd: 
A aad छ Qui ^ उच्चटकेक्लुरकात्मगुसागृतक्षीरपातिमोजनानुपानाल्जीशतगामिन 
नरं कुर्युः ॥ ( छो. ४७ -AA avy B. ym simui शुद्ध थाय छे. gu 
UAA Gurai ala सधन! uke Fst रजत Biwi sid नाणवाथी ug 
ya शुद्ध थाय Baq wai aAA armani भावे छे. yma (विषने। 
Mdlsis “ मेघनादरसो ग्राह्य शर्करायुक्तमानतः | उच्चटायाः विकारस्य शान्तिः स्यातू-” | 
myles adud 38 छ ४ याही जावाथी Bel असर 
नथी थती पथु धाभ addy’ याण eub ते ad ad भणी ०४१ i 
34 AW Eua ३रे 3, aiden Ad भावी रीते घणीये waa 
"पिताना स्वाथी भाटे भारी नाणे छे. जे ew भीता wer Bla di पछी xa | 
WA wet यूएुने। Aa sag WAA गुप्रसीमा Xu sgj ex? 
जमे तेभ Bt न्यां सुधी Awa wd न भणे ei सुधी. aqui भने 
MAUL बयां जण गु'ाने Gedw होय त्या. सागणे २०१५५ वापरवां 
(७०४२: छै, ननोषधि-ह्पयुभा. wade छै X Cue Baye 
vaai y'mya गर्ल पाल भाटे quaa छे.” mye yaza सेवन I 
IRUM अतिशय sist Gad याय छे. aq Aw wale ana ez dual E 
भूणीयांनी your बापरे B. aAA eae uyR Ba D, छतां dui YQ | 
JA नसर छे A al gag AIA. ' य०१५६२अ नी. णनावट wig छे. d 


Actions and Uses--'l'he seeds are harmless when eaten, but 
poisonous when a pasta of them is applied to open wounds, Applied 
to the eyes they set up inflammation, «dima of the lids and 
‘ulceration of the cornea’. The face andneck becomes swollen and 
the maxillary glands enlarged. Internally the ceeds are demulcent, 
expectorant like liquorice; used in cough and gonorrhea. The 
fresh leaves are chewed with cubebs and sugar to relieve hoarse- 
ness of voice as in sore-throat and aphthe in.the mouth. In 
spermatorrhea with bloody discharges, the white Abrus leaves 
and henna leaves triturated with the powder of the root 
holostemma rheedii with cumin seeds and sugar are given ] 
nally. With chitrak-mula the paste of the leaves is appli 


cure for.balduess over the scalp, The infusionof the seed 


क 
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: : 
८ Ag H? 

( ३० ) (निव wu 
| 
as in a shor; time it dz:ompos2s and swerms | 


be used fresh, a 
d to prevent decomposition. 


with bacteria. Boric acid may be adde 
It isused as an application for the eyes for the cure of pannus | 
and old granular lids. Its use should be followed by weak solu- 
tion of alum or Borax. When applied to the inver surface it | 
aitificial purulent opthalmia, verying in intensity with 
used for the cure | 


produces 
the frequency of the applications. It is also 
of lopus aud unhealthy ulcers. The paste of the seeds (1 in 4) 
is used as a rubefacient in sciatica, stiff shoulders and paralysis. | 
The dried roots are made use of in tho same manner as liqu- 
Orice root. 
(R. N. Khory II p. 181) 
o सावार्थी--णी० waai Real जेरी नथी veal ध! Sur येपड- 
qmi डेरी B. खाँण Gus oval ain ydl ma छे, पाण्या 
| सभत af ma छै भते रष्णुभडणमा क्षत पडे छै, ABR AA गरहन 
। yoy cda छै भने गणानी ordi ua yA 68 छे. णीळ wami Xua 
केवा ska छै भने 5k ad पश्भीयाभां ausa छै, elai पान यणुष्रणाण 
साधे wa AM odi adi ya छे तेम ०४ ada ad Ba तो ते 
we नरभ पढी व्यय B. dimus, Yuin’, ad wed Ba qui 
ake ali भान Giai भूणना aad सत्रे ७३ wa wse Aad 
जावाथी Haz थाय छै, Gata yn साथे पाननी gad थाभदीना रेणि।भां 
amaai मावे छे. साधी २७ मटे छे मोम wg भनाय छै, Adlai 
elei 341५ UM ०८ ARA AVA; HRA age vs quani ते 
wag म्य छै भने dul १४७ ud aa छै, vid न व्यय Rear भाटे Als 
AMS नाणवे सारै छे. za ( Pannus ) wid ते aju Gus aura छे. 
ei हना aN पछीथी gd ० 223 X फोर Aada टीपा नाणा 
MAIR, साया हवा amal Assy माण पीयाथी नरा sta B AA 
gma भवे छे. adai ole A Qu anani जावे छे, Aai 
Ul anaid elua Pal a &पयाण धाय D, 


भारी, क्षा. २. धा. १८१. 
नव्यभत--भूणने। aad say कळी wila adi सरस छे. 


( स्व, siaaa हे. ). 
E ` ^ ww रैथ ARE «up छे, uy Ad yori ते तीक्ष्ण 3३, 9. 
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d eR 


^ शिभ्यी asi ( ३६१ ) 


Cell adal Sida Pai मघा (egi ay जाये छ su 3२ थी Gud 
AA odi RBY छे 3 भनाय छे 


( सरन भे४२-१४य्‌४२ ) 
ley guni Grulla Adel गु awa wua छे ( भरन). 
MAL माना. ley गणे D wd तेनाथी २१ BA २०३ छै, मा | 

नाटे WAU Rai ४ थी ६ ० गणू छै, Alda पछीन। १०-१२ दिवसे! | 
संधी भा भभाशे सवार साळ णीन जणे ad रीते गर्लघारश माटे ं 
aaas थयेक्षी Rs ua Fa wy MIL छ ( 39dla शरीर ). 


ad] ७ j 
add AA gma nami Mvi सूक्ष्म yr सुंधवाधी सार 
| ARH थाय छे, ( भी. ३३२९४ ) 
| Well MANA तेक्षमा AAi पान Biola सघिवाना guld 
| GUR णाचवाथी धणे WR Hae थाय छे. (ara मेळर cleua ) 
| तनन disd रेख dadl deb भेणवीने 4२११) Agr हुणावे। 
| भटी व्यय छे (aa. Reve गी. Qe ). 


Indian Medicinal Plants p. 432. 


| ९१-१, शा. पा. २२६; ३. नि. पा. 3१६; शे. p. 86; Watt I 
p. 10; Indi, Medi. Plants p. 490. 


| ११७ SAL 
| 3 N, 0, Leguninosze, 


| Apg. आत्मगुप्ता, दुःस्पर्शा, dud, भटी, sais, वानरी, 
| दुराभिग्रहा ( Heya )i Xd? lai ( गु%रा!ती ); PREI xdi ( भरही ); 


Slavs, Sia ( मराठी ); Cow-hedge plant—siG Gor Axe (२७७); 
Mucuna pruriens-s3j33«t. प्रुस्थिन्स (ANa) 


गुणा कपिकच्छु! स्वादुतिक्ता वातापत्तक्रफास्नानेत्‌। ज्म 
alla वृहणं वृष्य मापतुल्य च तत्फ शम्‌ ॥ 1 
कपिकिच्छुफर्ल वृप्यं शीतं स्वदु सं गुरु । 

रक्तापितानिलहर दुष्त्रणविशोधनम्‌ ॥ 
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( ३६२ ) (ada Puts 
ee 
| j n= SST c g ETA 5 


कपिकच्छुमश वृष्या मधुरा ZL TE: | 
तिक्ता वातहरी बल्या कफापत्ताखनारिनी N 
तद्वीजं वातशमनं md वाजीकरं परम्‌ ॥ 


॥ भा. प्र, ॥ 
कपिकच्छुः स्मृता वृष्या गुरु; स्याद्वातपित्तहत्‌ | 
तस्याः HS बळः्छेष्मस्तन्यशुक्रकरं परम्‌ || 
Aas चातियोगाततन्मदविश्रमकारकम्‌ || 
॥ azg: I 


कापिकच्छू रसे स्वादुस्तिक्ता PAZITI | 
वृष्या पित्ताखहन्त्री च दुष्टव्रणविनारीनी ॥ 
pw, नि; रा. नि, .॥ 
e S काकाण्डाढत्मगुप्ताना ATAHSA AT | 
FUR: सूत्रस्थान अ, २७-३२ 
सुश्रत १ अतिसारे-१ कच्छुरामूटकल्कं वा उदुम्बरफलोपमम्‌ | ........ 
i | FAAN यांगाउय जयत्पीतः सशाणतम्‌ ॥ उ ४०-७४ 
१. भाजनं च हत क्षार कच्छूरामूलसाधितम्‌ ॥ 
२ वाजीकरणार्थम्‌-क्षीरपकांस्ठु गोधूमानात्मगुप्ताफडे: सह | 
` शतान्‌ घृतयुतान्‌ खादेततः पश्चात्पिबेत्पयः || चि. २६-३० 
३ रक्तापेत्ते- शकश्रीम धान्यं रक्ते शाकञ्च शस्येत ॥ 
चि. अ. १ 
४ वातव्याधा-....तयात्मगुप्तास्वरसं पिबेद्वा.... .... ....मासादसो 
वज्जसमानजाहु 


and ३ 
नी 14) a 


à $4 40— il मति रभा-१. Adl Yad AAT di. X पाशी साथे 
पी oral RaR थते Ra पशु ud छे. 
6. ४०-७४ 
२. saadi yn use’ ga गतिसारवाणाने Ras: छे. 
G. ४०-११० 
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(aso asi. ( 333 ) 


सपाटीने। रज Ma डे a Ma Ba D. ra a पुड volui Va छे 
शी? रथी उ da ail, २92 S mara aA wa छे, तेने 
BIA AAU VAAL viseqUn सते हाडे sug थाय D. AA sel भावा 
sean जाने छे शने Rear wd GaGa ea sAN uaa छ, 


` ७ EY ७ G 
«eiui Slated, CUAL 


2 UYA wiZ-gu- aver डोया साधे ६8 ५४११ 
guus eg uz याय 3103 ३३ पादी, थी नाणीने a 
wag. Gurl इध Wg. थि. २९-३०. 
वाउ उ xa ical oue वयनी शी Sud sus Ras छे 
थि २. २. 
ašea— ४ udalan- su पीवाथी As aaa o 
Ad dij इही ea (adgs) BHA १०४ Par 
aada ad oy छे. 
Wasa ५ AA Wea ३२५ भाटे-उवयना भूणने। अवथ 
say ( विधि LA ). जा saani 3d Wd भाणीने a 
Uani रामनाथी UAA aha aa छे. 
वक्तव्य--स्व, Siwy 5५44 WA वधुऽवथते। UNAN 53 छे, 
आत्मगुप्ता WA काकाण्डोला Az ६७ agdl सभयथी लेह हेणाते! BLL B. 
गे भे aA Ae न Vad ^ काकाण्डोलात्मगुप्तानां माषवत्फलमादिसेत्‌ । ? Ra 
evel wWivdv शु Vad? मापैःसमानफलमात्मगुप्तमुक्त च काकाण्डकळं 
dia ( सुश्रुत स्‌. ४६-३६ ) Ae २५४ थाय छे. wail काकाण्डफळ, काकाण्डोला 
AAA नथ di होया ov थाय छै भने ३रबाभां पण susp छे. काकाण्डफळ 
माटे ७८७७ नीथे प्रभाशे Ava Wi 8:-काकण्डफल अश्रकः कपिकच्छुस- 
हृशशिम्बः काकाण्डः * झूकरशिबी ' इति लोके । ” २२४ सूत्रस्थान A २७ नी 
Asai (११६२ ५७ ३ 9-५ spese: काकाण्ड), ग्रकरशिंबीति लोके | 
कच्छूरा[-कंक्रतिका, “ शूकाशेम्त्रा ? इति एके दुरालभा इत्यन्थे। A, GUN ५ ४०७२? 
wel afya पण sco] 
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( ३१४ ) निवे sud 


zB मध्य ह्शेभानिभां “ map ave mcd छे asula 
८ ऋषभी गूकशिग्वा ” DAL AA झरे छै, वाऊडरणु YUH पथु sui 
डोया जडू नथी बपराय्षा-स्वत' Gu di As wa नशी valin 
शिड्रित्याभा wy आरशुत्ता ने! GAA azai नथी, एरीषविर्/नीय eX 
भानिभा “saya A eed D. cuueer ui ते aal छे (वि. 
८-१६० ), १११।५० ale} (fa. ८-१५७), aala Gani mya: 
maadali, duc शिरेशिणना aai गात्मशुत्ता cuu3udl छे 
Guleni ` मकटी ? la सागरे laad छे 

BAA ars उरता ऽनयने। as: C shi छ, क्षीशुभत्रीय 
१९४४२७मा, aaral ( aani Ra Rar esl शहर 'कच्छूर? 
ने गणुपेधी B.), wera ARF (G. ३९-७), राने AP AA eyla 
व्यान भेये B. Barun वातव्याधि गते aided ABni sant 869 
vad नथी, daid Avg da शने तेना शुणु uala Ma'gui 
mal B:-" गुरूष्णं स्निग्धमधुर कपायमात्मगुतजम ॥ ” Gau tesa ARY 
ते उपरियित छ. ava? gaigui arcu? awl छे 

Actions & uses--The seedsare nervine tonic, emmoenagogue 
and aphrodisiac used in leucorrhwa, menstrual derangements and 
paralysis. The confection is given in paralysis & seminal! debility. 
The hairs of the pods axe vermifuge & given in round worms. 
They work mechanically .by injuring the worms & promoting 
their expulsion. When applied to the skin or to the mucous 
membrane, the hairs produce a painful irritation & eruption, In 
such cases their admiuistration Should always be followed by a 
purge of calomel & jalap. Doze of hairs 1 to 3 grains, 
(Khory Il p. 219) 


| Q D 
Mele —slai शानत'तुने भक्ष जापनार Middaveds, amsa छे. 


Aya, wife अनियमितता ad पक्षाधातमा Gyo छै, Aaiurs 
५६।४।तभ्‌। गने घालुनी «iuuat नपय D. शी ७परनी said s (isa 
छे शने g धमि ग भारे सारी छे, यामशी Gu) $ Ause Qus 
Al ३१० most Exel थाय छे यने we भइ जावे छै, सवा 


amd VAN, AWA} olay Ra ह्याने रेय 4४ AY, इवाटीनी माना 
१ थी ३ 34 सुधी. ; 


(जारी. et २. पा. २१६) 
-Ad Ud «usa छे 
य छे. भूशीयाने। नाने। उपडे! 


१०५१५ 8।२।न।०५२ WZ d yn 
साळा Ew yng yor weld ada Arya 
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श्िन्णी act. ( 314 ) 
——— —— o 2 ८ 
Blast bist Gus AA पणनी घुटीळे ya नांची चनामा भावे छे. wg 
०० alla उण Gus हाणवाथी 32 6तरी व्यय D Dw सनाय छे. 
(२५२७. Sula ), 
saad शीश Gura बाने, wan जनावीने ते Hen MUUN 
UUL ७५२ लारे Gavel AA ६७ Gora थाथ छे. ( Ale ). 


पेस्ट Sha दर भूजान! ३५३ गहू ०८ शज्तिवाणी HAG “Bal Vy 
छे; YANA साइ sI छे. sue Gus wn Dow B. aq Gus 
पाननी Aud ora छे. शीत शासन ( Vinous infusion ) gea भा) 
येस Yax waa D. ( &युरी. ). 

Geb Ww — ब. शा. पा. २३०; ३. नि. पा. ६८; N. p. 87; Watt V 
p. 286; वनस्पति ael पा, ४१८; Indi, Medi. Plants p. 458. 


११८ WIR. 
N. O, Leguminosz. 
नामे।-- कंटकोपटागाः, प्रभा कः पाल्तमंदार: ( Wedd); u$s पनरचे! 
(avad ); पांगारा, भांहर (मराठी `; wer (RA); arga (५२७ );. 
Erythrina irdice-aQlaler U-4st (Aa ) 
परिचय — कार्गिकारस्तु पालाशपत्रः स्यात्ह्वल्पकंटकी | 
सशिरो रक्तकुउमे। भवेत्‌ भूभरसेनिधो ॥ 
॥ शिवदत्तः ॥ 


पादपोत्पल: (मा प्र. ); कंटकीपारिज.तः, कंटकिशुक: ( मनि) 
गुणा;-- पारिभद्रः कटूप्ण; स्यात्‌ कफवातानेङन्तनः । 


अरोचकहरः पश्यो दीपनश्चापि कीर्तितः ॥ 
o M ॥रा, नि. ॥ 
पारंमद्राउनल-छष्मशाथमद/ क्रामिप्रणुत्‌ | र 


AA 


तत्पत्रं पित्तरोगधनं कणव्याविविनाशनम || 


॥ भा. प्र, 1 
पारिभद्रोडनिल-छेष्मशाथभेहकमीज्ञयेतू ॥ 
॥ रा. व.॥ 
पुष्पं Raer हन्ति कणन्याधि विनाशयेत्‌ 
॥ नि, र.॥ 
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( ३६६ ) (aig aueri 
3) 10 आछ आ 
qaa— १ उदकमेहे-उदकमेहिनं पारिजातकपायं पाययेत्‌॥ चि. अ. ११ 
२ पूतनाप्रतिषेधरे-.... पारिमद्रक....वालातां परिपेचन | 
उ. अ, ३२ 
३ कृमिषु पारिभद्रपत्रमू-पारिमद्रकप्जाणां क्षौद्रेण ग्वरसं पिबेत्‌ ॥ 
उ. अ. ५४-२६ 
हारीत-- ७ अम्लपित्ते-पारिभद्रदढानीति ARFA: फलानि | क्काथपाने 
| प्रयोक्तव्यम्‌ अम्लपित्तं व्यपोहति || चि. अ. २५, 
चक्रदत्त-- ५ अत्रवाहुके-....अथ पारिमद्रत्‌........ | स्वरसं AZI || 
६ कफोडूताश्षिक्लले-वल्कळे पारिजातस्य तेलं FATAN | 
कफोद्भूतालिशटधन qe कुलिश यथा ॥ 
वृन्द ७ धूत्राघाते-....पारिभद्रातिलादपि । क्षारोदकेन मदिरां त्वगेलो- 
पणसंयुताम्‌ | पिबेहुडोपदंशास्वा ढिल्यादेतान्श्थक्प्रथक्‌ ॥ 
( मुत्राघातचि. ) 
राजमावेण्ड-- ८ सुखम्सतार्थम्‌-....पारिमद्रस्य यद्वा । यद्वा मळे काकजेबा- 


' समृत्थम्‌ | कट्यां बद्धं योषितां सत्प्रसूति कुयीत्‌.... ....॥ 
वशुन--पांडेस्वानां 308 १५ थी ४० Yle Gai थाय छै, थड wa 
edd UHRA २५ -थीक्षाश Ad ae al Ba D, ने तेना Sue sit 
रंगना पहाणी पडधीबाणा siet Wa छे. DQ भाणरानी W ag AW पाननां 
भेण होय D. Awi aa सवल हाय D. 2A ४ थी ६ ya aih 
SaD, Amstel भागना A पान ANA पान उरता नाना Ba D. पान 
१२१ aisi adi, ale हाय छे. IRIA AQ Uda णास नानी eda 
Ba छे, qui णाळुना भे पाननी Lear aul wey २२६५५ ( gland) 
vd ug Gu-Guud ALIA’ Ba D. पान Ra परी oy छै cux 
à OS, ERY eu छे. वसातऋतुभा Dai ura Pal stai wr 
Tren aada 4७४ पढे छे. cl IS " id * m. Kp 
wa PA AB मभतरस RA Bia D 9? UE mue an 
rcc PN ne , Udoflat ares उरी 
i शुक्षने AL B AN रस रे B. शीण 
०॥थी १ 2 बाणी Qu छे, Qui Soh end . 
Sarees e AHL ६ थी ८ oflay हाय B. जाने AIMAN 
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(Geb वर्ज ` E 3९७ ) 
——— ——— “05 । 
Indian coral tree— छिडुस्तानचु .परवाणांच' ७७ ? डे D. इरियाडांडानी 
$ | 
RUN ळभीन नभा जाडने वचारे agga मावे छे. wit जाइन! रसिद वणुन 
भाटे Y daua ulg २३३-३४. i 


~ O * 
«95i पांडेरवाने। GU, 


$j9id— । ७ध्डभेबाणाचे-पािरवानी watt अवाथ पावो. 
(a. A. ११, 


२ "uet नासता भाक्त! RAHİB अवाथवु 
सेवन brg. 8, ३२. 


उ ड्रुसिभा-पाडरवानां पानने। रस wa नाणीने पावे. 6. wr, 

édla— y sia wai AUD पान BWA aiig get 
edi saa ३रीने पीवाथी sia(uu ad B. थि. eu, 

यड प AALI नाभता धना रोणभा-पांडेरवाने रस पौवा, 


६ उड्ने lA हुणती जाणि भाटे-पांडेरवानी ७1५, da, 
sig भने सिधादुए-माचु da पडावी 4४ ayi 


नाणबाधी gaa xD छे. 


३६ ७ सत स-५३२१।न( ala ct, RAN भने भरी साथे 
(हराम पी vd. uaa भरै छे. 
२०४१ ७--८ WAAL प्रसव थना भारे-पांडेस्वाब' wa (पारी) 


$3 aiad. 


वक्तव्य--थरडभा पारिमद्र शह भारा MAİ नथी याये, RAİ 
"(es awe छै uy wRag Ala बीणडे RA भथा पशु थाय छे. Sean; 
weed udaa पाशु sg छे; Seas MA vag पथु उडे छे. UAAR 
निघ zwi पडिस्वाने। 864 नथी. 


Actions & uses--The leavesarealterative, laxative, diuretic 
galactagogue and emmenagogue used in syphilis,fevers, amenorrhea 
&c. With cocoanut milk they are used as galactagogue. The bark 
is astringent and tonic and given in dysentery aud fevers. The 
leaves are made hct and applied to disperse buboes. Exytherine 
has actions antagonistic to those of strychnino, and may be used. 


as an antidote. | 


R ON. Khory It p. 212 
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( ३६८ ) (arg ened Ši 
MR अ 


Mal पाउरवाना पान रसायन, Xe, uad, स्वन्यनध मने 
२०७१ बघारनार छे. Maelan, ता१भां, «Bid qub Al «uuu B. 
aradus ARE ANAR gu साथे ते «usta D. छा wl, मने. vier 
छ aA तथी aAa WA aani susp छे, we RA INA cu 
yanl Guz aai जावे छे, भागांधी ‘SMA? dlug AA- 
ag तत्व डेथ a छै, d स्ट्रोडनीने ? ना Beat e (antidote ) 
ARS aua B. DUA. AL २, पा, २१२, 

नव्यभत--ध।भां Yal 9248 भाइवा भाटे Fia ake XU uadit 
रस «usu D. age madd पाउेरवानां भूणीभांचुं yal ss gu साधे 
aysa ARF auaa छे. (elas ). 

A sA छै AA Brera Ag sian GuX छै, yala 
Gua aid quo war इणावे। zazidali भाटे पान ABRAN 
amaai जावे छे. ( २१, डगेयाताल È). 

पानने। due रस Sayani GuXe छे, edes ARF ६तशूक्षमां | 
पशु GALA छे. (डा. Adea ) E 

8दलै५--१, UU. २३२; ३. नि. पा. ४७५; N. p. 87; Watt 
III p. 269; Indi. Medi. Plants p. 489. ॥ 


११६ MLL 


N. 0, Leguminosz 


न मे।--पराशः, किंशुकः, रक्त एप्प, RAS: ( Ayd ); WUR, ११०० 
येडे (avad); ee (aal): पक्षास, ets, Dus ॐ३ (RA) | 


yaa cu (aud ) Bastard peak—nreig पी; ( २४४ i. 
Butea frondosa-vy dja X Bar ( ada ). 
परिचय पलाशपादपः सिद्धद्विदलः शिशिरेक्षय: | 
कृ“णवृन्तोञ्बलद्रक्तपण्पश्च तिक्तनीजक: |) 
एकब्रीजायर्ताशिबी Ana समिद्धवान | 
j गुणे; सै समा ज्ञेयाः सितोविज्ञानद: परः ॥ 
॥ शिवदत्त. ॥ 


| 
| 
| 


गुणाः -- MAS: Bera संग्राही दीपनः सर; | 
प्डीहगुस्मगदण्यर्शो वातःछेष्म विनाशनः || 
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शिर वर्श 


किंशुकश्यापि कुसुमं सुगंधि मधुरञ्च तत्‌ । 

वीजन्तु कटुकं स्निग्धं उप्णं कृमिबछासजित्‌ ॥ 
i ॥ धः fru | 

पलाशस्तु कपायोष्णः कृमिदोषविनाशनः । | | 

azii पामकण्डूतिददुत्वग्दोपनाशक्कत्‌ ॥ Ii 

तस्य पुष्पञ्च सोष्णञ्च कण्ड्कुष्ठार्सिनाशनम्‌ | 

रक्तः पीतः far नील; कुमुमैस्तु विभज्यते ॥ 

किंशुके गुणसाम्येडपि पितो विज्ञानदः परः ॥ 

॥ रा. नि.॥ 


| कषायः कटुकस्तिक्तः femp गुदजरोगजित्‌ | 
| भम्नसन्धानक्कद्दोपग्रहण्यश:कमीन्‌ हरेत्‌ ॥ 
तत्पुष्पं स्वादु पाके तु कटु तिक्त कषायकम्‌ | 
वातळं कफाप्ताखकृच्छूजित्‌ ग्राहि शीतलम्‌ ॥ 
| तृड्दाहशमकं UNSER परम्‌ | 

फलं लवूप्णं मेहाशेःकृमिवातक्रफापहम्‌ ॥ 

| विपाके कटुकं SA कृष्टगुल्मोदरप्रणुत्‌ ॥ 


॥ भा, प्र, ॥ 
| ` पलाशभूलस्वरसो नेत्रच्छायांध्यपुष्पनित्‌ | 
| A + aN A S A 
arsi कमिविध्वत्ति काण्डो रसायने हितः ॥ 


| ॥ mza: li 
| ` कुष्ठगुल्मोदराशुोच्नि कटुपाकि तंथेव च । 
| | करंजकिंशुकारिष्ट me जंतुप्रमेहजित्‌ ॥ 
किंशुकं ( शाक्रं ) कफाप्तिच्नमू ॥ 
.॥ aaa: सू. ४६ ॥ 

चरक १ अतिसारे-पलाशफळानियूहं पयप्ता पाययेत तम्‌ । . 

ततोऽनुपाययेत्‌ कोष्णं क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥ 

JURA मळे तेन प्रशाम्यत्युद्रामयः ॥ 

वि-१०-६१-६६. ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
( 3७० ) (asig मदर 
२ अशेःसु--त्रिवृदन्तीपछाशानां .... | gums यमके 
दद्यात्‌ शाकं दयिसरायुतम्‌ ॥ चि-९-१२२ 
सुश्रुत-- ३ पित्ताभिष्यन्दे-्ौद्रोपेतं sape वापि पुष्पम्‌ | 
पाळाश॑ स्याच्छोणितं चाज्ञनार्थ || उ-१०-९-७ 


४ कृमिषु--पछाशवीजस्वरस कल्क वा तण्डुलाम्बुना ॥ | 
उ-५४-२५ | 
५ रक्ताभिष्यन्दे-रसक्रियां वा....पलाशपृष्पेः ॥ उ-१२-५० | 
६ रक्तपित्ते-पलाशवृक्षस्वरपे विपक्क सर्पिः पिवेतृक्षोद्रयुत सुशीर्तम्‌ ॥ 
उ-४५९-२९ 
"y N ex _ 0 N ad 
७ ज्वरदाह-शातवा पढाशतरुज [द हत्‌ ॥ उ-३९-२ ८० 
८ शकरायामू-तिळाप!मार्गकदर्लापठाशयववल्कज: | 
क्षारः पेयोडविमृत्रण शकरानाशन: परः || चि-७--२२ 
वृन्द-- ९ गुस्मप्लीहयो:-पछाशक्षारतोयेन पिप्पली भाविता शुभा | 
गुल्मप्लीहातिशमनी अझिदीसिकरी स्मृता ॥ 
(उदराधिकारे) 
१० क्पदे-पढाशमूलस्वरस पिबेद्र। des तुल्यं सितसर्षपाणाम ॥ 
UMS E ( ज्लोपदाधिकारे ) 
शोदल-- ११ पिछ-पलाशवन्तमाहृल्य दघ्ना कांस्ये निधापयेत्‌ | 
आश्वोतन “छप्महरं पक्ष्मणा च प्ररोहणम्‌ || 
( नेत्ररोगाधिक्कारे ) 
१२ गभांधाननिवारणाथम्‌-ऋतो धृतक्षीद्रयतै; पलाशनीजे: Sod 
ABATE: | करोति या स्त्री भगरन्भ्रमध्ये न सा भवेटूर्भवती 
कदाचित्‌ ॥ 


| 
Ug N c A 

राजपातेण्ड--- १३ समुद्रफेनघपेणजनितशोफे - अभोविफेन कषणाकृपितासुगुत्थं 

/ c यन्मण्डछ Wald ताच्छागशराम्बपिष्ठे | बान; प्रणश्यात Wer- 


। MI: प्रालप्तम सान्ध्यं यथा ।तेसिरामेन्दुकरापगढम्‌ || 


वैद्रमनोरमा- 
EL रमा १४ अन्त्र्ाद्धशमनाय- अंत्रवृद्धिशमनाध किंशकत्वक्षपायमपि 
पाययेच्छिशुम || 


( प्रदराधिकारे ) | 
| 
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(शिभ्णी a ( ३७ ) 
—————— X 1 


१५ नक्तान्ध्ये-दिनावसाने रुधिरं पलाशात्‌ आदाय नेत्र सहसैव 
दयात्‌ | नक्तानध्यमाश्चेत्र विनित्य जीवेत्‌ चंद्रातपे चाक्षर- 
वाचकः स्यात्‌ || 


| 
| 

| भावामेश्र-- १६ TAY verses त्रिगुणे भस्मवारिणि | | 
| साधितं Pac: सर्पि: पतन्त्यशीस्यसंशयम्‌ ॥ | 
| १७ रक्तगुल्मे-पलाशक्षारतोयेन सर्पिः füx पिवेच सा ॥ | 
| १८ पुष्पाख्ये नेत्ररोगे-पलाशपुअस्वरसैः बहुशः पारिभावितम्‌ । | 
RANA Ald: दृष्टः पुष्पं विनाशयेत्‌ || | 

१९, वीर्यवत्तमयळाभार्थपरू---पत्रभेके पलाशस्य पिटर दुग्धेन | 
गर्भिणी | पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीथवन्त न संशयः || | 


बंगसेन-- २० योनिगाहीकरणाथम्‌-पडाशोदुम्बरफछं AISAT | 
मधुना योनिमालिप्य गाढीकरणमुत्तमप ॥ 
२१ हृश्चिकदंशने-अकेक्षीरेण संपिष्ट लेपाह्वीजं पलाशजम्‌ | वृश्चि- 
कार्ति हरेत्‌.... ॥ 
अथ ब्रह्मरक्षकल्प; = 
FAA पञ्चाङ्गम्‌ छायाशुष्क सुचूर्णितम्‌ | 
मध्वाज्याभ्यां ढिहेत्कधै quas जरां जयेत्‌ ॥ 
जोविद्वपेसहरैक दिव्यतेना महाबल: | 
ब्रह्मवृक्षस्य पुष्पाणि छायाशुष्काणि कारयेत्‌ ॥ 
Fiere ठु तच्चूर्णं चतुर्विशत्पलं JIA | 
एकीकृत्य क्षिमेद्धाण्डे तं रुद्ध्वा धाम्यराशिगम्‌ ॥ 
कृत्वा मासात्समुद्धृत्य भागान्कुर्याबलुदंश। | थि 
मागेकं भक्षयेन्नित्यं भुञ्जीत कान्तभाजने ॥ 
एवं मासत्रयं BAAR भवेन्नरः | 
तस्य मूत्रपुरीषाभ्यां ताम्रमायाति काञ्चनम्‌ ॥ 
ब्रह्मवृक्षस्य वीजानि चूणितानि dd: सह। | 
पूर्ववद्धान्यमध्ये तु तिप्त्वा मास्तात्समुद्धरेत्‌ ॥ 53 | 
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पलेकैक सदा खादेट्त्सरान्सत्यानिद्भवेत्‌ | 
वछ्ीपलितनिर्मुक्तो जीवेद्रहमदिनत्रयम्‌ || 


AND 


व्रह्ववीजात्थित AS गवा क्षार: पलद्वयम्‌ | 


~ 


तुल्य; [पबद्धवन्पूच्छा HATTA मुखं पयः || | 
HY क्षीरोदनं दद्यान्मासाज्ज्ञानी भवेन्नर 


द्वेतीय शक्रतुल्य; स्यात्ततीये वज्नवद्धवेत्‌ ॥ | 
दूरश्रावी चतुर्थ तु पञ्चमे खेगतिभवेतू | | 
मासपट्टे edd कर्ता शिवतुल्यपराक्रमः d | 
महाकल्पान्तपथन्त जोविद्रर्षकसेवनात्‌ | 


2०७ | 


al पछी anian vig aaa जावे छेः - 
श्वेतपालाशकल्पः -— 

श्वेतपालाशपंचाङ्गं चूर्णितं मधुना सह | 
कषेक भक्षयान्नेत्यं मासान्मत्यजरापहम || 
त्रह्मायुजायते [सिद्धो वषमात्रान्न संशयः | 
ANID तह्वीजमेकैकं भक्षयेत्सदा |) 
ARI भस्मना मद्य माप्तान्मत्युजराँ जयेत्‌ | 
जीवद्रह्म दिन यावदिन्यकायो भवेन्नर ॥ 
अन्य यांगाः यथा रक्त ब्रह्मवृक्षे ये गणाः | 
तव श्वतपालाश भवेयुः साधकस्य वे ॥ 


* अमृत कुरु कुरु अम्ृतमलिन्ये नमः || ! अनेन मंत्रेण सवेयोगा 
पप्ताभमात्रिताः भक्षणीया ॥ 


( रसरत्नोकरस्य रसायनखण्डे I) 


el — 
È SA uisi BIS MANGAL gelb थाय छे. बणाणरा ww 
छे. Real rad 5380? नाभथी Dinh छे. "du'qosdiii 


णाणरान बनमा PA 9१२ 
अयो इशे ते ०३२ त्यां 
त्याना धश्यथी asa aM 
a us ae 0५% ye 8 3 नखक्षतानीव वनस्थलानि, ? १,२५ । 
पशु Al Ye Aa dias छै A AUN तेना जनावनारनी 


हूत Usa, रक्षाना २ 
= t AU शने s SUR भाणुसेने ज्याक्ष 23 छै, 
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mel avin dg’ aiy Aat नहि उरता. aadA aaua "4 

रसि aaa बावा भाटे ० ४७) शु. | 

( YA aaua ? पाइ, २३६. ) ii 

२३त åd जाणर। dU uen ova D, $e yad जाणरा ५१७१ 

० ळोवामा जावे. D. जा सिवाय जाणरानी 3a-edi—:m छे Ry 3 

crus sud 5ügd D. जाणरान। avaa GUA dus yal we 

| पेक्षा छे vail Sàn जाणराने। Gulo vdv vaa छे. जा Big 

ula भनाय छे. समित AR? agai जा जाउ बपराय D. adage Val 
ARAR aad नाभ “ वातपोथ ? ( वातं पोथयाति इति. ) wg छे. 

AUSA 'जाणशने ७५याण 

२२४-- १ aliara इक्षना-पीतपापडोने-४व५ इध 

साथे sada Wud. GRA Ad Ag’ gu alsa yorn 

पीवाय deg uid. माथी un ead इशे ते soll 

wÀ सने णतिसारनी पीश शभी मशे. यि. १०-६५-६६, 


२ उश्सभसां-भाणराना पानु श४-थी भने dani usg < 
eel साथे जवरावधुं, थि. ९८-१२२. | 
[A R . 5 १ | 
wud— ३ [पित्तालिष्यन्दभा-उेसुडाना za रसम hA 


२1०4, 8. १०-६ 
४ डुमिभा-पीतपापडाना णीकने। स्वरस गथा QU तेने! 1 
३९5 Qual Bay WA wud. 6. ५४-२१, || 
प रअ aen eei vista zal रसडिया sA भने t 
ते aiui माळवी, 6. १२-५० E 
| ६ २ऋपित्तभां--णाणशना weird रमा धी ubldd | 
à ma ते HY WA ४३ थये जावा aud. 6. ४५-२७ 
७ dieu ara जणती du) ते-णभाणरानां uad रस 
शरीरे MwA. 8. ३६-२८० ४ 


| ८ पेसाणभां पथरी $ रेती Qa ते।-णाणराने। क्षार 
| 
| 


Aa सूत्र WA भापवाथी aya भटे छे. थि. ७, २२ Y 

gg ह yai WA anaia क्षारा wold | 
पीपरेने पक्षाणी राणवी. A MWR irae sext, nen 

wd व्यय छै थते vale udu थाय छे. | | 

(Gems) —— t 
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१० छथी'पञ।मां-णाणरान। भूणने रस WA सप्रे aud 
da sieluuai Wd. 

Mea— १५ MA andr mivint रोणभा-णाणराना पानंचु Le 
(१०१) sistat वासणुमा edt साधे mad. lai ui 
minal asai, पीया (बिरे गटशे भने viv Died 
ya ald. 

१२ chia Adaa H-N ley णारी | 
१२१, dul wa aA थी भेणवी तेने! Wai ऋतु | 

| 

| 


.. qud Qu श्याथी sei oe? BA नथी. 
UY AMAS— १३ ayra धसवाथी थेचा Sui vita ollv 
Sal पाणीभा aida Arai, AA ull oda छे, 
à : 
Aadays aaan थयुं Sar ते-णाणरानी wart डक णा- 
asa Yla Uva. 
१५ श्ताधरणापशुमभां-णाणराना भूणमांथी रस गरे छे ते रस 
(रस न Bia di Syst रस जथवा WAA ui 
रस) ada रात वणते aiai ळते, रदाघणापाश 
AA मठी oval, $ 
७१४५-१६ छर्सभां-ति5९ dia, घी. aret ४ wd णजाणरान। A" | 
पाशी तो. १२-थ। WU धी पडावी Ag. जा घी Maen 
Bra liana भरी yd छे. 
१७ HAA visitat trist क्षरना याशीं Afà- 
सर "user धी MUN Radye भरे छ. ` | 
१८ gl gatis wat lva afl Syla eal 
ay भावना wd AA पछी तेनी वाट मनाची 
ad. ; oN 
3 १९ ufui ala aiai aiva | 
E sal ud छे. | 
¢ ® 
१६ deara ya Ana Va Agud wa ww- 
ee DU पान वाटीने laus] [सश स्री andia yA 
X पाचे B, आभा aera Vd ४६० नधी 
3 वि ८ 
RR A ed परता A इण भने Carta 
o ५९१ lad साथे ada Age wa And ते १३ 
H 
"P बेप sN UA zee ar छे, 


4 
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t (aol वर्ण . (३७५ ) 
२१ दीछी ३'ज्ये। Qua ते-णाणरातर oly meta छीर । 
साथे ala ३०५ Gus थापउपाथी AAN Yeu ad छे. 


मारा नो Sew 
. जाणरानां प्याज छायामा asda gel sg. As वर्ष सुधी au 
चश भथ थने धी साथै सवार air मधी aD War याटबाथी aiu i 
६२ थाय छे, WAld daala ad B. ; 
WARA डुल छायामा sdai, Ag’ ३० wa यूथ २४. ua धी सधे 
Anda As ei घ३भां aA पछीथी A a धान्य eani राजी 
BU. As भास WA A ar भडार HAA A ह्याना १४ लाग sea CRA 
As शाण AGW Asa नासणुभा आदीने १४ wy AA MA उ भास 
well wal aad शरीर १० Pd डहिन ad व्यय छे. | 
ad ce रीते Mautai var अथे छे, तेनी भान eX १. 
wal छे. खेड वर्ष yell जा प्रयोग जब्श्भाववाथी waa ua शती asia 
B. बणीयांपणीयांथी usa aa B. Youle Serle, 


वक्तव्य-- Aas इशेभानिमा vara Ged ० नथी भे याह WA 

Vg छे. Gus vda aq Wig’ yn यरहमांधी भणे छ. dea, 
aaa, wid, xu, gryen, विष, yuri, ये[निराण (33d 
yau वप्रायद्ध मणाय D. Guat ५४२थुभा ता. | शिखिक्तिर्धयुतं स्यासलाश- 
बीजमगदो मृतेषु das? ave’ छै, यरे uui पक्षाश Ama छे wR पण 
स्वेत'न रीते Suir said aad नथी. रसायन Slat wai राम्य्ष्भाभां, 
रसायनना UERIHL BUY BRB पक्षाशने। Ged S3] नथी vad. इछा 
adelaaearai As = गये गीन ‰०ये। WA Ad 8९१० छे | 
YAA २७३, ys, vole गने aR vein 
Sz» छ, पवाशणीळतेबना ya नीये प्रभाशे yaa wi Bi— मधुककारमर्य 
पलाशतैलानि मधुरकप्रायागि कफापित्तप्ररामनाने ?. a भांधवा HID waad छोदने — 
w&ei eyler थते! डते. AUR AY गामडाना AGL भाणर 
gard 4७ ७५२ aud छे. भने तेथी ay उड्छ 
ola साथे पक्षाश Wear छे, reer 
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( ३७६ ) | निव २१६२ 


पलाशबीजानि विडंगयुक्तान्युन्मिश्रितान्यामलकीफलानाम्‌ | 

रसेन मध्वाज्ययुतानि Gear वृद्धोऽपि मासात्तरणलमेति ॥ 

ARULA जाणराना Aer पे।क्षाणुभां भांभणां Usa अशर 
wor qi mA ४ B RA ते विषे ay AAAA ०/३२ veal नथी, 
abs mir ५७१५४ B. 

Actions and Uses-—Leaves astringent and alterative used in 
diarrhea, pyrosis, sweating of phthisis, diabetes, menorrhagia, 
worms and colic. A hot poultice of leaves is used to disperse 
boils and pimples. The decoction is used as an injection into the 

प vagina in leucorrhea; also used as a gargle in sore-throat and 
ulcers of the mouth.’ The seeds are aperient. and anthelmintic, 
used with success in tape—worms and round worms. A decoction 
of the seeds and infusion of flowers is used with nitre as a 
diuretic in dysuria and in retention of urine Externally the 
seeds are irritant and used with lime-juice in dhoby’s itch 
ringworm, indolent ulcers and fistula. Gum—a powerful astringent 


and a good substitute for kino and may be used for all the 
purposes for which kino is used. Flowers are also astringent and 


E 

3 

i diuretic. Varalians of flowers are applied to the pubes in dysuria 
: and retention of urine and to promote menses 


(Khory Vol. II p. 195.) 
= लावाध-- पान उपाये AA रसायन छे. अतिसार, डिभि, ya, gani 
— परसेपा थाय छे dui, uen auei, मिमा भने aani quta 
— छै, "west गरम Ula yal 8५२ जांचबाथी d AR व्यय छे 
alaa, याहं aai Ba तो जा इवाथनां घळेडशन ayani भावे D. 
i aii aai Ba d जा sda Frown eal सार थाय D. 
4 io sa छे, जाण भने suet saia ते भारे छे 
Gal lel Hage sid मूतरेधनां yaa ad} awani 
BR Asal divs छे dlya zaai lag’ yal 
स, ६६२, guau, ७०६२ AR भ? § 
Ber Rd De edi 
वपराय छे d CUI UN » शुर < 
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t Buol ad ( ३७७ ) 
` O 
याही. uae ते यला क bc A 2: 

l uL BUA छे, Zia A AA Gul 
MAHL पणे इरवाम जावे छे. RA ye ouea ७प्यार तरीडे 
864 ased- छ. AH olla oi seh अने Aruiga ad 
Mada d adig sa D. ते WAR भनावटने Ryan ( भांभने। 
RL छे) MA ad छारीभां वापरना MAHA उरे छै, . श।२गधर थाना 
णी०ने SIR wud छे, जीने दीलुन। rani सारी रोते ada vis 61२. 
"Iud va HA व्यय B-A डे nan all BA ५३ ०. (X. टीम 
Adar AAs पु. १८७, ८८. ) 2 

सानां णीन (Sq seai विविध maa wd प्रथवित छे, Foes 
Asel नानां la सेन्टोनीनची UA वापरवा wd aay उरे छे, 
AR Moda तेनाना भावी. aba धणी RB Ma vad छे. 
3. UNA तेसना “गब्बर Wala? नामना yeasai au AV aal 
aig छे ते «ba Pg छे. “ vem प्रथम पाशीभा wav राना. 
WAN Gug पड GUA नाणी lay usd aol घरी Ag. ust यूए नी 
भाज aani उ dud AYA २० Aad छै, नणुयार वभत arate su cst 
mua gersGia छे. SL Seam As Sani १२५ say (lumbrici) 
mea mui ७०-८० vedi उरभ हेण्या gdi ( भा णीळ वापयों wel ), 
a णीळसां Ras aBa छे तेत. AA तेती sia aa oie xml 
नथी. ३२०४ Fri जा णी०/ Gad पशु sA छै aA Feasa seal 
GFN भथावे छै, ळे डे णीळना wel चुडशान du ४४ ० ag नथी, 
UY AAN viet WD Gud era saat छे.” ( दा. uxo 
५।, 3१-३२ ). ; 55 d 

जा णीळने gerai बापरी asa. ga याही, Aus, yaa भने 
amy B. तेनी Wel ayns Af भय D. det सेवनथी पेसाम 
Qi मावे छै, सातै पथु साई भावे छे, AAA Gus डु भांधवाा भाव 
D. जाश aa रवा भाटे पशु १५९३ छे. 

शष्टीडना, भत. अभाएु ( Hortus Malabarieus ) wad via ३६ 
साथे ave WH esa छे. rot e aa 

a जाणरानां णीळ १ ॥भना Baul पापरी AAi B भने A d 
oss Rays डे ee #णायां ०१२६ भाग थाना उरत भेरी oa, quit 


tu 
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( ३७८ ) (ada zed 


See 
BAL UAL भाश जा agad D. val dai za ya छे थे. di 
ARa B. भ ay हिवस सुधी fly mual भने पछी us रेथ 
Gul aual 3-3 2१ ude eB Aa छे, पथु इतेड धणी aa 
नथी & भणती, Ad avid mu My जापवाथी ळे sea नधी usa ते 
JAA sued 'पछीथी ३२० c भरी पउेक्षा yaa B. भाट! भाणुस 
UID णीळयूणुनी भाजा ३० AAN १ अभ सुधीनी, ४ aval vimm भाटे 
साधारण भाज ४ Teel, शहरी ma १५ थी wo Ta yell.” 
॥ (Ada lk, Usa ) 
. a wal पशु मौ ad GLN shia auy छै, Bedtellag’ 
अतिनिधि B. Sears BAHL di viga yer sia ३रे छै, 
dedlad Alda AA utn ४४२. 


6६8५१. a. पा, २३६; ३. नि, पा, ४८२; N. p. 88; Watt 
I p. 848; Indi. Medi. Plants p. 440. 
So 


१२० YÄ भने भाषपर्णु, 
N. O, Leguminosæ, 
| नेभे।--(१) azai, सहा, काकमुद्रा, मार्जारगंधिका (4२५८); ००८ भग, 
PANIS भण (arid); xtd, vole (भरही); qaja (RA); 
youle, (woul ), Phaseolus trilobus Shia WANA (Adla) 
D p कांग्रोजी, महासहा (२२५४१); nel aeda (avad); 
X ७०६ (मरठी); ननी (RA); भाषानि (भः 
| १ (auel); Phaseol i. 
hu ea. | ; ( ); olous,, 
परिचय--- अरण्यपुदजा SE] साशिंबा पीतपुष्पका | मुहवछ्याभपणा या 
TAWHA सा स्मृता || è 
Q EN ७ 
माषफणसहकूपणा रामाळु; वनसंभवा | माजारमोदनी maie 
त ARTER | हयपुच्छसमाकारा मधुरा पर्वतोळ्धवा ॥ 


| ॥ श्रिवदत्तः ॥ 
गुणाः gavit हिमा स्वाद; वातरक्तषिनाशनी | 


b) 


Raana हति इमिःनी कफशुक्कनुत्‌ ॥ 
` माषपर्णी इसे तिक्ता शीतला रक्तापिताजित्‌ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


——— .. "NW (Soft ac} ( 38% ) 
RSS 
कफपित्तशुक्रकरी हन्ति दाहज्वरानिलान्‌ N 

P Nt नि, ॥ 
BRIN हिमा कासवातरक्तक्षयापहा | 
पित्तदाहज्वरान्‌ हन्ति चक्षुष्या शुक्रवृद्धिक्तत्‌ ॥ 
मापपर्णी रसे तिक्ता वृष्या दाहज्वरापहा |. 
` शुक्रवृद्धिकरी बल्या शीतला पुष्टिवादवनी |] - -..: 
À ॥ रा, नि, ॥ 
माषपर्णा महावृष्या चक्षु्या मुद्॒पार्गिका ॥ 
॥ राजवल्लभः ॥ 
Ghi १ वार्जकरणाथेमू-माषपणभतां धेनु WE पृष्टां चतुःस्तनीमू | 


स्मानवणवत्साञ्च जावद्वत्प्ाश्व बुद्धिमान्‌ ॥....३क्ष्वादामज्जन।दां 
वा सान्द्रक्षाराञ्च धारयत्‌ ॥ केवलन्तु पयः तस्याः श्रत वा 
श्रृतमव वा | शकरामधुर्सापभिः युक्तं तद्वष्यमत्तमम्‌ || 


चि. अ. २. 
सुश्रत-- २ मूषिकविषे-सहे सिन्धुवारे च लिह्यात्‌ तत्र समाक्षिके ॥ 
क. अ. ६ 
बंगसेन-- ३ वातासग्दरे-माषपर्णीविपक्केन तैलेन पिचधारणम्‌ | कत्तेव्थं 


रक्तनाशाय मादेवाय सुखाय च ॥ 
( असुग्दरचिकित्सा ) 
वाशुन-अुपशीना Jat भर केवा भने भाषपणीना २३६ Pat qa 
Amari gaai थाय B. wa Jaldi पान भरस2 AA वाणनी ३छाणथी 
exei Bla छे. ald भेतराभां Gaal २० -न३६न्‌! sedi zy नानी Va 
छे. nani भन्ने थाय B Aza vad 6पनामथी Amir B. yau 
यने भाषपण-भने vada गणुनी भछ।भव्यवान RIA भनायधी छे, 
Aasai yewat waa wayelar GA, 
यरड-- १ AYRA alRF—ow aid) reat BY यार स्तनवाणी 
पडेक्षवेतरी ७2३९ AA सभानपछवत्या- सेवी oad 
जाय deat ०१३१, पछी खावी Wd’ ale” gy 
BA gav डे पछीथी CsA se, wa, धी aha 
Ud. Gay णक्ष॥र३ छै 
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( ३८० ) (Aag vues E 
सु २ Geant ओेरभा--भषपर्णी wa yauell ua aA- | 


2 AAR- भधात. रस HY नाणीने AA 5, ७, ६ 
जणसेन-- 3 adva Ardlarai—ovaidl asea Rani da पडावी 
| ag. d dag’ Wg Wai राणवाथी Arla wd छे. 
amaS wala हशेमानिमां ugue wa भाषपणी-णन्नेने 
AQAA B. ' काकेन ईषत्‌ जलेन मुदं गच्छति? WA “ काका मुद्राः हर्षप्राप्ताः यस्याम्‌ ' 
mid (dasa agy दीक्षित »uXe छे, भाषपर्शीने काम्रोजी -' कम्बोज- 
देशे भवा? शेते हयपुच्छा-' हय पुच्छमिव पर्णान्यस्या: ? ud नि३३ D. ‘aye? 
3u उदी ol? 
नेव्यभत--अुह्पर्थीनां पान viue BWA Was aa छै, नणणी 
ALM Gus पेटीस तरी (Cataplasms) aaia छै, (भ।॥।७१्नेयी. पा. 3१७) | 
(डार तर; गनियमित wdra EXQub गाणा BRA GuX34pp थाय 
छे. (9. १२६). 
8९4०१--१, शा. पा. २४९. ३. नि. पा, ५८-५९; N. p. 89; Indi. 
Medi. Plants p. 446. 


१२१ २३६. 
N., 0, Leguminosex, कटी 
गेभि(--मापः (esa); २१३६ (Uva), 8३६ (भराडी); ७२६ (R'g- 
tard ); Kidney bean-Yiel जीन (3%); Phaseolus radiatus 
देसी रेशीयेटस (ANa). | 
मापरतु gea: स्याद्वान्यवीरो वृषांकरः |... 
aiaga बळाढ्यश्व पिव्यश्र पितृजोत्तम; || zd | 
“गुणा; ` माषो गुरः खादुपाकः स्निग्धो रुच्योडनिलापह; | | 
| उष्ण; सैतर्पणो बल्य; BRAY बृंहण:-परः ||. 
मिन्नमूत्रमल; स्तन्यमेदापित्तकक प्रद: | 
गुद्कालादेमश्चासपक्तिशूलानि नाशयेत्‌ |) 
कफपित्तकर। माषाः ERRIRE दावि | 
 कफप्तिकरा मर्त्या dap FHA |) 


ad ह -  ॥ भा, प्र. ॥ 
माषः [सन्धो बहुमहकर: शोषण; -छेष्मकारी 
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शिभ्णी ast - ( 3८१ ) 


वीर्येणोष्णो झटिति करुत रक्तापत्तप्रकोपम | 
हन्याद्वात गुरु बलकरा राचना भक्ष्यमाण 
AA श्रमशमकरा जीवनीयो नराणाम ॥ 
रानि 


| मापा गुरु/भन्नपुरधिपृत्र। स्निग्थोप्णवीयो-मधुरो seer: | 
सतपणः स्तन्यकरो विशेषातू बलप्रदः पित्तकफावहश्च || 
कपायमावान्न पुरीषभेदी न मूत्रलो. नेव बलापकर्ता | 
स्वादुविपाक AISSA: संतपणश्चैव रुचिप्रदश्च |] 
| "IU: समान फलमात्मगुप्तमुक्त च काकाण्डफलं TAAT ॥ 
| | p. age | 2 सुश्रुतः खू, ४६, ३४-३५ | 
` माषः स्निखो मारुतव्नो गरूष्णो वर्च:पित्त ष्मक्ृत्तेनहेतुः | 
` _ शुकावक्याद्रावकता सरः स्यात्‌ काकाण्डोलान्यात्मगुत्तापि तद्वत्‌ N 
स्निग्वाऽथ वृष्यो मधुरश्च बल्यो स्तन्यः.कफ़ानां परिबृहणश्च | 
पार्कऽम्ळकोऽय कथितो. हि. शुक्रमेदप्रदोऽजस्पतरलोः हि माषः ॥ 
TRTI -बळ-छप्ममळापतकरः सर: | 
` गुरूष्णाडानलहा स्वाद! शक्रवाद्धाविरककत || 


i 


23 E बाग्भट 
मापा: -छेष्मपित्तजननानाम्‌ | स. २५, m 
| वृष्य; परं -वातहरः स्निग्धोष्णमधरों मरु; । 
i Ce Coe Ne 'बरया बहुमलः YEA माषः AWE ददाति च ॥ 
Zo | ` ` चरकः सू. २७-२४ - 
- १ बिश्वाच्याम्‌-मूछ बलाया.... || नस्यं तु.यो माषरसेन 
कुयोन्मासादसा वज्समानबाहु: ॥ वाताधिकारे । 
. २ वाजीकरणे-मापयूपेश यो भु्ता gavel पशिकौइनमू। 
पयःपिबति रात्रिं स कृत्स्नां जागति वेगवान |. | | ३ 
PRE Dyed १५५, ११७२, Reavy, . 8५७, ४२, ३ 
भब्य, USHA इरनार WA ४वत ANUAR ४छ D 
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( 3८२ ) (१4७ ६२ 


सश्चत तेने aL पेशाण वचारे alaaiz, Grate’, alaaa, 0 
तयर, पित्त AA SEA छरनार, YR मने slain Pat | 
शुशुबाणा गावे छे. यै | 
वाण्भ2 ser Ray, णय ३२१२, स्वेण्म, भक्ष अने CAAA 
५२५२, स्वादिष्ट, sell g उरनार el जाड साइ 
क्षाबनार १७ े छै, 
वेघडभ। wseadt Gua, 
q'€-- (१) विश्वाथी (armpalsy) Ai-—aeat eg’ नस्य मापवाथी 
Aal भरी ma D. Ry mad AWIN dad PA 
SBa ga थाय B, 
ARS—— (२) १७०३२0 भा८--साही याणा, wa सारा अभाणुभां धी ag- 
इना यूष साथे णावाथी सारी शित णाचे छै भने गाणी शत 
ओज AA seal aa And ad छे, यि, २-४५, 
वक्तव्य यरड Ru हशेभानिभा. wear eA sI छे. ya- 
स्थानना नी” MAAUL वातामयिनां प्रदेहः Dwi wee D. ये[निन्यापरिथि- 
CML Asd इंधनी aaa aed जापोने तेनी बिः gouge Ud- 
राजन Arad A sgg D. ये[निविशे[घिनी ley alni पथु मापने! 
३८८० cett छे, (MR as थि, भ, ३०-६८-७०), RAAUA oy ०३६ 
भारे छे (सू. २७-३२८). सुश्रुत भाषेने स्वत AA १९०४२णुभां वापरता 
AN; vod" gQ साथै वापरेक्षे छे जरा, ARAA भव्याय € घतेन 
चाजेन समाक्षिकेण | तुरंगगंधातिलमापचूर्णम्‌ ?- ने। wor छ, Read yad i | 
नवीन २०११२।(त जापवाने। युथु शुभे छै खे स्पष्ट सभळय छ, २१५ Ma wh 
दद्यान्माषांस्तिलांछोहं....विभेम्यः काञ्चनं तथा (सू. २९-७२ ) NH sg Ta 
Mea gmi d aag D. भधुरवणभां तेने गणावेक्ष D (सू. ४२-१८ ) 
जातेच नाश uu] Ba ते। भाष wald ३हे&' D ( गा. २-२२), ewer 
duy ars भन्ने Binal २३६ an छे AN इहे छ CEREN 
सू, ६-२३ ). 
साप, ASAI, महामाप A १७, २०३। आयीन Ray अथेभा ove छ. 
राजमा Aa महामाप्र डाने Sal 2 १७७४०८५॥॥२ त म नाव 
AH ४७ D, 
j Actions and Uses—The seeds are aphrodisiae, nutritive, 
also nervine tonic, As a neryine tonic, the Udida Dila and a 


न्क 
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[२०० वर्ण ( ३८३ ) 

9 =. ° 
compound confection known as Urida-chá-ládu are much used in 
paralysis, rheumatism and affections of the nervous system. The 
Dal is also useful as a preventive of frequent attacks of cold 


which occur in winter. When parched it is eaten in uterine com- ; 


plaints. The root is said to possess some narcotic properties, 
(R. N. Khory.) 


९4-३६ avs aR, पेषड aR? aA agai धरहे!भां 
alae ARE वप्रय D. aged हाण जमे Medl alg asami, Ual- 
aqai, साधिवामां aA णीळा' dyal इरदेमा जतिशय RRA B. शिमाणामां 
Sl ag ५३ छै aR aed हाण भावाथी शरीरमा As गरभी गावे छै 
ma तेथी ei& AA 4७ D. Qe mse पेसाणनी Raani eai 
भवाय D. aid yA घेन alate छे AA भनाय छे. ( AR भेन, भारी) 

नधाना भूणने Sa घेन adar narcotiewA छै aA 
wad HAA Sissi gudi Ba ते Ew aud छे Ay Fauda 5 छे छ, 


Ge&vi— 3. नि. पा. ६६१; 4. शा पा. २५०; Watt VI part I 
p. 191; Indi. Medi. Plants p. 447. 


१२२ जरी. 
i N. 0, Leguminose, 
नामभे।--गिरिकार्गका, विष्णुक्रान्ता, अपराजिता (सन्त), गरशी ( azad); 
Aisel, ॥ळणी ( भराडी ); vilevd, डाणीळर, AYIYA (RA ); Clitoria 
ternatea—sdloiglant erAdlau ( Ada ); 
गुणा:--- ` गिरिकर्णद्वय तिक्त पित्तोपद्रवनाशनम्‌ | 
ag विषदोषधने त्रिदोपश्ञमनं च तत्‌ ॥ 
= हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी | 
विषनेत्रविकाराश्च हन्ति कुष्ठरुजापहा || 
: WV. नि. 
गिरिक dit A A AN C on 
।गरिकणा [हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी | 
^ 


चक्षुष्या विषदोषप्नी त्रिदोषशमनी च सा॥ i 
नोछाद्रिकर्णी शिशिरा प्ततिक्तो रक्तानिसारज्वरदाहरंत्री 1 
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शोढल--- 


राजमांतेण्डे 


बैद्यमनोरमा-- 
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(aie zuzi 


—— m D कान्मादमदअमार्तिश्वासातिंकासामयहारण। च ॥ 


रा, नि 
अपरानिते कटू मेध्ये शीते कंठ्ये सुदृष्टिदे । 
कुष्ठशलत्रिदोषामशोथत्रणविषापहे || 
कषाये कटुके पाके तिक्त च स्मृतिवुद्धिदे ॥ 
भा, म, 
१ सपैबिधे-सिन्धुवारस्य मूल्ख श्‍वेता च गिरिकर्णिका। 
qa दर्वीकरेः दष्े......... ॥ चि, अ. २९ 
२ भूतोन्मादे-साज्यं भूतंहरं नस्यं सवेताज्येष्ठाम्बुनिर्मितम्‌ ॥ 
उन्मादचि, 


A of 


2 - ~ श्र e. VN fess रिक 2 
R गलगण्ड-इतामश्र पातामत रवेतांगारकाणकामूलमू | 
i53 ( गलगण्डचि० ) 


“४ परिणामशूळे-विप्णुक्ान्ताजटाकल्कः सिताक्षाद्रधृतेयुत; | 


` परिणामभवं SIS नाशयत्‌ सप्तामेः दिने; ॥ 


६ Gea रक्तपित्ते-क्षीरात्रभुक पिवेदयत्नाद्विप्णुक्रान्तां सशकराम्‌ | 
उध्वरक्तादितः सम्यग्गव्येन पयसा सह ॥ 


६ शुक्ररोगे-श्वताद्रिकण्या....मलैः प्रपिष्टेः यवचणेयुक्त; | 
रितमम्बुयुक्तेविंमुच्यते पुष्पकतोपसगात्‌ ॥ 
७ अपच्याम्‌-पुप्यें गृहीतं गिरिकणिकाया as सितायो:- गलके. 
निबद्धम्‌ । गव्येन लीढं यदि वा घृतेन निहनन्ति घरोरामपचीं तदेव ॥ 
€ खित्रे-मूलेन पिष्टेन सिताद्विकण्याःशीताम्बुयुक्तेन विलिप्य गाढम्‌। 
पक्षात्मणाशं सितमेति कुम्‌ चिरप्ररूढं द्विगुणे दिनेरतु ॥ 


6 


e AN ^ A INE at 
९ गभेस्थापनाथस्‌-गिरिकण्यौ; [शिफा श्वेता कुमुदायाः कटीतटे | 
धार्यमाणा खियां गर्भस्थापनाय भवेत्प्रभु: ॥ 
१० कुकृणके--अन्तबहिनेयनयोगिरिकर्णिकाया: पुष्पं गवां पयसि 
, पोषितमभंकानाम्‌ | संयोजयेद्वशनजन्मनिदानभूतम्‌ रोगं कुकूण- 
कमपोहति शीघ्रमेव. || E 
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: rll वर्ण (३८५) 
११ वाजीकरणे- श्षेतगिरिकर्णिकाया:: पत्रं पयसा विपक्रमश्नीयात्‌। 


A 


प्रातनरोऽङ्गनानां शतमपि गच्छेदपूर्ववद्रात्री ॥ 
re A a >: n NAN 
हारीतः-- १२ शोथे--कल्को वा गिरिकेण्याश्रापीतः शोथविनाशन: ॥ 
१६ वल्मीकश्वीपदयो:--गिरिकर्णिकामूलञ्च.... | 
fig I कार्ये वरमीकःछीपदस्य च ॥ 
AdaAda Seb DUA ay Rant साचे छे. तेनी मे aa 
> i 
थाय छ. Ws ake gad भने efle? muy yad. Rai पान aia? 
; t hes 
adai Ba B. yani Bw mad वास हाती «Mb, पशु इंणावभां महू 
der Ba छै, Rai णीळ/ eaten siai aq बणतथी, वपरातां नाय्य छे. 


Aasai २२शीचे! CUl, 
थ२३- १ आपना जेरभा-धाणी nAi wa ala Wg. 
(3. भ. २५, 


aset- २ लूते।न्भाहभां-घोणी गरणीष ya पाथी साथे uad. ते 
धसारामा Wiig पाणी अने धी नाणीते नस्य ug. 

3 AAwa णरशीना भूणने। aa, थी साधे MA, 

शारणघर-- ४ 'परणाभशूणभा-णरणशीना भूणने। ४९४ धी, साहर भने 
भध साथे सात हिवस rial Raga भरे छे, 


3uea— प Gta रफ्तपित्तभा-भरणी न! CURI यूर्ण २३२ eB 
dae भने इंधन! % Wars AN ata sala ul 
eia छे. 


Gy D ७ " 4 
२०/भात&- ६ 5७ Wa छोय di AU गरीब yn welai धसीने 
wy odd yor नाणीने-जांणभां rival खाणच 
ya भरे छे. i 
= AYA नाभना रोणभा (rarai -ya नक्षत्रभां 
uke ced Hn a Ad: ते भूण गणे eau भने Roy 
गूण taal थी WA exti sedi ug. wel (२५०७) 
E MBs hth as P 
< UE Seaia णरशीना भूणने Bu whai aug, 
a तेने। धारे! GAA 9७ ७५२ aa, As पणपाशयाभा 
ने. ४८ AAT MUN DN EE 
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Sie wA कशे, ig abu sag ६२६ GA ते, मेथी 
‘amet हिवस ara 
वेधभनेारभा-« शर्तास्थापन A-A elg WA [सशी अटीप्रदेश 
Gus गांधी UN ते! AN aad As RBA नथी 
१० cia zed बणते नाना. णथ्यांने wir थापे छे ते 
HEA? emen Ger Ava छे, तेभा-गायना 
gu WA गरणीना zem बाटी नाणवां मने पछी d gu 
सानी सहर भने IR adag, नथी Grd ०४ 
HRs भटी शे. 
११ वा७9४उ२शभा-सट्रेच गरशीना wa guni usidla ० 
aa सवारभा wa छे ते भाणुस a alar avid 
asud ayt afer घरचे B. 
&Mla— १२ Rimral-ornllat ung’ yor पीषाथी सोळे wd छे. 
१३ छाथीपञाभां-गरणी३' un ala छाधीपगामा Muzg. 


वक्तव्य--२२४ अने mia भन्ने शिरे।विरेथन Aai aAA 
Gedy इरे छे. भन्ने dlas? gA agad avid गरणीने। 864 ३२त। 
नधी, भन्ने शेथना aani पथु जपराश्टताने। GEAN saab नथी, m$ 
Mey gl UA Gaai marisa Ard छै wudl-wad ale. 


SAMAR उती. सिवाय wer Buf Avis वाण्ठ४रणुभां AUYA 


AURAL नथी. 


ahai fly aai CUAN Vat wal) Guza Suwa 
quaai गणात. नथी, मचा oy AN बापरे छै, AARAA वनस्पतिश।ख्रीशे। 
णरशीना vA “५4७ 'वी ami वापरे छै 


Actions and Uses—The root is demulcent, diuretic and 
laxative, and is given in fever, croup, chronic bronchitis, ascites, 
dropsy and enlargement of the abdominal viscera. As a demul- 
vent the infusion is used to relieve irritation of the bladder and 
urethra and also given in bronchitis. The juice of fresh root is 
blown up the nostrils in hemicrania, The extract is a brisk pur- 


gative—a good substitute for Kaladana, gulbas bija aud jalap. 
(R.N. Khozy. II. 206 ) 


Ainslie mentions the use of the root in Oroup, given with 
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शिश्णी ai ( 3८७ ) 


the object of causing nausea and vomiting, The author of the Be- 
ngal Dispensatory after extensive experiments denies its emetic pro- 
perties but says that an alcoholic extract proved a brisk purgati- 
ve in doses of from 5 to 10 grains, he found it however to give 
rise to griping, and tenesmus and does not recommend its use. 


(Dymock I. 459 ) 


सावार्थी-गरणी३' sun, Rass, wie, Ras छै, ते dani भने ye Alar 
जांसीमां, खुनी auai, Dia AA Geral qu ayedis-aleui पराय 
छ. गरणीना yar sata स्निग्ध छे।वाथी wayre WA aUsAl १५२५ B. 
गाधाशीशीमा lel गरशीना भूणने। रस नस्य ARS वापरवार्भा जावे छे. 
गरशीना मणडु Ura dla Ras छै भने sawp, yaaa ly भने 

var ARa ANAA aR} Gun छे. 
(जारी, भा. २ था, २०६ ) 


Averell Aa yr xxu भांसीमां due ain Gua salua 

AA Gad saadat भाट ये।ब्श्वाच vaya छ. 6 Rua रीस्पेन्सेटरी "nt 

उती ag MATA भते गरणीना wad amala des डरे छे पश 

3 «mucky Asare’? प थी १० अवची waai dla Aas 

Bulg mye उरे छे; षण्‌ d भे३सटरेऽ2्थी Wow ys, ya we gaa Su 
Gua थाय D भते तेथी तेती बपराश wd aay sedi नथी, 

(Aus. भा, १ पा, ४५७ ). 


GeAwM—a. शा. पा, २५०; ३. नि, ५। 336; N. p. 89; Watt II 
p. 375; Indi. Medi. Plants p. 418. 


१२३ snl. 
N. 0, Leguminosae. 


न।मे!-कुलत्यः, ताम्रबीजः कुलत्थिका (सडत ); sue (avd ); 
॥॥४४०थी (aril ), yan ( RA y Dolichos biflorus—£if|*i _ 


meaty (Adie ). A 
परिचय-- . कुलित्थः ताम्रबीजश्व श्वतबीजः सितेतरः ॥ 


॥ रा. नि, ॥ 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 3८८ ) Aig »u 


FHSAA कटटास्तक्ता स्यादशेःशूळनारानी । 
विबन्धा55ध्मानशमनी चक्षुष्या त्रणरोपणी ॥ 
॥ रा, नि, ॥ 
कुलत्थः कटुकः पाके कषायः .पित्तरक्तकृत्‌ । 
लघुविदाही वीर्योष्ण: श्वासकाप्तकफानिलान्‌ | 
हन्ति हिकारमरीशुक्रदाहानाह।न्‌ सपीनसान्‌ ॥ 
स्वेदसंग्राहको मेदोज्वरक्रमिहर; परः | 


॥ भा. प्र. ॥ 


कुलत्थः कफवातश्नो ग्राह्मप्णो IEN: FZ: | 
गुल्मशुक्रारमरीभेद;शवासकासप्रमेहजित ॥ ` Me | 
| Ul राजवल्लभः U : | 
उष्णाः कषायाः पाकेऽम्लाः कफगुक्रानिलापहा: | 
FEAN ग्राहिणः कासाहिकारवासाशेसां हिताः ॥ 
चरकः 
: उप्णःकुलत्यो रस्ततःकषायः कटुर्विपाके कफमारुतः्नः d | 
` शक्राइमर्रागुल्मनिधुदनश्व संग्राहकः पीनसकासहारी ॥ 
आनाहमेदोगुदकीलहिकाइवासापह: शोगितापेत्तकच | 
कफस्य हन्ना नयनामयध्न; विशेषतो वन्यकुलत्य उक्तः ॥ 

SIT Su: 
कषायत्वादुरूक्षाष्णा:कुळत्या: रक्तापित्तलांः | 
पानपश्वातकासाशोहिध्माऽऽनाहकफानिलान्‌ | 
बन्ति शुक्राइमरी शुक्रं IS शोफं तथोदरम्‌ | | 
ग्राहिणो ल्यवस्तीक्ष्गाः विपाकेऽम्छा विदाहिनः ॥ | 

gum: 

चरक-- 3 अशेःसु--यूप॑ कोलत्यमेव वा ॥ चि. ९ 

सुश्रुत-- २ वातशूल-कुरुत्थयूषो युक्त|म्लों ढावकयिषसस्क्कतः | 

Higa: समरिचो वातशूढविनाशन: || उ. ४२ 
३ कृमिषु- -कुलत्यक्ताथसंसृष्ट क्षीरपानञ्च पूजितम्‌ ॥ 
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शि+णी वर्ण ( ३८८ ) 

लि ज्य 
वाग्भट-- ४ नत्रकाप-आरण्याश्छयणरसे पटावबद्धाः . सुस्विन्ना नखवितु- 
Tage: | aa सक्वदवचूर्णनान्निशीथे नेत्रानां 

विधति सद्य.एव कोपम्‌ ॥. | उ. अ. १६ 
चक्रदत्त-- - “ १ -स्पेदागमरोधार्थम्‌-स्वेदोदगमे ज्वरे देयं चूर्ण भृष्टकलत्यजम ॥ 


( ज्वराचकित्प्ता ) 
* ६ शीतपित्त-कौलत्थेन रसेन वा। भोजनं सर्वदा पथ्यम ॥ 

( शीतापित्तचि० ) 
७ आमवात्तनाहतश्च युष PIZAR ॥ ( आमवातचि० ) 
< अन्नद्रवाख्ये शले-कुलत्थशक्तनथवा दध्नाउद्याद्विखरेण तु | 
S कफगुट्मे--कुलत्यान्‌ फगुल्म प्रयाजयेत || 
Ye गण्डमालायाम्‌-मोजनश्चानभिष्यान्दि यूषः कोलत्थ इष्यते ॥ 
पशु न--यणथीन! Aa Naai याय छे. ते daai जावे छ. AN 


शीण aud थाय छे. amai xu Jad भणे छे. Ag Ws Wu 
Ady भाय 2 : EDI UU. 


बङ्गसेन-- 


R 
Aasai डणथीने, Culo 


"ARE i रभ -५५थीनी wr पीवी, थि. e 

सुश र वातशुक्षभां-४णथीने। यूष, दावडी (१)न। yx wa aay 
भने भरी ava Wa. 6 ४२ 

vue 3 paisa saa WAL RN ६५ ५१३. 6. ५४ 

Wa- ४ Atua रसमा, Vedi sal ( भरी रीते 
Nas देवी ayn.) vila ते Wedd around,’ has 
०३४ व्यय Rea AA नणंथी तरां sid’ नाणीने साइ 
sel. पछी dd geo ANA aiai aiivata “sari 
वेडं. गभे तेवी AN aim eva नावी Bia यश 
Ase BMWA भेणे D. ` 


= प MRA ०९ भावतो. Già ते २२३१ सख्या 


ते! ते भध थ४ ळय छे (Coni (S etui ) 
६ शतिवाभां-3णथीनी रभ पीव. `| 
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( ३४० ) (Aig wu 
क र M ३ 
AAR- ७ जासवातभां-2णथीनी wi Raw छे 
८ 94 नाभना शणभां-४०थीने। way esl साथे भाषा 
८ bgwen Jennien ४णथीने! Guler ३२१ 
qo जभाणाभां-मनलिष्यन्दी मनपान भने ४णथीने। su 
Ras: 
वक्तव्य--कल्व्यश्व शक्नकृष्णचित्रक्ोंहितमेंदेन चतुर्विधो भवति। तथा ग्राम्य 
वन्यभेदेन च द्विविधोऽपि ॥ 
mail ads Bul ४णथीना १३९, ya, Ba, Alea Aa 
थार AB AA वणी पाछ। याग्य AA da-N AR ४णधीना aya छे 
२२३ उणाधीने स्वेह।पण Alai wud B. के ag "uus 
URAL Ver saai Aaa wh us तेने wea sd) asia, wea 
qai BA sera भा? UDA B. स्व, say (Amery gu 
al भतना छे X sue णावाथी ते Awa छे wma ALR भईन sA 
edl Wa ३२१२, छे. 


Constituents—Albuminoids, starch, oil, ash and phosphoric 
acid. 
Actions and Uses—Astringent, diuretic, tonic. The decoc- 


-tion is used in urinary diseases and menstrual derangements. 


Parturient women use it to promote 100918; also given to check 
profuse leucorthea and menstual fluxes. A powder of these seeds 
is applied to the skin to check cold sweats. 

(R. N. Khozy II p. 210.) 


थावाथ--५णथी आही, xad सने vier छे. पेसाणन WU गने 
adad UUA ४णथीने। saa पया छे. yaad WA प्रसवान्तसाव 
(lochia) वघारबाने भारे गानो Guia 5X D. wea ugad AA 
१२१२ AL खात वते Rsd भटे "wap जा पपराय छे. ३णथीर्षु ye 
शरीरे धसवाथी S30 RAU जावते। २०३ छे. 


(भारी. ei, २, पा. २१०) 


GeAr—a. शा, भा. २५३; ३. नि. पा, ६७१; N. P. 90; Watt 
III p. 175; Indi. Medi. Plants p. 449 


७ 
eee 
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शिभ्णी वे ( 32१. ) 
१२४ 0१२. 
N. 0, Leguminosze, 


नामभे।--आढकी, Tat (wga), gel हण, g (yad y; 
उरी (भरही); २२७२ ( (VA); wya (zA); Pigeon pearlegara 
UL (3195); Cajanus Indicus- SAA (404) 


परिचय-- आढकी तुवरी वयो करवीरानुजा च सा | 
वृत्तबीजा पीतपुष्पा श्वेता रक्ता सिता त्रिधा i 
गुणा:--- आढकी तु कषाया च मधुरा कफपित्तजित्‌ | 


इषद्वातकरी रुच्या विदला गुरु ग्राहका॥ 
सा च श्वेता दोषेहेत्री हिता चेत्‌ रुच्या बल्या पित्ततापादिहन्त्री । 
सा श्यामा चेद्दीपनी पित्तदाहध्वंसा बल्यं चाढकीयूषमुक्तम्‌ || 


॥ रा, नि, ॥ 
विबंधाध्मानकृत्स्वादुः स्वादुपाकाऽह्पवातला | 
शीतला बद्धविप्मूत्रा लथ्वी रूक्षा प्रकीतिता॥ 
॥ शोढल, ॥ 
अशेनाशुकरा प्रोक्ता TIAA च वातहा । 
क्रफापितहरा St: सेकैः मेदकफापहा ॥ 
॥ नि, र. ॥ 


१)७- छुवेरती हाण उपाय B, nye छे, SAA ७तनारी 9, २० 
«lj ४रनार छे, 3*4 D, ५३ भने भारी छे. धरे४ Wi ते ase छे. 
Bad भाटे सारी छे. धी नाणीने छुवेरनी हाण पाथी ay नधी sadi. 
Qu (adi ते sAN Seal छ. Asni We भने sea ७२१२ D, 
dard हाण नधाने ays B. $ 


वक्तव्य--4२$ “ आढकी कफपित्तव्नी वातला कफवातनुत्‌ ( सू २७-३१ ) 
गशी B; aui ( चि. ४-३५) गने Maani ( चि, २७-४८ ) 
mie ( 8१२) ७०५२ BRA sa छे. ddA Aralyaui aest 
छे (चि, २८-१२५). Gani डिछ्लावतिभां aed add छै, Aua 
AACA B. ANAL भप यणन्येधेतेभा wa छै (चि. १५-१८, y 

Oh सब xu Rase Masai २१९३ ay) छे, yy 
a aa छे. हे 
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( ३८२) faig anes 


RF 


«292 पशु gA? वापरेदी छे 
नव्यभत--तुपे्‌रनां viei Wiel राणां वपराय छे, पानने। ताळे रस 
२४० Aly नाणीने इभणाभां पाय छे, (भी. डी, oy. ) 


Aa eun AA पाडा, AAA वाटीने RB गरभ उरी. adel 


Wide aa sral UID स्तनाची ded Gus Asani aud छे 


( क्षी, Fade.) 


Prat ett पोटीस Bier Ga छे. ( ७भेशुष्रीन-भ।स ) 


७९५-३. नि, ut, ६६४; Indi. Medi. Plants. p. 450; N. p. 91. : 


१२५ सस. 
N. 0. Leguminose 


नभै --शिंशपा (asa) Ulan (aad); allay (aad ); 
alan (RA); 22२७. Cael ); Dalbergia sissoo. ganesa 
uly (Ala ). 


परिचय-- RAT कृष्णसारा स्यात्‌ वृत्तपत्राउणुपुष्पका | 
AATA गुच्छपुप्पा तद्वत्‌ कपिलशिशपा || 
॥ raaa: ॥ 
गुणाः कटूष्णं कण्डूदोषः्मं बस्तिरोग विनाशनम्‌ | 
निंशपायुगळं वर्ण्य हिक्राशोफी विसर्जयेत ॥ 
EN 
॥ ध, नि, ॥ 
शिशपा कटुका तिक्ता कषाया दोषहारिणी | 
उष्णवीर्या हरेन्मेद/कुष्ठश्चित्रवमिक्मीन्‌ ॥ 
बस्तिरुखणदाहाखबलासान्‌ गर्भपातिनी | 
॥ भा, त्र, ॥ 
झिंशपात्रितयं वर्ण्य हिमशोफविसिपजित | 
पित्तदाहप्रशमनम्‌ बल्यं रुचिकरं परम्‌ || 


- ॥ शाः नि ॥ ` 
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शिभ्भी वर्ण (338) 
सुश्रृत-- १ वसामेहे-वसामेहिनं शिशपाकषायम्‌ || चि. अ. ११ 


^U 


Q A C Ne C8 Q 
सवेज्बरे-उदकादिगुणं क्षीरं शिंशपासारसंयुतम्‌ । 
ततक्षीरशेष काथितं पेयं ज्वरापहम्‌ ॥ उ. ३९. 


हारीत ३ नेत्ररोगे-वातफितिकफदोषसंभवाम्‌ नेश्रयोर्वहुविधामपि व्यथाम्‌। 
एक एव हरति प्रयोजितः शिंशपापछवरसः समाक्षिकः ॥ 
बंगसेन-- ४ गृध्रस्याम्‌-ञ्ञिशपात्वक्तुलां क्षुण्णां जल्द्रोणद्रये पचेत्‌ | 


अष्टभागावशिष्टञ्च पूतं लेहश्चकारयेत्‌ ॥ पायसं सहविप्यान्नं 
तत्कर्षेण च मिश्रितं । मक्षयेदेकविंशाहं गध्रसीनाशनं परम्‌ ॥ 
१७ न--सीसमना झाडे भाटा थाय छे. थड भने शाणाओ। vad 
डाय छे, पान iex wai AA wusa Ba छे, तेची ya Meg 
Gus उ थी US ७ पान-१॥ थी २॥ ya Peal दांसां-नावद्यां Ba छ. थे 
पाननां टेरवां ygi डे aani Ba छ. पान थीयो, ansa, Gud 
सपाटीश घेरा dat vai, MAMA Asi, यीबट mA ०२७ मड डाय 
£d Yan, पीणाश वेता raai डे Ami Ba छै, शीय ga ad 
aud, परी नेवी, रथी उ घय यांणी नने eu थी ott Ja पहाणी हाय छे 
lud asg ad uvya थाय छे. wad waar Manai 
ISL AUH २११ छ 
dazani सीसभने। Gun, | 
zi १ वसामेख्वाणाने-सीसभनां Blair saw awa 
A-a. | 
२ ERS व्यतना तावभां-सीसभने। सार av २, पाणी तो. 
33, gu di. tv-»u aA भेणवी इंच Nsg रडे त्या 
Yell Gsung. Al इच ६२५ ettet तावने SAAB, G.—3c. 
Ufa- 3 AM रेशशभां-सीसमनां पानने। रस AA भध सभान 
* काग Aad तेना टीपा aiai नाणवाथी 29 ते Ziel 
ALM gad शायी इशे d Hea 
णणसेन-- ४ wheilaLelaid १० शेर छाक्षना ADM gy, २ 
FY याणीमा SMA, WAI WIA लाण ब्यारे on 
RB cux P पडे ५५३ गाणी 4५ A रसने इरीथी 


£ ते aad ६६ थतां सुधी water nx en de पहा 
ने, ५० 


1, $ 
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( ३८४ ) (न्ड suci | 
SS) 0 uu s 
वे. तेक्षानी मात्रामा, Mysa guus साथै २१ Raa 
yell wa sael yal रेश भरी गय छे. 
वक्तव्य--२॥ ma Zad ous छे ( चरक-१-७ ). रडे edu 
सीसभने। Gela seat नथी. AW थापना भांडे त्यारे डुछ, airtel निर 
zaa aug sg छ. ते साथे Aana सारने। yA मापवानी पथु 
सूथना छे (शा, ८-८५ ). सारणासव eleni ते छै, दुता मढाणदिरासवभा 
Aaa AD भाग RA छे. नागगवाने। रसायन XUL छे तेनी ०४ 
Ags MUHA पथु WA रसायन aR} mU शे RA Gedw छे ( चि- 
१-८६ ). suaus ani छे, 
YA सावसाराहि AA अुष्ःडादिनशुभां सीसभने। ७८३५ sA छे. 


. Gewa. शा, था. auc; ३, नि. या. ४४१; N. p. 92; Watt 
ILI p. 7; Indi Medi. Plants p. 453. 


१२५ ofa. 


N. 0, Leguminosae. 


ग[मे!--असनः, बीजकः (arsa ); AAU (yad); Maa, Sell 
(an ); याया, waa (RA); Aawa (oue); Indian 
Ino troe ffad ४।४ न! ट्री (२१३० ); Pterocarpus marsupium= 
Rwa भासुपीयन (Ala). 


गुणा।-- बीजकः सकषायश्च कफपित्ताख्नाशन; ॥ 
॥ ध, नि, ॥ 
असन; agea तिक्तो वातात्तिदोषनुत । 
सारको गलदोषष्नो रक्तमण्डलनाशन: ॥ 
॥ रा नि, ॥ 
बीजकः कुष्ठविप्तपैश्चित्रमेहगुदक्रिमीन्‌ | . 
हरति emper त्वच्यः केश्यो रसायन: || 
j ॥ भा. प्र, ॥ 
असनस्य तु पुष्पाणि विषाके मधुराणि च | 
: तिक्तानि पाचनीयानि वातलानि भवन्ति fe 
७ ८ दु ॥ नि. २. ॥ 
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(are वर्ण ( ३८५ ) 


चरक-- १ 
२ 

सुव्भत-- 

वाग्भट-- ४ 
K 

बंगसेन- & 
\9 


वैद्यमनोरमा-- ८ 


शोढल-- ९ 


रक्तपित्ते-तथा मधूकस्य तथासनस्य क्षाराः प्रयोज्या: 

विधिनेव तेन ॥ चे. ४. ९२, 
रसायने--....खदिरशिशपासनस्वरसा:, तेषां स्वरसा: नागबळावतू 
स्वरसानामलाभे त्वयं स्वरसविधिः चूर्णानामाढकमुदकस्याहोरात्र- 
स्थितं akai स्वरसवत्प्रयोज्यप्‌ ॥ चि, १-८९, 


N Ces ~ ALA 


३ कुष्ठु-यथा सवानि कुष्ठानि हतः खदिरबीजको |) चि. ९. 


चक्षु:कामित्वे-तिल्तेल्मक्षतेलं भुंगस्वरसो5सनाच निर्यूहः । 
आयसपात्रविपक्क करोति दृष्टेः बलं नस्यम्‌ ॥ उ. १३-४६. 
रसायने-धवाश्वकर्णीसनबाटपत्रसारास्तथापिप्पलीवत्प्रयोज्या: | 
लोहोपालिप्ता: प्रथगेव जीवेत्‌ समाः शतं व्याविजराविमुक्तः N 
उ. ३९-१०५ 
उपदंशे-....कार्थ Mag खदिरासनाम्या । सगुग्गुलुं वा जिफला- 
युतं वा सर्वोपदंशापहरः प्रयोगः ॥ 
पश्चात्तके-असनस्य ठु पुष्पाणि छक्ष्णचूर्णानि कारयेत्‌ | गुटिकां 
कारयेद्वैयः तां च भक्तस्य वारिणा ॥ एतां पश्चात्तके दद्याह्मालेषु 
मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
स्थोल्यनाायैम्‌-अतिस्थूलशरीरो यः तिलतैलं प्रगे पिबेत्‌। 
पित्रेदसनसारस्य क्काथं वा मधुसंयुतम्‌ || 
ऽषछठीपदे-खदिरासनशालानां सारकल्क पिबेन्नरः | 
प्रातर्गवां हि मूत्रेण सक्षौद्रं छछीपदं जयेत्‌ ॥ 


बून -भीयानां जाउ Rei थाय छे. Rai aa ( ४णुओ। Jal ॐ।३ची 
NS aol शाणाओ। नीडणेची डेय छे भने ते धणी वार पान, शण भने Vest 
Li gd Fa छे. Rat adel wla get Brel, wal गने ते 
Gur Gar यीर! wal Ba 8. Fran शाणाओे। Gusdl wia va lal 
ma ते ew Rai eise Ba छे. पान पीपणीने anal, Led ७५२ 3, | 
५ डे ७ (ea mad पशु), ag उरी. ai adai Ba छ. yoy 
leh v थी ६ यि क्षणी, Aad सणी Pad mA Ba छे, पान 3 थी 
प Ua aini, भने २ थ उ Um coal Bai Ba छे. पानच deg’ yen 
male aad Sus aida Ys Uy होय छे. पाननी Gud aud ellen, 
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( 3८६ ) fig मावशे 
' 7 ह. EE EEE Eee 
घेर! ler रजनी A and Ba छे; ने AAA AA A ते पर an 
ato eju ane ols ३७० Ba छे. xa पीणाश dap प्राणा Paai, 
Banh Quai भावै छे. Wm महिने MAU पाडी ota छे. शींणे। गाण, 
wani asgi ठेवी. Ba D. Mani xsd As णी Ba छे. भौ? clei, 
nella vag Bla छे. 

फुछासनाग्रविटपानिव वायुरुग्णानू-ज।वी Guar डो विश से gaa ? ui aera 
Bini oN Marai AA AAA छे. रघुबश-सर्थ €. सवे, ६३. 

Aasai Mara Gula. 
aks— १ रख्तफित्तभां-णीयाने। क्षार भध सांगे. याटवाधी २४त- 
Mua xd छे. 

२ रसायन aleS—aloiwiatell भूक्षनी ups णीयाने। स्वरस 
रसायन ARS GULN छे. रस 4 मणी शडे तो. yal 
aed. WA aa पक्षाणी राजी सबारभा dg पाशी wg’ 
रसायन B, (3i-A-ec. 

yad— उ उ8भां-णीयाने। सार aad yar saa EWhrai 
Ase xs ud छे. 

aloe@e— ४ जापानी रक्षा माटे-तबच da, Beid Aa, ARA 

स्वरस DA णीय।ने। sa-a पात्रमा पाची Ad 
ad ते dag नस्य Ad. suu नूर बधे छ, 6. १३-४६ 

4 रसायन AR dat पीपरने Aereo aai wa 
साथै येपडीने WA रागी asd. सवारमा d ENA ad 
adl vd. »ud ० रीते यीयाने। यार पशु wa साथे 
वेडन Wari WA AMAA aai रमेश vial 
रसायन ARE sin ३रे D. 6. 3६-१०प, 

ण'गसेन-- ६ ७५६९ भ-भेर AA MWA gaia apu, aaa Aget 
साथे पीवाथी सती व्यतना Gues aÀ. 

७ MAS नाभना भाक्त रे।णभां-णीयानां yud 
SI aa 3रीने योणाना Magai घुटने ANAA बाणी 
Ad. युद्धिशाणी Fa aia या Rai Aq ev 
येण seq, ; AE 

A 

TAMARA ८ २१७८ DUS ३२५। Avla ARA अवाथ भथ 
चीने सवारभां पीवाथी सति स्थूल शरीरवाणा aag 

शरीर «5a छे, MERES ET 
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(Sirf वर्ण ( ३८७ ) 


शाद e छाथीपणाभां-सवारभां जीयाना सारत चूर्ण ea wa 
. मिच WA Mae डाथीपणु' wd 8. 

वक्तव्य--य़रडे Getuaua Aula जसनने। Ged ऽथो छे. 
edq भाटे भसन 5पयाणी, छे (सू. ५-१६), सारणासपनी गणुत्रीभां ते छै, 
छुद्र खरायो जसन छे. yua भडाणदिरधरतभा णीय wear छे. A- 
त्यथिडित्याना मानील dani जसन ag छे (चि. २६-२६८). 8३- 
Raani श्येना डदि Auai छे (चि. २७-५३). ते waga छे (क. १-७). 
ARARA २३ via Ad छे ( वि-८-१७४). marvel नामनी 
Ay ddA wa Geu asai जावे छे ( वि--८-१६० ). 


angui Mad MA छ शेम सुश्रत vad छे (सू. ६-३७). 
aaan ते छै, णीयाना za szine छे Da yaa उडे छे. 
BB, भछाअ४भां णीयाने। &पये 9. wee थथेक्षा ळणाय छे. माझमा aidd 
awdd WAA पात्रमा सरवाब sa’ छे ( 6. १८-८२ ). शेषन Ral- 
aqui छे (G. ४१-५०). aani पुष्प Gull छे ( G. ४५-३४ ) 
हु well साइ ठरवा भाटे जसन Img’ valu छे (क, ३-८). AA 
aaka WA छ, ysyss नामना lade रे।॥भां-अथवा असनत्वचा 
लिपिट-णभीयानी wia यापडवा 5e छे (6. २-७४). eorewlada nd 
(Akai साथै aaa देवाची sq छे. जीयाना weed wei “ गभ 
susan? डे छे. mug da (Reng ak} AWANA AA. Maid 
रसथी weal भने Ws aya छे. 

SeAwm—a. शा. १. २५९} ३. नि; या. ४४४; N. p. 93; Watt 
VI part I p. 357; Indi. Medi, Planta p. 458. 

१२७ ४२०4. 
N, 0, Leguminosz, 

(१) wisn, नक्तमालः (aya), ३२०४, Syl (awad); 
Pongamia glabra—tardirflar aur ( 4204 ); 

(3) पूतिकः, qmi, लताकरंजः, कंटकीकरंजः कुबेराक्षी, (Wega); ४४य 
( २०२८ ); Cxsalpinia Bonducella-sflief «lait भान्ड्युसेचा (ada ), 

(3) चिराबैल्व:, पूतिपत्रकः (wyd); sagt (yangia ); २२९ 


Bos. dn 5 ARa, Bahia (RA), Holoptelia integrifolia— | 
Sardar yedilBidlar ( Adla ). «o Urticacem, 
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00४८ । (àig AER 


` च - ७ (S 
करंजस्य गुणाः-- करंजा ज्वरत्वग्दाषनाशना दंतदाढयकृत्‌ | 
कटुको भेदनः तस्याःफळं नयनपुष्पहृत्‌ ॥ 
पित्तशछेप्मण्युदासीनं विष्टंभनविबंधकृत्‌ ॥ 


॥ mme: ॥ 
_करजश्चोप्णतिक्तः स्यात्‌ कफपित्तास्रदोषजित्‌ । 
व्रणप्छीहक्कमीन्‌ हन्ति भूतध्नो योनिरोगहा ॥ 

॥ घ, fru 


करंज;कटुरुप्णश्व चक्षूष्यो वातनाशनः | 

तप्य स्नेहो5तिस्निग्धश्व वातध्नः स्थिरदीपिद: ॥ 

करंजतेलं नयनार्तिनाशने वातामयध्वंसनमुप्णतीक्ष्णकम्‌ । 

कुष्ठात्तिकण्डूतिविचर्निकापहम्‌ लेपेन नानाविधचमेदोषनुत्‌ I | 
| ॥ रा, नि. ॥ 

करंज: कटुकः तीक्ष्णो वीर्योष्णो योनिदोषहत्‌ | 

कुष्ठोदावतगुर्माशोत्रणकृमिकफापहः ॥ 

तत्पत्रं कफवाताश:क्मिशोथहरं परम्‌ | 

भेदन कटुकं पाके वीर्योष्णं पित्तलं लघु ॥ 

AHS कफवातः्नं मेहाशेःकृमिकुष्ठानित्‌ ॥ 


॥ भा, पर, ॥ 
| पुष्पमुक्त चोष्णवीय पित्तवातकफापहम्‌ | 
| अंकुरः कटुकः पाके रसे दीपनपाचनः ॥ 
कफवातहरः शोथविषाश HASNT. ॥ 
॥ नि, र, M 


पूतिकरंजस्य गुणाः--परिचय-कंटककरंजजा वल्ली कंटाब्या सर्वतिक्तका | 
ड्रित्रिबीजा सर्वतिक्त। त्रिपुटा कृमिनाशिनी ॥ 
m PE ॥ fasaa: Il 
गुणाः कुगेराक्षी यक्ृत्छीहवातध्नी त्रणरोपणी || 
. पूतिकरंजज पत्रं लघु वातकफापहम | ! 
- es कटुकं. पाके वीर्योप्ण शोफनाशनम्‌ ॥ 


` ॥ RZ ॥. 
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शिभ्भी वग, ( 3८ ) 


| सितंपाटलिका तिक्ता गुरूष्णा वातदोषानित्‌ | 
वमिहिक्काकफम्नी च श्रमशोषापहारका ॥ 


| ॥ रा. नि, ॥.. 
चिरबिल्वस्य गुणा:--चिरबिल्वकरज्ञश्व तीत्रो वातकफापह: | 
महाकरंजस्तिक्तोष्णः कटुको विषनाशनः ॥ 
कंण्डूविचर्चिकाकुष्ठत्वग्दोषत्रणनाशन; ॥ 
॥ ध॑, नि ॥ 


करंज: (गुच्छकरंजः) कटुतिक्तोष्णः विषवातारतिनाशनः । 
कण्डूविचचिकाकृष्ठस्पशेत्वग्दोषनाशंन: ॥ 


॥ रा. fere ॥ 
करंजस्य उपयोगः i: 
चरक १ कुप्टे-( १ )....कुट्जकरेजयोः फलम्‌ |... लेप: कुष्ठापहः 
सिद्ध: ॥ चि. ७. 
(२ )....करंजानिंबखदिराश्च । स्नानेः पाने लेपे क्रिमिकुष्ठनुदः 
सगोमूत्राः ॥ चि. ७-१५५, 
२ अशेःसु-प्राग्मक्त यमके भृष्टान्‌ शक्तुमिश्चावचूर्णितान्‌ | 
करंजपल्लवान्‌ दद्याद्वातचोऽनुलोमनम्‌ ॥ चि, ९-१०१. 
३ बिसर्प-सुखोष्णया प्रदिह्यात्‌... । .... नक्तमालत्वचाऽपि 
वा ॥ चि. ११-१२३. 
४ उरुस्तंभे-अम्निमंथकरेजौ च जलेनोत्क्राथ्य सेचयेत्‌ । sed 
मूत्रपिश्र्वा5प्युरुस्तैमनिवारणः || चि, २७-५४, 
| सुश्रत--. ५ कुष्ठे-कारंजं वा सार्षपं वा क्षतेषु । क्षैप्यं dé .... ॥ 
चि. ९-५३. 
रक्तपित्ते-करंजबीजगेव वा सिताक्षोद्रयुत पिबेत्‌॥ उ. ४९-२५ 
छ्य्योम्‌-पिबेद्यवागूमथवा fügt पत्रे: करंजने: || उ. ४९-२९ 
कच्छुपामाबिचर्चिकापु-तैले वा नक्तमालजम्‌ || चि. २०. 
९ ग्रन्थिविसर्प-नक्तमालत्वचा .... । ढेपी भिन्द्यात्‌ Rem ॥.. 
चि, म, १८ 


N G ^ 
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( ४०० ) (ade oneal 
[३ | 
चक्रदत्त १० नत्रराग-बहुश पळाशकसमस्वरसंः परिभावता जयत्याचरात्‌। | 


नक्ताहबीनवर्ति: कुसुमचयं च इक्ष चिरजमपि ॥, नेत्ररोगचि०॥ 
वैद्यमनोरमा-- ११ विद्रध्यामू-करंजास्थीनि quer विठुपीक्कत्य uri | स्वुग्दल- 
स्वरसेनैव मादित्वा रविसानिधो। dé गृहीत्वा तत्तेल वाह्यान्तरुप- 
योजयेत्‌ । अन्तर्विद्रधिमाश्रेव नाशयह्वाह्मजं तथा ॥ 
शोढळ- १२ aigan नक्तमारुस्य गोमूत्रपरिपोषितम्‌। अर्श 
१ नाशनं मूढमापिबेद्विवसत्रयम्‌ ॥ T १२५. 
१३ अरुचौ-....कारज दन्तकाष्ठं च विधेयमरुचों सदा ॥ ए.१८८ 
१४ विस्फोटके-करंजतरुबीजानि युक्तानि तिल्सपपै:| एरण्डफल्युक्ता 
वा दुग्धिका स्फोटनाशिनी ॥ परः ३५९ i 
अथ पूतिकरंजस्य उपयोगः 


सुश्रत— १ उदरे-पृतिकरंनक्षारं वा अम्हश्रृतं विडंगलवणपिप्पछीप्रगाढम्‌ || . 
चि. १४-१२ 

२ ऽछ्लीपदे-पिबेत्‌.... । पूतिकरंजपत्राणां रसं चापि यथाबलम्‌ ॥ 
चि, १९-६०. 


३ अशःसु-चित्रकपृतिकनागरकर्कं वा पूतिकक्षारेण | चि ६-१३ 
४ दुष्टव्रणेपु-करंजपृतिकस्नेहा: दुष्टतरणेषूपयुज्यन्ते || चि ३१-५ 
५ गुल्मे-खादेद्वाङ्करान्‌ भृष्टान्‌ प्तीकनृपदृक्षयोः || उ. ४२-६१ 
६ कृमिरोगे-पृतिकर्वरसं वामि। Mgr मधुना सह ॥ उ. ९४-३२ 
9 


चक्रदत्त मस्नारकाप्रथमावभाॉवकाल--....सोषणा वाथ पातिः | 
प्रथममत्रगदे दृश्यमाने प्रयोज्याः | 
बंगसेन-- € जलाद्र-पूतिकरजवीज....काञ्जिकपीत शमयेत्‌ जलोदरमपि ॥ 
; ( उद्राचे० ) | 


 अम्लपित्ते-पूतिकरंजशुङ्गानि gases रोगिणे । निवेदय 
NSN, i SR A 
भोजने काथ वमन कोष्णवारिणा || 
१० मसूरिकायामू-रसं पृतिकरंजस्य चामळक्या रसं तथा । fad | 
E ॥ 

सशकराक्षोद्रं शोफनुत्‌ कफपैतके | 

(ES it 53) ~ a 
शरोरदांगन्ध्ये- ....परिणततिन्तिडीक्रानितपूतिकरंजोतथर्बीञं 
वां || पू, ३१५ 


“ 


~ 


शोढल-- १ 
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शिम्णी १२ ( ४०१ ) 


१२ कफजछीपदे-पिवेत्‌....-छीपदानां निवृत्तय | पूतिकरंजपत्राणां 
, रसं वाऽपि यथाबलम्‌ || 7. ५११ 
वेद्यमनोरमा- १३ अपरापातनार्थम्‌-चर्म पूतिकरजस्य.... .... । पिष्ट ठुषाम्बुना 
पीतमपरां पातयेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 
अथ चिरविल्वस्य उपयोग:--- 


सुश्रुत-- १ वातजशूले-चिरबित्वाङ्करान्‌ वापि deus, भक्षयेत्‌ ॥ 
उ. अ. ४२-९०. 
चरक-- २ उदरे-चिरबिल्वादिपल्लवै: | शाक गाढपुरीषाय प्राग्भक्तं दाप- 
येद्धिषक्‌ || चि. १९-१६३ “i 
चृक्रद्स-- ३ पक्कशोथप्रभेदने-चिरबिल्वाम्रिकौ .... ॥ 
qus. ova 6 पथश. | | 
२२३- १ d9wi-U-4e4 AA STA दक्षते! AU ४२१थी ४४ 


भरै छे. जथवा SAL 5१५ este पीवाभां वापरवे भे 
UA Sean we Eau Gua B. थि. ७-१५५, 
२ RUHA wA पानने धीतेक्षमां WA ww aaa 
साथे भेणवीने vitat uel जावां, जडो, बायु GAR we 
थशे, थि. ८-१०१. 
उ रतवाभा-5२०नी eia पाशी wa धसीने ety शरभ 
sla बेप 5x4. (थे, ११-१२३. 
Y Czara ani-ard यण भने Sag भूण-भन्नेते। 
पाएमा इवाथ उरी ८४ ezean भाण Gus सेथन 3२१, 
aaa ulat welai घसीने aaa Maa साथे ala 
केष sA ७३२८९ wed. थि. २७-५४. 
MAd-- प yBHi-s yg da gab aicial Ras? छे. यि. eyo, 
l ६ aduis al vez घी भने मध सांधे uiaellene 
aldi. G. ४५-२५. . 
७ Gaz Iui-szorat पानथी सि& ४रेक्षी 4११ Mat पवी, 
€ १२०४३, ३०२२, WA, ४६ AWA 
arg’, थि. २०, 
१३९५९-- ६ afratiadaiaa del 384 गांड Bia Ara ४२०नी 
na "ew लेप sAN AMA जय छे. थि, ge | 
* पी, 
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( ४०२) (Ade आदेश 


aset- १० ने१२े।णभां-5२०/न। oval दशुन णाणराना £a ( Susi) 
| al zad xus लावनाणे। जापवी, Bad वाट डरी देवी, 
ते वाट aini avah साजना विविध Wu भटे छे. 
( नेनथिडित्या ) 
aaau विद्रधिभ-६२०/ना णीन Guil wia (Hori) Gud | 
नाणीने साडू sai पछी तेने Arat पानना Rate dat | 
aud) AA स्याना तापभां addi पछी ते णीष्टना 
aai da sig. d de agi WA Bera Gulai | 
Agel usr duw weed (sla भटे छे. | 
3uea— १२ agais wg ya (uad 6परनी sag १७ ) १७ | 
दिबस सुधी गायना aniy पीवे AA इत AUA ov | 
Mars WA A wa’ नाश पाभे छे. या, १२५, 
१३ न्भ३थिभां-४णुणी३' eid saN Wi सरस थाय छे. 
पा. १८८, 
१४ (AeQiesai-sasld zai oly, dag’ da भने 
सरसीयानां da तेमळ Addai णीळ wa Anda au 
saa ARs नाश wh छे. या, ३७५. 


sisa (uldsroy )ने। Guia, | 


yad- १ Feraisisad पानने। क्षार-नावदींग, Aaga शने | 
-दीडीपीपर साथै wami पडावीने ७हररेोणभां जावे, l 
(à, १४-१२. 


२ Aluat siad पानने। रस desi yva पीवाय 
DA MA. (A. १९-६०. | 
'छरसभां-यित्रानों ung’ yar’, sista Hag yor WA ajo 
AR समान भाणे डायना ५१।ही क्षार wa d. थि, ६-१३. 
४ gEabrab-5ismd da पणु gu aishi पपराय छे. 
(à. ३१-५. 
UWMCHHIBEA AA RURAL yani पान धीतेक्ष साधे 
तणीने vidi. 8, ४२-६१. 
ECCE UE रस wa साथे धीवाथी sai 
भरे छे. 6, ५४-३२, 
ased- v Sami पदेक्षबद्धेक्षी voa ते व'णते-न्यूपणु ( adr ` 
` मरी, पीपर) अध्य रसभा slig: 


८ 
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(oll वर्ण ( ४०३ ): 


Aa- ८ मथद्र्भां-ऽप्यङ्नांनी ala ४०० WA पीवी. ँ 
€ aab ummi-sismab शुंग धीमां BAA eA wast 
dai मने GRA गरम पाणी MaMa axa ४२१७. 
१० शीतणाभ!-डांडयन। पानने। रस Atv जांगणाने। रक्षः 
Use BWA भध नाणीने पीवाथी उद्रपितळन्य Ma 
"A नये छे : 
शाढक्ष-- ११ Waai wh भारती Qua di-siasi भने पाष्ठी 
ainel रक्षे णन्ने alla १२३ Seal. 
१२ syva &ाथीपगाना Rane lamp deal 
5izSlai पानने। रस UWA. 
धमने।रभा-१३ वार usar UBAR अवनी ७4 Arita Atay” 
साधे वाटीने पीवा wmryaell जार पडी व्यय छे. न 
sazı ( यरेक्ष Jatt GUA, 


सुश्रत-- adva शुणभां-यरेक्षनां पान dani Wa aai 
G. ४२-६० 

२२३-- २ Gewui--adi udg Ws BAA samada 

` भाषा Bai भावा aug. थि, १६-१६३. i 

य३्त्त-- उ yug wl ay Ba तेने Bea भाटे-यरेक्षी 


छाल aadd. 
eura ; 
3२५५४:--४२०/नां जाउ २० थी ५० fle Peal Gai mani खाचे 
छे. dd as साधारण Ad १ थी२ 8० my mau al Fania 
७५२ Gal avg’ FW avd wal गाथा पथु न साप २७ Req 
og थाय छै, MM भने as ae adi Ba छे. ३४४ पार तेनी. 
पातणी शाणाओ। Aad wes aad va छै भने तेवी ॥णीणे। dm 
Bel ov रहे छे. शाणाभ थारे तरङ nad diu छे. पानं ug ० Fra, 
ansai, AU दीक्षा रंगना Ba छे. sa Aoa Audi va yA wa 


जासभानी aid Adi, ake zaai, उक्षणीओ। Pai जावे छे. शिभाणे। मेसता . 


WL GU ol RAU BWSR पथु WA शींणाना gan 35 रहे छे. 
ws ANISH Al Sel शेला Aa dus Via छे. उनी नीये रेल 


AA JAA GAN MA पथरायक्षां a veal Ba MA सुंदर vya : 
छ. मा Zala ARASA ०४३२ aaa AU Wa छे. AIR des 


Baa AA dg syaani पशु aefa सावे छे, Ral ya भाषी 
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( ४०४ ) («ug इश 

MM rame 
Dai इभाय छे तेथी ० AA amas sgj edL नक्तं sed इति नक्तमालः | 
(ands ), पाणीने Ga Gai डेय ते ते णरेणर शे udd 
Tad Aai हाय D AA Ay AA क॑ जलं रंजवाते इति sis: AA 
गर्थे RAA इशे? Yeudlat zaar माटे vat my aver डिनारे- 
न्यां sadi aig yadai नायी Rai dai त्यां पडाव नाणे छे. वि sB 
«Cw नर्मदारोधसि dad: मरुद्धिरानितनक्तम्रालि Dale 

2G ( २६५२, संगे. ५-४२ ) 


पूति4२० (sisa ) 

siaa पेक्षा sep AR AA घणु। aio थाय छे. तेने ने भथ 
बाणी VUA BRA AAR भणे di ३० थी ५० 22 CA sis GY 
az B. Mwami सेना dar नव। पेक्षा GIB. Ret Gar Sug qe 
बाणी नांदी MA पीणाश deu रंगना claw ais जणीवाणा मने पहाणी 
"alain ard sie झापे छै, पान ausa (aeu wala भे १।२ suai 
(Bi-pinnate ) भने awl ini Gia छे, गने ea raat ua (leaflets ) नी 
uva SLAM Gur gaad ३१८ भने sio Ba छै, ya Wai wa 
शीण पडे।णी भने Gus Aa Se डांटावाणी. Va छै, sasi A ad 
aay aly D. Adi पान al sval पानभा ad & aar छे पथु 
ad MA ses Sal तेने पूतिफरळ sari »ue: छे. qe wa ANL 
४२०४ने ov भणत। छे. 


yansa ARE SW ३।४ BA »4 aig हेणाय D. yangani 
3२०ने SASL अने जा Riel ss डणुजे। sQarai ul छे. Bau 
Aa Arla, Malian नामथी sinh B2 Area avert 
ANG cv गय छे. खेती oru wy g oy diam Ba BRA grira: 
विशेष जाने ० AY US B. माना ॐ।३ ३० थी uo fle yH G'ai ela 
छे. तेनी शाणाओ। Aa बेत! eel ad हाय छे. an suu AL 
३५२ aR वाणनी ३१९ Ba D. 2 WA शाणाओनी wie aol arya, 
Raal Ba D. पान यांत्रे जावेद Ba छे. ते उशी e Saee 
१२३ ४२ पडण हेय छे; Rawr जरी नय छे; पाननी eg eA Be छै. 
ga MS णारी$ kog Aani भावे छे. ya quj anei, पातणां, wri 
adi थाय B. तेना शुन्छन। गुम्छ edie ed Gus ळ्यारे पवनभा Gia 
छे qux जानी Diet Arv णीची 63 ४. a zaaien se aux 
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(शिभ्थी ai. ( ४०५ ) 
== € 
Sg vw dÙ छे ळे गामडांना DRIM जाय छे. गुच्छकरंज नाभ Ay ०४ 
vubad जावे D. cu बडपीपणाना alg जाउ Buy तेनी ora, 
तेन हेणान भने तेना away Pat eles gy GRN agai RA 
sRovel adai acy छे 

TWh9U— AN, १६५४८५३ Yds ३०. Wye २ ने. UR Av, 
aoe AR नथी mia]. 

«ded 

३२०४ भोरे-माचु' da wula Wai Gull छे. 
( Ph. Ind. 79.) floater wa yrvel va anda थेपीरे।शिमां ज। 
da slud| छे भेन se छे. eu dani सरणे ava doy रस cima 
yaj पाशी CANA wr ७९५१ पीणाश Act सुंदर nan md गने 
B. मा प्रभाणे FW was aAa Wier zee NA ay छे. vg 
vel—sdlat रेणे।भां येकमागराचु da, syg wa aus MANA wz 
aug छे, aqui vg येड्या हाय d भारवाने ३२०४३ Aa गणीएु छै 
aai svvdi यान, A, पीपर भने Raga wea साथे aya 
छे. ( Clas 

3. मार. SQ १ आस saga dani १ su ss suas 
(wadai ya) GALA णरळवाना डेसे।भां ( Eczema Sicca ) १।परी aa B. 

गुड्डीया viel सने चुनी १रधभां CAN D. (सळीन, भी. Rea’, 
AW. Du. गेस.) 

Sisa भोरे-घण्डीयन KARMA Adiga sad Gun gia 
४भीटीने। Alaa Uu sisi ad नीये प्रमाणे भत vag B- ay 
णीळ (sasi) ad Gu3b RA arg dia रे।ऽन।२, GARAU भने 
asida छै, साहा, विषम AA Gaat भाता तभाम wai भा Gad 
B. इभना Seas उसोामा wa जा GUAN vag’ छे.” 

wap जानी भीळेने Adaai ada वधरावण Gus du भारपाभों 


eA | (वाट २. woe ), 
ali SHA पाने Raneri due aidia (4 णार Wedd 
माटे Halal qus छे (१२ २-५) 


Sead nolint su oly ema aai छे भने Rare 
०४१२।भ। 3५५७०) agai छे 
edel हक इणां पान dig ० MURS MA छे 


(२. भेन, ३४२९४ ) 
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( ४०६ ) (dg २१६५ 
RRR 

Balla याएनामा we Deas wa adva ada छे. a olla atell 
saai aad de ajasa Ewell छे. ( इथुरी ). 

७५-३२० A-a. शा. पा. २६०; ३. नि. १, ४३०; N. p 
93, Watt VI part 1 p. 322; Indi. Medi. Plants p. 499. 

BIER भोरे-न. शा. या. २६३; ३. नि, पा. ४३३; N. p. 95; Watt 
IL p. 3: Indi. Medi, Plants p. 462. 

ada wD--4 शा, पा. ६४०; ३. नि. भा. ४३१; N. p. 308; 
Watt IV p. 261: Indi. Medi. Plants p. IDE 


१२८ syg. 
N., 0, Leguminosae, 

AN- कासमहंः, कासारिः ( Wega); सुंदरी (yva); wero i 
(wansia ); ७4५७, auge ( auel ); Negro coffee plant-flat 
डोश्रीप्वेन्ट (२३२४); Cassia Occidentalis-S3dlut 3üssfl 2-2 d a (Ada) 
गुणाः ` काप्तमई: सुतिक्तः स्यान्मधुरः कफवातजित्‌ । 
विशेषतः AI: पाचनः, कण्ठशोधनः ॥ 

uw. नि, ॥ 

कामदः सतिक्तोप्णो मधुरः कफवातजित्‌ | | 
अजौर्णकासपित्तम्नः पाचनः कण्ठशोधनः || | 

~ ॥ रा, नि.॥ 
कासमद्देदल रुच्य वृष्य कासविषास्रनुत्‌ | 
मधुरं कफवातध्ने पाचनं कण्ठशोधनम्‌ ॥ | 
विशेषत; कासहरं पित्तध्न ग्राहक लघु ॥ 


ae ॥ भा. प्र, ॥ | 
काम्ममद्रो5प्रिद; स्वर्यः स्वाटतिक्तात्रिदोषाजित्‌ ॥| 
> A y ‘ राजवलभ: 
चरक--- १ हिकाश्वासयो:-कासमद्दकपत्राणां यूष:.... | .... हिक्काश्वास- | 
निवारण: || चि. अ. २१. ' | 
२ कासे-काप्तमद्वाश्चविट्‌........ | सक्षौद्राः कफकासध्ना: ॥ 


, चि. अ. २२. | 
CCS LUN 
चकरदत्त-- . 3 ददुकिटिमकुष्ठेपु -कासमईकमूल्श्व सौवीरेण च पेषितम्‌ | दहुकि- 
SN ^ 
ट्मिङु्ानि जयेदेतत्‌ मलेपनात्‌ ॥ aufs | 
bl 
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(rol as ( ४०७ ) 


४ वृश्चिकविषे-यः कासमद्दमूळं वदने परक्षिप्य कर्णे फुतकारम | 

मनुजो दधाति wet जयाति विषं वृश्चिकानां सः || विषचि० ॥ 
बंगसेन-- ५ वातजःष्घीपदे-कासमद्दशिफाकल्कं गव्येनाऽऽज्येन य; faa । 

IE वातजं तस्य नाशमायाति सत्वरम्‌ ॥ 
वेद्यमनोरमा-- ६ विचथिकायामू-जंबीरस्वरसे पिष्टकासम्दाड्घिलेपनम्‌ । विचः 

चिंकानां सर्वेषां परमोषधमुच्यते || ए. २६ 

वणुन--असुंद्री घशुणरा AN छे, yada भणती था ota B. 

Quai mada Gad va D. Rui MWU यपरी सावे B. Rai 
पान aia adai WA सुकत Ba छै, पाननी Meda ya भगण Dy 
मधनी gu Bla छे, vai GAR जा yain भध भेणपे छे मने BRA 
EGU उरे B. ने »u Hal xv ala ते! गाणी छेड asi "ud 
edd. पानभां AQ Gada छे AN साता myer Biedi Liesi se 
(ART नथी जाएं asai Bisel रक्षा भाटे eug ug शी Geist teat ! 
ay विवेथन भारे GA बनसपतिशासत्र-पानु, २७२. जानी शींगभांथी 
ol नीडणे छे तेनी Fl vg ० सरस थाय छे. au ED विदेशी SNe 
mea वापरन A छै, AN यांसी wed. ताव ane शे ता परसेपे 
Miele ताव 6तरी मशे WA २०/२३२४ AWAL aut तेना यीळ भां Vai 


> ~ ७ > * » ° 
ala पथु भावो, पेसा देशमा ने देशमा RBA गने sei भण्‌ MA vai | 


vain aguda ad. Bs साडसिड वेपारी भानां oll ४4 wala 
वेपार MA did Seg’ wa dig sear raga wad, led fai 
Ql नाणवां, रताश पडता. Asia AeA ७तारी Aai, A हणी 4४ णरणीभां 
लरी राणां. Bay (SY viget! 


ausi siajalar 6५ये।२. 
4२३० ९ (इङः सने waning wari यूष Mawel RA 
AA इभ जन्ते AAD, यि. a, २१. 
र wiretai-sieider पानना रसथी Ail सूडी साइना 
yea सात लावना mad. GA यू wa WA sede 
ail, इमि AA wed. वाहने, aim रस wy «a 
पानना रस BWA पी asta. थि. २२. 


ata ausen ad ab छे. 


ased— ३ ६६२, vavai विजेरेभां-४० साधे Build wa 
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( ४०८ ) (dg २१६२। 3 
nU 
v बीछीना डेर भरे -शसुद्रीना भूणने थाबाने केने बीडी 


s Baa ते भाणुसना siani आपणे छड भारी पी, 
dll २११4 ७तरशे. sidera पशु B. | 
भजसे प qava छाथीपणाता aisia wd! aa’ 
जायना दुघ साथे % पीषे छेतेछ शीप ( डाथीपशु ) भटे छे. 
Jaala: Gu srai-dlya wai sede’ अण ala Aas- 
बाथी विथ[२४ भरै छे. 

वक्तव्य--२२३नी ब्शेमानिभां stem uo eed नथी, AMAA 
भधुरस्थधनां द्र०्ये।भां कालकतते। ५४ B. BAA yil गशुभां कासमईने। 
७९३० sA B, Rs शाखामा (amends) wA age wa 
ged Hey छे; 

Constituents—Leaves contain cathartin, colouring matter 
and salts, The seeds contain tannio, sugar, gum, starch, cellulose, 
crysophanic acid, calcium, sulphate and phosphate and fatty 
matter (olein and margarin), malic acid, sodium chloride, mag- 


‘nesium, sulphate, iron, silica &c. 


(Khory Part II p. 201.) 


*Actions and Uses—The whole plant is purgative, altera- 
tive and expectorant; given in hysteria and whooping cough. 
The seeds are purgative aud given to children with cow’s or 
human milk in convulsions. The root is anti-periodic and given 
in fevers and neuralgia. The whole plant is vsed in cutaneous 
maladies as ringworm, scabies, pityriasis and psoriasis; also as 
an application ovar boils and carbuncles. 

R. N. Khory Part II p. 201. 


MUNA BISA २२५, रसायन WA shea छे. QANA 
aA ysa ailai भपाय B. oly ७ Ras छे मने ते AIA जायना 
$4 WA हे wedi aa ADA aai भपाय D. aug’ un विषभळवर- 
wus छे अने तेथी ते agai गने atari १३२५ ४. याशा 


BEAU AMAA ROLL भाटे सारे! yass छे. हहर, via, vvd, मोडा 


RAR मटे छे. yasi अने aiei ७५२ yey खाने, बेप sd) शाय छे, 
"` ` (भाक शॉ, २; पा. २०१) 


i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(Sell asi ( ४०८ ) 


नण्यभत--णी०८ AA पान यामदीना रणामा wa ale} 
नपराय B. ) (र. Aa. YY ) 

१९2 Uf तरट alg भूण भूजल भनाय छे. जानां पान wa भने 
olm याभडीना इरामां ular भाटे Ader डार Aud we पपराय छे. 
पटनी savani गने शोथनी शइ्भात ( छन्सीपीयन्ट SAN ai 
«un Gu3e B Au maa x छे. (Aseh ). 

टोरीडेना A A Bai पान, भूण, डुक्षने। ४१५ दीरटीरीयाभां' 
aaa GAN wa छे. RB गते Seas FAm वापरी MA छे भने 
Seals BRrai aial भेनाथी नरभ uy पडती scl. पातरेणवाणी wWara 
Al age थाय छे. A waa ma ver ARS पशू १५२।य छे. 
( Dr. Amader in Ph. J.. 28-4-88.) 
भूणने। 3१५, W Tea ue FW भाठे शभणाएु el यशे B. 
( ftus. ) 

“uel gad ag garda भारे aN सारी aga छे.” 

“asi olw. eter Gu& Mulai जावे छे.” 

€ wal sali माना vile aura छे. ?? 


भानां ovg ABR Arad yawea sq छे. cel ५५७२ 


Gulou BaN नीये wyaai wey D:— ; 
Fatty matters (olein & margarin ) ES 4-9 
Tannie acid fe 4h ; odo 0-9 
Sugar .... ges des eds 2-1 
Gum Sus sg qe xd 28-8 
Starch ae poo P sss 2-0 
Cellulose ... E. | < ६ 34:0 
Water ... 7-0 
Calcium sulphate & phosphate, crysophanic acid 0:9 
Malic acid, sodium chloride, magnesium sulphate, iron, 

silica’ together ... © ... 54 
Achrosine 509 18:58 parts in 100 


७८४०५--१. aut. पा. २७२; ३. नि. पा. 3५६; N. p. 97; Watt IL 
p.221; Indi . Medi. Plants p. 470. 


ति. प्र 
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cw) — C ४९७ y निवड ane 
; n 
, १२८ yuD, 
; : i N. 0, Leguminosæ. 
| नाभे।--चक्रमईः, एडगजः, सेडगजः, प्रपुनाटः (Wyd); PEE 
| ( ajyatdl.); 28०, adel (भराडी); Ayr, uS (RA); Wyre 
(woned); Cassia Tora—yafat 2u (dla). . 
| परिचय mai: शिंबिफलः पीतपुष्पोऽथ गुल्मकः | | 
| fcis asiaa: पंक्तिपत्रो «gua प्रकीर्तितः ॥ 
। Pes: शिवदत्तः 
| गुणाः चक्रमर्दो लघु: स्वादू रक्षः पित्तानिलापहः | 
| «dr हिमः कफश्वासकुष्ठदद्रुकुमीन्‌ हरेत्‌ ॥ ` 
हन्त्युष्णं तत्फलं कुष्ठकण्ड्द्‌दृविषानिलान्‌ | 


गुरमकासतकृमिश्चासनाशनं कटुकं CITY ॥ 


भा, Te 
क्तो 
चक्रमदेः कट्ष्णः स्यात्‌ प्रोक्तो वातकफापह: | 
दृढुकण्ड्हर; कान्तिसोकुमाथैकरो मतः ॥ 
j| a. नि, 
IF: कटुस्तीत्रो मेदीवातकफापह: | 
त्रणकण्डूतिकुष्ठात्तिददुपामादिदोषनुत्‌ | i 
दद XT. fa. 
तद्वीजं agg सिध्मत्वग्दोषसवेकुष्ठानेत्‌ ॥ 
` वातरक्तापहं तस्य शाकं कफहरं लघु | । 
i i धः नि, 


प्रपुन्नायो vg: स्वादु; MÈNE परः । 
(तिक्त: कण्ड्वामयहरंः कासकुष्ठकर्माज्येत्‌ ॥ 
____.. ARGE 
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शिन्भी aå (83 ) 
वाग्भट २ शिरोरोगे--....छेषे तु प्रपुन्नाटोऽम्लकस्क्रितः ॥ उं. २४-१० 
शोढळ-- र सूर्यावतार्धाबभेदयोः नस्ययोग:-चक्रमदेकबीनेवी लेपः काजि- 


कपेषितेः ॥ शिरोरोगाधिकारे. 

वेद्यमनोरमा-- ४ सुखप्रसवार्थग्रू-प्रपुन्नाटशिफा गाढं क्षुण्णा योनी धृता भवेत्‌ |.... 
सुखसूतिदा ॥ पटल. १३- 

वंगसेन- ५ गण्डमालायाम्‌-चक्रमदेकमूलस्य कर्कं कृत्वा विपाचयेत्‌ | 
केशराजरसे तैलं कडुकं खदुनाऽझिना | पक्ता शेषे विनिक्षिप्य 
सिन्दूरमवतारयेत्‌ | एतत्‌ de निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ 

'६ दद्रौ-चक्रमदेकबीजञ्च | मूलकाम्बुप्रपोषितम्‌ | geb लेपनं 
कुर्यात्‌ .... ॥ 
बर्शुन-ड वाडीया ada ये।भासामां @l नीडणे छे. मा Bell माण 
भाशुनी १३२ RBA नथी. 


asai yasat Gulo 


यर$-- १ Rabagyni-yadaidi yn sig wa वाटीने ३४ 6५२ 
Qu ४२१. थि. ७-१२४. ; 

avas- २ भाधाना शेणभां-झुवाडीयाना पीळ waa साथे वाटीने 
Qu ४२१॥, 6. २४-१० 

Mea— 3 antuehelai-yadludi lv sient वाटीने 
QU sA. 


बेघभनेरभा-४ YAN प्रसव थ४ न्य A भोटे-झवाडीयाना aad 
wen. ef Ds पेटीमा ala ते Wedd dari 
ANA योनिमा घारणु seal शरत ०४ waa थोय छे. 
=: WIwmarai-y वाडीयाना , भूक्षन। 56४ने ANRA WAL 
ma सरसीया dani भइुमशिथी थानचे, da पाऊच! 
भाचे Rea Gaul ava qui (gs aiid. २ da 
गमे ddl ६३७ Wawa BA छे. 
६ ६६२भां-भूणाना पानना रस साथे yatdlarai ole ada 
ते ६६२ Gus ये[पडवाथी ६६२ wd छे. 
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( ४१२ ) (rig 2al 


EEE nn 

— .. .कक्तव्य--य२३ ध्शेभानिभा asa GAN नधी ऽथो, yad Dail 

RNA GEL e182 रशे छे (सू, 3¢-3 ). yadai Useal ae नीथे 
ETSI AÑA छ:-कफापहं शाकमुक्त वरुणप्रपुन्नाडयोः | wd e च शीतं च वातपित्त- 
प्रकोपणम्‌ ॥ ४. ARSI rug’ Ada नाभ C. obtusifolia awg Ð. 


' Actions & Uses—It has a great effect as an alterative in all 
kinds of skin diseases accompanied with induration as leprosy, 
cheloid, psoriasis &c. The juice of the leaves is applied to relieve 

. cutaneous inflammation caused by Bhilamo. The seeds mixed 
with Karanja ( Pongamia glabra ) tela are used locally as an 
application for ring-worm. With sour milk it is used externally 

. in eczema. A paste of the root with lime juice 1s used for ring- 
worm also for buboes in plague. The decoction of the leaves is 
aperient and given to children during teething. Locally they 
are used as a poultice. over the boils to hasten suppuration. 
Lately the seeds have been used as a substitute for coffee. 


(R. N. Khory Part II p. 202.) 


— लसावाध॑--ड्भवाडीये। रसायन छे अने विविध maa यामडीना WL 
HID Mg ०/ सुंदर lve B. यामडी ue eami ७३बाथी % Bat AA 
याय छे ते yala uam Ra क्षणाववाथी aye ad व्यय छै, डधुळीया 
dai भीळने वाटीने ६६२ Gus Au sami नाये छे. wrai EU 
Bli भीन वाटीने aaa D. dispar रस साथे yalatdi wg’ yor 
8क्षपीन geai तेभ % Aad aid. €प२ Aragaai भावे छे. tid 
aad नभते waa डुवाडीयानां wad उवाथ aGa साट आपाय छे. 


E vile HA थाय छे, ळे Xa Fl गोले वापरी शाय Ad छे. 
| FE COW et 3. ws 202) 
औषधीय YUBA well ores stet sabes Salas 


de pay zey Mr. Elborne on the analysis of the 
22 Sept. 1888. p. 242.) 


Ul: 2 1 Q E १ 
पा कानन! साटे dai oily महारथी ayas Gus णांघनाभा wa छे. 
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Bred वर्ण ( ४१३ ) 
SSS 
र १३० AN. : 


N. O. Leguminosz, F 
नामे।--वन्यकुलुत्थ, चश्लुप्या, कुलित्थांजनस्‌ (3554 ); Wis; ANR 
(arad ); rea ( भराडी ); याउथी, भचार ( RA ); Cassia absus- 
Sellar भेण्सस्‌ (Ala ). 
गुणा।--- कुलत्यिका कठस्तिक्ता स्यादर्शःशूलनाशिनी | 
विबंधाध्मानश्वमनी चक्षुप्या त्रणरोपणी ॥ 
रा. नि. 
उष्णः कुलत्थो रसतः कषायः कटुर्विपाके कफमारुतन्नः | 
शुक्राइमररागुर्मानेषूदनश्च संग्राहकः पीनसकासहारी ॥ 
` आनाहमेदोगुदर्कालहिकाश्वासापह: शोणितपित्तक्वचच | 
कफस्य हंता नयनामयध्नो विशेषतो वन्यकुलत्थ उक्तः ॥ 
gue: 
` उप्णाः कषायाः पाकेऽम्लाः कफशुक्रानिलापहा: | 
कुलत्थाः ग्राहिणः कासहिक्ाइवासार्श्तां हिताः ॥ 
3 चरक: स्‌. RO, | 
AWA—ARSeil Digal awai aat Goll «su D d 
i थी २ fle ceat Gu ah छे. qui yada Wo पान sul 
डय छे, UY पाननी za wR % मोडी Ba छे. शीण नानी ने wd 
Ba B. Wi BY Gus ve भरस2 वाणनी said ढाय छ. sei 
५१०८ गांधीने aie अणी ab D. aia areal sy Gu3p(l छे. 
९८९९) eal c? याजने SWAAR नरभ नथी. पडतां 
ते यीभेडन! As v भरणुथी शांत as ony छे. ay भारे AA * डणथी ?, 
वाग्भट--- १ नेत्ररोग-आरण्याश्डगणरसे पटावबद्धाः E नखावितुषी- 
ges कृताः Fort: | तच्चूणै सक्ृदवचणनान्निशीये नेत्राणां 
'विधमति सञ्च एव कोपम्‌ ॥ 
नेप त असन SEL ARA Mas AA ad णश छ, सने 
वाणाचे छे डे wera aR} rival ming तेळ qui छे. Seals 


Vaai sga छ ३ lrA Au भारनाथी sf za Gus we धई | 


WX गाय छे, rive gmat गानी Ba ते वणते AvA MAA Bel 
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( ४१४ ) निव २१६२, , 
Se Cr; 
diui पछी ada wei Gaal खर्ची रति २२७ yay AMA 
aai mud B. d ( us. ) 
vlv Gug AAA ( ) uaa AA 80%४ YY wad छे. 
. ( छरवीन-पटना, ) 
eds fl sawadai Wed RAs aR नपराय छे (ta ८ थी उ 
| शुभ ), धारमा oly 8पये७) छे. (He ) 


Geaw—Indi. Medi. Plants p. 478; % W. पा, २८४; ३. नि. 
| पा, २७५; N. p. 97; Watt II p. 210 


१३१ भश्भाणे।, 


N. 0, Leguminosz. 
न\भे।-—कृतमालकः, आरग्वधः, शम्पाकः, UIIA, व्याधिघातः, दीर्घफलः 
(arya); गरभाणे। ( गुळराती ); ental, गरभाल, यीनडनी ( भरही ); 
anada, Maat (BA); Purging Cassia- Zala (WAY); 
Cassia fistula-Selar Keya ( 424 ) 
परिचय पंक्तिपत्रो महाशिबी विटपी राजपादपः । 
` महाजनबृपत्रसहकृपत्रश्च गिरिवासी च ॥ 


प शिवदत्तः 

गुणा;-- . आरखधो रसे तिक्तो गुरूष्णः क्रिमेशूलनुत्‌ | | 
| कफोदरप्रमेहघः कृच्छुगुल्मात्रिदोषानित्‌ ॥ - 
ow. नि, 


e: TaSTI: शीतः शृढापहारकः | 
ज्वरकण्ड्कुष्ठमेहकफविष्टेमनाशन; ॥ 
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e __\ 
राजवृक्षोञधिकः पथ्यः ua: मधुरशीतल: | 
तत्फलं मधुरं वृष्य वातपित्तहरं सरम्‌ ॥ 
राजवलभ: 
चरक-- १ ज्वरे-आरगधं वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा । ........ पयसा 
पिबेज्ज्वरितः ॥ चिः ३-२२७ 
२ कुष्ठे-आरमधवृक्षकयोः कषायः.... ,... स्नाने पाने च मतः | 
चि. ७-९४ 
| ३ बिसर्पे-आरखधस्य पत्राणि.... | एथगाळेपनं कुर्यात्‌ दन्द्रशः 
सर्वशोऽपि वा WIT ११-८८. 
9 कामलायामू-आरगधं रसेनेक्षो;,...पिबेन्ना कामढापहम्‌ ॥ 
चि. २०-९६ 
५ उरुस्तंभे-शाकेरलवणेरद्यात्‌ जल्तैलोपसाधितैः। .... वेत्रारग- 
AISA: ॥ चि, २७-२५ | 
६ पित्तोद्रे-....श्तेनारमधेन वा ।....पित्तोदरं जयेत्‌ ॥ चि. १८ 
सुश्र॒त-- ७ ब्रणमक्षाळने-....पत्रागि जात्यारखधयोस्तथा । प्रक्षालने प्रयो- 
ज्याने ॥ चि. १९-३९ 
€ हरिद्रापेहे-हरिद्वामेहिनं राजवृक्षकषायम्‌ ॥ चि. ११-७ - 
| वाग्भट--- २९ कुष्ठे-आरखधस्य मूळेन शतकृत्व: शतं घृतम | 
! पबत्कुष्ठ जयत्याड्ज भजन्‌ सखादरं जलम्‌ ॥ चि, १९-१३: 
भावप्रकाश-- १० आमवाते-आरम्वधस्य पत्राणि भृष्टानि कटुतैलतः | 
BEN आमन्नानि नरः कुर्यात्‌ सायं भक्तावृतानि च ॥ 
| चक्रदत्त ११ गण्डमालायाम्‌-आरखधशिषां लिप्रे Mer तण्डुलवारिणा | 
सम्यङ्नस्यप्रलेपाम्याम्‌ गण्डमालाहरा; पराः ॥ 
१२ पित्तञ्बरे-द्राक्षारधयोः वापि ॥ 
बेगसेन-- 13 ददुकिटिमङुष्ठेषु-आर॑खधस्य पत्राणि चारणाळेन लेपयेत्‌ | 
दुद्रकिटिमकुष्ठानि हन्ति सिध्मानमेव च ॥ 


शोढछ- १४ उपदंशे-....शम्याकानां एथक्प्रथक्‌ |....मूलेन परिपिष्टेन 
वारिणा | असाध्यापि aere हिंगोत्था-रुक्‌ प्रलेपनात्‌ ॥ ` 


MEE CAE mA 


REM 
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( ४१६) (Ade sues | 

4 सम मा अअ 

वैद्यमनोरमा १५ सद्योत्रणे किक्किसे च-अर्किचनानामावैपस्य पत्र स्तन्यन सपष्य 
समपयेद्राक्‌ | सद्योत्रणे रोपणमाशु वान्छन्‌ करके च दाद 


Thik ll 
Sezai जश्भाणाने। 6५ये।२ 
२२३ १ तावभां-णश्माणाने। गाण KAAU रस WA Waal इध 
साथे तावबाणाओ MAU ७०४२ B. थि. ३-२२७ 
२ उ8भां-गरमाणाना पर्याणनो उपाय reai, Aravai 
Marat विगेरेभ ara. थि. ७-६४ 
| 3 शतवाभा-गश्भाणानों पानने। रस Brus थि. ११-८८ 


४ ऊभणाभां-शेरदीना रस साथे गरमाणाने। Tm पीप, 
* (à, २०-५६ 


u Gaani- ने Jani पडावे गरभाणाना पानु 
मीह aad शाह "ud (à. २७-२५ 
९ Aae dnra जे।णने। sata Wa. यि. भ, ve. 


BAd— V AQUALA WRAN पान AA Al AURAL 
g (à, w १८ 
< BRAAM ARUNA Yaita ssim AVAL 
A, ११-७. 
aae— é उुेभां-गरमाणाना भूण WAAL aria पडावे धी exu 
cA 58 भटे छे, , — (à. १६-१३. 
—— mransizi-io सापिवाभां-सरसीया Gaui Dai aai iesi 
E CUIU ळवाथी जाम हूर थाय 
११ जश्भाणाभा-येणाना Aaa गरमाणाबु yn aA 
नश्य, Qu AR ४२१थी wear भरै छै 


भाणाना BNA पाशीमा aug 
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ofl वर्ण (४१७) 


h 


तेभ ०८ MAMA ag वणते 2 जुळी भावे छे 


ama da dll gar wd व्यय छे ते पशु Al 
Rusu Ue. 


वक्तव्य--वभन AA आस्थापनमा AVF गरभाणे। UPA छे (सू. 
१-८२ ). sua दशमा निमा ( सू. ४-3७ ), ANAL ale} (A. ८-१५७ ), 
ssa Auni (स्‌. ४-३८), Amasai (वि. ८-१६४) यरे 
212248 age छे, 5९पस्थानमा. जरभाणानान। १२ येण War छे. 
“चतुरंगुलं मृदुविरेचनानाम्‌ ? स्‌. २५-३3. अद्पस्थानभा RANA 864 नीथे 
२०८० MYL छेः-- 
ज्वरहद्ोगवाताप्तगुदावतादिरोगिषु | 
राजवृक्षोडधिंकं पथ्यो मदुर्मपुरशीतछ। ॥ २ | 
बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे । | 
योज्यो मद्दनपायित्वाद्विशेषाचतुरंगुल। ॥ ३ ॥ ( कस्पस्थान ) 
yad arzeyai गरभाणे। गणुन्ये। B. aaga भने श्या- 
माहिणएुभा गरभाणे| पडे छे. aa शमन वर्णमा ( स्‌. ३९-९ ), विरेथन 
gou(asewai ( सू. ४४-८३), AMMA aS (सू. ३९-७), लग घरमा, 
अणुशिधनमां, aoai, Galani, ^dlueui, पकश्चिनी4'ट४भां गरभाणे | | 
Sarai छे. j | 
शम्याकने। ma ` भडानिण ? ७८४७ Ase vA RA छे ( (यि. | 
१-३४ ). URS ` कर्णिकार "ने suus पयोय बेण्ये। छे.. भर सिड मार 
sque पयोयाभा. नहि wap gd = adele ad । slas GANAU 
D. मारणधना पयोयेना सुंधर WAL al Yat B:— | ; 
आरग्वधः---आ समंतात्‌ रुजं वधति छिनति | इति मुकुट;। आरगं रोगशंकामपि हन्ति | 
आरंजयन्त्यारजो मालाः dui वधोऽत्रारम्वधः ॥ 
आरेवतः--अरेवती रोगदेवता | अरेवत्यां भव आरेवतः | आरेवते ज्वरोऽनेन वा आरेवतः ॥ 
शम्पाक:--श कल्याणं पाकोऽस्य इति शेपाकः | 
sfasa पर्याय द्रुमोत्पलः छे. ४(णुडारने RA AR f sa'u ? 
abs DAD B. a wai पथु कार्णकार RA जरभाणे भे (aate छै. 
gD slas.’ 
Actions and Uses—Laxative. Pulp seldom used alone, as 
it causes colic, griping and flatulence. Used as an adjunct to’ 
other purgatives. When given for a long time it tinges the urine: 
(4. ५३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४१८ ) (dg ret 
RR >>> 


dark-brown. The pulp is employed to adulterate essence of 


coffee. The seeds are emetic 
The root is a strong purgative. The pulp recommended to 


persons of dyspeptic habits. Dose of the pulp as a laxative 30 
to 60 grs. (R. N. Khory 11-200.) 


E UNUS 

aaas, गाण Asa Aaw aura छे, sR डे del 
Pai sys, TWA AAR aS जावे D. Rad Me ea wa 3um 
याळवामा जावे छे. vig वणत Yl Xi सेवन शाणवाथी पेसाणने। २०. 


ARMA waa छ. Aa " छसेन्यर A गरमाणाने। Tia Agere 


X 


३री नाणे छे, 
ya daaa छै, samadh Jaa भाटे जा Mad aa- 
wy srami भावे B. गरभाणान! गाची भाजा ३० थी ८० Tea छे. 
(DLA. क्ष. २. ५. Roo) 
नव्यभत--भूण YEA WA wda ARE wae छे. (oA). 
हा, RAA sug YA Bria Ras Ak} vaj B. ( Top-of Ajmer ) 
yal vies वाटीने MA di Guu ans छे. (डा, श्यनभ Yecha. 
affague ), rial spas e भु» भेटमा Za छे. (ara Pm. Wa 
वार. ) MAL gase SS Wy छे, C? वारवार डणश्छयातने भटे सने 
wa SMA cigs मणणाने भाटे छु 5प्रयोेणमां ६७७. WA यांस सूती 
avd गरम इध साधे पावो, (word, Roe. Yoa ) AA गली, गाण 
दीना २९ साथे gan तरि साधारण AA बपराय छे. wa debui 
सावे ते. ARAL RUE इस्त जावे छै ( भायी-सर्न न, am aga- 


agais ). ei "weil बाटी ger 6५२ agai aud छै, ( aula 


Ad. Ary, Aa ) 


Aa, शा. या. २६८; ३. नि. पा. १०४; N. p. 96; Watt 
«aeu sya पा. ४२५, Indi. Medi. Plants p. 468 
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awy रीते wud wir AÈ ov कर्णिकार २०६ ३8 Adl 
बणतंथी Bayar vey छे. घनन्‍्वतरि भने शनि ट GAR Gari 
पशु akad wala ARE ०८ कार्गिकार ने गणुनामा Wear छे. ^ Aas- 
awe (सिधु PNG पणु भाशी ce कार्णिकार ने “a sort of Cassia (Cassia 


> 


fistula ) १2 Bal waty $. 
~ 


टुमोसल ने! yala ua कार्णकार छे. २१ द्रभात्पक्षनुं Add नाम ** deys- 
शण्दसि'धु ” xx Pterospermum acerifolium amj छ.  * dead 
Wilda "325 bua Pterospermum acerifolium s zsa नाम 
कार्णिकार WAAL mel D. जा ws yyyed sod भने del Sg ० 
छे, ( N. O. Sterculiacew ) 
२१अ२३।षने 25187 “ कर्णिकारस्य ? कठचम्पा ? इति लोके “>याचे 
परियय आपे छे. RAs o जथनारने avai “aus? xsara 
| mld छे, स्व. JUAS wap Bera “awl” s&g B. ४यनारने 
| रक्तपुष्पः SAL छै, मरना टीडाडारना Ud NMA AL रात Ed डांयनार 
Rey कर्णिकार vata D. आंयनारनां Fa पणु yee ते! छे ०. ` 
anata slasa Raa “ पांगारा ` इति महाराष्ट्रे प्रसिद्धः » ( eua 
asa -aA AD छे. vine Rea any ५३२! ( Indian coral 
tree), el wid भराडी ave पांगारा वषराय छे ०, 
Rea “ कर्णिकार RA जरमाणे।, gua (yayad भणतुं 3३), 
siad Aa yirda यार agui aug’ छे A 6परना euer 


~ 


GUA स्पष्ट UNM) usa छे. 

प्राथीन ists RU ४(शु५।२ने। परियय नथी 2 slas ajer 
झाडे छै खे ते। निःन्रशय ov छे. adi yer गाडे aq BAA Gus 
awai यार झाडे पशु भरेणर gew ( तेमना पुष्पे! Curl) छे 
fasai gà रण FA SA? पान Fai इतां ? AA GAN ने भणी 


AQ qu सह्ण्धित। wor ६२ ५४ व्यय Du छे va 
Si(deUR “ आक्रहैमहुतिकर्पिकारम्‌ "-—9w ॐ a छे. उमधति Req 3 j 
Arita नेवी sila. Beta रग पीणे। सनाय छे. “ Bet उरता ey a 


शु ? 7-० sad mAd छे. Rea ४७४२४ za पीणा २२७, डाने पयु 
Sa तो rarlad भाइ asg sS XAd Wig AYR. Sela say 
ARE sfasa ७पयाग आयीन sani aadd sA डती. A WL 
रण ० भानवाभां जावे ते. RAWA खेळ syr, गरभाणाना Mai xa 
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( ४२० ) (tig materi 


०२०२ आनि ami छे ma year पथु छे “ कुंडली हम "see 


रा, fa”. R 
Y T 
agaani नीयेने। Ber As shqi Gu Ad usa FH ox 
शेभ छे: 


हुतहुताशनदीप्ति वनश्रियः प्रतिनिधि: कनकाभरणस्य aq | 


~ 


लकेसरपेशलम्‌ ॥( To सर्ग ९. ४०) 


युवतयः कुसुमं दधुराहितं तदलके द 
श्री] andaa s3 छे X हुतहुताधनदीप्त्याज्यादिप्रण्वालितामिप्रमं यत्कुसुमम्‌ 
कार्मिकारामित्यर्थः | «aat sarierad ulate vd ylasizg FA Yale 
BINA Guat Fasaani wy ed. (Aua Waser wall 
तेसना Ga dues dex ते yu तेभने भण्युं éd.) A yadi ea 
_petals aA प्रेसर filaments पेशक्ष-२६ gai. ' हुतहुताशनदीति A २० ठेवे! 
गणुय ? MALS aue ? साधारणु AA अळववित. wd) aA xot 
दाल भानवामा जावे छे. ने राण ata WAA di पांडिश्वानां ga slasa 
ay aig us B. Wn sai dla २० 38 Ber aa D. सु. vayy- 
AISA idg Wega नाभ कर्णिकार Wa’ छे. eua (X पशु wm पांडेरवाने १८ 
कर्णिकार d@s Awwruiey छै, wa णरेणर za सति सुंदर छै, 


yyyedl mag झाड ‘sl sR’? Ew x. 


AAA जा डाउन yas २ण (petals ने। ) we wal छे. ने 
Cada ४७ ४।२ 'ने। Ge3 भणी madi Bla तो yyyea मापे श्वेत 
४७५४२ WLR. 


` २२५ २३श०१भा कर्णिकारने। 864० ०/ नथी-8पथे।० ते। पछी ड्यांथी ०४ Ba! 
श्री aAa ‘yeaa "मा ४(णुऽारने। नीये ३०८० Gea B:i— 


नवहाटकमण्डनास्तथान्या वसन पातमनुत्तम वसानाः | 
अवशा बत निद्रया निपेतु: गजभग्ना इव कर्णिकारशाखाः di 


ante slasa xem २ण पीणे। ० होय भेम सिद्ध थाय छे. we 
जरभाण। सेळ उर छै भम म्हने A aw ad छ. 


BIAyed वतने ते गशी asa, 


———— 
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| - 133 MAN, 

N, 0, Leguminosze. 
म।से।--आवतकी, चर्मरंगा, पीतकीलका ( Usa ); भाषण ( yv » 
| २११९) तरवड ( भराडी; ) तरे, ८२१८ ( RA); Tanner's Cassia zaa 
Sella ( २३२ ); Cassia auraculata-Baflar WRsyae ( Ade ). 
' गुणा:-- आहुल्यं तिक्तशीते स्यात्‌ epe पित्तदोषनुत्‌ | 
मुखरुककृष्ठकंडूतिजंतुशूलत्रणापहम्‌ ॥ 
aget सहसा प्रमेहशमनं स्वर्णस्य वर्णप्रदम्‌ 
बाले तस्य फळं वामिकृमिहरं सर्वप्रमेहापहम्‌ | 
तृष्णाध्न॑ सकपायमल्षिहितकृत्‌ रुच्यं तथा दुजेरम्‌ 


॥ तद्बीज॑ मधुमेहृहृत्‌ विषहरं रक्तातिसारं जयेत्‌॥ 
। तन्धूळं पवनप्रकोपि मधुरं तृष्णाप्रमेहं जयेत्‌ 

| श्वासध्ने गुरु रक्तापत्तिशमनं गुक्रक्षये पूजितम्‌ ॥ 

l चर्मरंगा सरा तिक्ता कषाया कफपित्तजित्‌ । 

| तृष्णाकंडूविषश्वास्गुल्मवम्यखनाशिनी ॥ 


| हंति दाहोदरानाहशोथकुछक्रमिज्वरान्‌ | 
| चर्मरंगाभवं पुष्प ed स्वणवणदम्‌ ॥ 
| ` प्रस्वेदो वातशोथममित्रातव्यथां हरेतू ॥ , 
| र i k £ ॥ नि. र, ॥' 
यश्‌ न--यानण ada Gi छे. Rel यार ळते. थाय छे. (१) aan 
| (२) Aia ztan—Cassia obovata (3) RIA 2tan—Cassia montana aq 
(४) राती. जावण-08898198 marginata: al यार Alaid AY NIIA 
isa Gawai Xs Bala AA c Aa Ma aii छे. क्षियमावण NA 
| uaaal Ga छै, wan ५ थी ६ X2 CA Bea छे; RA जावण qo 
| थी १५ ३२ ऽयी Ba छे. पान णधानां सरणां ळ Ba B. Xe xul पशु 
| 4०९० UML ov छे. Al AY भावणना YA पथु ८०९० UW oy छ. 
| बनस्पतिश|खनी ERv mu AR Ewell छ Rey’ or. राती anran 
Cassia Marginata—alua देश eed ce Alel mAn पडे छ; 5२७ 
Govell UREUAHL रा. २. सु. vaN Wa राती muand झो ` 
By ded éd, भने ते avd sd खेचुन भा जाड Aa द्वाभां | 
जावे छे. yud Cova गाडन मा alg Ds oy og D. xus साहे 
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( ४२२ ) (aig २१६२ 


* xx ०४ iS 

aU B X saya aga ow पथु A wav vay छे. 
° : Ss iwi A 

मद्रास d&a लाणे।भां d विशेषे sla matt mld छे. सा णाणमा As 


a ¢ 5 SS 3 RS 3 
ॐ।३ B, पशु तेने 2ण adai नथी, शाना EM Mg cv Bex GU p 


२)७- शैथध्त, APA, त्रशाप&, ४९६, ४९०, आही, Bayard 

(Us, Seed AA ०१२६ छे. Ko 
Gyna AAA ते. wt abazan se आवतकीने। 

Ged भणी जावे छे. guar azai suse saa wa छे. A सिवाय 

olm Sus अथमांथी mand स्वत GU Ga दाण्ये नथी, vy AN 

aad Gua vaza WA aiad aM. weld WAHL मे न डेय 

a aaa Al न ov olei AVR, duv veya ^ui ० ag a 

deg’ x णई AA magad Adj- पशु ४४ नथी, lula भरी AQ 

ते! VU, णे।वाणीमाणे। अने AA पायेथी न्याशुवानी छे. Guar Agaa 
aQ Had a छे. ue! Alad AA sal पछी BAW Wy, 

Ay UMA २ Gui dad प्रभाणुब्त wai भाष्या छे ते नीथे ary ४:- 

(3) भूणनी छाने! sel agi aura छे. 

(2) रस्ते यावतां sux रभारी ABA B® डे ued asd wa छे 
AR मानताना yA wie यावीने dat रसना भे ay gest गणी 
ma छे, भने qe auciRs रीते तरत Haz va छे. 

(3) anna yad ota HAW, exeo, as, Gal, zI- 

AR २० Gus भीहानी WA aA रस Garay भावे छे. 

(४) SRA 2ug i acl हाय $ शीत swt Ba, di Wane 
udal GAL ढोरने पवाय छे. जावणनां पान मीड साथे «Ub तेने! 
WAL उरी SRA BRAG AA सार 6५२ णवरावे छे. 

(प) यावणना utdi Vea हुणावा Gus way sami जावे छे. 


($) RUA SMALL aad slad zadi दीपा नाणवाभा wa छे. | 


(७) casi पान, MOR aA aiddi waa भधात As, 
Die 3 भार aod Qa ते. Av भारवाभा खाये D. an wet 
वणुन HAUL हे।य D ay, 

(<) anai वराणीया पान Bim 6५२ oy छे. माची रीते akai 
पान बाणान! Viet EU 6५९ पशु भडवा aud छे. 

(८) maag २१२ Bars जयु Ra, raw ५७४ awl हाय, 3 
slot ३४ डारणुथी वासे! डे णरडे ga a Ba, तो जावणना 
पानी थाटला Guz पथारी इरी, ते 8५२ gag राणी, d ७५२ 
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Roll वग ( ४२३ ) 
| Şi LN * > 
í era sud, Gia Gus हेवत नाणी, wwa AA X5 krami 


BY छे. 


- 


(१०) ३७७ २७ ७ YAY नरभ "usd न Ba ते. AGR aundi we 
- ^ : OD 
WALA पारे जांधवाथी yg’ नरन Ud eda D WA Yen भरे छ. 
SS RE र ~ uL. 9.0 
(११) Wig’ MSY Cla di adadi पान Bini राण्याथी aaa तेना 
; पाचन रसना SUM ARAA नरभ us D. 
(१२) Amed aig ऽपर mandi पान ad dab au PEC TET 
यावे छे RA जावणना Ral WA पापडणार AA ea yaa छे. 
(१३) andi zad Qa wes सने alae MAS mua qua 
edi Ba, di ते ~esiaaad war पढेर छे. 
| (९४) asiu RAUL WA विशेष पेशाण ade होय तो ते nesaat 
AANA ZAAL SL Yala छे. 


(१५) सन Zeal gase adadni जावे छै भने ते ४६२ AA 
RUS Gus सारी छे $ 
‘~ TOS "S 
(१६) WA Mizos (Oak bark )॥। Paty तेना ya छे. mera 
याडी छे; AA AN zumal Vode seri जास पपराय छै, 
7 - . ~ . ७ ७ बै 
(१७) वणानां Mey यभेडनां ved wes सामना eeni लरणुन। 
ड।भभ। qua छे. ( WAg=Cassia absus ) 
E NU€S G o . wat 
(१८) gad सा फे, SUR जावणनां पान gant ould vival ari छे. 
(१८) सेना Ya शरीरना रगने साना PA ननाद B. 
(२०) Sizer RAN ain BN होय गने wag न हेय QU andi 


पान तथा sg वाटीने ढोरनी eoe Gus राळ भे यार qua aud. 
AA ढेर भाव क्षण छे. 


oe queste वतत 


S 


| (२१) तेन णी UYARSA 4०७ B. Bue. 


| वनस्पदिशारखनी दिजे alan यार mad छे. 
पशु ay eni जावण Nsw व्यतनी ove B.. २५, Sdiag AA जावण 
*U Gia asd us quld D. A Rule xldleusn Qi eg oy 
वनस्पति छे अने ले|जावणने wage wy Augur Pai awa ag | 
निध'टरत्ना४२ नवी, adha [त्‌ ०४ AÑ छे. edat 2/3 vate लेट eo छ S. | छै 
ell, आवतेकोगी DUN VALE EIEN aie नथी, AA तेने पशु BAY E 
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os) तिव्र — ४२४ ) Aig zud | 
R . d n ag’ * 
उवी $ «(à ते पथु wee cv WHA, YO yN पणभां wig 


asad RAN quoe seg Ga vya छै, atediedt Bal expri 

( गद निअडम। १।२७९ने। % GAURI छे) euadslaa ध्यान WA छे Te 

AL पथु खे yy ua Ba? यावी. Gu3Xp(| wi ura डगती वनस्पति | 

mela Andie ध्यान भडार डेम dl ०४ Ba ? maa ag भे avid 

ते awel Gad 4(& Ba ? ag. ' 
आवणनी wia शी रीते Ad, भने तेने! $230 ७५७ छे मने FeAl | 

wt वेपारी aia छे भे शाभा vap “ बनस्पतिशाख रथी, 

दायी थे, भेळ vari man GY शेड सुश aad wid Ba पांडेने | 

० wil Ga रही asa नथी-“ श्री शासय खीतानी शोध we | 

ast de पघारता डता, AUT जाषणनां vam सुशे(नित cuf नेते ag. 

yaa थया भने तेने Yat alo, ' तमे। सीता (aa sU mÀ Bi ११ qat ] 

माम xà Wud उपगर्विताथी su भाष्ये नडि, del WA तेने शाप | 

ard X तभे awa २० Gus भरणार छो, भाटे तभाराभा सुगंधी RSA 

नहि, AA AHA देव BW aR रशे नहि; WA तमारे। ठपयेण यभ।२ 

AB, परशे, भाटे भेऽ Avani aaa छै i— 


aN 


सीया रामजीसे गवे कीयो ते नर हार्यो, | 

गर्व कीयो आवलके Gee, तो जाइ चमार Xe wn. 
vA PAL ग्रभाणे AANA शाप AA, qux ते शभय द्र छन थरथुभां 
यशी, WA प्रार्थना seat बागी “ ags AA wR भोटो भपराध at 
छ, पण d जाप क्षमा उरे, साप at नहि sR ते. जाग्न Biy उरणे! | 
AR RAU २१२५९० 5३७ भरी dat Heads 8५२ पादन AR | 


rm 


म्या, d Raal जावणनां णीळनी aver ud wae at Wd 
छे. » भा Ge aan हेणाय छे भने ते भरेणर इश नीय छे. 

xR SAMA wnai yaa ysl AAA Gui मापेदी 
छ. “ तेरी aa aria, Sia ga, तेरा Daa ws de da,” £a Mai 
Band da “ नरणिसे-णिभार Bami जावे D. Aas wa aad 
९६ AY Man साथे wove घरावती Vial d बात नीथे cou 
ALY छ— $ ma 

"all WM क्षाणारने aal YAR छत. Ysa xus YUYA 
HID, MAYA रात YUYA पुत्री ७4४४ वेविशाण ४२१ QRAR 
Sidi aoul, युवरा% छते! भने ved पुत्र Bat wail awaa Ud 
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| शिश्णी asi ( ४२५ ) 


3i ger seus cua! 33. ली ण्मपितामडनी ags yar yoy (uaa 
dal age act SoA यादी GRA Wade Gs. Bi E छे, भते «d 
राशीने ya थतां Yao ते मेवाड BA भाणवा वर यादी fsa Baa 
"ua Bisa WAA RUAA aries भरी व्यय छे. भाभाना रक्षणु नीथे 
Asa नाने Val रछ छे. मामाची नाम Lena BR. éd. भाभानी 
p gidd Wk न eA. AA पाताना नेघपुरवासी समतेने As पछी Wy 
| नेवाडना. Mara wa Aud सत्ता aaa भांडी, याड dudui ov 
मागाने ed) Awa aw, BWA भाभाओे viel uel wo Asaa 
ya gala AML. ua yeg ४४ ० aad न डु, wow Bg 
| mR aag èd. yud भा भे avid पेलताना Ps व्युडाळने मधी. dtg- 
स्थिति दणी ०८७4 छे मने BBA नासभांथी Rasa झुका ४२१ १12७ 
सरी adel उरे छे. mys प्रश्‍ारनी णे।४१७थी 2३३०७ Aasai याचे छे 
। mea ४३ पीने ud Ra frua रठेडने गांधीने भारी'नाणे 8. KHa 
आवर MUS) नासे B mA नवां HAL लेआ झरी Aaa वेर na छे 
yR युध थया पछी ved uae संधि थाय छे. ळ्या सुधी eraneal 
213 Ba त्यां सुची भेवाउनी ee भने ariel जावणनां gis az थाय त्यांथी 
भारनाडनी ge भेभ asl थाय छे. अध्यापि wa Qo प्रमाणे Bon 
aadA तिंदुकिनी, विभांडी, पीतकीलका, Su sdb इशे 2 90 जावण 
ma पछीथी A (निश्चय थर्छ az. स्व. Ediz पेताना (usui dg As 
weal नाभ भेहारि गाशाचे छे. “ dasawela'y "s wad भा» se छे- 
à स्वनामख्यातलतायां, कोकआदिदेशे आहुली तलाडबछी भगतवक्ली इति च प्रसिद्धायां ॥ 
a Wels छे. wea थेने रसायनी इहे छे 
Uses—aridi oflva AA ( VYytians ) शीत ( Refrigerant) aa 
maldad s (attenuants) भाते छे; भने qual पाऽ Rui भाने वापरे 
छ, ysi Mvg Ae yor AAMA Feats उसभ aa aai 
aie छे. aaa AAA भाज Raani २पणत AfA १ भोरे यभया छे, 
Muse Afel ) 
डा. x5 ds ( Kirkpatrick ) छा लने an ye, ध्यान पर दावे छे 
AA oflvd yo szoa जलिष्यहमां (AM ala ad २४ Bia; Na, 
पर मानु Ba aA हाइ ana yr andl Wa dat Wal) Gyll 
छ भेम तेनी aan AA छे 
(32०४० mug AWA 429. Ph-Indi.) 
* पीसगी सधी” yrds २. खंड नो पारे; | 
(4. पड (ee ore 
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( ४२९६ ) (vag DULL (ORG) त 


७ ~ व्वक्सच्य्स्सस्स्स्स्स्््स््य््य्य्स्य्स्स्स्स्न्न्च्न्न्न्त्न्नज्जछ् oll yy 
Greil As sys भाटे जावणनां seal ALA SaNi eu BE 
२ vi छे; भने ai ual mau छे. 
D अथवा wat Gus ed D; AA थाने मध्ये नानां पावथी 
( Zla-2 ) 
Bedard AAAA we Cab ४७५, 


Awa, शा. या. २७८; ३. नि. पा. ८८; N. p. 97; Watt I 
p. 215; Indi. Medi. Plants p. 474. 


१३४ ARs 
N., 0, Leguminosae, 
नामभै।--अशोक:, झोकनाशनः, स्मराधिवासः, कङ्केलिः, AAI, वंजुलट्रमः, 
रक्तपल्लवः, कान्ताडिदोहदः ( wrga ); As ( avad ); Jonesia Asoka 
नेनेसीया जशे।४ (Ada ). 
गुणाः-- अशोकः शिशिरो हृद्यः पित्तदाहश्रमापहः | 
गुल्मशुलोद्राध्माननाशनः SAA: ॥ 


॥ रा, नि, ॥ 
अशोको मधुर; ELIRANTE T: | 
प्रियः guid: मिहत्तवरोष्णश्र तिक्तकः ॥ 
` शरीरकांतिकृचेव ख्रीणामुच्छोकनाशनः | 
ग्राही पित्तहरो दाहश्रमगुल्मोद्रापहः || 
शूळाध्माने विषं चाश्रणं सवौ तृपां तथा | 
शोथापचीउवरं चैव नाशयेद्रक्तजां रजम्‌ | 
' ^ ॥ नि, र, ॥ 
HMA त्वचा रक्तप्रदरस्य विनाशिनी | 
" ॥ शोढलः ॥ 
अशोकः शीतलस्तिक्तो ग्राही वर्ण्य; कषायकः | 
दोषापचीतृषादाहक्मिशोपविपास्रित्‌ || 
॥ ध, नि. il 
'चत्रदत्त-- १ असग्दरे-अशोकवल्कलकायश्वृतं क्षीरं सुशीतलम्‌ । यथाबलं 
पिबेत्प्रातः तीत्रासग्दरनाशनम्‌ ॥ ( असृग्दरचिकित्सा ) 


= २ मूत्राधाते-जलेन खद्रीबीज मूत्राधाताशमरीहरम्‌ ॥ खदिरी- 
बीजमन्नोकनीजमित्याहुः / Prazia: ). 
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[१२० at . ( ४२७ ) 


a aaa BSA ० साधारण रीते अशोक ४छेवानी अथा 
पदी aAA छे; wa ते «a छे. aisg जाउ सामा dw du B. 
ajai Pal पान BWA Badia पान शेवा BA छे. xw पान 
रतश Aci MA Wad ys Bla छे. wa yaaa adai sa छे. 
अक प्रथम पीणाश पडता रात रणनां Ba छे भते ब्य्यारे पूरेपूर जव छे 
aÈ aadu (scarlet) ay गय B. AA ata wad, पछे।णी, सीधी 
aa ATI Ba D. भेभा al इश Mai Ba छे. Adi sa ay 
w ANA Aa vai Va छे. awa AA mal wz जाई पलाशादे 
aig’ ( Leguminous tree) B AR भागी asia Da नथी, भा GX 
Heth साडेणना “ धी sera bi प्लेट्स mg Aged Sela” 
नामना पुस्तडभांथी flag made टी5 wa:- 

* No one looking at the flower would suspect that this was 
a leguminous tree. Sir W. Joues found the stamens to vary 


form 6 to 9, even in flowers, from the same tree, and thought, 


that no part of the plant is constant. He says—“ The vegetable 
world scarce exhibits a richer sight than the Ashoka tree in 


full bloom.” which is rather higher praise than any specimen 


I have seen deserves. He hoped that botanists would retain the 
sanskit vame Ashoka, “ as if perpetually occurs in the old Indian 
poems and treatises on religious rites;” and the Indian Botanists 
of the last century improved on this suggestion by naming the 
genus after “the most enlightened of the sons of men” himfelf;* 
thus making the tree Jonesia Asoka. But the Indian Flora had 
made short work of this pleasing sentiment-and the present name 
is as commonplace (i.e Saraca Indica ) as those of most 
other beautiful trees. ” 

wea wai शेषन यशेणान As जगायो छे. 

mA २१०८ आरशुथी तेने. कान्ताड़िदोहदः SBA B. at selai सत्य 
Seg छै तेनी थथोभां Gazai भा ean नथी, पण Reg तो नडी ० 
छे ३ वसातऋतुभां eal? ws xe झडारथी lA छे त्यारे Bs भाणुस 
त्यांथी ABAN viel asd नथी. भा Ans wsdl gya gar 
S" शरद भागमा ceux पढेत avai mai Sai cux तेनी Rien 
ova अतिशय ew ib भावी जये edu wy Mts ते। Re ० BF 


* Sir, W, Jones was s0 called by Dr, Johnson, 
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( ४२८) - ‘(ag ARR 

yard eisai विसित sar अशे Qai er GAA इषे शुबरावना 
भागमा स्थानं नथी wand! सारा ARAL WU या siet 
aurai गाड यांय पणु पूरं MUA ० BO! PH Gib तन्‌ yass प 
विदेशी सत्ता १ afl ay छे! paa zeini Bead dea ते! ७१ महू 
c Ato 2dr थे छ, wa विक्षायती Ada, Ege wma PRAWN, 
AAD sea Ral तदन गाभा ysl ते. eum due aird 


e 


घर agai zua छै! कालाव तस्मे नमः ! वतंतपुप्यामरणं वहन्ती पार्वती थे 
> amoni डाय त्या wus, ye, dlas शाली. as! sade 
awai sal भने east sail सवे! 
p |. Q4uyui sius Sus. 
यदत्त १ audlavai-»imue viel पडावे ga Mal va 
2 Aa ६३० Ala Bla di पशु us छे 

२ yaanika lay पाशी साथै पीवाथी waar 

wid mul भटे छे. 


t 


- वक्तग्य--२१, Edis AUAA ०८ भशे।४ AA छे थे aa छे. 


-२१. EYU MAA पण्‌ ddl v wa 5रेथी छे. dey सुधी Amad 


oy MA गाशुनानी qa परपराथी aad mAd यावी ०४ a छे. 
"Quad भे सीताइणनी atg ga छे. Adi पान ais लेता. aiai Ba 
छै, ai Pal नथी Vai, ब्यारे ANBA ते. अशेक'म्रदलो ga: भे. XA 
g भराभर duo) पडे छे. awia ८ “HR Aisi २२ नामे। गणुवेक्षों छे 

- 4२५ शने BAI AAN aee aA भहरनी Fan aNd छे. 
।( चरंक चि अ-३० | सुश्रुत शा-अ-२ ). परतु थे veaui ४।४ पशु BA 
MRA GEA नथी. avag पश्‌ ASRA yeruas qe ells 
eredi नथी, Wes aA वेहनास्थापन वर्णमा Gedvi sab छे 
( सू. अ. ४-७१ ). र&प्रहरभा AMSA 8पये० ४रनार uUBaaBar ९६७९, 
४1२० X duel uaia झोत uy Aud uerai AUSA Gedw 
नथी BRAL ३धाय zy wal यर AA गणाचे छे (वि. ८-१६५). Yad 
२।४।(िणथुभ। अशे वापरे D. Lega mAs Rony ^ लोहितकुसमः 
स्वनामख्यात; ? AR भाषे D. बातन्याधियि्रित्साना seas 44७ भा, वातः 
व्याधिना (Gea uet WBA, AY Maya, सपय Gald wae 


aadi, इ हलिस्वनीयं जध्यायमां, Aaly ६०१ राजमा wa 


edel USersadHl Yad wis Gel IA छे. वातण्याधिभां 


= 
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Reol वर्ण ( ४२८ ») 


ada easa A wigs o Disada पथु मनाववाचुं toad वर्ण वेधु' 
B ( चि. २१-३४ ). mara aAA GeQui sA छै 


Actions and Uses--Astringent; the decoction with a number 


of aromatics is given in uterine affections-chiefly in menorrhagia. 
R. N. Khory. Part II p. 217. 
सावार्थ--814 उपाय .छे; vod सुगंधी godt साथे छाक्षने। say 

aqi जर्थाशयनां हरदम सपनामा णाचे छे, णास AA waai. 

( णारी. भा. २. पा. २१७) 

नव्यभत-31 Au vata छे डे «wax act ले।हीवामां अथच! 
ye@laani थत्‌! ayeni ( licurring hemorrhoidal tumour) ats 
Sul छे, adad usma xo erui mu c] ज०/भावी ma’ छे 
( B. M. J. and I. M. G. 1885 p. 260) 


zag यूण पाणी साथे zlarni ule छे, (वार) 
dad मेडीसीन घ्येटस. 
Gedw— Indis. Drugs p. 286; Indi. Medi. Plants, p. 483. 


१३५ aire. 


N. O, Leguminosae, 


~ 


नामे।--तिन्तिडी, अम्लिका, चिञ्चा, पंक्तिपत्रा (४२४०); aie yard); 

थिय (axl); sell (RA); Tamarind tree-Zuxl-s 2 ( २५३९० ); 
Tamarindus indicus—ZAega Sela ( Adla ) 
गुणा;-- अम्लिकायाः फलञ्चाम्लमत्यन्त पित्तक्छघु | 

रक्तकृद्वातशमन बस्तिशुद्धिकरं परम्‌ || 

पक्कं तु मधराम्लञ्च भेदि विष्टम्भि वातजित्‌ | 

त्वग॒भस्प स्यात्‌ कषायोपणं कफन्नन्त्वानिलापहम्‌ ॥ 

a. नि, 

चिंचाऽत्यम्छा भवेडामा पक्का तु मधुराम्लिका | 

वातघ्नी पित्तद।हात्रकफदोषप्रकोपनी ॥ 

अम्लिकायाः फळं त्वाममत्यम्लं लघु पित्तकृत्‌ | 

पक्कं तु मधुराम्लं स्याद्धेदि विष्टम्भवातजित्‌ ॥ 
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(-¥30 ) (rig uidi 
RR —————— 
| पक्कचिंचाफलरसो मधुराम्श WA: | | 


ञोफपाककरो लेपात्‌ त्रणदोपविनाशन$ ॥ 
fssmu WHA रक्तदोषव्यथापहम्‌ | 
तस्य शुष्करबचाक्षार्‌ः MANANA: ॥ 


रा, नि 
चिंचा पुष्पं तु तुवरं स्वाद्वम्लं च रुचिप्रदम्‌ । ¢ 
विशदं चामिजनकै लबु वातकफापहम्‌ I 
प्रमेहव्नं BARE, पणणं शोथहरं मतम्‌ | 
YR AHS हृदं e त्रांतिश्रमापहम्‌ ॥ 
तृषाहरं SARL कृमिनाशकरं मतम्‌ di 
. चिंचा तु नूतना वातकफस्य कारिणी मता | | 
सा वार्षिकी वातपित्तनाशिनी परिकीतिंता ॥ । 
नि. र, 
अम्लिका5म्ला गुरुवातहरी पित्तकफासकृत्‌ | | 
पक्का तु दीपनी रुक्षा सरोप्णा कफवातनुत्‌ ॥ 
भा, प्र. 
अम्लिकायाः फळं पक्कं तस्मादह्पान्तरं (वृक्षाम्लात्‌ ) गुणे: ॥ 
| ॥ चरकः ॥ 
चरक -- १ अशेःसु-....तथाम्लिकाम्‌....शाक । दधिदाडिमासेद्धानि भृष्टानि | 
` यमकेऽपि च। धान्यनागरयुक्तानि शाकान्येतानि दापयेत्‌ ॥ | 
| चि. ९--१२४ 
चक्रदत्त २ अरोचके-अम्लिकागुडतोयश्व त्वगेलामरिचान्वितम्‌ । अभक्त- 
B शस्तं कवडधारणम्‌ | ( अरोचकचि० ) 


-w 


मसूरिकायाम्‌-निशाचिश्चाच्छदे शीतवारिपीते तयैव तु ॥ 
४ नबे प्रतिश्याये-नवे प्रतिञ्याये शस्तो युषद्चिंचाफलोद्भवः ॥ 
ततः पक्क कफं ज्ञात्वा हरेच्छीपीविरेचने; || ( नासारोगाचे० ) 
भावप्रकाश -- ५ गुस्मे-पलाशवज्रीशिखरीचिंचाकोतिलनालजाः । 
यवज: स्वर्जिका चेति क्षारा अष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 


एते गुल्महरा; क्षारा; अरणस्य च पाचकाः ॥ 


“RR 
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शिम्णी वर्ण ( 231) 


Te exec 


द अस्थिभग्ने-अम्डिकाफडकल्कै. सोवीरतेलविमिश्रिते: स्वेदात्‌ | 
मझाभिहतरुजाव्नेः.... ॥ 


बंगसेन- ७ वातव्याधो-तिन्तिडीकदलेः सिद्धं ताळमण्डिकया wel पिष्टा 
सुखोष्णमालेपं दचाद्वातरुजापहम्‌ || (वातव्याधिचि ° ।। ) 

हारीत--- ८ शोथे-संस्वेदनक्रिया कार्या सा कार्या च पुनः पुनः | ........ 
अथवा तिन्तिडीच्छंदे:.... ॥ चि. २६ 


NNN 0 


वैद्यमनोरमा-- ९ नयनयोः वहिर्लेपे-चिचापत्रस्वरसं पयसा संयोज्य धर्षित कंसे। 
लिप्त बहिनेयनयोः शमयति रागाश्रतोदसंरम्भान्‌ ॥ प्र, ४.१ 

१० अक्षिरोगे-चिचास्वरसनिशरष्टं मरिचं सायन्तने तथा साज्यम्‌ | 
अक्षिनिषिक्तं शमयति कण्डूं तिमिरं च वातोत्थम्‌ ॥ ए. ४३ 

११ कणेशूले-चिचाफलस्वरससाधिततैलमग्र्म्‌ । ,... कर्णे सशूलिनि- 
रहस्यपराङ्खखे च || 

१२. कुकूणके-का्जिकायससंपिष्ट कंसाभ्यां fd बाहिलिम्‌ | 
चिचास्थ्यकुरमचिरा EUH कुकूणकं जयति ॥ 

१३ सोमरोगे-पूव तोये वासरं वासितानां चिचास्थीनां दुग्वकल्की- 
कृतानाम्‌ | पीच्वा स्यातां सुन्दरीपुरुषौ द्राक्‌ अस्थिस्रावात्सोम- 
रोगाच मुक्ती ॥ 

१४ दद्रौ-....चिचापत्ररसं वा कण्डूतिनाशमन्विच्छ न्‌....प्रल्म्पेत्‌ || ` 


१५ सपबिषे-लवणार्थपलोपेतः चिचापङवजो रस; | कुडवप्रमितः 


पीतो विषं हन्ति फणाभृताम्‌ ॥ 
१६ स्तव्धगात्रे-स्तब्धगात्रमनिलान्महाबलादशृष्टधान्यतिलवातहा-- 
स्थिभिः। लिप्तमाश वशमानयेच्छनेःतिन्तीणीत्वगनलेन तापितैः || 
गदनिग्रह-- १७ नाडीत्रणे-पिष्ट चुञ्चूफले ठेपान्नाडीत्रणहरे परम्‌ || 
१८ गात्रदोगेन्ूये-....परिणतातिन्तिडिकान्वितपूतिकरंजोत्थवीज वा | 
.... लेपातू .... अपनयति N 
i. oe windlar Gus — 
S 5— १ सश भाबी गने ead रसमा usda AA घाणा 
wma Us aig’ aidi शा भाषाथी भसाभा dis 
पडे छे, थि, &-१२४ ` ` DE 
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( ४३२ ) (ide भाइ i | | 
LL न >>> ्क्््प्च्चि 


S 


assu — २ azlaniaindd पाशी sad; २६२ WN, SUY, all 
सरी (83 नाणीने स्वादिष्ट leh aad. DAA Fo 
Biani सरवाथी इथि प्रगटे छे 
उ शीतणाभा[-यांमद्ीना पानने। रस AA gner èst well 
साथे lg. | 
aab aduanal इक्षने। यूष NAU ब्य्यारे 
x याही गयो छै खेम eua भेटले पछी ARARA- 
ala ska 5idl FA 
सबा ष yenri-aine”da et क्षार Carlaw रमाणे 50531) 
mga, yeu, महासिं Wx 
By भागी ज्यु Qua daiela kad ३९३, 
तक्षन! da साथै भीक्षावी, wai मागण eleg" GIG’ BA 
cul mapu ae WAAL Rel Msi साछी थाय छे. 
णणसेन-- ७ बातव्याधिभां-ताडी साथे aedi पान सारी Xd 
घुटीने ey गरन Sed WA पछी वेहनाबाण। ar Gus 
Mug. पाथुनी व्याधि AN gx थाय छे. 
&dla— ८ Manae पाननां sexe Dia Gus awa 
Qs रवी. 
वेधभचारभा-६ यामनी आसपास Arubal भोरे-मागदीना पानने। 
रस "मने gu-31 veda siad थाणी Gus wu ged 
WA AA जांणिनी आसपास BArusd. Rel क्षाक्षाश, 
पाणीच Usd WA ANRE Jb शे, 
१०. iva aiae पानना रस सांधे भरीन। 
हाशाने sa. Wee २३% A amid, A aadi 
ainai 0५, नाणवां, dava तिमिर, खाँण AI भरे छे. 
दीन dani जांगक्षीना zaa रक्ष Aad 
नाणवाथी छाननी, Aed, 


——— 


«t Romiana ३णीय।भांथी 
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शिभ्णी asi ( ४33 ) 


- 
< 


१३ ५६२, Aaralan saya खाणदी रात्रे 
wui ela राजवा, ole (aa तेने Rela इध 
साथे AAA पी oval. भेना सेबनथी जी तेभ ०८ ४३५ AA 
सामरेण E ersi Madi Ba तेय नस्थि 
wa थाय छे. 

१४ ६1६२ मभां-ह६२भां vg wwa भावती Ba तो नाभः 
दीना पानने। रस Dus. Wan हूर al wa 
à ALÀ. 

१५ आपना छेरभा-यांमद्ीना पानने। रस XAR ६३१ (१६ 
didt) नने agg ता. २ Aai sla पीवाथी ag’ 
3s Gal ma छे. 

१६ शीर rae AT गयु Bua Avg ov wim aya 
«là wa saw ay Bia dt Aza wep, तथ wa 
ATA (AAAA) A mined छा घसारा साथे. 
gedi. WA x&v गरम sla शरीरे Bigg’ - 

शनि 8७--१७ arClaari-aindlar az घसीने MRN ad 


aq भटे B. 


१८ WAAL vig जावते। डेय थने शरीर wag Wa at 
Adlai णीळने wsdl aninda ga साथे पाना 

वाटीने शरीरे dw seal शरीरनी giia wd B. 
वक्तव्य--६१ साथै aid Aaa २२३ Ada A D (सू. २६- 
११६ ). VAAL eal ayala wind al छ. yea 
Rol शुभा. जांगक्षी al छे. राळ्यक्ष्मयिप्रित्सामा ei साई aria 
भाटे Y wessauédi 664० B dui sui “ वमानीतिन्तिडीक ? D. यभानी- 
aani पशु capud] भावे छे. yami AA waai गणुवेधी 
छे. ४णु शुक्षमां Yad Higa, हिम भने खांगदीथी usider deu 
8६६० 533i B. wdd माणुसने BS Sw Addi KAU साथे 
| 2: पशु नाणेक्षी छे, SASA गांणदीने aura As ada xu छे. 
Actions and Uses--Pul p abti-scorbutic, refrigerant and laxa- 
(NR Used in fever to quench thirst, in sua-storke and in bilious 
vomiting. As an aperient, it is given in habitual constipation, 


. The pulp and the leaves made hot aro applied locally to inflamma- 


des ST EIE TERT , 
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ROSS (१६५ दश 
A मी टि 
tory swellings. A gargle of it is given in aphthous sores, and E 
for the relief of sore-throat. The seeds are given in dysentery. 
The ash cbtained from the suber is used as an alkaline medicine 
in acidity of urine and in gonorrhea. ( Khory II p. 231). 
सावा५--पाडी जांगवीने। गले ‘eel? Ro- Adus छे; AUA? 
aA yga छ, aai तरत ag काणे छे ते aud adai १७१ ते 
wel Masaai जावे छे. भेथी Aad Cad ora थाय छे; Ras इवाथ 
mad suggaidui d aua छे, zaal oe! RA पान णन्नेने पाशं 
ada, गरम SAA Alora al SUR aadi ALA छै, rial aisi 
भरे अने गणु eg डेय di RA Fei eraai DIY B. syk 
masini अपाय D. agues aadA aal क्षार yad seca शने 
eaaa? Romi तपराय छे. (AN शा. २ ५. २३१), | 
G@eAw—a. शा; पा. २८७; ३, नि पा. 3८५; N. p. 99; Watt 
VI part III p. 404; Indi. Medi. Plants. p. 484. 


TM 
१३५ २।से।तरे।. 
N. 0, Leguminosz. 

AURL— अव्मन्तक:, BMA, यमलपत्रकः, कुशली, अणुपुष्पकः (२२५८); 
PUMA (avad); WAIN (saa ); Wd. (मराठी); Maser 
(R'A); Bauhinia racemosa-cHidlflar ZANA ( 424 ), 

'गुणा:-- अइमुन्तकः स्यान्मधुरः कपायः guae: पित्तहर: प्रमेहनित्‌ | 
विदाहतृष्णाविषमज्वरापही विपातिविच्छदिहरश्व भूतजित्‌ ॥ 
: ॥ रा, नि, ॥ 
AN We See निभे `A 
अइमन्तो विषहा प्रोक्तो वातनिभूटनो मत: | 


चातुर्थिकज्वरहरों शकराइमरीनाशनः |] 

तत्फल शीतळ स्व दु कपायं कफवातजित्‌ ॥ ; 

॥ ares: d i 

= ^ ~ SS it 

M NN NO । 

अउमन्तो5म्ढा हिमो ग्राही तुबर:-छेष्म्वित्तजि त | mal 
ENI 


i5 
क्मिकुष्ठगुदअंशग AZANI: ॥ Ei 
= Adi दाह विष तृष्णां वान्ति चैत्र विनाशयेतू | à 

विषमं च ज्वर कंढरोगं रक्तविकार #म्‌ || É EU ` 


E 
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(rofl वे ( ४३५ ) 


qué चातिपारं भूगबाधां विनाशयेत्‌ | 
फळं az हिमं ग्राहि कषायं लेखने गुरु ॥ 
शीतळ कफवातब्नं विबंधाध्यानकारकम्‌ | | 
दोपाणां द्वावक रूक्ष मढरोधकर तथा ॥ 
॥ रा, नि, ॥ | 
वमने अइमन्तकं विद्यात्‌.... ॥ । | 


7h E S m 
चरक १ अशेःसु-....पत्राणे अइमन्तकस्य च | 
जलेनोत्काथ्य शूलातै स्वम्यक्तमवगाह्येतू ॥ चि. ९-४९ 


` 5 G 
AUSAL HALUAA Gud. 


L २२३-— १ RUHLARA पानता उवाथभां भसावाण। SAN 
Bug waa ते saN wal Gus सेथन seg. 


qa aadi पाननी MA थाय छे ये तो aaa edil छ. 

Adi २३ १० थी २० ¥2 Gal Ba छे. पाच गण्णे Qui Maal 

नने भथाणे vei Ba छे. ya Uma dab ake रंगना भने शीय दाणी 

AA sa थाय छे. yn ब्ट्मीनभां Gub Ba B. yn GUN ela gat 

Vad, wal Zaal, WA rasa रताश dau घाणा Val नने 

alae रेसावाणी हाय छै, aia सुचित भने eae जुरे! होय D. wd 

गने शाणाओ। कर्मी awd होय 8. तेनी via रेसावाणी भने धशी 

> मगश्जुत थाय D. पान aid ual Wa छै, पाननी vous seai URNE 
w वचारे Ba D. Meda भथाणे wad डेरभां ७ थी ८ Gel नशा 
स्पष्ट हेणाती Ba छे. पान MaN Asai गने diel ama पानने 
aad वास As छे. AA २१६ दांत भगाए ma AU ५०१ Ad Wa 
छे, ५७५थी ते Mea Adi बागे छे. शीण ४ थी ८ Ya 3 १ ३२ दाणी, 
¥ ma ott थी १ Ya पहाणी; ws छे oux sin val १७ wa छे. WA 
| 934 माशी Bla छे, soci ८ थी १२ $ २० णीळ Bas. शींभने। २१६ ` 
wa AA गण्ये। होय D. Avai घेणा rag Gay as vd ver छे. 


वक्तव्य--भासे।तरानु GURA aoa WA dg’ Qdla नाभ QU मरो: 
०२ छे, Rul vex संशय नथी, uy भेना Wes नाभ अव्मन्तकभा 
auaa पार =" asai sga ४ 3-- 


N N ~ ON ry 
अथापर नया qur य TIEN: | 
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pe ( ४३६ ) (Aig नाइ 


सनुह्यकाइमंतकाः तेषामिदं कमे vom TAF || 
E = वमनेऽइमन्तकं विद्यातू.... .... ॥ स. अ, १ 


| 
| 
jodi DA weeds aas BBA A नछी ४ B. पणु रा, २. aly AYA- | 
aaaf waus? Use sB छे 3-6 Nla पात Ae ceu ALL 
quis थाय BA gani gu नथी; AA via पपराय छे DaN Gad 
E थती नथी, wap gerd an WA BA भताय छे. A Wd A ela | 
E gud B. Del Gad थती नथी. » सा पछी avin radi dA 
E (ava Gus जावे छै $  awdgon भश्मन्त5 भे weasel Sta खे qux vt ध- | 
i Rug छे. 3123 Audi भत प्रभाशे अइमन्तक DA ut s X - Urginea indica 
प्रथम AU अझ्मन्तकन। AA साटे ण्धा ARA quodis; शन - | 
west (निर्णय 8५९ शावीशुंः— | 
| 


सुश्रुतटी ४1७1२ ७८७७ Agurs ma नीये प्रभाशे wy B:— 
अध्मन्तक:-- (१) अन्ये काविदारसरशयुग्मपत्रटत[विशेषं Aah AMAA ॥ 
; २९ 


* 
& - 
[OM 


` (२) अम्लोटकसदशवृक्ष: ॥ सू. २२ 
(३) यमलपत्रकः * आसन्त ' इति लोके । सू. ४५ 
(४) अम्लोटकानुसारी | क- ५ 
(५) agaz: कोविदारसटशपत्रकः || चि. ७ 
assis AE Wien तेना ax wapa] aX B:— 
अर्मन्तक:-(१) अम्ललोटः | सू. ४-३३ 
(२) माठ्यासदृशपत्रो वृक्ष: ॥ सू. १-११२ 
ARALAS ः्भ३७६१:-- 
अइ्मन्तक्रः-(१) माळूकपर्णम्‌ | चि. ११--१८ 
(२) यमठपत्रक: | शा. २-५४ i B 00 
dt AR BSS: 


m भः 23 
_ १९५ 
By, 
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शि+० वर्ण (४३७ ) * 


ते शण्ड नथी, “ वे६5२।०६सि धु २४।रे अम्छोटकः amaA स्वनाम्नेव प्रसिद्ध 
aeg SQA पताण्युं छे. Rear WA पतो di ail Auw नथी. कोबिदार 
Ar प्याय siar जापवाभा mA छे. घन्वन्तेरीय AA २०४ि६८-णन्नेभां 
Ber AA शयनारने wl गणेक्षा छै, Sarasa even पथु Bier . i 
भ्रंथनारने yalay HAA छे. Fed घाणा yaaa ssa Baer | 
नभने gall zad IRA simis amar छे. Ber भने siaa थे | 
भनने पणु युग्मपत्रकः गणुयक्षा छे; Re aA Bauhinia ddd जाउ 
WD AY ad भणे छे-मासुंब्रे।, Mer WA size. A daar A 
घाणा Fa AU Ba, सने आंयनार A sab yee थपे! BA dl 
विहार AA Bauhinia variegata याने siad? AeA Bauhinia purpurea; 
मने कोविदारसदशपत्रक di ALY लासेतराने णराणर diy पढे D cy भे 
| स्पष्ट dU asia AA छे. 


cux वमने अच्मन्तक विद्यात्‌ Ad शुं ? ण ga (पछी ते ७पवानी छो डे 
vla Bus RN थयेची B) होय Ba दाणे छे. Mays भत 
WM BA begad भत प्रभाशे di मश्मन्त 3A गासाचरे(० छे AA 
स्पष्ट va D. mu gai As रीते र थ४ as Au छे. अइमन्तकने 
aurrusr aR} naai माघ नथी यावत, आरणु डे Ws भने yaad 
vend, BGR आंथनारने बभनापण alk} गणुप्या छे. अथी Gag] fag- 
SUA ते. siaa डे सशूभन्तड-भेमांथी Bsa पथ्‌ Gadl ३२।१न।२ 
भान्यु नथी, Gap ७६७२ xe छे. Aa ARF ते. ae सारी agar 
as asa गेम छे नति aAA पथु छे. Rea g dt घार छ $ 
| वमने अइमन्तकं विद्यात्‌ 350 १भने।प० गणुवाथी भधे। ev गेरटाणे ga 4४ 
| नय D. qua Gus vig शार ayat vy तो Ene पथु (esaet 
| Areni v भू४पी परशे. 


SITS VY 7 nip 


RO ro ERIE AS AREE 


we »unteds A aot दाणा बणतथी wll Va भेम vala छे; 
1 Dua Va di beea “ अन्ये कोविदार्‍सहशयुग्मपत्रलतां अश्मन्तकं आचक्षते ? 
Siu न ० sea. 


aye देशीवेदाना aua Ra di es AUAA ४२8 ०/ wy 
AN अश्मन्तक RA सरस Yer gard ‘aria’? श०हथी mxÉ वेधऽभांथी | 
| Gab wd भे Bw पणु NA येण्य नथी. wased यमलपत्रकः xt 
oA माओ तरा सुँ साधु ev afar Ass WA Angs ०५ v vaya 
छे, त्यारे शुं १४0 ' वमने अश्मन्तकं विद्यात्‌? 9A As ० वाध्यथी ny Brat 
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~ ( ४३८ ) (aig mares 
तैयार ww vg ASA $ A Rs ॐ ayaa? AAA वियार डरै Bag” ; 
छन्छ छ. | 


निघ टुभाभे nA सूर भान्यु छे, gA— 
अश्मन्तकः स्यान्मधुरः कषायः, सुशीतलः पित्तहरः प्रमेहजित्‌ | WR तेने yawa- 
इणु ध्शेभानिभां agg छे. AA थे ० ars पणी ५।४। BASU Alea 
Ds थे।णर्भा-तिकंटकाइमन्तकसोमवल्कैः ४(य।९-न्भश्भन्तऽने बापरे छे. इहाथ 
YAMS SMA WAG Asa तेचे. ९७ शे. त्यारे (qu gaia da | 
uaa Yu we GA! eua WA उपाय-णन्ये aryal सश्भन्तडने AB 
side 8. 
सुश्रतभां Recs रेसाथी ay elas ७६३५ B 
ततो त्रणं....सीव्येत्‌ सूक्ष्मेण सूत्रेण वल्केनाइमन्तकस्य वा ॥ सू. २५-२०, WMA- 
dalal रेसा पथु सावट छै थे सत्य छे, sefudldt GHA नाभना 
रे।गभ.... तथा5इमन्तकजब्वाम्रपत्रकाथेन सेचनम्‌ | हितमुन्मन्थनाशनम्‌ |-४छ७' छे, 
six lap व्यायम WAEA ते aug छै, पैसा वणरना नने 
. walasial वणरन WAS ROMA पणे ala ya szag sari 
mio छै गने ते WA इवामाकनीवारतृत्तिः आमठ्ककपित्थतिंदुकाइम्न्तकफलाहारों a: 
सह वसेत्‌ शेभ seq छै, पित्तालिष्यन्हभा oe’ gol साथे alami 
agus AMAA B. साणना ori aguas aud छे पशु त्यां 
ALIN ३८७ तेने! AW मणिविशेषः DA sR छे. 
den a—* ३५२२ dij aL छे X ज। gai AAAA- UUS 
wma s(ua JAL eal छे; WA Asai AMA भाटे ते ava छे. 5 
Dud s छै डे सख्या yumi AA xe yar मरडाना व्याधि wd 
amaral जावे छे. Xi. lya भत sug भूणीयनी छक्षने। sam agdal 
«xus भारे GUMA छे, युधीय। १ (AVA )ना व्याधिमां AA aani 
aia B. मानी शीण yaa छे. AN छाक्षने। sie Bom yeaiar solui 
योचे छे; Aldi vd asi वाटीने जेरी ease हश Sue Musani | 
ad छे. ( सरन्न ४भसेन, sasl). 
भूणनी sad इवाथ agadi परभभा GYAN छे, तेभ ० ya छे. 
( २२०४१, भेय. suey, dia.) 
* वनस्पति yer? 
Gedpu—Indi. Medi. Plants P. 486; १, शा, पा, २८२; ३. (a. 
BN Z4 ८६; N. p. 99; Watt I p. 422; व, putes! wg ३५८, 


H] 
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Biofl १०. ( ४३८ ) | 
| 
[ १३७ Baer. | 
N. O. Leguminosz, | 
न भे कोविदारः, यमलपत्रकः, कुद्दालः, काञ्चनार ( aesa ); Bauhinia | 
variegata- AA daA वरीयेजे (Alla) | 
) परिच य--- कोविदारःश्चतप्पो STAY युग्मपत्रक: | । 
टढकाष्ठो रक्तप्तार: पादप: पर्वते भवेत्‌ || | 
॥ शिवदत्तः ॥ | 
कांचनारों महान्‌ किंचित्‌ युग्मपत्रो$य शिबकः। | 
कपायो रक्तपुष्पश्च काननादों प्रजायते ॥ | 
१ ॥ कश्चित्‌ ॥ | 
गुण[:-- कोविदारः कषायस्तु संग्राही त्रणरोपण; | | 
गण्डमाढागुदभ्रेशशमन; कुष्ठकशहा ॥ | «| 
॥ ध, नि, ॥ j 

2 


A 


कोविदारः कषायः स्यात्‌ संग्राही त्रणरोपण; | 
पन: कफवातध्नो मत्रकृच्छूनिबहेण 
॥ रा, नि. ॥ 

काञ्चनारो हिमो ग्राही तुवर, 'छेप्मपित्तनुत | 
कृमिकुछठगुदभ्रंशगण्डमालाब्रणापहः ॥ 
- कोविदारोऽपि तद्वत्‌ स्यात्‌ तयोः पुष्प eu TAAL । 
wd संग्रादि पित्तासप्रदरक्षयकासनुत्‌ ॥ 

.॥ भा. प्र. ॥ 
पीतस्ठु काञ्चनो ग्राही दीपनो त्रणरोपणः | 
तुवरो WASH कफवाय्वोश्च नाशनः ॥ ; 

॥ नि, रु. ॥ 
रक्तस्ठु कांचनः शीतः सरो झ््निम्रदापन; | 
तुवरो ग्राही संप्रोक्तः: कफपिततन्रण कृमीन्‌ ॥ 
गंडमालारक्तपित्तकुछवातांश्च नाशयेत्‌ ।। ` 


॥ त्ति र. ॥ 
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( ४४० ) निवड aest 


श्वेतस्तु काञ्चनो ग्राही तुवरो मधुरः स्मृतः | | 
रुक्षो रुच्यः श्वासकासपित्तरक्तविकारहा ॥ | 
क्षतप्रदरनुत्‌ प्रोक्तो गणाश्वान्ये तु रक्तवतू ॥ 
॥ नि, र, ॥ 
चरक-- १ रक्तपिते-(१) कोविदारस्य पुप्पाणि.... | अन्नपानविधौ शाकं 
` चच्चान्यद्रक्तपित्तनुत्‌ || चि. ४-३७ 
(२)....कोविदारस्य....। पप्पचूर्णानि मधुना ढिल्लान्ना रक्तपित्तिक:॥ 


चि, ४—६८ 
aar 3 सर्दष्ठे-कोविदाररिर्रषार्ककटभीर्वापि भक्षयेत्‌ || क. ५-१७ 
वाग्भट--- ३ अशै;सु-कोविदारस्य मूलानां मथितेन रज; पिबेत्‌ || चि.अ. ८ i 
४ मेधावद्धनार्थम्‌- सपिश्वतु'कुवलयं सहिरण्यपत्रं | मेध्यं गवामपि 


भवेत्‌ किम मानुषानाम्‌ || उ. अ. ३९, 
चक्रदत्त- ५ गॅण्डमालायामू-ज्येष्ठाग्युना पेयाः काञ्चनारत्वचः शुभा; । _ 
; र विश्वमेषजसंयुक्ता गण्डमाळाहराः पराः || गलगण्डचि० ॥ 
भावप्रकाश-- ६ ममुरिकायाम्‌-काञ्चनारत्वचः काथः ताप्यचूणीक्चूर्णित: ॥ 


Aasai 3(६२ने। GYA. 


 २२३-- १ efani (१) Mera ved get wa wa 
zio. aad (२) Wel sad ws vid. थि. ४-३७-६८. 


२ WN SRBA Qua Alerg yn Vg. क. ५-१७. 


सने असर थे a wea Baerd ud- | D 
धी usid. d णावाथी शुद्धि बघे छे. 
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Gool वर्ज (४४१ ) p 


Sacra Ae—enaMia Asai ov Bier wa siaara लिप्त 

(aa गण छे. eller नि६2५रेशे Bete. siaaa Ae sealer नथी. 
mide भने siaa wae ( Bauhinia racemosa) andl वनरपति 
BAR निविबाह aa D. NAR भने siaa पथु Asx छे भेन टी8- 
| रानां AAA ७परथी va छै, Selg नीथ प्रभाणु Berd wal 
खपि 8:--(१) कांचनारः | क. अ. ५ ॥ (२) कांचनारकः | कोविदारमपि काँचनारक 
| मालिकां विचकिल विदुब॒धाः | इति हलायुधः सू. ४२, BE aad निघे grus? 
Xia, रा ma पीत Ra ay A आविहारना eda D. ARNA 
Asis ay Aaaa anal Bier“ siaar” aR ० Rind 

| sion छै, प्रायीन अथाभांथी Bera A नथी भणी ddt, slaag 
| त्नाडरे त्रशु AR जराणर नापेक्षा छे. पाश्चात्य RAURA ते माने 
anai aqi ०३ aqai D. Bauhinia नी madi १८ २७ Ada dal ७ 

ead ट्रीय Pui गणुन्यां छे. a qe] B. Vablii amd adat 

vigi aai भाटा Ba D. पतराणां addat w ते थान Bea छे भने 

as ave Aa da awa छे, (AF पा. ee) या sew 

Sedls aaa केवी. छे, ३२८४ नाना. seal D मने. Seais Ai छै 

Zeas Dini, शुक्षाणी, Mui, जासभानी Rai विविध madi yar थाय. 

D. मा जधामभांथी जराभर सरणामशी डरी. नीये प्रभाणु ay didi ताम 

suat] Sedi ४३ छु. rua छे X Ga qa Ba a सुधारशेः-- . 

- (१) श्रेतमुष्मकोविदारः--सहिह gal WU ( गुळराती ); ४२१२ (RA); 

: Bauhinia acuminata [ B. Candida ( Rox. )] (adn) 

(3) रक्तपुष्पकोविदारः--२०१। SAA AU ( जुष्टराती ); et (भराडी); 

अथनार ( BA); Bauhinia purpurea (Aa ) ved 


(3) पीतपुष्पकोविदारः-- पे! (ARever ); Wat CC 
युन्/राती ); saa (भरी); अथवर ( (a); Bauhinia tomentosa 
(Ada) 


` ब्न-श्वेतओैबि६1२-जासे।तरा Pai ० id पान, 3 थी ६ Um. 

alni, wal) sdb aeu) qux. EA el, २२, Weta’ 

yai andai shai, waar A धीमां vga छे. २ जाडे 

ag- 6'यु' नथी Vig. Maina gars स्थानडेभां, 988२ सने 

ae थाय B. पश्चिम डिइुस्तानभां mu Buug at. मागुनो GB 

भा साचै: छे, : i bere Araure 
ति. ५६ 9 es 
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( ४४२ ) (dy oues 


२५०१५।१६।२--२१। ०३ ug डेय छै ( middle-sized tree ); agg 
atag Abg YUU Ugg, sa mA महू ava 23 Ag’ Ba छे. kd 
Baaai va D. २० ade युथाणी Ba छे. sala ०४ 
ade aai देणाय छै, यमरी 2४ Ba छे. yud eA an dig 
७पपज MAG’ Va छे. Yal उ ३ ४ Ba B. पान ¢ थी१२ Um aimi 
हाय छै, waa नते Matai थतां नथी, भासास, wel dieu, Riar- 
Fin, ma सिंघ saa तर wa Ba छे. wea पा. २५८ 

Maili थी १५ Rs Ae Sai झाडे, Fran wM 
$us तपणीरीय। aml said. पान १ थी 3 ya दाणा, wad Guard 
सपाटी diel a RAN ube चाणनी saidlawl Va छे. जासेतरानां पान 
Saati पान adai Via छे. शोण nunua ed yal, v थी प var aih 
नने ५० ८ थी १२ Ba B. ka ग।ग२2-भेभ्रीक्षभां थाय छे. गरड 
garai थाय छे. ya wus wai Wai ( sulphur-yellow), हेणानभा 
wer Ba छे. र र 

वक्तव्य--ब्यर$ ३।(१४।२न arvana ARS cune छै ( स्‌. ४-४७ 
खने वि. ८-१५७), Bad धपायवर्ण मा BARA Ag छे. * बनस्पति- 
शार al ad gilsa वांयतां wg yn ans नथी सेम orga छे; 
HID quA ARE गणुवु Ror साई D. A seyri nef vUN 
das kU WA Ferd saa Ara D. (dui ayaaani पशु 
> [वि D g 
Side ata’ vaa D. गडभादा, 2४, बात (AR ७५२ AeA 
vai Als छे. siagan an a बापरे छे. 

AHR Asb Bed (asa नीये Mad] थापे छे-कोः 
भूमेः विदारणात्‌ कोविदारः ॥ | ७२५२ भा aerd नाम शाथी wy ते 


MAA g- B:— 


istud दारुरित्याहु: अजानन्तो यतो जनाः | 

NN ALA 

कावदारास्त्वाति ख्यात: ततः स तरुपुंगव: ॥ 
के Neri ya aAA yer ado, [न्‌ Addl altel Gus 
Bes a $d. (4a. Modern Review भा ग्रा, ताब्येर४२)े। Au- 
he flags in ancient India. Aug. 1924 ) du sq D 


Actions & Uses—The bark aud buds are alterative and 


given in leprosy, scrofula, 


kin: disease : 
skim diseases and ulcers. In scofulous enlargements of the cervical 
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(२२० asi. ( ४४३ ) 


A —————— 


glands the bark with suntha and rice water, is given as an 
emulsion or in combination with Boswellia serrata, myrobalans, 
and a number of aromatics. A gargle of the bark with pome- 
granate flowers and akakia is used in sorethroat and salivation. 
A decoction of the buds is given in menorrhagia, hemorrhoids 
and bleeding from.the mucous surfaces. (R. N. Khory ). 

सावा५थ'--७4 wa sulla. ver भने याही छै, waar sala 
वातरक्त, NS, AZWL AA sgl अपाय छै, san Pat रेजा 
(scrofulous enlargements of cervical glands ) età, सुंठ चे येणणाना 
Magni अपाय छे. हाउमनां Ea अने छाक्षनी sda डोणणा ovra RIAL 
थया डाय dub saai जावे B. SARA ४१1५ Alavi, २४०५ गो, 
AA जाड वाटे A wg Ba avi Gu3 aaa D. | (भारी). 


Gea — Brndis p. 256-258; 3. (à. u. ८७; N. p. 99; Indi. 
Medi. Plants p. 490. i 


१३८ सभरी, 
N. O, Leguminosæ, 


AAi, शित्रिफला, केशहंतुफला (arya), aas (avad ); 
lrA (Raa ); शमी (SL); डे, सभरी (३२छी ); Spunge 
tree-eve J (२492 ); Prosopis spicigereMसस udaz 
(Afla ). 


गुणाः गुरू्णमधुरं रक्षं HUET च शमीफलम्‌ ॥ 
$ चरकः 
शमीफलं गुरु स्वादु रूक्षोष्णं केशनाशनम्‌ ॥ 
sue 
शामीफलं लघु स्वादु कुष्ठाश:क्रफहत्सरम्‌ | | 
gerd पित्तळं रक्षं मेध्यं केशाविनाशनम्‌ ॥ 
- क्षेमङुतूइलम्‌, 


Me, ` तिक्ता कटु: शीता कषाया रोचनी लघु: । 
. कफकासश्रमश्चापकुषाराक्कामिजित्स्टृता | - 
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AHS पित्तळं खक्षं मेध्यं केशविनाशनम्‌ | 
सा, प्र, 

शमी रूक्षा कषाया च रक्तपित्तातिप्तारजित्‌ | 
AHS तु गुरु स्वादु रूलोष्णं नखेशनुत्‌ ॥ 
द्वितीया तु शमी शांता शुभा भद्रा पराजिता । 
जया च विजया चैव पू्वोक्तगुणसंयुता ॥ 
| रा, नि. 
| , वर्शुन-सभरीनां जाड yid, डाहियावा३, सिच, aani su 
| थाय, छै, Adi yn धां Sei wai a B. to थी ८० 22 udlum 

Gri शयाना हाणत! Aaa छै, जाना Asd गरमी yor ud छे माटे 
at Sud २३ जणाळडाच YARN णतम Ad ma छे. (VER ध्शेराने 
| Raa ai aed ym sI छै, YAUA wey भाई Gur diel 
AA wai Sal श्री. aaau md DF ua जा जाउ AN १ 


Raai गाने Dis? B D. ९२१३ AB au aai Baw वास 
भान Bead तेने शपता नथी, agai समिध aR? शभी भरण्यात 
छे, aala जाई Gus yu (galls) थाय छे ते हवाना sai थापे छे. 
। eA जाई (34 बंधारे रसिक वणुन aig Ba AU a ° बनर्पतिशार ?, 
| Maze dys? AI. sicugianl andar Gen भणी भावे छे. 
E २३१२भ। seq. B E— . । $ 
i zuo. निधानगभामिव सागराम्बरां शमीमिवाम्यन्तरलीनपावङ्गाम्‌ lc 
नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वती नृपः ससत्त्वा महिषीममन्यत ॥ 
Aa आयीन sul wad परियित छे. आमयति रोगान्‌ 
इति THM ref ARB Assi A छे. २२४ sada 
dleeni शभीसार aql B.. Spa wal ( वि. ८-१६५ ) समदी adel 
छे. vat goU साथे शमा yr भाटे ' शभीपत्र ? भेज्तयता छ, A mola 
१७ 8 (S. १-७ ) ais भस्तिभ शमी Jima छे (Ñ. १०-२८.) 
E. YAL Rudani vot go साथे शनी वापरी छै (चि. १-१०६ ). 
0५ ONE ii 
pr "b ६२७ seid sje छे. भतिसारभां velat! 
#प्ये। साथे aller UPA छ, aioe? मेरे शभीपत्रने। धूप sA 
४ (6, १६. ३५-३६-४२). ` ` 
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Ba छे. Gaai भा sie छाया £g s हेय छे, Re- 
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(soll १२ ( ४४५ ) 


ala स्वत GUJ said निवामा नथी wie, समीची A ma थाय 

) माटी शने (2) नानी, Alani ते णन्नेना नाभ agen Prosopis 
spicigera ae p..stephaniana छै, 

नव्यभत--भध्यश्रेते। चर छा संधिवाभां awa छे. (बीट) 
wet dg शीण याही. सनाय छे. (zry ). COME 


Gewa. शा. पा; २४८; ३. नि. पा. ४२२; N. p. 101; Watt 
VI part I p. 340; Indi. Medi. Plants p. 493 


१३६ AAU 
N. 0, Leguminose, . 


"uu वेछन्तरुः ( ३२४ ); ARYA (Auer); Jae 
aR (Wadia); anas (uA) agel, AN (RA) 
qag} (da); Dichrostachys cinevia-awiiazla स४नेरीया 
(-वेटीन.). ८ 


पारिचय-- न्तरुः जगते वारतरुः प्रासेद्ध: श्वेतासितारुणाविद्योहितर्नालपुष्प: | 


रयाज्जातंउुल्यकुसुमः MARATA: स्यात्कटका।वेनलद्‌शज एषं वृक्षः| 


(सुश्रुतटीकायाम्‌ SRN; भायप्रकाशेऽपिः च हश्यते ) 
गुणाः ` Awa रसे पाके तिक्तःठृप्णाकफापहः | 
` ` ` मंत्राघाताश्मनित ग्राही योनिमूत्रानिलातिजित्‌ ॥ 
: i Se Fe QU 
वेहन्तरः कटृष्णश्व STAT संधिशूळ्नुत्‌। . ` | 
वल्लिदीपिकर; पथ्यो वातामयविनाशनः॥ | 
| . ॥रा. नि.॥ 


NAD 


FARSI RAUA ASE यानिरागहा | 


~ S 
मूत्राघातस्य शमनो ऋषिभिः परिकीर्तितः ॥ 
bes f : 5 pe WU oe र 
aufa Aard ७७ ६ थी ao Band १५ शीट Seal Gai 
थाय B. gudai di d छरभाणानण डे भेर Pav yaa छे, पण dai 


ya Gurl d भेर AAN A स्पष्ट Amr asia छे wa घेणा 
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( ४४६ ) (dg भहश 
a 
Gui dai छाय D. अंडी WA शाणाणे। GRA ४७ | vol, H- 
mad ने ते Gus सूक्ष्म vigi Ba B. si WA WWD adh ०४ 
avyd Ba B. ' वीरश्च असो तरुः दढकाषठच्वात्‌ ?, Alby Za 43 rui 
wa चभ नीडणी etu D Deg सभत Ba छे. yard sal भावे छे. 
ay salai प्रथम न्युड, पछी शुक्षाणी अने Bad Maiza ag voll 
yar uda Ba D. avid a VAL seated] aled पणु wga 
D. sala Ba WA Aris Vai Ea पथु नळरे पडे छै, माना Alst- 
भांथी aiae vig ar थाय छै, eat (Wendie )ना vani Seda 
vig ० थाय छै, agai जा विशेष थाय BR बात भरी छे. 


यश WA EUIi—AaaR ea मने Auai तिध्त छे, gat 
AA SHA Seale D, yaad, AUN (AWA Ha छे; aud B; यानि, 
Tam AA वाथुनां ee भटाउ D. (ausia). सांधा grid हेय d 
भराई छ, ways ४०१२ छे, ०३२३ NAY उरनार छे, वाचुन RU 
९५११२ छे. (२०४१६ ¢ ). 


डी गने «(Ses Bal डानां बपराय छै, yerai adad 
UW dazd da se AA avad Yad sie छे. २० gral 
aid Ba di dai पाननी gard A जांधवाथी ते भरे छे. सांधिवाना 
Aint Gus Aig wn ara ये।५३बाथी wma भणे छे. 


चक्तव्य--२४भां f पीरत३ Al Gedw नथी. VACHE AHUA 
२० ABL sal छे dai णीळ साथै ते Umag छै, वातालिष्यहभां- 
८ सिद्ध वा हितमतन्राहुः....सक्षीर मेषश्रंग्या वा सर्पिः वीरतरेण वा। उ. ९-२०-शावे। 
wi छे. yeli waad ags dead da agag D. dlid- 
wand aR? Ideas Ge3" D (a, 3è). 


AL BISA Vansa AA anfladagui पेश्चन्त३, १४७३ 5€ छे, 
भने चुन bai Aly weld वीरतरु BRU UR cd ४४० नथी. 
बघु भारे सुख भारे! लेण, ^ made विशान, ? ५-६ avs ५ भो. 


Gewa. शा, पा. २८७; ३. नि. था. ५२१; N. p. 102; Watt 
III p. 109; Brandis p. 261; Indi. Medi. Plants p. 494. 


——— 
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Awi वर्ण (४४७) ° 
१४० रीसागणी. i 


N. 0, Leguminosz, 


aU —essrgr, नमस्करी, अजलिकारिका ( wesc ); Nameh, aenrvll, 
| (urad); लारी (भराडी); amid, छ४३४ (RA); Mimosa 
pudica-wugSis yds (ARa ). 


| परिचय-- रक्तपादी शमीपत्रा स्परक्ा खादिरपात्रिका | ; | 
| स्पशत्सिंकोचतां याति पुनश्च Wer भवेत्‌ ॥ 
| ॥ केयदेवः ॥ 
| गुणा: लज्जालुः शीतला तिक्ता कषाया कफपित्तानित्‌ | 
रक्तापेतमतीसारं योनिरोगान्‌ विनाशयेत्‌ | 
॥ भा. प्र, ॥ 
रक्तपादी कटुःशीता पित्तातिसारनाशिनी | 
| शोफदाहश्रमश्चासत्रणकुष्ठकफास्रनुत्‌ ॥ 
| ; ॥ रा, नि.॥ 
| राजमातेण्ड-- १ विषोपशम।थेम्र-छजावतीमूलविलिप्तपाण: बद्धाञथवा तत्र 
| तदीयमूलम्‌ | गृह्णाति सर्पान्‌ ्रमतोऽतिधोरान्‌ पुमान्‌ सुपण- 
प्रतिमप्रभावः ॥ 
‘ २ रास्रक्षत-आद्रेण ढुज्जाडुकिनीमवेन yea We परिपाचितम्‌ 
: यत्‌ | तत्स्वेदित: पाकविवनितो द्राक्‌ संरोहमा गच्छति शस्रधात; || 


| शोढल--- ३ मण्डीलिविषे-तन्दुलनलन पिष्टे....नाशयति। पानेन मण्डलिविष 
। यदि वा लज्जावतीमूछम्‌ ॥ 

१एन--रीसाभमणीना Bat भरे भास हेय छे, A wy शियाणानी 
शरभातभा ते ag नवानां भावे B. ते Aad W eoa Gus ५५२।य९। 
डेय छै, Ud aai Pai Sai भने तेची ws सणी Cus mAai 
Ba छै, पान ad alal Ba D. ie पीणा Vaal भने शीशे 


i 3 
| aud ने av Ba छे. Aai पानने oR 21३५४ त| उरत्‌ ०४ 
» oles व्यय छे. 


eee ana विश्वविष्यात vadaag UY जा रीसाभमणीना By Gyr 
५४ quai MUU sal Sat, 
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^o (we) |o (adg meri | 
Jez दीक्षाभशी ने। ७पये. i 
२००भार्त४--१ विषनी शाति भाटे-रीसामशीच' ya Adai ada 
थवा di dg ^" ea Gus गांधीने, मति aalas | 
जेरी wi wd asa D. wala, Ra भूणने। रस | 
FE daN Bel suis नहि थती छे 

२ Xu छथियारने। ar ws a wma ari asd 
Ria -Aada eal भूणीयांथी पडावी Aaa 

deg’ यी ४२३. al ga ota छे. 
राढ 3 भेडेति? wu BR 6५२-रीस्ञामथीड «m थैएमाना 
Qani ada पीवाथी wala aug जेर नाश wa छे 
वक्तव्य--२३ Yadul लज्जालु WA नमस्करीनां नामे! नथी, Aani E. 
prog Gort नंमस्करी २०४ Huan D पशु der viel ८818२ < समगा 
छर. awa, a मयी. थाय छ ते याह wad ad छै, WuRswAl 
नमस्कारी गण्डकाली समंगा खदिरेत्यपि Aleal नासे। छे. elige? dla चत्वारि 
खदिरायाः “ हाताजोडी ? इति ख्यातायाः | नव ५ ळज्जाछु ? इति ख्यातस्य इति 


ओ मुकुट; AU vd छे 
२१, siaaa हे रीसामणीचुं Ada नाभ Mimosa pudica सापे छे 
E २ मथु BE wu छाड aa adel छे. यरभ Bai पूण थनारे। 
E WA भा Bel - नाभा yaar धशाये aed mat छे, इका wd 
aut '2dl4? छै Reg’ v i 
- — रीसामशीनां पान Baw व्यय छे, भे विषे As विद्वान्‌ नीचे प्रभाणे 
ws wea नापे B- - : 
४ The sensitive plants derive protective advantages from these 
à They often cover large tracts of land, and grazing B 
y be often attracted. towards them by their bright d 
But what happens? The very first plants the 
es droop their tempting leaves, sensitive evento 
d caused by the invader; and should 
tempting and juicy foliage recedes 


Thus, what was à 
becomes a 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(avl asi ॥ (४४८) 


whose appetite expected much better refreshment. The stems are 
proctected with strong and sharp spines. And now, when they 
have turned down their leaves out of harm’s way, they present 
to their enemy for its first nibble nothing but prickly stems, 
so that should the intruder not be awed by their uncanny 
movements, but proceed with its intention, its first moathful 
would scarcely be agreeable after its richer anticipations. ” 


‘The effect of the sun’s rays is lessened by the trees’ power 
of folding their leaves. ’ 

Glimpses into the life of Indian plants page 44. 

“ One of the mimosas drops its branches whenever any 
person approches, seeming asifit saluted those who retire under 
its shade. This mute hospitality has so endeared the tree to 
the Arabians that the injuring or cutting of it down is strictly 
prohibited.” . Niebuhr. 

अण्यात अवि शेंक्षी s3 B-- 

* For the sensitive plant has no bright flower, 
Radiance and odour are not its dower.” 


सानी. धणी md छे. 


७६के"ज--न. शा. Ul. 3०१; ३, नि. पा. 3५२; N. p. 102; Hooker 
Vol II p. 291; Indi. Medi. Plants p. 498, 


१४१ ०१७. 
N. 0. Leguminosze 
नाभे।--बब्युलः, आमा, aede: (WBA); भाषण (2०२रवी ); 
aya ( भराही ); aya, मधुर, Bsr ( (Vel ); ouge otto. (aud ); 
Acacia tree-X 3da 2 (९9); Acacia arabica -डेखीग। 2Rollst 
( Adle ). 
गुणाः-- बन्बुरस्तु कषायोष्णः कफकासामयापह: । 
 आमरक्तातिसारध्न; पित्तदाहार्तिनाशन; ॥ 
; : + ॥ d inn Wu 
बम्बू; कफनुत्‌ ग्राही कुछक्रिमिविषापह: N 


E ॥ भा. प्र. ॥ 
el, ५७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, P^ war 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९४५०). निघे wai 


qaia तु निर्यासो ग्राही पित्तानिलापहः | 
रक्तातिसारपित्तास्तमेहप्रदरनाशनः ॥ 
भम्नसंघानकः शीतः शोणितस्रुतिवारणः ॥ 
॥ आत्रेयसंहिता ॥ 
बब्बूलस्य HS EA विशदं स्तम्भनं गुरु | 
कषायं मधुरं शीतं लेखनं कफपित्तहृत्‌ ॥ 
॥ नि, र, ॥ 
smadq— १ अतिसारे-कल्कः कोमलवबब्गोलदलात्‌ पीतोऽतिसारहा | 
२ उपदंशे-बव्बोलदलचूर्णन....गुण्डनं....उपदेशहरं परम्‌ ॥ 
३ स्नागुकरोगे-तद्वत्‌ बव्बूटजं बीजं पिष्टं हन्ति प्रलेपनात्‌ ॥ 
४ नेत्रस्रावे-बब्बूलदळनिःकाथो लेहीमृतस्तदेननात्‌ | नेत्रखावो 
ब्रजेच्छोष॑ मधुयुक्तान्न संशय; ॥ 
५ अस्थिभग्रे-आमाचूण्णे मधुयुतमस्थिभझरूयहं पिवेत्‌ ॥ 
पीत चास्थि भवेत्‌ सम्यग्‌ वज्ञसारानिर्म ढम्‌ ॥ 


भावमिश्र— 


बंगसेन-- ६ जलोदरे-बब्बूलस्य त्वचं श्रेष्ठां काथयेत्‌ सलिलेन तु । एनः 
पचेत्‌ कषायन्तु यावत्‌ सान्द्रत्वमागतम्‌ ॥ तत्‌ Aa तक्रसेयुत 
तक्रमोजी मिताशनः | निहन्यादाशु योगोऽयं जलोदरमपि ध्रवम्‌ ॥ 
4७(न--णावणनी धणी ळते! थाय D. भे गंधी सहि aad A 
8४ नथी, aarian AAAA ३९) yraz aa € वनस्पतिशास्र? 
diel dg. wlan wie Rim छे, 
~ * 
येधा जावणने CUA, 
MASEXL— १ य।३।भा-भावणना Sou पानच sef Mall ARa 
भरै छे. 
२ ३५६२।२।-३।१०४ जावणनां uad थूए ७८. 
ति ७ . 1 
walaa— 3 वाणाभां-भावणबु' vs add बाणा Gus and Bd. 
४ AAN पाणी eg Ra ते-णावणना weal 
इवाथ adi याय ai सुधी Gs, A धाटी Ra- 


eee (rmi थोड Mey wa Ma aiai aiva 
नेनेखान भटे D. 
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शिभ्णी asi ( ४५१ ) 


प &l&y euo Gia duada Rang! ya भध 
aA ay (Era meal aida’ ey wae B-day 
gd ad व्यय B. 


जणसेन-- ९ क्षेदश्भां-भाषणनी शादे whai Gad. aid 
zala थाय त्या. yell ७डाणवी, A घन छाश साथे 
Ug. Vasu xsi छाश देवी, su QM vate 


n 


इर भटे B. 


THEA—BAsni AA Ged नधी, मावणने। २३ औषध aR 
aya B. जारण Fat wee-gum arabica aro wat saci 
बंधारे Gul भनाय छे. Dear (ades Pa yuyai Swe छे 
तेम MWAH पणु Goll छे. ave WSs पाडाभां yer awmi 
खाचे छे. rama Wie yor MAA Ted नापी asia छे, 
at Wig? ward पशु sami wa छे, Bs Vat डाभभां 
जावे छे. mad wa, पान, शींणे। MA yerai Ils AM Aer 
nui B. हिनप्रतिहिन इये. exp suai व्यय छे. मा. BRAL नाश 
as i छै, पैसानी eBA uy जा ag «ids sex Ba A ad 
slug B. ay भारे Y ‘darlin? याची ३०२ थी ३०६ uM. 


Actions & Uses—The bark is astringent and tonic-a sub- 
stitute for oak bark. The decoction is used as a gargle in some 
Sore-throat, in copious salivation and as a wash for ulcers; ex- 
ternally applied it allays irritation of excoriations of sores and 
ulcers by forming a coating. The gum is used as a food for 
diabetic patients, as it is not convertible into sugar. Pods are 
given in cough. 

Khory II p. 183. - 


नेोध- गर्भवती खी जावणनी पत्ती नवमा भास yell जाय dU dai 
arai जारा थाय B. (०३० madan. नि. ला. १६ भु Susa, 
AYR ) | 

७६क्षे--१. शा. ५. 3०२; ३. नि, पा, ४७१; N. p. 102; Watt, 
I p. 18; Indi.medi. Plants p. 498. 
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(४५२) — (Qd rated 


१४२ VQ 
N, 0, Leguminosze, 


गोझे।--(१) रक्तखदिर, गायत्री, कंटकी, रक्तसार ( स्रुतं ); VR, VLA 
भावेण (yrd) खैर, aad ( भराडी. ); खैर, Tae (RA); Acacia 
०३४९८३प-सेडेसीय। Zy (424), 
. (२) श्रेतखदिरः, सोमवल्कः (arya); Sia, WAR eus ( yw- 
ad) ABE (A) भार ( सिंधी); view जर (भरही); 
Acacia 5010991-भेषेसीय। AAMA (ANa. ) 
(3) वल्लीखदिरः, खादिखल्ली, आरी (स रत); NA (yad); Acacia 
pennata—aselar Miet ( Ade ). 
गुणाः खदिरः Wael da: कंडूकासाराविप्रणुत्‌ | 
तिक्तः कषायो ala: क्ृमिमेहज्वरत्रणान्‌ ॥ 
श्चित्रशोथामापित्ताखपांडुकुष्ठकफान्‌ हरेत्‌ ॥ 
कदरो विशदो त्रण्यो मुखरोगकफाखानित्‌ | 
हंति कंडूविष-लेष्मक्मिकुष्त्रणग्रहान्‌ ॥ 


खादिरः स्याद्रसे तिक्तों हिमपित्तकफासनुतू | 
कुष्ठामकाप्तकण्डातिक्रमिदोपहरः स्मृतः ॥ 


खदिरः कृमिकोष्ठप्न: कफरेतोविशोषण: | 
: श्वेतस्तु खदिरः तिक्तः शीताप्तिकफापहः |) 


खदिरस्तु रसे तिक्त affa: पित्तकफापह: | 
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wl वर्ण ( ४५३ ) 


डतिविषविसर्पज्वरकुछ्ठोन्मादमतष्न; ॥ 
कटुकः खादिरःसारः AEN: कफवातहृत्‌ | 
त्रणकंठामयध्नश्च ARETA; पर; ॥ 


रा. नि. 
खदिरः कुष्ठविसपमेहपित्तकफापह: ॥ 
राजवलभ: i 
चरक-- १ बातजकासे-पिवेत्खदिरसारं वा मादिरादाधिमस्ताभिः ॥ | 
चि, २२-९२ 


ENS AN AA SN 


२ कासकुष्ट-पानाहारावधान AMAT धपन प्रदह च ।....वाशष्य 
eq खादर; || चि अ. ७ 


३ रक्तपित्त-खदिरस्य.... पुष्पचूर्णाने मधुना ढिल्यान्ना रक्तापीत्तिक:॥ 


चि. ४-६८ 
४ त्रणशोधने-त्रिफला खदिरः........कषायाः शोधनाः मताः ॥ 
चि अ. १३-८२ 
सुश्रत-- ५ क्षोद्रमेहे-क्षोद्रमोहिनं खदिरक्रमुककषायम्‌ ॥ चि अ. ११ 


NO 


शनेर्मेहे-शनेमीहिनं खदिरकषायम्‌ ॥ चि अ. ११ 
७ कुष्ठनादेदक्ुरन्त कुछस्य खादर कुष्ठपाडत; | 
सर्वथेव प्रयुञ्जीत स्नानपानाशनादिषु ॥ 
यथा हन्ति प्रवृद्धत्वात्‌ कुष्ठमातुरमोजसा । 
तथा न्त्युपयुक्तस्तु खदिरःकुष्ठमोनसा ॥ चि, ९-७०-७१ 
वाग्भटा-- ८ मुखरोगे-....तेलमिदं वारिमेदसा प्रथितम्‌ | अनुशील्यन्‌ 
प्रतिदिन स्वस्थोऽपि इृढद्रिजो भवति || उ. २९-९६ 


AS 


हारीत-- ९ दन्तरोगे--खदिरस्य तथा काथो....। ....दन्तरोगनिवारण: ॥ 
नि अ, ४५, 
१० स्थावरविधप्रतिषेधे--खदिरिस्य च मूलञ्च तथा निम्बफलानि 
चे | उष्णोदकेन पातानि = तत्क्षणाद्विषम्‌ ॥ चे अ, ५५ 
चक्रदत-- ११ स्वरभेदे-तेलाक्तं स्वरभेदे वा खदिरं धारयेन्मुखे ॥ 
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२९४-- 


शुंशत-- 


१५९८-< 


७।रीत-- 
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निव aud 


१२ विस्फोटे-खदिर्द्रयवाम्बु वा । विस्फोटान्नाशयत्याशु वायुः 

जळघरानिव ॥ (विसरपविस्फोटाचि ° ) ॥ 

१३ श्ीपदे-खदिरासनशाढानां सारककं पिबेन्नरः । प्रातगवां हि 

मत्रेण सक्षौद्रं I जयेत्‌ ॥ 

१४ कुष्ठे रसायने च-दह्ममानाच्च्युतः कुम्भे मूलगे खदिराद्रसः | 

साज्यधात्रीरसक्षौद्रो हन्यात्कुष्ठं रसायनम्‌ ॥ (कुष्ठाधिकारे ) 
१५ सवेत्वग्दोपे-प्रठेपोद्रतेनस्नानपानभोजनकर्मणा | 

शीलितं खादिरं वारि सर्वत्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ (कुष्ठाधिकारे) 

POENT Rad ewtia— 

१ aawa 'जांसीभां--6३, esl डे ell तर wa 
akar Wa. थि. २२-६२ 

२ अभिकु४भां--पीवाभा, भावाना, iaai, medani, qx 
We xix] es sni अछवाणाणे Re area. थि. ७ 

3 uu पित्तभां--भेरनां yaj yet भध wa याटवाधी 
aii Ud B. थि. ४-६८ 

४ aaua ag Bear w VA ser Gulai 
au. (à, १३-८२ 

५ क्षाद्रभे७भां-क्षीद्रभेडबाणाने De 2A DUANA sar 
Mar area. | 

६ शनेभछी (०९० MAMA & पेसाण sedi डेय ते) ने- 
DRA saa Mar mwa, यि. 24. ११, 

७ Baien भाणुसे ळे Zeil ys ad Ba 
तो न्डाबा Diet Marti भधे% Weg पाशी aud. 
(à, ६-७० | 

€ अषरे/शभा--णेरथी १४३४ da इभेशां aani भडामा 
राणीने SA ५२१७ sia wvya थाय D. G. २२-५६ 

è धतना रे।णभां--ह्ंतने। EU uy रोज Veet sA 
hu a लयोथी aye 4: व्यय D. थि, भ. ४५ 

१० zU विषम मेरे um गने dls धींभाणी- 
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शिभ्णी वर्ण , ( ४५५ ) 

४-६ ———————— 
Atel भीन गन्ने गरम पाशी साथै पीवाथी ततक्ष विष 
तरी ma छे. थि, =, yu, 

२३६ ११ स्वरलेदभ[--णदहिरसार Gus २३% Aa anda ते 
Wini WAAL uis va. 

१२ विरश2४भा--णेर मगे ४६२०१न। saa Wael Gade 
$5 नाश WA B-U भवनन ZUN qeni ge 
थाय छे qu. 
छाथीपञभां--सवारभां, जायना YA साथे GAN णेर- 
Weg sel Ha साथे पीवाथी डाथीपशु' wd छे. 
१'६-- iv उछेभां तथा रसायन तरीडे--भेरनां yuhai AA 

Ned. d भाउमा Ai ela सणणाववां, दापने दीधे 
भूणीमाभांधथी रस seat aiid. ते रस थेवा ad «n 
AA As xig aag wb avid. था रस गांगण! 
रस, थी थने भध साथे पीवाथी गमे dd xs ad छे 
ma agani बधारे। थाय D. स्वस्थ भाणुस भाटे मा 
MAW RUAA sla ३रे छे. 
१५ wahla भधा रेणेभा-र्‍यामरीना मधी aaa BW 
Jii Stal, भावा, Mat, घाना बणेरे भार Reg पाशी 
aud, 
वक्तव्य--धन्व RA ११३२ AA Rinses सावा मै aR wd 
“Rtorfia’g झारे १२, से।भप९४, १1३४४, विटूणहिर भने ARAE- 
भाव! पाय Hse णहिरना vide D. wary (इर, Audes AA 
aR? Rat ay Ag aAA D. ARAR A AQ Ud  नीयेना 
wa ay B:— 


Xuea— १ 


00 


CNN ९० 


(१) गायत्री agaa: खद्रिं दंतधावनः। 
(२) अरिमेदो विद्खदिरे, 
. (३) कदर: खदिरे सिते | सोमवर्केऽपि....॥ 
खदिर Wea di Vee नाभथी % ga परियित छे ते. रोमव्के 3- 
eA Adawler-A wA गारढ; ४1२७ € Rel wie Asi घेणा रजनी 


ko cd ms DUAL पशु adis ०८ उष्टी asia पशु तेनी Goad दोघे 
पशु तेने Aare ०९१], विद्खीदर Nea gM ule जाम AA 
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( ४५६ ) (ade न्याहरी | 
(3 G ———————— xm GGu auth al: NS E 
sur खर Asie waar छे. (dgw( भाटे laida देणे aa 
नाम gel gei नापे छे. . oy Ayres इरभ।-मवणने अरिमेद 56 B. 
6 > 
akard Naa नामथी AUA छे. Ma ai ० पान BA छे. 


` LS ~ 
गायन्तम्‌ त्रायते इति गायत्री--अथीत्‌ Rd sèd a छे Red w 
८ गायत्री ? नाभ Dag wag छै, wraenl mieu Daad Gibt 


ew छे. : 4 

yy भाटे भेर ala wae छे. AI Gesyd भने ZBA ध्शे- 
aui DAM ढवण A छे. जासकयेनिना leew wena 
नाभ vais छे; sae ww wa तेने ALAA छै, स'शास्थापन saut 
re? शण्ड नावे D ( सू, ४-७२ ), sedi अध8रणुभां भरन atz- 
आंधी BAA yig eig छे. सुवावदीना Arai भेर Wald’ 5&j छै, 
ased wana हिर, ssy ARIA wd aae २।५- 
dig’ sB छे, रसायन ARE WR नाणणक्षनी xus ० (हिरन dudl 
vay छ (चि. १-८६). Sam raul हिर छे. 

wad Suaa विधिमा यश वणते Ase Weg’ छे (२६ २-४); 
साक्षसाराहि mai wie छे. aas relat ugg’ भांस wael 
meget ay डेय तेनी. Gus agua भाटे wad UPA छ (W 
४६-४३२ ) yauraani चावडी GAR gU साथे भिर Jing’ B. 
mim UDA Bs सुंदर aed viler Fi wsatd’ wad vyl- 
Jaq छे. पूतना WA शीतपूतनान। अतिषेष wre ५हिरस्नानछे' si 9. 
Ama uy (s Almag B (6. ४१-४५); eR ARE Wve: 
ya राजमा सुस्ता, भहिर विधेरेने। रस Mag ag’ छे,  aigeaeralel 
Da sud sedni जावे छे ano णरिरभांथी aa मनावी. ada 
ते Wiest ( ्जुणरोणनां) राणवा aa सक्षाभणु अरे छे. ww, Bat 
aay भा? भहिर नथी गणावता। ced ३०७९ गणाचे छै (सू. २-२). 


alera 6५२ ७०४ वेधराळेना zai याची evel छे. ऽना विषय 


छे X नावा aBa ofa Gus wes ययी ma पाउित्यप्रदशन याय 


छे. Ds gat भेर uae AA तेने xai मोवाड FWA usd all 
aa Wai zai ani gaai (Raid am sia add डरे 
छ! भा gaa Gel adai रोळनिधटडारच amiga vai छे 
तश ° खादिरः खदिरोद्भूतः तत्सारो रंगदः स्मरतः D? भभ vey B. awla- 


a'g Waid 31४ पण aud | जहिरसार ? A रगद al} overt नथी, 
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(aol वर्ण ( ४५७ ) 
oa I a 


WRBYAAUL Udi waa भसालाभां । जटिरयार A Eel नथी. 
aRar ञे जाषाना Gaai Aani wad न éd. d ad v 
edo भणी atad BUM तेने! saul % परे थते। ear, gag ubl 
प्युन बघे, WA Dea Ansar ag 55६ हेय छे ALR ala 
छै, २०/ने६ ३४२ ॐ ' खादिरः सारः ?नी वात इरे छे ते ४थानी मनावर wed 
छे. भेरनां Bilai GNA aa Gg ag NA va daai aug 
छे. पाननी भर खावी etai A (ARa) बपराय छे. € ताम्बूलराग- 
रंजिताधर A Cla soaa vya छे, पथु aiyeria’ yd 
णहिरिसारथी ० जाये छे ADU निश्चय Ba wi? २१, ४२० Arm- 
"p YU sd छे 3-/ may AU wea विधभान छे X ळे aiya 
साथे alear (sA )ने। Gulo ४रते। नथी AA pai पशु त्यां VLAN 
‘aiyaara vaa AL red dU नथी ळ. ” जरो Raa welled 
जहिरनां onse भणी थापे छे. तेनी miseri sip वाथरवाभा mud छे. 
शने! भावण gud aid सदर हाणा रुगना सारना ist Bur छे तेवी 
० AA खुना QA AAA Mae ' भेरस्ार ^ sai नावी २७, alèz- 
सारन। cv निर्णुयमा A A AA A व्यर्थः डाणक्षेप dle] ते। पछी 
णीळ जेणत्यना CY भाटे गापणुने वणत oy xai भणश १ 
रात्री दुग्धप्राशकानां न हितः तद्विरोधतः | 
कषायः तुवरश्चास्य स द्वेष्टा पायसःस्मृतः || 

mai WA ga Miu णहिरसारने।. Gudiar न ३२१। BR gee 
wag Sal ga साथे ते ao] छे. Wani वधारे sr भव QAS 
BRA lags slg 8-०४श।. ..साराधिक्ये खादिरे avert Sauk 

Actions and Uses of Catechu. Powerful astringent, strong- 
ey than kino, autiperiodie and digestive. Its action is due to the 
tannic acid it contains. It is a powerful astringent to the mucous 
membranes, given in dyspepsia attended with pyrosis, and also 
diarrhea in children; in dysentery, intermittent fevers and scurvy; 
as a gargle in hoarseness of voice and sorethroat. Locally as a 


dusting powder, hypertrophied relaxed tonsils, ulcerated and 
spongy gums, as a gargle in salivation and as an injection in 
leucorrheea and to control passive hemorrhages. 


(R. N. Khory II p. 184) i 
aua — Naa गढूळ ves आडी छे हीरा ईण७ ( Kino) seqi — 
पशु qui. Maa wda भन ५५४ छे. SAs AM छे तेने diu oy 
नि. ५८ w 
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( ४५८ ) (Aig मइश 


U/l 
तेन! yy छे. Ausel Gus del याही. MUR agy wore B. Bl 
साथे पेटमा मगन weet गणती la ( Pyrosis) q«i aua छे. भन्योना 
agai, aaea, सतत azul, esd (atlas asa Jai, स्वर 
अगभ्‌, WA गदक्षतमा. सपनामा जावे छे. Molat ge Ba, दतनां 
Ag भावी. जयां होय तेनी Gus Dawe छांटवाभां AA D. ag aam- 
qui सेना जगणा saai खाचे छे. प्रध्रया तेनी 'पीथडारी भराय छे. 
जारी, शा. २. पा. १८४, 
नव्यभत- जड्णु dex भेरनी ताळ vlan स्वरस, (ar Rada 
वाहीनी Galai अपाय छे. Dai ya, र WA wis मने guai We 
Mami awa छे, (las ). 
सुंगधी go GAMA भेरन। GUA SMA Geste (Melaacholia)at 
४ छे. भेरसारने पाणीमा Ana भाम gid भाची Bia (Conjunctivitis) 


qui Jui न॑भाय छे (डी. Bus). 


Wiese aad Jey Dalle थडमाथी une खावे छे, (° Khersal 
or cdtechuic acid is found in cavities of the wood.’ ) छातीनां 


हरदम Naa vg Bad aaa अनाय छै, तेनाथी sk wer ud छे. 
Sead HArlda "dos. ul, Yoo 


Geama. au. पा, ३१७; ३. नि, या, ११; N. p. 103; Watt 
I p. 27; Indi. Medi. Plants p. 500. 


१४३ ARAE. 


N. 0, Leguminosze. 
नभे।--अरिमेद:, गोधास्कंधः, विद्खदरः ( wey’); AA जेर, ४२भे। 
मवण, पीणे। भावण (yvricl ); wee vua. ( भराही ); ae nya 
(R'A); “Acacia leucophloa—24 galar eysizdlar ( dla ) 
गुणा;-- अरिमेदः कषायोष्णास्तक्तो भूतविनाशन; | 
शोफातिसारकासध्नो विषवित्तपनाशनः || 
इरिमेदस्य नियोसो मधुरस्तु बलप्रदः | 
i. i. le मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ 
रा. नि, 
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_ ७. ü TE voll वर्ग ( ४५८ ) 
———ásie— 000 प १ 
SAI खदिरः प्रोक्तस्तिक्तोष्णश्व कषायकः | 
FRAGA ह्मम्ल्य रूक्ष; कृमिकफापहः ॥ 

मुखरोगं दंतरोगं रक्तदोष प्रमेहकम्‌ | 

मदं कंडूं विसपै च बस्तिरोगं विषं ज्वरम्‌ || 
पिशाचबाधामुन्मादं कुष्ठदाहं तरण तथा | 
आध्मानं नाशयत्येव फळं चास्य मधु स्मृतम्‌ ॥ 
स्निग्धं कटूष्णं च मतं कफवातविनाशनम्‌ ॥ 


n नि, र. ॥ 
इरिमेदः कषायोष्णो मुखदंतगदाखनुतू ॥ i 
A qe SN c मिकु 
हति कंडूविष-छेष्मकमिकुष्ठयरहत्रणान्‌ ॥ 

la नि, ॥ 


वशु न--गरिभेह भे मेरनीळ नत छै, स्व. diee Ag Ula नाभ 
Acacia farnesiana sq छे. * वेधडश"्दसि'धुछार पशु खेळ नाभ यापे छे. 
uq Acacia farnesiana AeA तो. ‘darian’? सेम y. oy ases) sj 
stg छे; AA थे ०७ परदेशी छे. WA ( aaouana ) Gawd मानण 
à& B. स्व, डनयाथाक SA Acacia farnesiana 3 defa 53) छे, Ald 
नथी 52. स. ०४य५शुभ।४भे ‘eau wang Wasa नाभ अरिमेद Wy 
छे. ofl war waned 814 मड़ारथी sit val Bia D, पशु भा 
and छा lain लेता घेणा rad Ba छे. माळ डारणुथी Wa 
श्ेतलदिर (wo ), ake Bee (RA), भने GAL भावण (avad )- 
इडे B. ARAS शण्डनी वयाच्या XU) पणु AÈ awl नथी Rea 
अथभना Audi अरिमेद डाने slat GA भे (Aux sed ya छे. 
ay वर्शुन HID ogi qda, पा. 3१६. 

बक्तव्य--2२४, श्रत, १०४०, vedada'e GAR खदिर 
mea अरिमेद AAA Ae स्पष्ट AA B. २२४ ६६हप्रशभन ध्शेभानिभा 
ARR भने ARA aAA Ged ३रे छै मासवये[निना dioi सार 
यासनभा ARAA गुना sza छे. उपाय asami पण ते छे (वि. < 
१६५ ). gei खदिरसारस्य दितुलामरिमिदसः-२। GRA vata भावशे 9 यर: 
set quaai ¦ 9६२२? नने ARA A Ae vig स्पष्ट खते, yad- 


1 0 ७८७७ ३४१ Ay y ava ARAA Bang aria भयत 


BRA Daa! ' अरिमंज ! इति लाक प्रसिद्वः ( सू. १४-३७), seale 
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( ४९० ) Ncc 


हुइलिस्वनीय aaan aoai C (Re? पापरेके। छे, cu सिवाय 
wl BA नथी aad veya. चारशे रहि Rsd wes 
ARAA शुटिङ adag sa छे (6. २२-६६). रस५'तीनी wks 
ARAL पथु waa पडावी ada radda slo AA पपराय छे 
(७. २२-८६ ). WRAS wy णहिर अने aR Ge स्पष्ट ६शौपे 
छे, आरिरि मेदो Get gem BURA AUR wimg छे, 

GeAvi—a, शा. पा. 3१५; ३. नि. पा. ४५०; अ. p. 103; Watt 
I p. 52; Indi. Medi. plants p. 499. 


१४४ Udell. 
N. O. Leguminose. 


नाभे।--सातला, waer, भूरिफेना, चर्मकषा, विमला (सडत ); Aso 


( awad ); Acacia concinna- भेडेसीया Stelle (Aa ) 


गुणाः-- सातला कफापित्तध्नी लघु: तिक्ता कषायिका । 

विसपैकुष्ठविस्फोटव्रणशाफनिकृन्तनी ॥ 

रा, नि 
सातला कटुका पाके वातला शीतला लघुः | 
तिक्ता शोफकफानाहपित्तोदावतरक्तनुत्‌ ॥ 

भा, प्र, 
सातला मुखपाकध्नी जढरब्रणहत्सरा ॥ 

॥ शोढल: ॥ 
सातला तु विसपेध्नी रेचनी बातशोफनुत्‌ ॥ | 
ih ete (55 Ih 


सातला शीतला तिक्ता तीक्ष्णा पाके कटुलंवु: | 
CASS प्रकुरुते हरते EEA कफम्‌ ॥ 
पित्तोदावतेकुष्ठाशोगुल्मोदरगरे विषम्‌ | 
आनाहं SANT क्षित्रमुभयञ्ञोधनी ॥ 
n नि, रू ॥ 
१ दृष्योदरे-दुष्योदरिणं तु कि कं सप्तलाशाखिनीस्वरसापि- 
X सर्पिषा विरेचयेत्‌ 1) चि १४-८ | 


सुकत 
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शिभ्णी ash ( ४६१.) 


चरक-- २ वातरोगे-घृत तिल्त्रकसिद्धं वा सातढासिद्धमेव वा | पयसै- 
रण्डतैल वा पिबेद्दोषहरं शिवम्‌ ॥ चि २८-८२ 


- वैधडभा सातक्षाने। eur 


BAd— १ हुण्ये।६२०--६०ये।६२वाणाने wan Mia seal ना 
UA dal AA agea RAN Re stal 
धीथी 3a ayy. (थि, १४-८. 
4२३० २ वातरेणभां--सातक्षाथी वेच धी देषढर BaN Md 
साई छे. थि. २८-८२. ; 
वक्तव्यस्तदा aleu D. ed सप्यक्षाशाणिनीने ४९५ समाध्या 
छ. 4२३ wy धणी vUN araa 664५ sA 8. यडणीना. 'क्षारक्षतः ai 
aua छे (वि. १९-१६६). विरेथन gel rai छे (वि. ८-१५८ ). 


yadai पथु धणी vA ada Umad छे; श्याभाहिशशुभां छे, 
सत्न! स्वरस 8शयते।लाणडर छे. ya AAs D. jal ug yg- 
ZBA Ra दाणी vad wea छे (सू. ४४-८३). सनेमा तेनी 
णणुत्री छे. 


७९७७ सपक्षा भने aida Ayer aga ova छे; सप्तला यव- 
तिक्तामेदः, शखिन्यपि ake: | (चि ३१-५). सप्तला यवातिक्ता (चि, १०-१२ ), 
Pawe ug auaa “यतिमा” wa छे Ra ७८७७ ०१६ B. 


"Cdi wa besa पोते aya “सेहुण्डभेद” भाने छै Day ayia ovl 
Gui ते vA छ. भेऽ vUN dt “सप्तला सेहुण्डः? जाभ स्पष्ट s छै, - 


oa ua saladi “अपरे श्रीफलिकामाहुः (सू. ३९-५) DA vA छे. 
MURAL 2818२ euge? Ela wy सप्तवाने Agera’ aR? 
AMMA B. 


gs Rea di AR. Dui १६ od ३४० नथी, wa ayer ad 
FA थार A ते विथारवाब छ. Gaade VaN ते धारनी मात 


BRU अनम ठसे छे पशु vi. maigh सातक्षाने। um Gear न 
बगाडे यां सुधी अतिनिधि तरी$ Arey पापरवे। भे ४०८ छे. Aa QU 
नेऽ छे. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Á x: we र 


sc odia 


- भूरिफेना शण्ड्थी २२३ aaa As ark थापृशुं ध्यान जेयाय M La 
छे, २२३ dius छ-विरे4४ पशु छ, १७ विमला. ( विगतो मलो यया ) पथु 
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CY o | ere angal : 
| = I | 


मरी अने ayaa das छे. चर्मसाहा ar meat शे ? relia 
gR सातक्षातां १३ नामे! यथावत “सुवर्णपुष्पी पत्रघ्ना ? लाभ काशाचे छे, A 
भ ADU AB WA IRA वचारे ay पडे छे. 
( Gar नळी. न ठरे ai सुधी यीडायार्छ waa यार वापरन UU छे. 
दक्षे - 8. नि, धा, ११४; Iudi. Medi. Plants 507; N. p. 104. 


१४५ sU २२२. 


N. 0, Leguminosae, 
au — शिरीषः; gga: (arya), डाणीथे। सरस, डाणीये। sialaAr 
Cavad ); शिरीष, sin Ara (arid); Aa, sala (RA); 
[शरीष (auel); | भछरि (AHN); Albizzia Lebbek—euevütolat 
` द्ये (40५), 
गुणाः शिरीषः कटुकःशीतो विषवातहरः पर; । 
पामासकुष्ठकंडूतित्वग्दोषस्य विनाशनः | 


| 


॥ रा, नि.॥ : ` 
तिक्तोष्णो विषहा ava: त्रिदोषशमनो लघुः। 
faris: कुष्ठकण्डूध्न: त्वग्दोषश्वासकासहा ॥ 

Wea नि.) 


शिरीषो मधुरोऽनुष्णः तिक्तञ्च IÙ eu: | 
दोषशोथविसपव्न: कासतन्रणविषापहः ॥ 
॥ भा, प्र, d 


ex U^ 


शिरीषः विषध्नानाम्‌ ॥ चरकः, सू. २५. 
चरक १ कुष्ठे-शोरिषीं त्वचे....पिष्टा चतुर्विध! कुष्ठनुल्लेपः । चि अ. ७ . 
| २ कफजे विसर्पे-....शिरीपकुसुमानि च ।....प्रथगालेपनं दद्या- 
T4 ea: सवशाउपि वा || प्रदेहाः सवै waa देयाः eae ud 
प्लुताः ॥ चि. अ. ११. | 
_ EC ud ककपित्तानुगे श्‍१वासे--शिराषपुष्पस्वरसं; सप्तपणेस्य वा पुतः। 
पिप्पलीमधुसंयुक्त: कफपित्तानुगे मतः || चि, २१--१११ 


MT 
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शिभ्भी ach ' ( ४६३.) 
————————— 111 य यी 
४ सपेविषे--रसे शिरीषपुष्पस्य सप्ताह मरिचं सितम्‌ । भावितं 
सपैद्टानां नस्यपानाञ्जने हितम्‌ ॥ चि. २९-१९१ 
सुश्रुत-- ५ सूयावतार्धावभेदकयोः नस्यार्थम्‌--तथार्भभेदके व्याधी 
SUAS यद्धवेत्‌। AZERI: अवपीडोऽनयोः हितः ॥ 
« २९-२२ 
६ कृमिनाशाथम्‌-ततः शिरीषकिगिहीरसं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥ 
उ. ५४-२४ 
७ मूषिकविषे-द्षैद्रोपेता: रिर्राषस्य ard सारफढत्वचः ॥ 
क,. ७-२० 


~ 


€ दन्तकाष्ठगते विषे-शिर्राषमाषका वापि सक्षौद्रा: प्रतिसारणम ॥ 
क. १-५० 
९ सपेविष-समूढपुष्पाङ्कुरवल्कबीजात्‌ । क्वाथः शिर्राषातू त्रिक- 
SAME: ॥ सलावण: क्षौद्रयुतोऽथ पीतः | विशेषतः कीटविषं 
निहन्ति ॥ क. ९-८ १ 
^ NS NN A ALALA IA EN ~ 
शांढल--- १० नवनंत्रकोपे-ताम्बूलरिग्रुकरवीराशरीषदन्ता.... | प्रत्येकशा 
agga: स्वरसो5ञ्जनेन, कोपं नवं नयनयोः. सहेव हन्ति ॥ 
बएन--भ। जाउ AQA BsiQ थाय छै, Ret zal सुझभारत! 
डव्य्रसिद्ध छे. शींणे। va® wh व्यय छे aR पवनथी wa छे समेट्दै 
- भभ'रध्वनि सांसणवानी अडा खावे छे. मानी धणी od छै, विविध रणनों 
ya पशु जावे छे, Jeani we, 32७॥४भां Wai, डेटलाडमा बाबाची 
AQ Mai पश Ae wan पठे B. AQA Albizzia waad १४ 
mat aiid छे. 
वेचडमा सुशिरी) अने ४०४ शिरीष-शेव WA निवाभा जावे 
छे, पथु d usda vat नधी. 
| Aasai (Afar UA, 
२२५ १ उछ्भ-(शिरीषती wida ada ye 8५२ au ४२१, 
bio x Shorea श्तवाभां-शिरीषना ya ava Ng २३०८ 
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(४९४) ` Aag rues 


3 ासभा-शिरीषना gemi स्वरस, पीपर ad wa alla 
BIER (à. २१-१११. 


४ सापना 3zui-Guluat डुक्षना रसमा सात हिवस सुधी 
ube भरीना यूर्णुने भावना जापवी, AL भरी नस्य, पान 
MA खान WE सापे RBA भाणुसने awai, 


थि, २५-१६१. 

सुश्रत u arerellellaiCeidud भूण मने इणने। रस चाडमा 
नाणव, 8, २९-३२. 

६ अभिनाश भादे-शिरीष AA AAs रस भध भाथे 

पीवाथी इसि भरे छे. 6. ५४-२४. 


७ Gert Jai AA सार, xa, छाक्ष (XR 
yor HY WA णाध! Sed. क, ७-२०. 
€ agai Beary Sa di—Axlaai oly wa 
साथै cid audi क, १-५०. 
सापना झेरभां--शिरीपनां vida नगे! (१८, ५०, 
पान, WA भने छाक्ष at saa (Asa, (ug भने 
मध नाणीने MAN ah dd ara Gal गय छे, 
4 he ६९-८१. 
शेढ&-- १० नवी mim gua जयाची. Ra ते।-शिरीपनां ut 
नने! रस WY नाणीने ani माळवी, 
वक्तव्य-२२३ (१५४ शने Aeara इशेभानिमा. शिरीपने। Get 
SRAL छे; इषाय as wb AQA छे. AUAA (SE पीळ ngoai 
छे. चार aadd aqdi ते छे. eeQuui “ शिरस्य फलं पिष्टं स्नुहीक्षीरेण 
दारे num wa छे. विषभ|-“ विषं शिरीषस्तु ससिन्धुवारः ? A अयथेणभां 
lsa १५६ yy स्पष्ट छे, यरुना विषाध्यायभां AA c3umi शिरी- 
पने 864५ ३रेक्षे। छे. 


Bad aaga शिरीपन। 669 3A छे. ८ अर्कशेर्लुशिरीप्रा- 


^v 


` णामासवास्ठु frig’? (सू. ४६-४३० ) mala (uni शिरीष waa Gul 


NAA छे. साजना agi aAA यने cad अयोगामा oly नमे 
रसने GEB भणी भावे D. yAn “ पाययेदासव नक्तं ae 


वा सुसंस्क्तम्‌। सिरीषकङुभाम्यां च तोयमाचमंने दितम्‌॥ ( चि, १५-२३ MECE 
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शिश्णी वे ( ४६५ ) 


ध्यान WA छे, maui ANa Aa gA साथे Au wd Iwai छे 
शिरे।विरेयथन ARE सार WA ka AAA Sedu नळरे as छे. ARAR 
शिरीपनां नाभ कपीतन WA भण्डिल wai छे 

A-a. (desse aae वेच Warr agad नीये प्रमाण २०७ 
SX B- Mais भाणुसने भारे सति GuXp B. A Ba agai As 
obedit जाडे WAR Reg Yel ३ ef ७८ खावे छे. d Well छादने 


` लछ, बाटी, anan ger ४री avd. Sa ay Ba, uy’ xod BA, 


sus ry Ba, rel A नीडणतु Ba, di जा yer दाणी eal ad 
नीडणतुं wa थाय छे भने ते Aw पाटे 330] व्यय छै, ने Dai 
alwa डार उरी we3i Ba di नाना. Bussi हांत adai c? पीडा 
थाय छे ते थती नथी. Rai पान WA ते mad ais ad Ba aaa 
aig थवाने। Bead होय AA exe भीतर देणातुं डय ते! थे waria waa 
गरम डरी UMMA AA राढा UA ग्या पछी EMA, AA रीते adai 
oa sas भे पातरांने। शेड wg राभीभे तो ते aisa शीतरथी पडावी, 
Gus Well थापी, HA नामे छे. Bw uy asa A Yeni Earl vat 
ZO नथी, Dai waaia माणी, राण उरी धी मगर deu And Augal 
eil (Ada) Pa डेरी isi ale ३४५ छे. Bai waza 
याशी YMA sA रख, vet Use Wada पीनाथी, ola, WA भने 
"set भागे ovd] चात wea थाय छे.” 
wu, (नि, माणा, भा. २. पा, ६६६. 
इशागवैपभा शिरीष भावे छै भने def at agada B31 भणे B. 
Actions and Uses—The seeds are astringent, tonic and 
used in diarrhea and in seminal debility. Leaves are used as 
poultices over boils, skin eruptions and swelling. The powdered 
bark is used as anjana in eye-diseases. A decoction of the bark 
is used as a gargle in sore-moutb. Internally if is a tonic and 
alterative. - दै. N. Khory. II p. 188, 


मावाथी--शिरीषन ole आही. भने ५4५६ छे. »००णीतिसार भने 


wigaloveuai ते पपराय छे. ays Gur, wn Gus Rat Ba Aai 


AA Aim Gus पाननी Uda G3 B. wad ws yor गोणना 
हरदम wwa ales aua छै, waal अनाथ Mui aid पथ 
हाय di गणा Seat SUA ALY B. छ जानाना भक्ष WA रसायन D 


नि. uv. 
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भारी, ला, २-१८८, 
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( ४६६ ) | निघ २२६४१) 


dexu"a—* yuva- na-na नो subo vad छे डे we 
रस aiana aai viva डास गावे छे, थे साथे तेना 
MAA 5« पीवा भाटे मायया, gidai Web Hvyd seat भाटे छा्षने। 
saa Goll B. diag सूक्ष्म ue १ भासे। अने गायचु धी ते. उ थी ४ 


~ 


इभेशां Adie Gua vane D. ya agg wad उरनार भनाय छे. lwg 


yor भेऽ scu, २ SIH ASR WA भेऽ Wa गरम ga WA क्षेषाथी 
Ugye माटे सारी aa? sx छे, गणा Gus मे vidi नीडणे छे ते 6५२ 
oral au Gull B. ? Sus. दी. १. पा. ५६२. 


याना. णी०८ aa RUHL di avani US छे. (rga) 


ait जी०/भांथी Asang da eatin ( leprosy )ui Gull सनाय छे, 
aimed पेहनाभां wa महर क्षणावाय छे. (Asad). via Wa फी? याही. 
छ; ma’, alar (Rui अपाय छै, ya sal मनाय छे AA agys 
Guz dw Aim Gua AA B. "west Anea Gus ari छे. 


(wean ssa ) 


००७ yx s ७ भान Bai अपाय छै ( scrofulous enlargements 
of the glands ). था जीएने पाशीमा वाटीने ase Amai पण (ease 
छ. ( wel. ara, Bal Aol ). 


lad yx gidai Ug भ7/फु sx छे, ( asda ). 


“(idluolyd irritation ०००२ थाय छे, As जाएने ant णीळ 
awa aai भने तेने दीधे Ase BWA qv गणाभां Rum ५४ 
गाये, ते. गाने Vaginismai रेण इते, vg an aay णीळनी ० 
इती, at oly anai waf "ua irritation gd Ay जावे छै, WAWL 


S a $ G 
यी०/ने पो mAai छे. sila सरसनां olvel a gat छे. शिरीषनी . 


wlay onc ० daa yana मागमा छे तेनी ald भावाभां 
२१६४ मने थो छे. तेना olan sui गुण नथी. ? 


रा, ०१०८ Wrasse 'पट्टशी, पाटण, 


i बदले ५--१. शा. पा. 3२३; 3. नि. पा. way; N. p. 104; Watt 
P. 156; Brandis p. 271; Indi. Medi. Plants p. 509. 
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————— cT S (rofl वर्ण (४६७) 
MV = 
१४९ (१६२३६. 

N, 0, Leguminosze, 
NE os कंदपलाशः (3554); xol), zoe AA 
( de > "wo Aa, (ed, Gelse (avad); VeRua, 
deR (aad ); viles, Sas, waare (RA); Ayai, gY 
Zat (णाली); Pueraria tuberosa-य४रेरीय्‌। eyaRal (924 ). 
i (२ ) क्षीरविदारी (wya ); aiadig’ (avad. भरी); Ipomes 
digitata ( Asla ). N. O. Convolvulacess. 


परिचय-- विदारी विदारीकन्दः स द्विविधः एको दीर्घकाण्डो बहुक्षीरः क्षीर 
विदारी व्यवहियते | अन्यो हस्तिपादकोऽसपक्षीरः ॥ ( चरकटीका- 
याम्‌ चक्रपाणिः ) 
शुणाः— विदारी शिरिरा स्वादुः गुरु: स्निग्धा समीरनित्‌। . 
| पित्तासनित्‌ तथा बल्या वृष्या चेव प्रकीर्तिता 1) 
बिदारीकन्दो बल्यश्च वाताक्तिहरश्च त: | . 
मधुरो बृहणो बस्यः शीतस्पर्शो5तिमूत्रक: ॥ 
स्तन्यदोषस्य हरणी गूढविषनिषूदनी ॥ 
॥ ध, नि, ॥ ` 
बिदारी मधुरा शीता गुरुः स्निग्धाउस्रपत्तजितू । 
ज्ञेया च anga पृष्टिबल्वीयेविवद्धनी ॥ 
जेया क्षीरविदारी च मधुराम्छा कषायका । | 
तिक्ता च पितशूलघ्नी मूत्रमेहामयापहा ॥ 
क्षीरकन्दो द्विधा प्रोक्तो विनालस्तु सनाळक: | 
विनालो रोगहर्ता स्यात्‌ वयःस्तम्भी.सनालकः ॥. . 
॥ रा, नि, ॥ 
....सा स्निग्धा मधुरा हिमा | गुर्वी बलासजननी पुष्टिदा वीर्यवद्धिनी। 
रक्तपित्तश्रमश्रान्तितृष्णामूच्छीपनोदिनी । वातप्तिप्रशमनी बल्या 
वृष्या रसायनी ॥ ॥ भा. प्र. ॥ 
LE 1 4 वृष्या बल्या रसायनी ॥ i 
" ॥ रा, व+ ॥ 
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६ स्तन्यवधेनाथेम्‌-विदारीकन्दं सुरया पित्रेत्‌ वा स्तन्यवद्धनम्‌ ॥ 


| ( DIE s LS ) निधं meal | 
| विसर्पे-शतावयो आ o n E | कन्दौ धौतघृताप्छुतो | 
। चरक-- १ विसर्पे-शतावयों Raa gd m. 
| 2 मूत्रस्थवैवर्ण्य greg च-विदारीभिः तथा श्रुतम्‌ । gd पयश्च 
| त्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ एव च ॥ चि. २२ 
सुश्रुत-- ३ वाजीकरणाथम-चूण विदायों: gud स्वरसेनव भावितम्‌ । 
| afiigad लीढ्वा दशखीरधिगच्छति ॥ चि, अ. २६ 
E ४ विषमञ्बरे-पयस्तैलं waa विदार्रालुरस मधु । संमूच्छये 
पाययेदेतत्‌ विषमज्वरनाशनम्‌ II 
५ पित्तशूले-धात््या रसं विदार्या वा.... । पिबेत्‌ सशर्करं ga: 
।पेत्तशलानषदनम्‌ || 
| 
| 


aa Aese पेक्षा भइ भव्ट्णुत भने २० थी ४० डे RMA 
quit aint डाय छे. तनां पान WARA पाचनी W aep aq Aai BA 
छ. d शियाणे भरी ma छे. पान तरे नावेक्षां Bia छे. Ge पान 
नबा. भावे छे. पाननी Med ६ थी १० Ya क्षांणी Ba D. vga a 
पान ६ थी e घय ai, ने ५ थी ६ घय Ruai Ba छे. dag पान 
६ थी १० Um ei भने प थी ८ Ua wal Ba छे. aga खन्ने 
पाननी जार सरणी Ba छे. मघां पान Gus Bint बापानी, wag go 
— हाय B. शियाणे Jami दाणी ae Gus As जासभानी Vardi Airtel 
a Dai aor भधुरी १२१० udola asradi नानां yal यावे 
ala (za) १ थी s Ya aie अने xm पहेोणी-छकथनी. शीण 
छे. dui २ थी € ०० BA छे 


HA X Ase nis $ ४६ व्वगी xD आगण ११ 3 
से छे. AN रीते xii जाणण बधते! ब्य | 


TEXTU 
M 


¢ 
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शिभ्णी वर्ण ( ४९८ ) nh 
MUM Usleni (aedis € vig ov Saudi भणे छे. As ३६ | 
avd १ भणु Mea भाटे. थाय छे, gwai ० थाय छे. 
Gazal Gedlser Guar. 
२२३-— i raani-Gewlsen qefa WRa धी wa वाटीने 
zdal ७५२ Busia छे. (à. ११. 
| | २ way?e WA yalaani- पडावी Hl 
| Alig ६४ अथवा तेनाथी सि& उरी el धी Gudel छ. | 
| थि, २२. i 
३२५७त१-- s AMSA तरिडै-विद्यरीषदन। यूणुने (Seis माथी 2 . 3 
wwe su नीडणे छे तेनी ४ २१ लावनाओे। पवी. E 
wu yee wa अने धी साथे याटनायी भाषुसमो गर्दी ai 
Ga जावे छे डे भेऽ % राजे ते १० MAU AA CI | 
३री शे छे. (à, २९. | 
यदत ४ विषभळ्वरभा-दिहवारीने अने RANU स्वरस भेष, इध, |. 
| 


२६, धी (33 साथे MaN Arraza छे. 
५ (vatani स्वरस साइर नाणीने थी vaa H 

gia ०४ Aaya भटे ४. 
ह wan aat भोरे-विद्दारी७च्च yay ६३ Wa जाप. 
वक्तव्य--यरडे (aea ४७य भने ABIL इशेभानिभा यु 
à. Ges ear gy शाध्वर्णभा १७१९ छै ( २: 3-१६ ). २।०५य्‌दभ। भ 
Geared तिङ vilea’ gel साथे almag Ò yaz Wal भश्भरीना 
गध्यायर्मा विद्वरी Almag छै, Av ANd yad AB Addl भाटे णस 
छे. विभानस्थानना. भघुरर बभ “ विदारी, क्षीरविदारी, क्षीरजुक्का 7 agar Gear 
छ. asula sig A तरित अहीने ald छे. ७८७७, has 
क्षीरविदारी उडे छे (सू अ१६). क्षीरविहारीने ७८७९ “ दीधेकन्दा भुशं मधुरा " 
चि. ५-७ ) 38 छै, र 
= MU. भ URI ' क्षीरशु54ा ' AANA छ. (न (aala 
(येत्या AA anEarai Aua 864५. ) aami ePi e 
caka mi Ga छे त्यां त्यां ७८७३ क्षीरबेधरी शर्थ & sa छ 
waa Gedsea ala aaa SEAL pt (स. v&-3e0 ।॥। 
Aaaa quai छै; भधुरवण भां xa < (dex AL ०४ san E 
छ. सत्यात मधुर AA क्षीरविहरीने। 6८६७ 34 iR 53 डेय ? GRaa— 


 gorfaseuliaittla मध्यायभो सिताजगन्घात्वकृक्षीरीविदारीतिदृतः समा: feag- 
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| -(. ४७० .) fade ned 


घुताम्यास्‌ तु तुड्दाहज्वरशान्तये ॥ = येण छे, Bea aS जाणण ea 
* बिडालि ? sel छे. मराठी भा. अद्यापि जा नाम प्रथित vata छे, Ag- | 
गधाहिणणुभां (acil छे. AR मागण &eàl] uaa sel छे ते AA | 
विदारी विदारीकन्दः कोहलाकारों छोहितकुसुमः, स च द्विविधः दीर्धकन्दो बहुक्षीर: हस्तिपादको 
महास्पक्षीर इति ॥ 

wo lags? क्षीरविद्दरीने। Gedu नथी 531. arla osi ८ Gena ? Y 
| ma Suda’? Rat भे Gub क्षीरविहरीने। Sedu IA B. सनाक्ष 
खने (aaa क्षीरविद्दरी भत्यारे भाषणुने ARAA Bs परियित aR 
डे नहि d पण as B. cuansiaal क्षीरविद्दरीने। eed ० नथी, Ro- 
«gerat १७ क्षीरविद्दरीने। GeX नथी, eua १२९५६) ०४ Aese 
| ARE ATU ag B; wai arsed aA eed. seusai उरेवे! 
| छि; Marla गणुनी MAAAR AN भने बिहारी waa नाणे 629 छे. 


- C क्षीरडन्ह! ? अने CRM Mil UAL estis eet Ua Beals 
| २३३ B. anai [बदरी wa RAUNA नाणे नामे! Be B. 
| Rel भाटे “ विदारी Mag इक्षुगंधा ष्ट्री च या सिता” aA क्षीरविध्धरी 
| ` ON - 

| Ne ` महाश्वेता शने sear -AA छे. euge) दीक्षित (eda 
“ कृष्णभूकुष्माण्ड ? अने क्षीरविहारीन * झुक्कुभूकुष्माण्ड ? [शुचे B. 

UR Aled BA BA? भत्यारे glad D सुरणु dal ४६ 
mA छे d ‘yyy? Baa? * usagi? Ba sed? 
kladl seni Ags ० क्षीर? आपता ory छे. nyaaa, gaase 
alee मेटे Aiad —Ipomea digitata, y थी ७ yaani जांगणी | 
PA isle पान थाय छे, yr रस नी४णे D. मा gA? 

| शासा lad पाय ब्यते। aA छ. “ बनस्पतिशास “al 
"n IAL NAL, awad yo GAR नतेन! 629 D. 
an & Uses— Tonie, alterative, largely used in several 
cone a and demulcent preparations. It checks 
"ual. disc arges. As- a lactao A it o te फा? 
Mi agogue given wat d it pro | 
fection is re p. F Women after delivery, The con- 
/ ‘bility, di commended for emaciated children suffering. from de- 
"4 Y, diarrhea and want of digestion, 
d E 
| eater R. N. Khory II p. 419 
E XU eis — विहारी ०८ "Ses 
l बाथ we "un ह य Rt D, Us, qui AA Rast 
: १ è daai Gee ते aula D. wan वाही aed | 
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(Soll aA : ( ४७१ ) 


Ba wa Geyed ge’ जावाभा आवे. A aaa ged wy 


ad व्यय छे. wael- नी साथे Rad saN असूताने ११७ छ८थी जावे ` 


छै, ० मन्यां aq, जाडा WA Waga लाव राजमा. aytac 
Ba तेने (१६२४६ (ws € etg विगेरेना) wa छ 
णारी; eu. २. पा. ४१८. 
GeG@u—a. शा. पा. २४५; ३.. नि, पा. ६७; N. p. 88; Watt 
VI part I p. 363; Indi. Medi. Plants p. 445. 


१४७ WAAL 
N. 0, Leguminosz, 
aAa, सिद्धनाथः, कृप्णचूडा (Wya ); WAAR (yad) 
Aaa, Mead (saa); Au ( मराठी ); yya ( ०५:०८ ) 
AR weg (aasid); Poinciana elata -Ayet Saar 
(Alla) ; 
गुणाः सिद्धेश्वरो हिमः स्निग्धः ग्रेथिनाडीबणापहः । 
वातव्याधिहरश्चैव त्रिदोषामयनाशनः ll 


n नि, सँ, ॥ 


ij) —s ax» 33, Rasa, cla, adag AIA LAR DV 


2 


disi नाश ३२१२ छै, प्रिहोषने Hea छे ( (Au essi ) 
सघेसरे। Gudus, याही, Was तथा विष भने Dia ga छे 
OASIS, 
Gurtia— yn विछीन ७४० ७१२ पाशीभा aA Jumi aug 
छै, "wies वाटी Had Gell ७1२ ये।पडेवाथी Hare थाय छे. पाननी 
Aud agyi Gus avai मापे छे. भरहीनी vis Gus घणा Ais 
पान UDA oH छे भने AN ois ७५२ यही खाचे D. रतवा WA sew 
Guz uy पानने gui a तेने! Au sami खाचे छे. alue Gus 
सीघसरानां, पान वाटीने साउर साथे पाय छे. नाथे oa] Va तो Rai पान 
ada पाय छै, Rai पान (asia टाणे Savy Gus सघेसराना पान 
Vga dat रणारी Asi थावीने vil ६ छे भने AN aq ३०४ गय छे 
संघेसराना gaai alai पेसाण न Medi Ga di पेड़ 8५२९ जांधवाथी 
Yui wd छ. aud ४३ wg % Uy lu छे.” 
 —— , १. २६७) 
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( ४७२ ) faig wutit 


E MÀ 


वक्तव्य--। EETCICTA SI > नाभना णगादी [न्ध gai aad Wee 
नामयाची नाभ ळे छै ते % ( कृष्णचूडा ) ay छे. अप्यीन AAA गाने! 
३८4 नधी. 

mil ०७३ परदेशी Maal परढेशच वतनी नथी पथु adr BR 
२. गु. ovaypawA asl sR छ. (oa Indian Forester, 
Jan. 1900 ) 

Actions and Uses—Antispasmodic, uterine-sedative, and 
laxative; given in amenorrhoa, colic, tympanitis &c. 

Khory II p. 228. 

All parts of the Plant are said to be emmenagogue aud 
purgative, but there appear to be no record of any exact obser- 
vations upon this point. Dymock Vol. I p. 506. 

Wa — aAa aRU, aada, नने भृइरेय$ 
छ. भा सब्पार्तव, aa, 5६रध्मान ANA uA छे. 

भारी, भा, २, पा. २२३. 
सघैयराता es अण खातच सारी रीते ५११२ छे wa Ras छे; 
यण xi (विषे ७२५ Maree Yad भण्ये। नथी, Clad वा. १. पा, ५०६. 

Ge@m—a, xt. भा. २६६; ३. नि. पा. ४७६; N. p. 96; Watt. 

VI part I p.309. 


१४८ duit. 
N. 0, Leguminosze, 
AURAR, नेमिः, ag, स्यन्द्नद्वमः, . वञ्जुलः, चित्रकृत्‌ ( २२४१ ); 
dejó (aval); da, aea (भरही ); Re» (Ra); mga- 
aa, Wede (ael ), Ougeinia dalbergioides ( Qdla ) 
निरुक्त विनिशः-अतिशयेन नेशति । “णिश समाधौ ?॥ यद्वा अतिक्रान्तो 
निशा; इति तिनिशः ॥ 
रथहु;--रथोपयोगित्वात्‌ waz: ॥ 
अतिमुक्तो-विस्तीणत्वात्‌ || 
वब्जुल:-वन्यते अथ्यैते वंजुलः ॥ 
चित्रकृत्‌-ठघुत्वेडपि दाढयंदेव्यांम्यामाश्वर्यकारी ॥ 
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Gael af ( ४७३ ) 
गुणा।-- तिनिशः ेप्मपित्तास्रमेदकुष्ठप्रमेहनितू | 
तुवरः श्वित्रदाहध्नो त्रणपांडुक्कमिप्रणुत्‌ |) 
॥ भा. प्र, ॥ 
तिनिशः तुवरश्रोष्णो ग्राहक: कफवातहा | 
रक्तातिसारकृष्ठं च मेहमेदत्रणं तथा ॥ 
रक्तदोष च i च श्रित्रकृष्ठकर्मीस्तथा । 
दाह च पांडुरोगं च नाशयदिति कीर्तितः di 
॥ नि. र, ॥ 
चरक-- १ कुष्ठे-इति षट्‌ कपाययोगाः ARE: सप्तमश्च तिनिशस्य । 
स्नाने पाने च मताः .... || आलेपनं प्रघर्षणमवचूर्णनमेत 
एव च FIAN: । तैल्घृतपाकयोगे चेष्यन्ते कुष्ठशान्त्यथम्‌ ॥ 
l चि OSE 


२ रसायने-..... धवतिनिशखदिराशिशपासनस्वरसा: पुननवान्ता- 

ATA दश ये वयःस्थापनाः व्याख्याता; तेषां स्वराः 

नागतलावत्‌ स्वरसानामभावे त्वयं स्वरसविधिः चूर्णानामाढक- 

मुदकस्याहोरात्रस्थितं मृदितपूतं स्वरसवत्प्रयोज्यम्‌ || चि. १-८९ 

सुश्रत 3 रक्तातिसारे-.... शछकरीतिनिश्ञत्वचः । क्षीरे विमृदिताः 
* पाताः सक्षौद्रा रक्तनाशना: ॥ उ. Bok RQ. 

वक्तव्यभ। cola देशमा थनाई B छे. YANSA vAN 


ते sei थाय D. ०३ भारा थाय छे. AA स्व. sdah AARAL sv ` 


छे, sey F Ral पान ढेर भाय तो. Ali यढे छे, पान lst Pai 
थाय B. abg गाडानी घरीणे। CAR aami aye भनाय D. ay 
aint quall ते ora: ARI wena At विस्तार AIA ade Bra 
ABA, डाणाश Adi रण qui पडते! छे de ad नाभ ' तिनिश ? wa 
als | - जाउ did UY AQ ov Ava BANA भाणुसने wea पभाडे 
dd B. Baa B $ vya adui Sates? स्टेशन छे ते cal जाणण 
duod as wag BA CRA we छै! 

sai तणुछना Gud. 

I १ उ8भां-तणुछनां Bi अथवा ARAL Sse taal, 

Mai, Aai, Auni esai aera ४४ D. 


(à. ७-९५. 


नि, $० 
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( ४७४ ) Aig anes 


२ रसायनभा-गांगेटी (aa )नी Aes Ad भूण | 
aula ehai gu साथे Wa ने Rag w ga Ma | 
इरे ते। vz, न्याधि GA gx थाय छै, नववन Ud छे. 

— यि. पै-८&. 
सुश्रत — 3 रश्ातिसारभा-वणुछनी vad चूर्ण guai BWA भध 
नाणीने Uy Ba ae wails भटे छे, 8. ४०-११६. | 
वक्तव्य- ash धशेमानिभां ¦ [निश 78i AN नथी, छद्रोष अपर 
रसायनना पाउमा तिनिश B. नाणणद्याना PU we (तिनिश बडे पशु 
ay 23 छे. ते maa gA छे (क १-७), 

wad wane agai यथे छे, Aed iss Catia 
"wa ayil छे, जास्थापनभां ते ७पथे।णी छे (चि. 3४-१७). तणुरे।पणु aR} 

Jina’ B (A. १६-४२, A १८-४१ ). (uui पशु As भे wy | 
Sag B. 

“ १६३२०६्‌सि'धु "six dai Ada नाभे। नीये प्रभाश्‌ श्यां B:— 
Lagerstremia flos-Regino aA Dalbergia oujeineisis, २१. JAAS 
Eugenia dalbergia oides auj छै, ova ssepe A तणुछचुं वणुन नथी ४२. 

नेव्यभत--छ4्षमां ४५ usu] eug Py wer fled छे | 
mA d alar मने waadlal ७पयाजी छ (lawn); ua थे 
yer Gea Wai GL छे X नडि Aa asru छे. ( As) 
Suad भत yor AUAU २ ब्यारे पूण ० राते! AY व्यय छे त्यारे | 
wad U wien इवाथ WA छ. (४४1० Mesa SAU Berry? ). | 
अध्यभ्रांतभां BAA इवाथ oA भनाय छे. 

Sed w—3. नि. ५. ११६; N. p 84; Brandis p. 224; Indi. 

Medi. Plants p. 427. 


१४८ aldanan. 
N. 0, Leguminosze, 
versi, मदुरेचनी (५२४०); sil duse, से।नाभणी (yad); 
Senna folia-Det Fielat ( Ade ). 
गुणाः अजश्वुंगी हिमा स्वादुः शोफठृष्णावमाञ्जयत्‌ | 
चक्षुष्या सवादु तृड्रोगविषकासातिकुष्ठनुत्‌ ॥ | 
॥ ध. नि, ॥ 
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Refl ai = (४७५ ) 


oo 
अजश्वंगी कटुस्तिक्ता कफार्शःशूल्शोफ़नित्‌ | 
चशुष्या श्वासहद्रोगविषकासार्तिकुष्ठजित्‌ ॥ 


॥ रा. नि.॥ 
अजश्वंगी तु कासध्नी वातनुत्‌ विषनाशिनी । 
रेचनी चाक्षिमैषज्यमशेदित३ मीन्‌ जथेत्‌ ॥ 
॥ नि, र, ॥ 
शोहल— १ अशेःसु-अजश्रगजिटाकल्कमजामूत्नेण यः पिबेत्‌ | 


गुडवार्ताकभुक्‌ तस्य नश्यन्त्याु गुदांकुरा$ ॥ 
२ त्रणगतशल्यनिष्कासनार्थेम्‌-कर्षति नष्टं शल्यं कदाचिद्जश्चं- 
गिकामूलमू ॥ ( सद्योत्रणाधिकारे ) 
Aasai ald जावणने। CUA 
Mea— १ इरस्भा-नमश्रृंशीना and यूर्ण asdi ya साधे 
Mal शने Ew Wi AA Tin भाषाथी Sea भरे छे. 
२ sub पेसी Ag’ शाक्य Seat भोरे-मळश्रंगीच 
aa ४०५३, saa uey Weary थापे. 
वक्तव्य-यरडे सप्तक्षशणिनी seni wma saa Moa छे 
(क ११-११). क्षीरहे।णीन्ध्यनाश भाट ele ge साथे येणेची छे (वि 
३०-२५८ ), Aaa Amai (बि, ८-१५८) छै, Bea भींदीभाषणभे 
awd उडेवाभां वांधे! इ घासते! नथी 
yad १३७६६ शने adlwa wri Seu si D. aad 
aflaai glai छ (a ३७-१३). ARNI wee भारे oll ZOU 
साथै (सू3७-६ ) ते aael छे, Aada &व्यविर८्पविज्ञानीय aani 
पशु ते छे ( सू ४४-४१ ). ५३०४ वियर्पभो nea aR eller’ साथे Amach 
छै ( चि. १७-१४ ) 
रसन! WALL गूण abe छै 


Aul, ०४श्रुंगी, Culas, 4994 A (S RI छे 
छत्रां पथु avy AA भींढीआाषण sal धृष्टता उरी छे; seas cl. 


milan Guli deg छे, अने “ भोढ सना ails, opel शशी de थाय 


Buy ud. 
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(४०) Fig नाशं 


aay amai aad भींढीमावण परदेशथी ald छे. 
२१, उनेया ६ हे Cassia angustifolia ( aad! Aar A )- 
ने Mayl sy छ भने ya पथु av छे-( p. 72 j: | 


हइद्क्षेण--३. नि, पा, ८०; Indig. Drugs p. 11. 


१५० भगरणी, 
N. 0, Leguminosz. 


नाभे[--भूदिंबी, स्नेहवीजा, मंडपी (aga); mis, HRM, Xu, 
aiala (grad ३।6य।१।३ ); Bazd, aiala (uud. BA); 
Ground nut-ajG-«à १२ ( 91392); Arachis Hypogea—Ra | 
sma (Ada ). 


गुणा;-- मंडपी मधुरा स्निग्धा वातला कफकारका | 
ग्राहका बद्धवर्चाश्च AMS तहुणे स्मृतम्‌ ॥ 


नशन raged aas. Bana yerani (wa sila 
yansa तरह ) aad aj D. Wausau Ad adr wga ala 
छ. Al lr «भीनभां थाय छे Rea BWA लोयशींग sk छे. गावा 
णीया Baal भाटे WA da ४16१७ भाटे AM नीडण्या D सने qui da 
तैयार थाय छे, da waai साई छे. daa deb zu daa लेण 
श्वासा जावे छे. पात भाटे पशु भानां १० सारा छै, ya udi aA 
oly wami जावे AA ava न थवा हे तो. महू Us छे, Adla- 
AWA अने leurs Aida vA ud da aul asa B. 


BA— ag भाषामा भावे A बायु ३रे छे, तेभ sy wy डरै छे; 
भधुर B, Rasa छे, आडे। Wak D. dd de पशु dabo २७१७ छे. 


७१-३. नि, था. ५५२; Indi. Drugs p. 33; Indi. Medi. 
Plants p. 424. 
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भादि eot ( ४७७ ) 


zemie 


--पतद्मकादि वर्ग-- 
N. 0, Rosacea, 


१५१ UYA, 


f C य 


नभे।--सेवम्‌, ` सिचितिकाफलम्‌ (Wega); cid ( गुळराती ); 
Prunus malus-yau Naa ( dla). 


परिचय--- मुष्टिप्रमाणं बदरं सेवे सिंचितिक्राफलम्‌ ॥ 
भा, श्र, 
गुणा:--- सेवं समीरप्त्तिप्त Jet कफकृदुरु 
रसे पाके च मधुरं शिशिरं रुचिशुक्रकृत्‌ ॥ १ 
॥ भा. प्र, ॥ 
सेवं सिंचितिकापूवे वातपितहरं गुरु । 
बृहणं कफकृत्‌ वृष्यं स्वादुपाकरसं हिमम्‌ ॥ 
॥ म, नि, ॥ 


सेवं सिंचितिकाफलं गुरु fed तद्वातपितापहम्‌ 
वृष्य छेष्मंकरं परं त्रणहरं स्वादृत्तमं सौरभम्‌ | 
सेवात्‌ किंचिदखवेमत्तमफलं लोके सफज्जेनिति- N 
Ba सेवगुणं हिमं च तुवरं स्वादृत्तरं भूतले ॥ 

॥ नि. रू ॥ 


~ ARANAN 


कषायमधुरं शीत ग्राहि सिचितिकाफलम्‌ ॥ 
| चरक सू. २७-१३५ 
कषायं स्वादु संग्राहि शीतं सिचितिकाफळम्‌ ॥ | 
सुश्रुत. सू. ४९- १४७ 
जी sua, मधुर, शीत, asl, aa थने" स्वा छे; 
नातयित्तने छरनार छै; UIA Rd छे; Ska ३२१२ छे. 
बक्तव्य यस २ शुतभां Ds As Biv (७पर nada) 
सिज्चतिकाफलम्‌ ने! GAN D. mueve जाने Hag छ AU sdai ceu 
हि s yo agay ata Avia तो diML avd नधी, Ald सरस eh 
Magai aaa alas छे. 39 
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( ४७८ ) (adig angai 


नोंध--“ Was hs, Ads Malls, wf- मघा. kA 
RUA ALES SSB; के ala nd ag Gaol छे. ते सिवाय Wl 
ALMA RE भाटे, ४थर Amai ६२ भारे, Ads AA भगनन। 
Sl भाटे नसीर D. aun मघा yaa AA ara Saud ga छे,” 
( पीसभी ud. yas १ a's १) 


पपर AG 
N, 0, Rosacez. 
नीमे[--आलुक, आरुक, बीरारुक (aya ); ag ( spvudl); diu 
३४ (१२४ ); जाहुणुणार। (RA); Aru tan ( wey); Prunus 
Communis «si ३।भ्युनीसू (Ada). Variety-Insititia, 
आरुकं वीरसेनं च वीरं वीरारुकं तथा । 
तचच विद्याच्चतुर्जाति पत्रपुष्पादिभेदतः ॥ 
आठूकमछभल्टूकं AG CHES तथा | 
भइलूकं रसतः शातं स्वाद्वम्लं वाताफ्तिद्वृत्‌ ॥ 
॥ म. नि. ॥ 
गुणाः नात्युष्णं गुरु संपक्क स्वादुप्रायं मुखप्रियम्‌ | 
बृंहणं नाति क्षिप्रं नातिदोषलमारुकम्‌ || 
द्विविधं शीतमुष्णं च मधुरं चाम्लमेव च । | 
गुरु पाके च तज्ज्ञेयं अरुच्यत्यग्निनाशनम्‌ ॥ 
चरकः सू. २७-१२७, १२८ 
रुच्यमत्यमिशमन मधुरमारुकम्‌ ॥ 
पक्कमाशु जरां याति नात्युष्णं गुरु दोषलम्‌ ॥ 
वाग्भटः स्‌. ६-१३४ 
आर्कं gat भेदि गुरूष्णं कफपित्तहृत्‌ | | 
पक्कं लु मधुरं नाति gN कफपित्तलम्‌ || 
sut रोचनं शीघ्र ज्वरमारुतनाशनम्‌ | 
` आढूकानि च सर्वाणि मधुराणि हिमानि च | 
अरी प्रंभेहगुर्मादिवोषविध्वेसनॉनि च i 
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yasli वर्ण ( ४७८ ) 
—————— MEME 


YA—Alg vig गरम नथी; पा yaani लारे छे; zae छे, 
BU साई उरचार छे; Ya छे, ga पयी ma Adi छै, AR व्यतनां 
थाय D. As शीत WA aye छे, पीळ 8७ नने 2२६ छे. 

ARs सू. २७-१२७. १२८. 

थाई, gi, ga, . शीत, az, Hadees, 324, Ad, sya, ७५९, 
ga, HY, ar प्रिय, AS मने yeu भश ANA भटाडनीर, वातर- 
उतनी पेहनाने gad, चालने पधारनार, BAS, ०१२, सश BWA गायुने 
छरनार --+नि६० २९१४२ 

वक्तव्य--म यीन nal ११३ ddi mori छे, आरुक, आलुक 
AA aH १14१ पडे छे. yadai ते cadi नथी, mgs wes 2 
भाटे पशु «uuu छे Mai $ काष्टालक Sale 

Ge@w—Indi. Medi. Plants p. 519; 3, नि, या, 3८६; Indig 
Drugs. p. 257; Brandis p. 279 


१५३ पद्म 
N. 0, Rosacez, 
नाभे।--वाताद, वाताम (wrga) महाम (avad. भरही, RA); 
Sweet almond-edl2 auas (aay ); Prunus Amygdalus-y «tat 
सँभीण्डेधस्‌ (Ala). Variety—Amara. 
गुणाः वाताद्‌ उष्णः सुस्निग्धो वातघ्नः STRE गुरुः | 
वातादमज्ञा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः ॥ 
स्निग्धोष्णः कफकृन्नेष्टी रक्तपित्तविकारिणाम्‌ ॥ 
OTET , ॥ भा, प्र. ॥ 
बदाममुष्णं सुस्निग्ध वातध्नं बल्शुक्रक्ृत्‌ ॥ 
RN ॥ म. Fete ॥ 
बादामः सारकः चोष्णो गुरुरम्छः WHAT: | 


स्निग्धः स्वादुस्तुवरश्च शुक्रलो वातनाशनः ॥ 
उष्णवीय AAAS सारकं गुरु पित्तलम्‌ | 
कफपितंकरे चैव वातनाशकमुत्तमम्‌ ॥ 
eo मधुरं वृष्यं gfemd पौष्टिक मतम्‌ | 
Ape कफकारि च रक्तपितं व्यपोहति ॥ 
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* 
( ४८० ) (dg sues 
m 


शामक वातित्तस्थ Gare: उदीरितम्‌ ॥ 
शुष्कं च AHS प्रोक्तं मधुरं घातुवधकम्‌ ॥ 
स्निग्धं वृष्यं च बल्यं च पौष्टिकं कफकारि च । 
वातपित्तस्य शमकं प्रोक्तं गुणविशारदे: ॥ 
॥ नि, nd 
गुश-भदाभ गरम छे, Rasy छे, वायुने Veale छे, Mig dAl 
छै, भारे छे, Ma अते वाले. नाश sede छे, SEA SIAR छे; Ga GL 
नाथी exaratus भाटे सारी नथी. 
वक्तव्य-- पछ c? महाम AA छीये ते siya तथा मक्षणार 
dax धणी थाय D. पीळ As ma देशी viera-Terminalia Catapha 
N. O. Combretacex. नी थाय छे, saai ते पूण ० mani गावे 
छ. Del usi aan ग्रथ भावाना जावे छै, जा Surat ala ae 
०१४ रक्षा पछीथी sei रछे D तेने eda duis ea ord w 
नानी भीळ A छे. बधारे (विस्तार भाटे agar “ वनर्पतिशाख ?, 
ने(ध--णी९० As ma Sol भदस थाय छे. wi जावाभां eae 
sedi Bia B—P. Amygdalus. var—Dulcis. ewah Alea 
Mal ० Bel veal ya छे wd ते सावयेतीथी बापरवी MIA. sèd 
meld Mel MAA जावथी ores URAL Grad छे. eha 
Als Aalst 3२ cdi जेरी mae zt sel asad छे. 
(deed wa प्रीभेन, ) 
sèd meld 3uduld AURRA aaas ( attenuant ) mel 
Mas wad! छ भने Aa all MA war GU sI D. पातब्श्न्य 
वेदना 6५२ yest WA AA यापडवाधी ६२६ मटा व्यय छै, sad] ead 
sven eea asr छे. २९ भते पीपरभी'ट साथे sgal रे।शे।भां Ao- 
a B. d agua गने «aa B AA uxa-dl& Gurai परभभां 5पये।णी 
छे, भाया Gus बगाववाथी ळू भरी ma छे. Boil sa Iai शाण- 
बाथी ARa > ३४ पडे छे ते हर ४रे छे. Uda ada Ha 
8५२ dua ANARAN AY GUR साई डाम ३रे D. खूण view Halt छे; 
MER dii २६२ ver NA तै वपराय छे. ( lus ) 
Ge&a—?2[ vera भादे--१. शा. पा. ३२८; ३. नि. पा. ५४०; 
N. p. 112. 
Melt Al2-—Indi.Medi Plants p. 514; Indig. Drugs. p. 256. 


— 


i 
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uate ao ( ४८१ ) 


१५४ ५३४५ 
N, O, Rosacea, 
ett --पद्मकः, qgan: ( स्प); थच e$ ( avad ); 

प्छ (मरठी, aue ); ५५७, ugu ste ( (७४); Prunus pudum- 
yaa yen (Ada). 
परिचय -- पद्मकः सृक्ष्मविच्छिन्नपत्रोडढ़ों पादपोऽफलः | 

ईपत्मञ्मसुगंथि स्यात्‌ पद्मकं रक्तवल्कलम्‌ | 

JAFE नवं ग्राह्य रक्तपीतं च वर्णतः || 


॥ fraza: ॥ 
पाटछापुष्पवर्णक;, पीतरक्तश्च gm, केदार; इत्यादि. 
गुणा।--- पद्मकं शिशिर स्निग्धं कषायं रक्तपित्तनुत्‌ । 
गमेस्थैयेकर परोक्त ज्वरच्छर्दिविषापहमू ॥ 
मोहदाहज्वरभ्रान्तिकुष्ठातेस्फोटशान्तिकृत्‌ । | 
पञ्जकं Was तिक्तं रक्तपित्तविनाशनम्‌ ॥ 

॥ ध, नि; रा, नि, ॥ 
पद्मक तुवरं तिक्त शीतल वातल v | 
विप्तपदाहविस्फोय्कुष्ठ-छेष्माखपि्त्तिनुत्‌ । 
गर्भसंस्थापनं रुच्य वमित्रणतृषाप्रणुत्‌ |l 

चरक-- १ रक्तपित्ते-उशीरकालीयकलोभपद्मक.... | पृथक्‌ Up चन्दन- 
l तुल्यभागिकाः | सशर्कराखण्डुलधावनाप्छुताः । .... रक्तं सपित्त 
शमयन्ति योगाः ॥ चि, अ. ४ 

qmqg— २ हिक्काश्वासयोः-....पद्मक्रम्‌ वा gaga l चि. अ, ४ 
वाशन्‌ Ruaa WA Es udani जा जाउ थाय छे. aga, alg 
yaad mag मा जाउ D. पाटलाना FA PA ala रु या swat 
& छे. थड GN seai Pa wa ENT छे du ai पशु थाय 
छै छादनी नीथे रात beu Vag 518 va छे. पान Yami, aii, 
awhe, szadat Pa जीय डापावाणां Sa छे. पाननी gle on Ua 
ail Ba छे. ६4२६ ७५२ भेऽ भे डे ay (glands) xa होय छे. 
or” ag we, yal, aia AAR विविध २णनां २१३ छै, यान भेसत। wai yar 
AA 0000 इ wap Is थापे छे, “ पादपोऽफलः ^ थी $e BR ? 

~ $१ 
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( ४८२ ) faig ued 


adar A सीडीम सुधीमां जा ७४३ एप००थी ७००० £e edi CUEN 
- थाय छै, भारी Cen WA भणिपुर तरङ्ग wi sus थाय छे. WUE adai 
४००० थी ६००० ed GABA थाय B. धणी aia माने. Gemi 
पथु MAB. नवेभ्मर ARA शियाणे। Hadi wal अने वसतखलुभा 
(dala भेभा )-9b बणत ga भाषे छै, Davia नामना Maia जानी भे 
edd युवी छे-(१) AS Aly’ ३७-७१ वेर! AA रशन! शच भाथ भा 
सावे छे भने (२) did BI-ZA’ All UFZ] Pll NAA TEN IS 
याण Adi, नवेम्भरभां ya जावे छे. Aay Cla नामना wad arydl 
yani wae WAR ७५२ उ ea Asta’ a Bd ५३ AAY. 
dal xa ala Sai, ward Ba Mg Ba di Che lag ‘Indian trees’ 
Ug २८० Al, 
वेधां Yasar Suir 


२२३ SEMESTRE ME CET aed Arvid Wag 
wa va नाणीने Mig. (à. » ४ 
५७७० २ Raswaa ae Ua ०, धी साथे sued 
(à, भ. ४. 


°  वक्तव्य--थरओ aga WA Jeau इशेम(निभां uasa Ged" 
s D. yore eM साथे ynalari ते Umag छे; sua auai B. 
asai AWA RIDE wash Aleve येयेची Maral नावे D. uy 
aara ARE sai Ged vud नथी. Baal पण NAAU 
ARE तेने। Gear नथी. yal वमा wad पाने, Gedu sA B. 
gesa Ralo wi १४ gM WA uas aad aR AU- 
ag छै, गर्भपात ad cdi डेय di wasg ausa पाणीमा ala पीव- 
glad (Salad छे. 
amrai liia uasai esi भणे छे ते dag uas इशे X नि 
ते नळी sued नथी. 
. Actions and Uses—The bark is used as a bitter tonic and 
sedative. It is given during convalescence from acute diseases 
and palpitation of the heart. Khory II p. 244. 


GeQym — Brandis p. 280; 3 नि, ul, २६०; Indi, Medi, Plants 
0. 018. . 
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१५५ YUA 
N. 0, Rosacea, 


न।मे।--तरुणी, रामतरुणी, aai. (Weg); शुक्षाण (avad ); 
शुक्षाणये 2a ( भरादी ); yas za (RA); Rose-Xi9 (WAY ); 
Rosa Centifolia-&igt. zi-AXtelui. (4०५) 


शुक्रला लघु: | 


gwt— शतपत्री हिमा esr ग्राहिणी शुः 
दोषत्रयाखनिठ्ठण्या तिक्ता कट्वी च पाचनी ॥ 


< 
॥ भा, प्र. ॥ 


कुब्नकः GUA: शीतो रक्तपित्तकफापहः | 
पुष्पं लु शीतल वर्ण्यं sree वातपित्तजित्‌. | 
॥ रा, नि. ॥ 


शतपत्री सरा वृष्या शाता ह्या च BAHT | 
लध्वी च तुवरा स्वादुः सुराभिः ग्राहिणी मता ॥ 
वर्ण्या तिक्ता च कट्वी च रुच्या चाझिप्रदीपनी । 
त्रिदोषं मुखपाकं च रक्तपित्तं कफं तथा ॥ ® 
त्तं रक्तविकारं च दाहं चैव विनाशयेत्‌॥ 
॥ नि, र, ॥ 


वक्तव्य-शुक्षण सो ४७ Aw B. मयीन dadai yaw du- 
ud इशे डे aR, wap aw SA di dd ते arag नाम ५२८८ 
शु इशे ते Arad xg नथी, तरुणी, रामतरुणी DA शतपत्री AL WRI 
AAS maa, D. थरडभा तरुणी ५०६ नपरायते! छे, पशु ते sar aaa 
घे. नछी sud ada’ नथी. सिडिस्थानना ६शभा weal ` इति aian 
मताः ? भे दीरटभा. aA, Bava, mutuel १शेरे wa “agell? wa 
aig छे. इये साधारणु रीते शुक्षाभनां ya BRAS गाथाय छे, पण 
Aaga नानी. madii yadi JAA Mat गढूळ गाना yadi 
saa आदीन 2Bal छे, वणी शतपत्री न। पथु mas रथो. थाय छे. < Aas 
२०३सि'धु ४२ Ua aadA ' शेवती शुक्षण ! se छे, aai I ad- 
पत्नी ?ने। GeXw नथी; ana ?ने। छे पशु da भथ Sum थाय छे. 
नावा सरस, सुंदर gad ade Nila Aani ड्या aver walla 
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( ४८४ ) (aig zueri E 
e ER 
yaq! D ते aag myg MIA. शुक्षाणनां डु Sida di sia 
Fed wuz AD d Gus wll B. It is a queen of flowers. a 
Bis ० svg छे. जा Vue aa खॅसीरीयाचु बतची छे, 

७६वे"ण-३. नि, या, ४६१; N..p. 106; Indi. Medi. Plants p. 526. 


१५६ Worauf Aey 
N. 0, Rosacez, 


«Uu भागलाई Rein (avad ); Raw Ae, AR- 
हान ( vod. R'A ); Quince seed-sdleu सीड ( २४३२ ); Cydonia 
vulgaris—wdilar Na (१०५ ). 


eua —rigei(eiectiar मने CR (à इस्तान्‌ तरङ्ग sud वषेतर seat 
MUA B. जत्यारे AS adi गा siya gN (Weal याचे छे; aih- 
Sud याँ भणे छे, elu Adi ds अ्रभाणुभां dar Gu उरे छै, wsi 
20. waai ala स्वाहिए दाणे छे. “ भणअन्‌-भक्ष-द्विया "AL डती 
Maay Reyer ay ५४1२ vad B— स्वाइ, २ wea, उ Sd 
ara. aig mal (यित्‌ wa Rein iar तरइना AB जावाना 
faai AB. तेथन! भत WU d deu शने मगळने (aye छै, जाना 
Bisel छ, पान GORA asx aR aa Adi बापरे छे. ” 
Actions and Uses—Quince seeds are nutritivo, astringents, 
-demuleent and emollient, and given with sugar in Cough, dysen- 
tery, Catarrhal affections of tho throat and pulmonary mucous 
membrane; also used as a vehicle for injection in gonorrhea 
and urinary disorders. Externally the mucilage is applied to 
burns and scalds. R. N. Khory II p. 245. 
कायाथ Wa) Rey NS, ws (ud), Ra भने 
TASMA B. जाड WA ४४, WALA, szw oma रोगा अने GUIA 
ArH रज १पराय छे, lavat Ysu auyarai पण १५२।य B, 
पेसाणना Wii Gull छ. ake agar गति Gray पाथी eal 
BWA ते. भग A cuz ७१० हड Val a@auqaal AA छे. 
जारी, eux. २, २४५, 
ip Seu —Indig. Drug. p. 109; Indi, Medi, Plante p. 527. 


—— 
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G र 7 f E 
atak asl ( ४८५ ) 3 


A 6 
~ तुरुष्कादि at - 
N, 0, Hamamelidez, 
१५७ AAA: 


® A , G 
च से।ठुरुष्कः, सिहुकः ( सस्थत ); Aara (avd); Rara 
( मरी. (VA. aue ); Liquid storax-elsdè Rsa ( wig ); 
Altingia excelsaRedlea, शेड्सेल्स। ( Adla ). 


परिचय-- पक्क-छेप्मातकरपैस्तुल्य: स्निग्धः सुगंधिमान | 
` वह्णौ ज्वलति निःशब्दः पिंगलः सिहुको मतः ॥ 
3a तुरुष्कः सुराभिः तिक्तः कटुस्निग्धश्च कुष्ठजितू । | 
कफपित्ताश्मरीमृत्राघातभूतज्वरातिनित्‌ ॥ 
Be ॥ रा, नि, ॥ 


fügm: कटुकः स्वादे स्निग्वोष्ण: JERNET | 
वृप्यः कण्ड्स्वेदकुष्ठज्वरदाहग्रहापह: ।| 
मुत्राघाताइमरीमूत्र कृच्छ्कण्डूविनाशनः ॥ 
॥ भा. प्र, ॥ 
za— Aara eni sea छे, Rave WA Gry छे, वीय भने 
sia बघारनार छे, जावाथी aa सावे छे; yredl, RAA, ५४, dis, | 
६७, ea ARAL नाश sI छे; yaaa, iru] १३२७, ४ AN- 
RAL नाश ३२ब।२ छे. ( ९१५४५. ) 
वश न--ळे जाउभाथी शिवारस नी४णे BA se Alaya- 
xdi वतनी B. जा ona aai Mei थाय D. भा sist wee Ror we 
Wat Qara. aumai Rara ala त्यां भणे छे. ते यीडशा, सुश धी 
अने yul २० YU Ba छै, “It is an aromatic, semi-fluid, 
opaque, grey Balsam, obtained by boiling the inner bark iu 
water. It is used by the Hindus for perfuming medicinal oils,” , 
२५, डनेयादाच हे AL WU a D. 
cif AIBA णा died पशन नथी aul, saa X पश्चिम Rig- 
स्तनमा d ad % नथी. 
. वक्तव्य-यरफे AAA aidan uiu» é ggs’ Ide’ 
छे, 9 सिवाय v? sau) नथी, Bani Hale aqui aa Rares 
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: 
( ve ) (Ad sus 1 
उ. ५१-५१ Bead E णीन Assi gast परियय maar नथी, 
ARBANI (ger Edu छे. भे परदेशी Baal Ag नाभ 
यावनः सापेक्ष छे. euge) दीक्षित essa “लोहवान इति ख्यातस्य ? 
aala वमान vA छे. 
quran Gus ताडन! uies Gua Rara Aradlel पान जांधवाने।, 


Gua uvat 8. 


Ges —3- (4, पा. २२२; Indigenous Drugs p. 177; Brandis 
p. 302; Indi. Medi. Plants p. 535. 
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Preflasie वर्ण ( ४८७ ) 


— बिभीतकादि वर्ग - 
N, 0, Combretaceae 


१५८ २०४०, 


नामभे।--ककुमः, aia: (waza); uva ( गुळराती ); mel 
( भराटी ); साळ ( (A ); Terminalia tomentoza—eaflradar 
Ard (Ada). 


परिचय-- AFAA श्वेतवाहों महीरुह:ः 
क्षीरी कषायः पीताभो भजी क्षफलपरथु: | 
| कपीतनोपमो रूपें भवति कानने गिरो ॥ 
॥ Riiaga: ॥ 
गुणा:-- अर्जुनस्तु कषायोष्णः कफघ्नो ANTA: | 


पित्तश्रमतृषाततिघ्नो मारुतामयकोपनः | 
॥ रा, नि, ॥ 
ककुमों शीतलो हृद्यः क्षतक्षयाविषाजित्‌ | 
| मेदोमेहत्रणान्हन्ति तुवरः कफपित्तहृत्‌ ॥ 
| ॥ भा. प्र. ॥ 
6 NON * नकुच्छये S 
पार्थः पथ्यः क्षते wp रक्तस्तंभनकृच्छ्यो: ॥ 
॥ राजवलभः ॥ 
चरक १ रक्तपित्ते-धन॑जयोद्‌म्बर.... ....निशिस्थिता वा स्वरसाक्गता वा 
न HHA वा मृदिताः श्रृता वा | एते समस्ताः गणशः एथग्वा 
रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः ॥ चि, अ. ४ 
२ त्रणाच्छादनार्थम्‌- पत्रं....जणप्रच्छादने विद्वान्‌ 
आदिशेत्‌ ॥ चि १३-१३ 
३ अशःसु--परिषेचने विदध्यात्‌ बृषककुभयवासनिबांश्च ॥ 
| चि, ९-२१४ 
B Lh 2 124 ४ कुष्ठे--खदिरावघातककुभा.... ....शस्यन्ते स्नानपानेषु ॥ 
| चि. ७-१२६ 
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LJ 

( ४८८ ) (aig anes 

सुश्रत ५ रक्तापत्ते-पिबेच्छीतकपायं वा जम्ब्बाम्राजुनसभवम्‌ | 

उ. ४५-२३ 

६ शुक्रमेहे-शुक्रमेहिनं ककुभचंदनकषायं वा || चि. अ+ ११ 

वाग्भट-- ७ सूत्राघाते-कषा्ं ककुभस्य वो.... ॥ चि, ११-३७ 
८ सूहग भे-शिरीषककुमक्काथपिचत्‌ योनौ बिनिक्षिपेत्‌। उपद्रवाश्च 

येऽन्ये स्युस्तान्‌ यथास्वं उपाचरेत्‌ ॥ शा. २-४४ 

९ व्यंगेषु--व्यंगेषु चाजुनत्ववा | उ. ३२-१६ 

एन्द-- १० हृदामये--अजुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये | सितया 


पंचपूल्या वा बल्या मधुकेन वा ॥ हृदोगाधिकारे ॥ | 
११ दौधायुष्ये- घृतेन दुग्येन गुडाम्भसा वा पिबन्ति ` चूर्ण ककु 
भत्वचो ये। हद्रोगजीर्णज्वरापत्तरक्तं हत्वा भवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ 
हद्रोगाथिकारे ॥ 
` १२ Aaa: पिबेत्ववक्‌ पयसा5जुनस्य.... ॥ 
१३ रक्तातिसारे-.... ....अर्जुनत्वचा: | पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः | 
प्रथक्‌ शोणितवारणाः ॥ अतीप्तारे ॥ 
१४ उदावत्ते--....कषायं ककुभस्य वा ॥ उदावर्तायिकारे ॥ 
चत्रदत्त7 १५ बळसंजननायै--....कङ्रुभस्य च वल्कलम्‌ । रसायने परं 
बर्यम्‌.... ॥ हृद्रोगचि० ॥ 
भावमिश्र- १६ क्षयकासे अजुनत्वकू-चूण काकुभमिष्टं वासकरसमावितं बहु- 
वारान्‌ | मधु्रृतसितोपलाभिः लेह्य क्षयकासरक्तहरम्‌ || 
^ aS n ° 
१७ मूत्रराधज उदावर्ते-....कपायं ककुभस्य च || 
AN 
हारीत-- १८ पूयमेहे--....पूयमेहे कषायश्च धवाजुनस्य ॥ 
बंगसेन-- १९ ग्रहण्यां--केशराजो5जुनक्षार: प्रातः पीतश्च मस्तुना | निहन्ति 
साममत्य्थमचिरात्‌ ग्रहणीरुजम्‌ || 
शोढल LA ON pues तैलाज्यः ७, E 5 ~ 
शोढल २० gn गुडविपक्क चूर्ण गोधूमपार्थन वापि। पिबति 
पयोऽनु स॒ भवति नितसकलहृदामयः पुरुषः || 
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achas १४० ( ४८८ ) 


AWA Alves जोडे aqi Sail थाय D. Yansa are ते ५६२४ - 
OU छे, Ag AI MA deu eju डे घेरा Vad, WAAL HAUN 
ga छे. Al Gus al ww AAA Ga छे. पान थामा अने 
FA शाणाओने BF यागान्‌, भरनी W mai डेय छे, Rai ya रपे- 
याना Pai पाय UD डे दारवाणां Va छे. पाननी पाछणनी माग्नु sie- 
दीना सथाणा run «xe aul ag ९ mad २ गगीफ्ुप्पी 
(.Nectareal glands ) dai रंणनी madi Ba D. पान यीवर Ba 
छे भने तेनी we Sue wan दांता Va B. Scam यानने voL रताश Ad 
Ba छे. वेशाण Baai ते yal ay Ba छे. yad २० Wer 
ड घाणा Qua छे. छाश Ad easel VA 3440 Vei AUR BA B. 
Rui ye ya AA छे Puls मनाय छे 

Aasai २०४३ च। 6पये[श-- 

२२३ १ funnid छाने राजे पाथीभां पक्षाणी राणी 
तेते सबारमां sot ada wa साथे aed alia 
भरै छे, स्वर्त, ३८४, 3401-94 पशु wa wp पी 
asia छे. (à, स.-४ 

२ नए Gu» oihal भाोटे-साळडना पान नशु पर oii 
घवाना SIHHİ BWA छे. (2. १३-१३ 

3 gai algal पानने। रस X oram Sle eur 
Gus (aa sre पेहना भटे छे. थि. ६-२१४ 

४ 8भां--भेरनी Ales AlevsAl वध पु स्नान, पान aq 
Auai ७पयाण seal yeui (àass छे. थि. ७-१२६ 


yad— प Anaia शीत उपाय Ha. साथे पीवाथी 
atid भरे छे. 8. ४५-२३ 

| ¬ E BAGAMA- AA यमे! sala alsa 
(à. a. ११ 


avas— ७ भूताधातभा-साळडने| a Mat AAA. थि. १९-३७ 
८ yenii AA aea sal ३ MNA 
ते Ani arial uo यभा ase छे. शा. २-४४ 
€ व्य'णभा-याळडची ७14 ga साथे ala Aud. 
| G, saat 
(a, ९२ 
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( ४८० ) (Ag २६२ 


g£— १० डुद्धाणभां-साब्टडनी aN धी. पडावी ad, wu धी ge- 
L यूनां eai सत्यात Rasih छै. Llo 
११ Aaiya भारटे-साब्ल्डनी wag aol धी ud, 
ga साथे X Ama uel WA सवार wiv भे ava 
पाथी wael नार Aa DL Mawar, atic 
AR ud छै अने aga ah छ. gx. 
१२ ळे भाजी ay Qa -avd छ gu साधे 
"dt. adsa. 
१३ रअतातिशाश्भां-भध साथै awd vaN saa पी- 
वाथी alda भटे छे, . __ x(dausui. 
१४ Garadair Gs Vall ७६१०४ ud छे. 
88१०१ sis. 
mbtwu— १५ nage भाटे-साळडनी छद SRA gu साथे af 
= उत्तम रसायन BAR (Sa uw B. ऐुद्रोणमा, | 
Mla भडाश १६ क्षयत्री "णाशीसां-साम/डनी sad yA agU | 


quel २१ लावनाओे। capud मे yor wa, ase, धी | 


| i d 
साथे "ud Wa ते। aad wis गमे तेवी. Ba di 
"um भटी. व्यय छे. 

१७ eno ०२३५ RNa  Geladui— awed 
MAA इवाथ AL. i 
रीत १८. Vaal ५३ Ud Ua A-atvaar saa awa. 
a— १८ ageda Rivrari-aiaW भने साळडने क्षार yest 


साथे aai पीवाथी गामातिसार AA Agla 
IU Ad छे. : 


: x EE t रेसा ater afl viag ya’, da धी अने 
al । Ale साथे WA SMA पी vd. 6प- 


RN "PAL ysa geada UU | 
> To MN a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


cha [टि "st ( ४८१ ) 


CR MRS M O 
लिन्न Salary चना Qa लिन्न asai ga B. wm bad) di जळुन 
«(à ०८, siaa अध्रणुभा g ते तिघे sda 

865 wap हशेमा[निभा, सारासबना dzeni sya ws aul; gd- 
घावन ARE, mas AA Gel" sI छे. पित्तमेडभा lm’ gA साथे 
da yor वापरेल va D. Weed Rofaad Retell रोगानां Adley 
नषध माने छे, पश AREYAACU ६1०२ afal 6८4० ovaeday 
eua छै, ARYA aasiUHl Hafa Ged नथी मते. 
wad 9०4 साथे अणुपरेतसभां afa भयाण sA B. RERE 
(alani कायस्तत्रागदः .... तथैवार्जुनशेलुम्या Au sa छे. aoe YSA 
नामना aii रेणभां afad ad ala anag vA छे. 
खणरोजमो ola WA वपरायुं छे. aad Aa Maal agui yg" छे. 
led’ साथे “ दुर्बळद्विजश्यान्तये ” Da sQ गळु नने way oti छे. 

Ses Ryle UR अजुन AA ककुम AL edel 664० ovy D- 
“ aga: स्वनामप्रासिद्धो वृक्षविशेषः, ककुभः सुगंधमूलो विटपबिशेषः ।। ? (क. ६-३) 
आतंगलं शण्दने। गर्थी पशु sya’ ०८ SWB. पथु aaa ञे भरी 
रीते di डांटाशेरीया. भाटे बपराते। भाग्ये छे गने ayer B. ofl ० 
YHA जात रक्षत! मथ seb नीथे प्रभाशे 5380 छे. 

MATS: कण्टकफलो जलमुक्तदेशजः ककुभ इति अन्ये । आतंगलः ककुभकः g- 
गेधिमूल: Casp? इति नान्ञा पूर्वदेशे प्रतिद्धः, अन्ये तु आतंगलः कुरवक इत्याहुः, 
बाहि:केशरः कण्टक्रितफछो विटप इत्यन्ये | . 

आर्तगलः ककुभः केचिदार्तगल कण्टकीवृक्षमाचक्षते । q'eJisuis 8 पशु 
७८७७न। भत Gad उरता. vend छेः-अलुनः आगाडको वा । उप्ट्रकटक; अथवा 
नीलः सहचरः इति डलछण$ | anise: saat वा ॥ wider ४टाशेरीया SAL 
येथी dedy ७८७७ sR D. awe AMCA ४०शेरीये! ov 

WU B. ८ ५२३८ ५६२ भने “ ४टट्रीवुक्ष A डांटाशेरीयाने ८८ ata ५७ छे. 

Constituents—The ash of the bark contains 34 p. c. of al- 
most pure calcium carbonate. The bark also contains tannin 

Actions and Uses—<Astringent aud tonic, given in heart- 
diseases. Locally used as a wash for wounds, ulcers, contusions 
and specially used in promoting union of fractures and dispersion 
of ecchymosis; internally largely used by the natives in hemor- 
rhagic and other fluxes and as a lithontriptic 

R. N. Khofy IL, p. 288 
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(४८२ ) (Aag anea 

MM उन यु 
J ~ à > mS 
aay सागडनी wa उपाय, ASSIS अने gead राजमो (&a- 
$ ~ e स्‌ LN 
घारी B. ag Attar आमा ते बपराय छे. AAs सते akanai d 
a ad ९9 

नति Rasai सनाय छे. al देशना सोड, aa सने थी Mada 
ayi (Pa डे alsmi Ahaa, uerai yaad (AR) aw- 


acl Baal 6५40 उरे छि. गश्मरी, asa विशेरेभां पशु Adas al} 


AA Gur डउरवामा (पे B. 
भारी, भा, २. पा. २५८, 


न६--साळडनी wa Auai eri evel D मने (dun B. 
( भेडन "diga uma Asea ai). 

डा. AAR BY aug usxsep AA vig v ourlswell तेनी. 
Ata AI छ. भे vy छै $ जानी wa deua ase ad Bw 
ua Agg eeu) ( Blood pressure) aga «ux छे. .... AMANA 
DA जेरी wis ain awad सेवन WAN wap Sch नथी. दीदी 


छादने AA पने गण Gus जांधवाथी ७२०० Um Earl ma छे. 
Beals zu छादने zguda wa छे, wy पेसाणमा dal ZRA नने 


hos 


als Bells बधे छे Reg =; Agas AY स द७न्‌।णे। D. vg ०४ 


Ris भने eene] Alaa img Ba AMA daa Alla 


प्विन्टस याची ५४६-५७ wd Ad 


Gewi—a. su, ५. 33२; ३. नि, ul. ४३९; N. p. 112; Watt 
VI part IV p. 37; Indi. Medi. Plants p. 545 


१५८ Rel 
N.O. Combretacez, 


नेसे।--विभीतकः कर्षफल:, अक्ष,कॉल्दुम: (Usd ); गढ, Bis 
2“ à K 
(३०२९ D Ast, नावर! ( मराठी ); गहरा, AA (RA ); not 
(भगा ); Terminalia. bellerica—eafadla RAs ( Ade ). 
A DA NN N toc 
परिचय बिभीतको महावृक्षो छणुप॒ष्पो AR । 


~ 


वेटपत्रो quer वसंते फलद; स्मरतः ॥ 
॥ fraga: ॥ 
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faclan ax ( ४८३ ) 


णुणाः-- 


सुश्रु 


वाग्भट-- 


चक्रदत्त-- 


बंगसेन-- 


विमीतकः mz: पाके SAAT सरः | 
कासाक्षिवक्ररोगश्नः केशवृद्धिकरः परः ॥ 


M PO E ॥ ध. नि, ॥ 
विभीतकः कडुस्तिक्तः कषायोष्णः कफापहः | 
चक्षुष्यः पलितत्चश्चं विपाके मधुरो VU: ॥ "om 
oan EN ॥ रा, नि. ॥ 
बिर्भातकं स्वादुपाकं कषायं कफपित्तनुत्‌ | 
उप्णवीर्ये RAA भेदनं का्तनाशनम्‌ |i 
रूष, नेत्रहितं केश्यं क्मिवैस्वर्यनाशुनम्‌ | 
विभातमञ्जा तृट्छदिकफवातहरी ZA: ॥ 
कषायो मदङ्वच्चाथ धात्रीमज्ञापि तद्गुणः ॥ 
ll भा. प्र. ॥ 
१ ग्रन्थिविसर्पे--बिभीतकस्य वा ग्रन्थि कल्केनोष्णन सेचयेत्‌ ॥ 
चि, अ. १९ 
२ शोथे--बिभीतकस्य फल्मध्यलेप: सर्वेषु दाहात्तिहरः प्रलेपः ॥ 
चि, अ. १७ 


अउमर्यामू्‌--अक्षबीजञ्च सुरया कल्कीकृत्य पिबेन्नरः । मूत्रदो- 

पविशुद्धयभै तयैवाञ्मरीनाशनम्‌ ॥ 

VAT श्वासकासेषु- सर्वेषु श्वासकासेषु केवल वा बिभीतकम्‌ ॥ 
चि. अ, ३६ 


A 


c 
25 


शुक्के--मज्जा वाक्षात्‌ समाक्षिकात्‌ | 

६ कासे--बिभीतकं घृताम्यक्त गोशकृत्परिवेष्टितम्‌ | 
स्विन्नमझो हरेत्‌ कासं zd आस्यविधारितम्‌ ॥ 

७ श्वासे उद्धसिकायाम्‌ च-क्षै कलिफरुचूर्णं लीढं चात्यन्तमधुना 
मिश्चितम्‌ | अचिराद्धरति श्वासं प्रबलमुद्धसिकाश्चैव ॥ 


€ अतिसारे--बिर्भातकफलं दग्ध हन्यावणसंयुतम्‌ | 


महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणिरिवासुरान्‌ ॥ 
९ eRe बायौ--पिबेहुप्णाम्भसा Re साश्चगन्धं बिभतिकम्‌ | 


गुडयुक्तं प्रयत्वेन हृढयानिळनाशनस्‌ | 


शोढल-- १० Pusat दाहशान्त्य्थम्‌-किमीतकास्थिमञ्जायां दाहे कुर्यात्‌ 


 —Óm li 
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( ४८४ ) निवडू rues 


qa aBel जाइ भोटा थाय छै, Wel पान Agd? gai, 
ARA B2, geval, aia agai Ba छै, पान [शियाणे भरी 
ma B; Rol Sui ते wel नावे छै भने ddl साथे ० yall ae 
पथु जावे छै, ai aud जा ०३ सुंदर va छै, Aldi ely wael 
हरी सर flue BRU डा. AASI dat Poisonous plants of 
* India Vol I vi क्षणाणुथी vag’ छे. प्रातःस्भरणीय «exea Bia 
(so जा signi Vel AA Al sasa 8परथी Al zeg नाम 
aga wax eA. 


Em 


aasal agea Suir 


२२३ १ Am(9(amr& (usd raat fuia छाक्षनी 
Auel डरी ezean Quai 8५२ सेड sA Ad छ।क्षने 
ala Mud. थि. ण, १९ | 
२ २ ७पर-महेढंनी Alvar Au eW न्तन सेने! 
ele AA तेने aad पीड शांत उरे छे. थि. १७, 
सुश्रत-- 3 पथारीभा-णइेढांनां vg’ यूए हाइ WA पीवाथी yA- 
; ४०७, पथरी (AIR गरे छे. 
` १३९० ४ ERE mad वास नने aiaiai wag 
ye wa AA aeg. 
प ब्भाफता इस! - भेदनी Avg यूण wy साथै aig. 
ased— ६ फासी भागे vue Gus २४० धी Mug Rel 
Gus MU «Jl Gus ag ७॥७ AAN भागमा eux. 
A ARBE Wi राणवाथी भांसी भरे छे. 
७ ARA योसभा-गहेढनी oig sur didi Ws, Ha 
TN UA cues Bia AU viel, खास GAR evade] ud छे. 
पस ८ BUHAR Za जाणी apud भने पछी तेने 
URLs बाटी lid. Ral wey fuga Anda पाशी 
साथे पी ०३. गाथी अतिसार भटे छे, पाणि विष्णुथी 
j वेम AYL णाय छे तेन ou wow! Aa णाय छे. 
| © genni बायु RAU होय तो--णठेबच' yor ad 
aag sie क्षमान लाजे dd. ते जामा भेणवीने 
शरभ पाए WA Mg. माथी. geari BA पवन 
नाश पामे छ, s: 
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, Adas asf ( ४८५ ) 


ee 
Suéd-- १० Cudataal हनी शांति भारे--णहेढानी al 
welt वाटीने शरीरे Agail हाइ भरी व्यय B. 

वक्तव्य--अध्यात Axa नामनी naani aei wd छे, ये 
(Rana dali 664 RA 8. ay अने Sid AAR Ña- 
Ul zarai (Aeflaszu ७८4० sA छे. aad Adas dex 
PAs तरीडे Duwy छे, ARa aa तेमळ say GAI 
खा da वापरी asa vwd. 

Actions and Uses—Astringent, tonic and laxative. With a 
salt and long pepper it is given as an expectorant in the form of 
electuaries in cough, hoarseness of voice, sore-throat and dyspe- 
psia, The dried pulp, roasted, is kept inthe mouth as lozenges iu 
sore-throat. The fruit is given in diarrhea, dropsy, leprosy, &c; 
also in enlargement of spleen, 

eua —uGelet Fae ola आही, veu, ug रेथ४ छे. Ruga 
ma हीडीपीपर साथे जाणी जनावी ते szadi eai Rini राणवा भाटे | 
सपाय छे. AN ki, ad मसी जये। Quad, aaa अने AM विगेरे 
भटे छे, छालने We want YYA पछीथी aint राणवाथी गक्षक्षत, 
anai usu dap Ba तो ते पशु भटे छे. za अतिसार, Gee, 
alarsa मने "eles(a (Rai 8पयेणी छे. 

जारी, ला. २. या, २५८. 


6६के'भ--पतां. Medi. Plants p. 539; ३, नि. प-१०१; १. 21. या, 
330; N. p. 112; Watt VI part IV p. 18; वनस्पति yea. या, ५४८. 


१६० R 
N. 0, Combretacez. 
ना भे।--हरीतकी, अभया, पथ्या, शिवा ( २२४त ); ७२३, ७२३ (avad); 
BAK, &d* ( Had. woudl ); छररे, ७३ (RA); RRI ( नेपाल ); 
इर (uma) ssa, sast (AAN); पन्ना (५६३२ ); 


LAA (आरसी ); delle (mus); 57०७ शाउ-भायरे!भतन्स 


( २9); Terminalia Chebula_aafadlar Avyal (ANa ). 
परिचय-- वासादले हुमोऽद्विस्यः फल तस्य हरीतकी ॥ 
॥ Raga: I 
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(४८६ ) met. 
LLLA ee 
गुणाः-- कषायाम्छा च कटुका तिक्ता मधुरप्ताखता | 


इति पञ्चरसा पथ्या लवणेन विवर्जिता u 
अम्लभावाज्येद्वातं पित्तं मधुरतिक्तकात्‌ । 
कफं रूक्षकपायत्वात्‌ त्रिदोषघी ततोऽभया ॥ 
प्रपथ्या लेखनी रुघ्वी मेध्या चक्षुहिता सदा । 
मेहकुष्टत्रणच्छर्दिशोफवात'खकृच्छरजित्‌ | 
वातानुछोमनी हृद्या सेन्द्रियानां प्रसादनी । 
सेतर्पणक्कताग रोगान्‌ प्रायो हान्ति हरीतकी ॥ 
तृष्णायां मुखशोषे च हनुस्तम्भे गलग्रहे । 
नवज्वरे तथा क्षीणे गर्भिण्यां न प्रशस्यते ॥ 
हरस्य भवने जाता हरीता च स्वभावतः | 
सबरोगांश्च हरते तेन ख्याता हर्गतकी | 
॥ ध, नि, dl 
हरीतकी पंचरसा च रेचनी कोष्ठामयध्नी छवणन वर्जिता | 
रसायनी नेत्ररुजापहारिणी त्वगामयध्नी किल योगवाहिनी ॥ 
बीजास्थितिक्ता मधुरा तदन्तस्त्वग्भागतः सा कटुरुष्णवीर्या । 
मांसांशतश्चाम्लकषाययुक्ता हरीतकी पंचरसा स्मृतेयम्‌ ॥ 
विजया रोहिणी चैव पूतना चाम्रताउभया | 
जीवन्ती चेतकी चेति नाम्ना सप्तविधा मता ॥ 
अलाबुनाभि विजया सुवृत्ता रोहिणी मता। 
स्वस्पत्वकू पूतना ज्ञेया स्थूलमांसाऽम्ृता स्मृता || 
पञ्चा्रा चाभया ज्ञेया जीवन्ती स्वर्णवर्णभाक्‌ | 
STE तु चेतकी विद्यात्‌ इत्यास्तां रूपलक्षणम्‌ ॥ 
विन्ध्याद्रो विजया हिमाचलमवा स्याच्चेतकीपूतना | 
| सिन्धौ स्यादथ रोहिणी तु विजया जाता प्रतिस्थानके। 
/ चम्पायामरृताऽभया च जनिता, देशे सुराष्ट्रह्वये 
x stes च हरीतकी निगादिता: सप्तप्रभेदा बुधः N 
सवप्रयोगे विजया च रोहिणी aay Big च पूतनो दिता । 
विरेचने स्यादमृता गुणाधिका जीवन्तिका स्यादिइ जीणरोगनित्‌ ॥ 
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(ela (e वण ( ४८७ ) 


| 
| 
| 
! 
| NNT 
OE २ 
f 3 A N e ~ ~ 
| स्याच्चतका सवगदापहारिका नेत्रामयध्नी अभयां वदन्ति | 
इत्थ यथायोगमियं प्रयोजिता ज्ञेया गुणाब्या न कदाचिदन्यथा ॥ 
> A^ I AN NN 
चेतक च धृता हस्ते यावात्तिष्ठति देहिनः | 
तावद्विरिच्यते वेगात्‌ तत्प्रभावान्न संशयः ॥ 
१ सप्तानामपि जातीनां प्रधाना विजया स्मृता ¦ 
सुखप्रयोगपुलमा सर्वव्याधिषु शस्यते ॥ 
Rasa निमज्जति या सा ज्ञेया गुणवती feos]: | 
यस्या यस्या भूयो निमञ्जनं सा गुणाब्या स्यात्‌ ॥ 
x ॥ रा. नि, ॥ 
| पथ्याया मज्जानि स्वादुः स्नायावम्लो व्यवस्थितः | 
वृन्ते तिक्तस्त्वचि mz: अस्थिन तु aad रस: ॥ 


नवा स्निग्धा घना वृत्ता गुरी क्षिप्ता च वाम्भति । 
| निमज्नेत्‌ सा प्रशस्ता च कथितातिगुणप्रदा || 
नवादिगुणयुक्तत्वं तथैकत्र द्विक्षत | 
| हरीतक्या फळे यत्र gs तच्छेष्ठमुच्यते ॥ 
| ॥ भा, प्र, ॥ 
| चिता वर्धयत्यगिन पेषिता मल्शोधिनी । 
| Raar संग्राहिणी पथ्या er प्रोक्ता त्रिदोषनुत्‌ N 
| 3 उन्मीलनी बुद्धिबलेन्द्रियाणाम्‌ AIRA पित्तकफानिलानाम | 
विप्र्जिनी PMS ASA हरीतकी स्यात्सह भोजनेन ॥ 
i अन्नपानकतान्‌ दोषान्‌ वातपित्तकफोद्धवान्‌ | 
| । हरीतकी हरत्याशु भुक्तस्योपरि योजिता ॥ 
| 22g लवणेन कफं हन्ति पितत हन्ति सशर्करा | 
i gaa वातजान्‌ रोगान्‌ सर्वरोगान्‌ गुडान्विता ॥ * 
तिनधूत्यशर्कराशुण्ठीकणामधुगुडेः करमात्‌ । ' 
वर्षादिष्वभया सेव्या रसायनगुणीषिणा || 
अध्वातिसिन्नः बलवर्नितश्च रूतः कृशो लट्ठनकर्षितश्रा | | 


नि. ta 
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१० गुल्मे-सगुडां वा हरीतकीम्‌ ॥ उ-अ-४२ 
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Mag aed 
पित्ताधिको गर्भवती च नारी विमुक्तरक्तस्त्वभयान्न खादेत्‌ ॥ 
॥ भा. प्र, ॥ 
१ रक्ताशेःसु -सगुडामभयां वाथ प्राशयेत्‌ पीवभाक्तिकाम ॥ 
चि-अ-९ 
२ उदरामये-न तु संग्रहणं देयं पूर्वमामातिसारिणे | 
विबध्यमानाः प्राग्दोषा जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌ | 
तस्मात्‌ उपेक्षितोत्क्किष्टान्‌ वर्तमानान्‌ स्वयं मछान्‌ । 
कृच्छं वावहतान्‌ दद्यादभयां संप्रवर्तिनीम्‌ ॥ 
तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यत्युदर।मयः d 
जायते देहलत्रुता जठराम्रिश्व वर्धते ॥ चि-१०, १८-२०, 
३ उद्ररोगे-हरीतकीसहस्रं वा | चि-अ-१८ 
४ पक्कातिसारे आमपाचनार्थम्‌-पश्या वा .... उऽणवारिणा. | 
चि-\९. | 
५ कफजे पाण्डो-कफपाण्डुस्तु गोमृत्रक्किन्नयुक्ता हरीतकीम्‌। i 
चि-अ-२०. . 


A 


छद्या हरीतकी-लिह्यान्मध॒नाऽभयाश्च || वि--अ-२ ३ | 


^ 


वातरक्त ह९तकाॉ-सर्वषु गुडहरातको वा सवेत | चे-अ-९ 


FEAT अशे!सु-प्रातःप्रातर्गुड्हरीतकीं आप्तेवेत ॥चि-अ-६. 
aN e 


शछष्मिके 'छीपदे-पिबेद्राउप्यमयाकरुक मूत्रेणान्यतमेन वा || 
० चि-अ-१५९- 


EN. - 
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` faelasi चण (४८६) 
० re 


OO 


Q A A 
; १९ बलजननाथमू-हरीतकों सर्पिषि संप्रताप्य समश्नतस्तत्‌ पिबतो 
g ex ^N es थ A 
TA भवेचिरस्थाथि बढे शरीरे सकृत्कृतं साधु यथा कृतज्ञे ॥ 


उ-३९ 


हारात--- १६ रक्तापित्त-आटरूषकरसेन सप्तधा भाविता च पुनरेव शोषिता | 
। पिप्पळीमधुसमान्विताऽभया रक्तपित्तमतिदुर्जयं जयेत्‌ ॥ 
चि-अ-११ 
१७ मदात्यये-पथ्याक्काथेन संयुक्तं पयः पानं मदात्यये ||चि-अ-१७ 
भावप्रकाश- १८ रुण्दाहनाम्नि सन्निपातञ्वरे-पथ्यां degasis: 
लिह्याद्दाहविनारिनीम्‌ ॥ 
१९ Ag अजीणेंषु-आमेप्व्ीणेषु गुदामयेषु | 
वर्चोविबन्धेषु च नित्यमद्यात्‌ | गुडेन पथ्यां तृतीयाम्‌.... | 
२० जातीफलमदनाशाथम्‌- जातीफलमदं शीघ्र हन्ति पथ्या निषेविता | 
२१ पित्तशूले-सगुडां घृतसैयुक्तां भक्षयेद्वा हरीतकीम्‌ || 
बैद्यमनोरमा- २२ रसायने-मम सत्यप्रतिज्ञेय यूयं शुणुत पण्डिताः | 
पथ्यायाःसदृशे किंचित्‌ कुत्रचिन्नैव विद्यते ॥ 
पथ्याशी व्यायामी aig जितात्मा नरो न रोगी स्यात | 


याद मनपा वचसा वा दुह्यांत नेत्य न qv: ॥ 
रह्‌ पात्र (Sal पथ्यां ठीढाऽन्यद्युः साप; SE | 


A 


व्याधीज्ञित्वा स्थायीकुर्यानित्यं देहं निःसंदेहम ॥ 


E २३ कुष्ठत्रृणादिनाशा्म्रू-प्रताप्य संचुण्य तिलोद्धवान्विता 
a पुराणकुष्ठत्रणहा हरीतकी ॥ 


राजमातेण्ड- २४ उपदंशे -लिङ्गामयःशाम्यति लेपितो वा हरीतकी युक्तरसाञ्जनेन || 


शोहल-- २५ दद्रों-शोफपाण्ड्रामयहरा गुल्ममहकफापहा | 
दद्ुपामाहरा चेव पथ्या गोमूत्रसेविता ॥ . 


~ ` २ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ( Yoo ) (Ado sut 
| MEME 0 क क व स्त 
| ` ~ A > AR पैत्तिकं दै 


२६ रक्तपिति-अपहरति रक्तापित्तं कण्डूं ges च पौत्तिक WU: 
जीर्णज्वरै च शमयति ग्रद्रीकासंयुता पथ्या ॥ 
m D B am An IN 
२७ ga गोमत्रसिद्धां «deu! हरीतकीं सेन्थवचूणेयुक्ताम्‌ । 


NE SD 


खादन्नर: कोप्णजलानुपानां निहन्ति वृद्धि चिरत; प्रवृद्धाम्‌ ॥ 


i xe गळविद्रध्यामू-हरीतकीकषायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः ॥ 
| २९ आमवाते-एरण्डतेल्युक्तां हरीतकीं भक्षयेद्विधिवत्‌। आमा- | 
| m Reta गृत्रसीवृद्धयादितो नित्यम्‌ ॥ | 
‘ ३० अग्निमाब्रे-हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा | 
सैन्थवोपहिता वापि स्ातत्येनाग्निदीपनी ॥ 


1 QS as à म्‌ n aj oN र oN 3 
१९ देहखेरस्य शान्त्ययस्‌-हरीतक। तु सपेष्य गात्रमुद्रतयेन्नरः | | 


पश्चात्सनानं प्रकुर्वीत देहस्वेदोपशान्तये || 


S ३२ अजीर्णशङ्कायास्‌-भवेदजीण प्रति यस्य शङ्का स्निग्धस्य 
जन्तोः बलिनोअन्नकाले | पूर्व सुण्डीमभयामराङ्को भञ्जीत 
संप्राइय हितं हिताशी ॥ 

३३ विपमज्ब्रे-मधुना वाभया लीढा हन्त्याशु विषमज्वरम्‌ || 
३४ अझ्लपित्ते-सद्राक्ला अभयां खादेत्‌ सक्षीरा सगडां वचाम्‌ || 


X 


_ चक्रदत्त-- ३५ अशेपाक्षिरोगहरस्वे-कारयो हरीतकी तद्वत्‌ घृतभृष्टो बिडालक; N 


. ३९ चिष्पे-स्वरसेन हरिद्वाया:पात्रे त्वाऽऽयसेऽभयाम्‌ | 
` पिट्ठा तजेन कल्केन ढिम्पेच्चिप्प पुन; पुन 


MIR de Gar छिहुस्तानमा ZUGAN 
१००० थी ३००० शी८नी Gas uM ug 
, Mata अने 


ते 3३ Aer 
"us भने lel- 


3 छे, टि 
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(Aeflasife वर्ण ( ५०१ ) 


Yd Gu प्रदशन d ag थाय B. Badeni शीरनार भने agot 
Sal झाड ०५० mata जाये छे. dai uiesi agar ARAA मणां 
थाय छे, dai इणने छरडे sd छ, ? 
Jasal ७२३न्‌। GUAN 
AR E— १ हुता VAHU Vd १७ गने गण va 
पेक्षां wid. थि. न. ६ 
२. Bist Bar डेय At—aisi थया .3 gad % तेने wes 
add ६१ न WUA AVAL Rel WAS XOU याय छे. 
भाटे पेक्षां डाडाने थवा हेवा Dey याई छे. रेप aR 
wala खने तेने महार डाढेवाने पेश aed] ७२३ 
mul. RA हे नीडणी शे गने ७३ मग od 
(à. १०-१८ 
(Sun, धी, Wa भने de साथे ७२३े रझापवाथी झाड न्भनश्य भरै छे, ) 
३ GewXuixtui-3U5 ७०४२ ७२३ vil. थि. १८. 
४ पदवातिसारभां-गरम पाशी साथे B aig, 


: (à. १८ 
प savea Niginaga wal इरे wai 
vud. (à. २० 


NY 


GaZlui— wa era aed. थि. २३. 

७ MARHAM AA SBi सेवन Sad. थि. प. 

€ इश्श णार Sudi a Va भेभा-इमेशां सवारभा 
शाण साथे Vd जावी. थि. न. ६. 

€ syva HAli- we Arya साथे We, 

(à. १८ 


खेशत-- 


१० ु&्नभा-णेण साथे ७२३ ०१५. 8. ४२ 
११ GiS5lui—im पाशी साथे रडे जावी. G. ५० 


4(«2— १२ GRAAL जाडा SSA Act Bla तागत wauh 
ANA ७२३ जाण साथे भावी, थि. 


१३ पथरीभां-इरडेन। ३णीया नाणीने usiag ga Ud 
| थि, २१ 
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(५०२) (ada दशै EE — 000 uu 
z G 9 
x १४ Seat रोजे भा -छेरडेनो saa WA नाथीने Wa. ७. २२ 


१५ शक्ति भारे-डरडेनी छातने Mai del dd. पछी A 
viam vida ous थूए उरी ad. quai aig’ धी 
edd जरणीमां शरी dd. श yof aa गा धी रमेश यु 
aid erg. माथी vn WA छे wa शरीर पेषाय छे. | 

8. 3&. 4 
"adla— १६ रध्तपित्तभां-छेरडे अने बीडीपीपर सुभान 210 dai. 
सात Raa सुधी AA सरडुसीना ad भावनाचे! aa- 
वी, खा gat भच WA neal रपि भटे छे. थि, ९९ 
१७ भद्दत्यथ भां-डरडेने। sala WA gu Ud. थि. १७ 


eua ३-१८ ३०६७ ? नाभना सन्तिपातभां-तेक्ष, थी मने wa 
AAL aa Aled, els (AR wei. 
१८ BIA AMANN WA ७रडे viel. 

२० MAE घेन नाश SR A-L raed, | 


e | 


२१ पित्तशक्षभां-ण० धी wa a १२३, 
पैधभने।श्भा-२२ रसायन aR YRU! a या WY सत्य 
ग्रेतिशा aad! भा vadai २३ vg’ ved भेऽ ua 
miu नथी, पथ्य जानारे।, व्यायाम छरनारे, Blandi | 
WAA राणनारे, WA भन नयन. SAN WANA 216 1 
न RAUL ALAA Sel सेवनथी Wed aie Ang छे. 
RMA भेऽ AWA वासणुभां उरडेना यूएु ने wai Anda 
MUA zg. सवारभां ते ay GNA ay भघ गने धी wa 
md vg, माथी भण वधश भने रेणा wea. 
xs ३०३, न्‌ ADR भाटे-डरडेने Aani तणीन जावी, 


RovALAS— २४ ९५५-४२३३ सूक्ष्म al rua साथे विंग Gus 
Asal Buca भटे छे, 

Mea— २५ ६६२ AAWA साथे evs सेवन अश्वाथी 

माळे, Ug, YH, WAS, ४३, ६६२, a (AY wd छे. 

२६ शभतपितभां-410 WA eed (सभान ail) तु सेवन ३२- 

` बाथी ia भटे छे; Magen, २६०१२ GAR भरे छे. 


Ss 


e Ri - à 
क x है CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
FF 


क rois «M. META. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(Aeflan(? adi ( ५०३ ) 


~ 


२७ बधरावणभां-छूरेने Trani पक्षाणी राणवी (७ दिवस 
पछी da Aani DA adi. पछी wi aml Rua 
नाणी शीशीभा भरी Ag. CHa सवार सांध aa पाणी 
साथै vital aan ud छै, diu avd yell 
सेवन ३२५. 

२८ awai विद्रधि Sia ते।-छरडेने। उवाथ भध नाणीने WL. 

२६ संधिवाभां-छरडे Aaa wa well. साधिवा, aA, ale 
AI भरै छे. 

३० ०३२।6३च He पटी. ouf Via di-ys maa गाण 
साथे wer adv सिधाक्षणु नाणी छरडेबूण SNU भावाथी 
०४३२।३ udu थाय D. 

३१ WAA vig Blade Qua ते।-छरडेना सक्षम quia 
शरीरे aug’; will स्नान उरी Ag. WAU ३२ 
ays Ql, 

3२ विषभळवरभां-षरडे wy WA य।टवाथी विषभ०१२ भरै छे. 

33 AMAA asi रेती Gia ते पाता weal SBA 
qd अने झुंड Sb wai, Ra Res wea 

३४ MAMAH- भने दाक्ष सरण १०४ने भाव, 


asea— उप धी maa Wid रोगा भोरे-डरडेना भत्यत 
yen gaa धीमा ad Aas (ad aaa 
१२४ BRU Aa Alas s& B.) ४२१. 


anda --३६ ary नाभना रे।शभां-छेरडेन! AHi MEAL स्वरस 
नाभी yr gd ते Areal ru भटे छे. 


वक्तव्य- AY adla, HBA, असछर, ०१२४२, NMA भने, 
वयःस्थापन ध्शेभानिभां agar Ced SIAL छे, aad 2४ विरेयन- 
godl Ged UW “ फलेष्वपि हरीतकी ad zalai ७२३ 
As छे भेम sg छे. मत्यारे > avs amai भणे छे तेने Ras ay 


às न sdb aa सात व्यतनी SVB sal WA avsa Ni adi 
रड ai? Aas उडे छै $ wela RENA a सात व्यतनी ad 
रुका नाना Met sem जाभारी éd. ६ बिन्ध्याद्रौ विजया A As वाऱ्या | 


a 
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( ५०४ ) | (Adie नाशी 


aA Xu Clas जा Ayas ela aand? AAR esd फेदी 
ad Bia di गा स्थिति न Bal ya ARARA yA RA'S 
MAU भाणुस वनस्पतिना ३५, २५, se GA (MR kiksit siet Ysia) 
wed] २ छे sux mga 5 न euaidl BAN Sell cadi yy 
yad थने 2४0 AAR Uda भणती भा As ० d-n ते ua ol- 
घड पथरनी २५७ aM रही wl! wani wey Gal dary- 
तिनी गावी ० 4à Ba! भेतीना Ges गभे ag’ aid se Ae’ ३री 
asia छे. veil, LA GAR AAR भापशे ay पश्‌ a भागी 
A Real Rei aeai छै, wa au तरह व्यान नहि aly A 
यापाशी sult SU ४रती भटी मशे! ! | 


भापण Wes SH सेड! पणु Sell धणी agi मताचे छे, * भ- 

Wydana- A जाधारे Le Gye AAN ६ oad aqd छेः 

i Sdlas—d. Jii—za Wü ४ उरत % ay dani भावे छे 

२ &dli&-HU ०वी--8परनाथी ovat WEE. A AÈ cruel हाणा 
PAZ इभाय छे. 

3 délà&-U ॐ eflet नागर sdi ४४३ भो. सूड।य त्यारे द्राक्षना 
३६ Rag याय D. रंगे डु थाय छे. ( aweh 
Clay भा Ba Au भने ad छै, ) : 

x छक्षीवेड-४ थीनी--न'भर 3 sai माड. rani क्षीक्षाशपर पी षु Fas 

&dldé-U भस>२--% ४० ANAA पाठव! Gur याची wg" Wa छे, 

ते २१।४भा भ 0३ हाय D. 

६ slag ssl yà user xa. 

गणर da मथना ॐ ७२३ Roy २०४५ १५२।ती, 

बाणे छे, aed पै t 

र 1 णे छे ते ` वेळ्या ? ga Ry क्षण छे. 

SAHA— LBAL ४ (तरि 

(oe S = URS Bel ABH राजे बापरे छे. 

२ ell, - ठी, अभतसर, "b zng anyay 

A sla यक्षमभा aR पीवाभा जाप ते Lm i d 
L हमने शाराभ उरे छे, जाना 


AA GR अवाथ शरीर ay 
| & उरवाने ud ४ 
WAR पर AU याणी arog Me ठाम c AQ B. गाना xum 
E वाठी qui = : sg : 
Bet FIA नाणी तेन Raa vs (रे 
WL तेनी Dud reid ७ al 8५२ ७ 3d: and 


3 due Ga 


= 
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| ela asi / ( ५०५ ) 
9 seee S ड 
Gus era खाचे छे. भते Asy Yea Mia उरता जा (ua da 
| qui Boul शससर उरे छे. (ara Ave डी, खार, Ava, Ba. डी; 
| सी, गाछ, छ, मद्रास, ) eB छ नंग WA ado aad doy १ slu-Ad 
| यार ala wedai देश alle 8810 गाणी Ag. eu Sse aul 
| MUS afer AA D. BA सबारभां भे भधे। Sa Be Bosal 
| AMA छरडेनां पांहडांमांथी रस wee नीडणी नाना. gmat न्थाडारभां sa 
थाय छै, ते fa तान्या पमाण Raai aldara उसे।भां भने 
तेसां wa णास गब्यांभे.ने भाटे awa B— 
ules पर MAA स्स भै, १, avg yoo AL १, sed ye 
| di ou, and yor Ai ou-ud Asa उरी भाटा agad vo. eN 
| २० येन भने aA ADA १२ भे भागणे au. (Ry. ७, HRA. 
1 AUNIA. yadan). 

Actions and Uses—Ainsle notices their use as an applica- 
tion to aphthe. In the Pharmacopæia of India, Dr. Waring men- 
tions his having found six of the mature fruits an efficient, and 
safe purgative producing four or five copious stools unattended 
by griping, nausea, or other ill effects; probably those used by 
him were not of the largest kind. Twining (Diseases of Bengal 
Vol I p. 407) speaks very favourably of the immature fruit 
( halileh-i—zangi ) as a tonic and aperient in enlargements of the 
abdominal viscera. We found them a useful medicine in diarrhea 

9 and dysentery given in doses of a drachm twice daily. 

| Dymock II p. 3. 
| सावा५ध-थुक्षीयार्भा छरडेनी सयर सारी छे AH RFRA sud 
| छ. डा. Sela Haren ओइ छन्डीयामो veya BS ६ wai ga भावाथी 
| ४-५ सारा YAMA जाडा ad ma छे. Gal, Him, बीट AIR sd पशु 
AA नयतां नथी; vq उ. Alai ya WRI घरवा WALA VIG मोटी 


maal «(à Ba. sia xu Xu LaS ane, रसायन ARE गणे 
। छे मते प्यीडनी मने azal Rai ते evel छ भेम काशाचे छे. WALA 

३२३ भामातिसार, भरडे। (AR oral Eau eat vas छे. गाना शाण 
| - Raami as १ stu. (fius. भा. २. ५७ 3) 


Ges — 3. (à. था, ६८; N. p- 112; Indi. Medi. Plants p. 
541; बनस्पति gaea पा. ६५४; Brandis p. 308, - 


नि. $x 
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( ५०६ ) A (aig aues 


R > 


१६१ धावडे 
N. 0, Combretacee, 


नामे।--धवः, Raza: (aya) wa Cavadl), चाष | 
(सरी); घावा ( हिडस्तानी ); MGa याछ (aud ); Anogeissus । 
latifolia -ARSA aet ( 904 ). - 


 परिचय- धवो दृढतरुः गोरः कषायो WC: | FI 
पांडुतरुः पीतफलो धवलश्च "WISR: | | 


u शिवदतः॥ - | 

गुणाः-- ` थवः शीतः प्रमेहाशःपांडुपित्तकफापह: | ; 
मधुरस्तुवरस्तस्य फलं d मधुरं मनाक्‌ ॥ | 

॥ भा, प्र. ॥ | 

` घव! कषायः कटुकः कफः्नोऽनिलनाशनः | | 

" पित्तप्रकोपनो seat विज्ञेयो दीपनः परः । | 


॥ रा, नि. ॥ 


` सुश्रत १ कणेपूये-....मधूकधवशाल्मजम्‌ | 
द प्रणार्थ परशंसन्ति तैलं वा तैविमाचितम्‌ ॥ 


उ-२ १-४ ७ 
२ कुष्टे-खरिरो धवश्च लेप: | चि-७-१२१ 


re macto d 
— Bü — ७ + 


३ QAER सप्तपर्णे च मुस्तमारग्वधं धवम्‌ | 
C ees TIBUS FARA: सवशोऽपि वा ॥ चि-११-८७ 


is gata जीवेत्समा; शतै व्याधिजराविमुक्तः॥ | 
न उ-३९-१०५ — — 


आ 


tr PAESE 


«- 


| 
। 


S 


oes ci 
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elask asi ( ५०७ ) 


ने cueva रेसावाणी Ba छे. पान wie uy amaai adai- a 
Adi yay B. पान Baj नने aad ३रीने ad BS yest Va B. 
za «gu, घाणा vorab Ba छे. en aed णारीड, Ans dial, बाणी 
aani Ba B. तेनी णाळुखे ते पाण Par छेडावाणा Ba छे. तेने। 
२२ पीणाश Adi राते! कुशे Ba छै, ते ansi भने dui Es शुई 
णीळ Ba D. ei सुरा weal dai sis थाय छे, पारणर dezd 
RUADA map Bis qas sB छे. agai Merida y a 
mar D. uw RA Maida Fu sa इशे ? Ra’ asg णहू Avd 
थाय छै, Ad wani Yells Melle As dls BAN थमार Ast Vel 
saul ले B. yangiani Yau ( Anogiessus acuminata) नागा 
Diy भणतां aava झाड थाय D. add vUN जा ४५६० वायरी 
asa शेभ B. 


zasai Masia 8प५ये[गे-- 


सुश्रत १ डान पाडते. Gia सने gil पस नीडणतु Ga 
- Adla रसनां Ai siai सूइव WAR मा RAM 
qa usd ada dai टीपा usw 8. २१-४७ 


mR5— २ अछभां-णेर AA घावडाना ARAL लेप BRA. 
थि. ७-१२१ 
उ श्तवासा-घावडानी wla पाशीमां बाटीने तेचे २११ Gus 
used. (à. ११-८७ ` 
बाण्स०-- yaad A-a sap नहते! AR २० 


rvs ayy wa साथे Anda राणी ws. स१- 
` रमा ते GNA ava gu wa पी vd. रसायन छे. 
| 8. ३८-१०५ 

वक्तव्य--६्शेभानिभा २२३ ५।१३।। Ged नधी s3 d ana 

ga D. उपाय weal छे; ४४६७ Auni lot WA वप्रय B. नाथण- 

दाची. YW रसायन aR ४।१३।त। wap Sujit 3२१७ BF ०२१४ छे 

(वि १-१७६ ). WEL Vial agai wa ag ag Ba तो. ofled 

aid awd WA dai Ged D. yaoni olla’ साथे ade छे 

(Rr २९-५५ ). WR ada मने. Ay we ते aay छे 
(चि ३०-७२०८० ). 
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( ५०८ ) XP — re (ig नकश : 
| 0000 0 त LS rco 


| ७ ~ G D LS ts 
i ` सुश्चते साद्षसाराहि अने ys aqui alasial ७८4०, sA छे. 
| D गशमां GeXw A छै, Waa ARF 

aoe मसनाहि WA अहि agai Geu l डे 
ani घणीणरी से sad war UPA छ. पाणी शुरू 3२१ भाटे 
olen’ साथे चावडा WY AMAL 8. घावडाना डुल ani पशु Aagi 
छै (6. १७-६६ ). 


७८७७ धवनने शकप्रख्यः MA AeA ५७ शकटाख्यो gu seg S 


७६६ '"--यातां. Medi. Plants p. 549; 4, su पा, 33५; 2 
नि. या. ure; N. p. 113; Watt I p. 256, 


Wh 
| 
1 
i 
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जम्ब्वादि वर्ग 
N., O. Myrtaceae. 
१५२ AYA 
नामे।--कुम्मी, कटभी (स्र); aye (२०८२ ती ); Careya arborea- 
उरेया Aa ( Adie ) 
पारैचय--- किणिही भद्रईद्वाणी तीक्ष्णा शतपदाइया | 
विषन्नी जनक्रा चंडा श्वेता च दधिपुष्पिका | 
कटभि; स्वादुपुष्पा च मधुरेणु: FEAT ॥ 
॥ भा. प्र. ॥ 
गुणा:-- कटभी तु प्रमेहाखनाडीव्रणविषक्कमीन्‌ । 
SIN] ERREA कटुरुष्णा च कीर्तिता ॥ 
AHS तुवरं ज्ञेयं विशेषात्कफजंतुह्ृत्‌ ॥ 
॥ भा. प्र, ॥ 
कटभी चेत्कटुरुप्णा गुल्मविषाध्मानशूलदोपप्नी | 
वातकफाजीणिरुजाशमनी श्वेता च तत्र गुणयुक्ता ॥ 
॥ रा, नि, ॥ 
कटभी कटुका चोष्णा तुवरा तिक्तका मता | 
ASA रक्तरुजं प्रमेहळ्च विष कृमीन्‌ ॥ 
श्वतकुष्ठं कफञ्चैव त्रिदोषञ्च ANAA | 
शिरोरोग्रमजीणेञ्च नाशयोदिति कीतिंता ॥ 
फलञ्चास्या धातुवृद्धिकर च कफवर्धकम्‌ ॥ 
निय्यासोऽस्या गुरुवृष्यो बल्यो वातविनाशन ॥ 
॥ इति महाश्वेतकटभी तत्फछनियोसगुणाः- ॥ 
क्षुद्रा च कटभी चोष्णा कटुका कुष्ठहा मता | 
कफहा रक्तदोषधी मेदोरोगहरा परा ॥ 
नाडीव्रणं विषं मेहं कृमीश्चैव विनाशयेत्‌ | 
कटमीवत्फछगुणाः ज्ञेया:........ n 
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( ५१० ) ४ (ada sued | 
_` `` „¬ eee 
वक्तव्य-कटभी wc B. शजमभरडे।पर्भा ज्योतिष्मती ने! yala कटभी 
maa छ ( कटवत्‌ भाति” se शु SA?) “ राळ निध ७१४२ ex Bi 
| सितादिकटामि श्रता किणिही गिरिकर्णिका | शिरीषपत्रा कालिंदी शतपादा AIRT । 
। महाश्चेता महाजौण्डी महादिकट्मीदशा ॥ ALA GQ नाभना galida ते see 
y& छ AA तेना py शने खेत Aa भे Ae पाई छै, dai wg श्वेता 
न। महा, हूखा Mat थे AR ws छ. dui wy’ "udi sealer शुणु Ho 
भरता qui छै Da vag छै. ' शिरीषपत्रा ? wel 6 दातपादा ? d छु! "रत्न, 
| aul ३2डशिडीष मने क्षताशिदी५ष भाटे उटली. wha छे खेम “aas- a 
| २०६सि'धु ' Adi va छे. दघिपामका d शु? 
wisis] कटभीना CAN भणी न्यावे छे. Ged aus gani 
t कटंभरा ? छे; ges areal कटमी B. aai पथु कटमी Uach 
E छ (चि- १५-३० ) agd पंचमक्षार ना Bud कटभी छे (चि-१९-१८५ ). 1 
[षभ थार थांय BA कटमी Umad छे ( स्छुभे।-चि-२५....६४-१८१५ 
|... २०१-२१०-२४१ AALBL) a 
| a yadai मेभ कटभीस्नेह नो. 6649. छे. ५२।...कटभीरनेहाः प्रमेहेषु | 
(चि-3१-५). 31७ BA 32 wig Ba ते याँ जाणण तैंचेत्पयोभिस्तु | 
*  मुदन्वितेस्तं विडंगपाठाक्कटभीजलैवां | ( क-3 १२ Aea, ५०७ Rg पाशी 
wied थेन avg’ छे. Asaan कटमी येण्णयक्षी छै भने ते 
- गणशुना सते Bad ४७ छे....एकशो fzferu वापि प्रयोक्तव्यो विषापहः | (क-५-८४), 
ma विष 6५२ d sa साई sed GA भे स्पष्ट vua Aa छे. 


` 34. Sda AG शुळराती नाम aden ye छे पशु d ad छे. 1 
E assa नाभ सशयवाणा D. eal] ARQ ‘aren’ Fa yey’ ea ? | 


ayer गाशीने g पथु गाणण mug uw. - | 
गे०्येभत--देशीसे जानी छादने याही गणे छै, al via aea 
पर योापडनामा WA D AA छातने। उवाथ yy साथे साथे easiaqiat 
, 9. ( २५, Sua ). 

iwl सिंध तरह aBa WD साना डुल ana D. (az) 
२५२ तथा 01९७ BAA रस भध साथे उद भने शरीन 


BHO हाय 6पर ` 


Mrmr" commemo UU TUS —M rmm E RR 


| 


$ 
| 
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ewe a (Ww) 


RA war थवाथी ad (पर As gv mig ( ulcer) wy gg. 
साधारण हवासा (iex lad Mea £L waa. Re Ba. भेस-मेमशे 
Ds देशी भाणुसना sal Ayai पान वाटीने तेनी etd मागणी Gus 
क्षणवी-हिवसभां mus avid. पाय Hawai aig साव ३०७७ ay eg. 
ना dé पीथी Si. Mud मा पाननी दुगरी suat घेणा FA Gus aw- 
भावी mb wa Rai तेने Waly यमतार wlan UBA. 

(Chrysty’s Commercial Plants & Drugs No.7 p. 44. 1884.) 

APANA पढाज मो भा जाउ yor Sai Aai हाय B. 
BER तेने ' छन्टीयन Bis’? BA छे. र, Sbus vg D डे stab xu 
Roy amui भणत वायुका, (ss ). 

Gea — 2. नि. पा, ५१५; Indi. Medi. Plants p. 558; N. p. 
116; Indig. Drugs. p. 66 . 


१६३ MAUS. 
N. 0, Myrtacez. 


ने।भे(--पेरुकम्‌ , मुदुफलम्‌, दढवीजम्‌, ( Wea ); MU, AB, 4h: 
ka (avad) UR (सराह ); ake al ma (RA) Vater 
( wuel ); Guava-saiat ( WAY ); Psidium Guyava-flgaa 
aia ( Ada ). 
परिचय-- पेरुकं दढबीजं च मांसछै चापरृथकरत्वचम्‌। 
मदु पीतं ads च तुवरं मधुराम्लकम्‌ ॥ 
i ॥ शिवदत्त:॥ 
gmr— ded तुवरं पोक्त स्वाद्वम्लं कफकारकम्‌ | 
- वातापित्तन्न॑ शीतळं च रसं गतम्‌ ॥ - 
l ॥ नि, सँ. ॥ 
ततो5ग्रतफळें स्वादु तुवरं नातिशीतलम्‌ | 
तीक्ष्णे गुरु कफर्करं वातलं मदनाशकम्‌ ॥ 
वृष्ये रुचिशुक्रकरं AANA च कीर्तितम्‌ ॥ 
॥ fr. x 
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i ( ५११२) (ig anea 
)—etuy gà छे, स्वादिष्ट B, 5 ३२१२ छे, usa ere 
E छे, ay AA Mia भटाउनार छे, sy छे AA aBa भापनार छे, जाना 
| vai भाषाथी sama थाय छे. 
वक्तव्य welasna जा इणने शु sei GA ते सभगछु नथी; 
wa रे मयीन अधमां wig’ वणुन नथी. Wes Asi au जाउने 
i aal छै MA def wld छे. HARsig aad छे. | 
झि Action and Uses— Astringent; the unripe fruitis undiges- 
tible, and often causes bilious vomiting and feverishness. The 
i” ripe fruit is edible but produces custiveness. The bark of white 
guava is astringent and the decoction is used aloog with other 
astringents, for chronic diarrhea of children. It is also used as 
awash in prolapsus. The leaves are astringent and stomachic, aud. 
^ are used to arrest vomiting in diarrhea. The bark and leaves 
of the red variety are used to alluy vomiting and diarrhea in 
. cholera. (R. N. Khory II p. 278.) 
+ भावाथ — akil छ याही. D. जया ga पांथन yai नथी 
ओ भने तेथी धणी «wd, पित्तनी Sal aA ताव खावी. ma D. usi xa 
AAPA D, पश्‌ sega ३रनार छे, ake muzad छाथ याही. 
- Bad AY याही ह१णे। साथे ०७ Aaa geai sei वपराय 
छे, Makai पान adas, was छेवाथी मतिसारमां Gad थती ae- 
E E 5, रोती. adl AUZA wld गने "uisi FAAA G aJ तथा 
— BRA ४४४ WA शांत उरे छे. 


( पोरी. Sl. २. ५, २७३) 


न, Riedy, भाटा न्नुः 
i, slamy (oad); 


(gard ); AR o'ya, 


Me” °° ° ` `` ~” ........ 2 
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over-all? वग ( ५१३ ) 


(२) काकजम्बू, वनजम्बू, नदीजम्बू ( Wega); aday, "गढी ong, 
SAL oup ( गुळराती ); नही wya (मराठी); WLA नभन (RA); 
dima, छ ma (arnel); Eugenia rubicunda—yopeflar goh- 
४३! (Ala ). 

(3) भूमिजम्वू, अल्पफला ( arya ); Eugenia fruticosa—yaeflar 
KABA ( Ada ). 
गुणाः-- जाम्बवे कफपित्तध्ने ग्राहि वातकरं परम्‌ ॥ 

चरक-सू-अ-२७-११४ 
अत्यर्थ Was ग्राहि जाम्बवं कफपित्तजित्‌ | 

सुश्चत सू-४६-१६५ 
जाम्बवं वातलं ग्राहि स्वाद्वम्लं कफवातजित्‌ | 
हत्कण्ठघर्षण चान्यत्‌ कषायं क्षुद्रजाम्बवम्‌ ॥ 

॥ ध, नि, ॥ 

जम्बूः कषायमधुरा श्रमपित्तदाहकंठात्तिशोषशमनी क्रिमिदोष- 
हन्त्री | श्वासातिसारकफकासाविनाशनी च विष्टम्भिनी भवति 
रोचनपाचनी च ॥ 
महाजम्बूरुष्णा समधुरकषाया श्रमहरा 
निरस्यत्यास्यस्थं झटिति जाडिमानं स्वरकरी । . . 
विधते विष्टम्भं शमयति च शोषे वितनुते 
श्रमातिसारातिश्वसितकफकासप्रशमनी ॥ 
काकजम्बूः कषायाम्छो पाके तु मधुरा गुरु; | 
दाहश्रमातिसारश्नी वार्यपुष्टिबलप्रदा ॥ 
भूमिजम्बूः कषाया च मधुरा शेष्मपित्तनुत्‌ । 
zat संग्राही हृत्कंठदोषघी वीर्यपुष्टिदा ॥ 


Witte fre d 
जम्बूः संग्राहिणी रूक्षा कफापित्ता्रदाहजित्‌ | 
राजजम्बूफळं स्वादु विष्टम्मि गुरु रोचनम्‌ ॥ 

॥ भा, Se ॥ 
EN CN 
| Werte HUA ग्राही विशेषान्मधुमेहहा ॥ 
॥ नि, xu 


नि, $५ 
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A5 "oe छ 
i ( ५१४ ) - निवे DUE १ 
f RR ; 
n चरक-- १ त्रणरोपणायस्‌. [ze ome: | 
| त्वचमाश्वेव गृह्णन्ति त्वकचूणश्वाणता AN: ॥ | 
प | चि-१३ 
[| * २ पित्तजे वमने-जम्व्वाम्रयो: GA कपायस्‌ d 
i पिबेत्‌ सशीतं मधुसंयुतं वा ॥ [4—33-3€ 
| सुश्रत-- ३ कुकूणके वत्मैन; प्रक्षालनपरिषेकार्थम-जम्ब्वाम्रधाज्यशुदड E. 
पारिधावनार्थम्‌ | कार्ये कषायमवसेचनमव चापे ॥ 
" i 
४ रक्तपित्ते-पिवेच्छीतकषायं वा जम्ब्वाम्राजुनसंभवम्‌ ॥ | 
उ-४५-३३ * 
शोढल-- ५ कूमिकणके-जम्बूपत्रै फळं पक्कं तद्रसेनातिपूरितात्‌ । | 
पतन्ति कृमयः कणांद्ाविनीता इवापदि ॥ 3 
( कणेरोागाधिकारे ) । 
E ` है प्रदर-काकजम्बूकमूलं वा........ । पाण्डुप्रदरशान्त्यथेम्‌ पायेय- 
= तण्डुलाम्बुना U ( प्रदराधिकारे ) 
 चक्रदत्त— ७ बालग्रहण्याप्रू- तह्वदजाक्षारसमा जम्बूत्वगुद्धवां रस; | 
( बाळरोगांचे० ) 
€ अतिसारे-शोणितल्रुतिवारणार्थम्‌-शह्कीबद्रीजंब्‌ ....त्वचः | 
पीताः क्षीरेण मध्वाब्या; एथक शोणितनाशनाः di | 
र वणुन--२०% Yeti जोड Riel याय छे. पान मोटा, Wuna vai 
हेय छे. Al SISAL aadal १९०४ ais Wa छै, थामा 
4७० नीये gel Ba छे, मेमा नाणे $e roai ya शाचे छे aa 
दण प्रस è aidi साथै ०/ पाडी व्यय D. साधारण रीते भा जाड Gus 
3 B. AÈ ६० सारी AA जावे छे त्यारे ते awn ked 
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vwal वग ( ५१५ ) 


| ३३०१ ydy पान SQA पान Pai aini, भन्ने 238 
adani Va छे, Ral पथु भाटा जाडे -थाय B. इण wey नाना. थाय 
छै Rega. naa yl पाशीनाणी UA नदीचा डिनारे जा जाउ थाय 
D. aA UY zdes di सरसळ Ga छे 
| Miama Marui नथी नान्यु, भु. vaya धीतेश्ची (Premna 
( herbacea )ने सूमिजंबुक नाभ पै B. पशु भारा घारवा WMA धणी ०४ 
नानी maani cd eji Bisa WMA Aay sal AYA. 
om Yl eda zad नाना Riel ४8 Gurell ०४ w3dl va छे. Ret 


MYA राळण्वाधू, मेथी नानाने sisay BWA तदन नानी tdt oye 


Aiaory-sai 354 छे? 
1 asai aya Gul 
| २२३ १ १७ इजावबाने भादे-ग्बजुअनी vlad सक्षम यशु al 


Gua vian था cad ३५४ ma छे. 
यि, १३-१११ 
2 and Gazlui-sde) भने समान xci weal 
sq ssi पाउने, ww नाणीने पीवाथी 849 wea ud 
ma B. (à. २३-५८ 
अङ्क (aani azala दंत yed avid airy 
aa. छै WA ते aud जांजमांथी पीया, ५३ (330 vy 
i ळ खाज्या sx छे Aui)- yal yai weal sat उरी 
तेनाथी माण Bua] सारो आराम भणे B. | 
6. १६-१३ 
v श्युतपफित्तभां-व्वजुनी छावने। शीतडषाय wa साथे MAL 
6. ४५-२३ 
Suea— u डोनभा इमि Mu ka ता-व्यंभुनां पान सने WBA 
छने! रस BAA डनभा नाणवाथी डान A भरी ota: छे. 
,* ugaidi भूणने Write Vey साथे घसीन 
| पीवाथी wig AA Mex भरै B. | d 
| zibeu—- ७ and aracellai-o’yd wad रस भने ded. 
० silg gaard And 'पीनाथी mail येशी | 
भटे 8. |; 


60 


२३१० 
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(५१६) (ade ued 


| | ८ mi थते! Va गने qui AM wed Ca A- 
wyd sag yof-ga wa wa नाणीन 'पीबाथी 
| Bai wid वेडी Aes छे. 

| : वक्तन्य--क शुनां ५ण uei ov aide छे-जाम्बवम्‌ वातजननानाम्‌ ( चरक 
| 


सू. २५), गाथी my णावां Bad भाषा पछी ४ जावां, oy 
gab AA भाट Bal gu साथे AA निषेध si छे ( चरक, सू. २६ ). 


awda, yaaa AA RA इशेभानिभां wz o- 


Bal 6व्वेण sA छै, यर Bac णन्नेभे नसुने sa बर्गमा gey 
छै, ama Rv Roi v छे X थानां पाडा gA पथरी भटाउचार 
छ. यरे पशु aada शव्याय॒भां मते vad Ay छे X suns कषायं 
च रसं भजेन्ना ( सू. २५-७४. ). जाथी स्पष्ट ede Aa ०३२ D X my 
Havas ARF agai छे, wai uaa aR} quaai छे. YAU AS शु 
ARE yal sulla aud AA Had ARE xn awai Ras: छे. 
azea awl yo Asai श्री (aalsa) wa sg 
छै डे “ आम्रकपित्थजंबूनाम्‌ फलास्थि ?, MAR HYANG भारे मुना ३णीय। 
३०८३ने 3पधे। xa छे, 


aad amal aui “wya” Rai छे. ७८७७ Asai 
eaa छे डे “ जम्बूदय एका राजजम्बूः बृहत्फला, द्वितीया काकजम्बू: स्वल्पफला, AAR- 
णात्‌ भूमिजम्ब्वाः तृतीयायाः uf] "MAG ०125 2 deo छ qui 
ote छे. शासन मनावीने Reni नापरवानी लक्षाभणु UA sel छे. 
Asal जासव eso i wy vya 864 भणे D, आम्रजंबूद्धवं पुष्पं 
तदेन हरेणुकाम्‌ । fer क्षोद्राज्यसंयुक्ता मयोज्यमथवाञ्जनम्‌। alg Mya red 
wdi Yad Avai B. | 


Ir 
£ 


~ 


Fil सार पाड ताप अक्षने। रस sid Qui गणे Reg’ भी 
रसने Ds ses yad Mehul लरी राजने, पछी तेमाथी 
: As awa तरे sunt m यतन! व्याधिवाणाने 


9. da, "sS, छाश, ed’ an ५ bp ag छे 
yd : 18 Ba 
(स्व, ५३ 


शानां ३५ 
याचे छै, d Taw 


c 
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oy wale वर्ण ( ५१७ ) 


“a wuuéub quua छ dw redleaa भाट wap au 
raat जावे छै, तेनी. ala aA aad भाजा ४ शभ छे, (Ada 
Mod Me AJAL XU a २७३०४६ न्‌पर ) ” : 

Actions and Uses—The juice of the ripe fruit or syrup is 
Stomachie, astringent and diuretic and given in scanty urine. The 
decoction of the bark is astringent and used in diarrhea of 
| children, in chronic dysentery; ss a gargle mixed with Dhumaso 
for the relief of spongy gums, and sore, cracked or irritable 
tongue. A. paste of the leaves is used to promote healthy discharges 
from indolent sores or from unhealthy ulcers. The extract of 
the powdered seeds and dried fruits is used in diabetes. Tt 
checks diastatie conversion of starch into sugar in cases depend- 
ing on increased production of glucose. 

( R. N..Khory II p. 269.) 
सावाध--पड yid रस Wat MAL सरणत पाथड भने आएी 
छे, भने Yaa Brel yasani aai याचे छे. waar saa आहो. 
Beale aaia Bri, खुन सथणीतिसारमो, ei acy Ver ara 
हांतनां eb सूळी गया Bra dai घमासाना Skim साथै GYN छे. gre 
AMA wa Well sted भाटे जाना पाननी पेटीस Wami आवे छे. 
खश हण Ma deflate मारीई यूर्णने भधुभेडभां वापरवाभां aug छे. आधी 
wid साधरभां guiar ud med छे. ( भारी, eus २. पा. २६८) 

Ge@wm—a. au. पा. 33८; ३. नि. या. ४१४; वनस्पति ye 

पा. ४५७; N. p. 114; Watt III p. 284; Indi, Medi, Plants p. 555. 


१९५ २५५४8. 

__N. 0, Myrtaceze, १ 
URSS, समुद्रफल, अब्धिफल ( kd ); २६२३९, २३५३९ 
(awed. RA); azka, aaka (aid ); (Rove (oot); Seyn 


Se ai 


es 
-( ५२1८ ); sew न| ( तेक्षणी ); Barringtonia acutangula—hlod\- $ 
| ? 2 8 ८ vt | + 
| गया ay oye (Asla ). D 
i गु ण्‌ ~ ७, ~ A M A * 
गुणाः He समुद्रस्य कटूष्णकारि वातापहं भूतनिरोधकारि | MC - 


P 


` त्रिदोषदावानठदोपहारि कफामयभ्रांतिविरोधकारि | 
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( ५९ ) (dg नाइ | 
(ue) 0 त ———— 
७५७ ५॥ 10 


Rag: कटुरुष्णश्व पवित्रा भूतनाशतः ॥ 
'बातामयहरो नानाग्रहसञ्चारदोषजित्‌ UI 


॥ रा. नि, ॥ 
^ ` A 
ager हिज्जलो5यं [वेषापह; ॥ 
ae i : ॥ भा, प्र, ॥ 
|| A ` जलेन "gp पीत चेत्‌ कृमिनाशकर परम्‌ | 
| तदेव चांजितं नेत्रे कामलां नाशयत्‌ AIA ॥ 
॥ नि. रू ॥ 


D ' चक्रदत्त -- १ आमातिसारे-दलोत्यः स्वरसः पेयो RSA समाक्षिकः | 
e जयत्याममतीसारम्‌.... ॥ ( आतिसाराचि० ) 
हि घुगसेन- २ चक्षु;खावे-हिज्जलस्य फळं TA पानीये नित्यमज्ञनमू । चक्षुः 
Vs ne 011 खावे प्रशान्त्यथम्‌ कायेमेतन्महोषधम्‌ ॥ 
| वणन--सभ>शवना ais मध्याप्रतिनां ( Middle-sized \ Bea छे. 
धानः २ थी प साथे dai छे।य छे. पानने। AR ABN, पाननी डोर 
ओ। रेडेळ्याळ हांतावाणी, पत्रवुन्‍्त 2४ Ba D. wu youss Gur AA छे. 
पुष्प, वणते Ul छाथ Peai eb, 4२४९ Ba छै, zad २ण ala 
Ba छे. ARN भे yfai za Mai Ba छ. za dig vd Gu 
ता णदाभना Xd BA छे; WA मारमा यारस sQ asa (Bluntly quadr- 
angular). ४14 यानवाथी पेला २३२ मधुर, पशु पछीथी sg भने dd- 
— [मिषा०८/न5 छे : 
modi, HA (डइस्तान, Yaa, Sisa GAR BA Aaah 
wi, नहीनाणोने Ba? जा थाय D. wl उने Bisa तरह “९५२, 


ai डय छे wy ala Yer Wa छे. seu za भरी ota छे 
न्‌ Gus ९।९य्‌।० ५० ARA देणाय छै, देणाव cuales थाय छै 


B भने aii yur D, 


Al फाइन Udell रस WY 
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wywal वणे (uw) 


~ 


amasyada समुद्रफल डे हिजल ai नाम नथी, ८ तनेषधि- 
इशु छारे wake नाभ न जापतां yet * हिजलः WA निचुलः ? Ral 
A नामे! wal B. निचुल Aw तरिडे wed Ag छ wi २१. 
LAA ayra? aw Asa a Wy छे 

amami जा जाउ पूण थाय छे, स्व. maa 51२०४ sè छे 
€ Ruwa xad नस्य त्यत ARARAS छे. 

Actions—The fruit is spoken of as ‘nurse-fruit’, and is one 
of the best known domestic remedies. When children suffer from 
a cold in the chest, the seed is rubbed down on a stone with 
water and applied over sternum, and if there is much dyspnea 
a few grains with or without the juice of fresh ginger are ad- 
ministered internally and seldom fail to induce vomiting and the 
है expulsion of mucus from the air passages. To reduce the en- 
larged abdomens of children it is given in doses of from 2 to 
3 grains in milk. Dymock Vol. II p. 17. 

नथ्यभत--००/क्षणं zaa ‘aza’ se छ भने ते घरणथ्थु 
इवाभां melai छे. छातीमा wa शरही मन्योने दाणे छे AR था gaai 
००८१ पाशी साथे war Gus ala छातीभे (CURA Gur) Arasaral 
ala B. mp URAA ary ag asd Ba di A awai Ass 
भइने! रस GAN Gal Pd aur wa ad नथी; Wal ४४ AA ० 
। नीडणी ma छे. मन्याँचु Ve डुगार Ba छे ते।२ थी उ Aad भात्रा 
4 ai ५० णय्यांने aural eus छे. 


E 


Aus. वी, २. पा, १७ 
aij Gia Brandis ना “ Indian Trees” ni y. 332 GU? 
malig 
| Gea —3. नि. या. ५७८; N. p. 116; Brandis p. 330 Indig. 
à Drugs. p. 43; Indi. Medi. Plants p. 558 


P | १६६ Adlai. 
| | N. O, Myrtacee,. — Doo 


ने।मे।--लबङ्कम्‌, देवकुसुम: (25a); adit (awed); aa 
(aad. ovoid); ain ( (A); Cloves-sàteS ( axe ); ake 
Caryophyllus aromaticus-SWAWweaa AWAY ( 3314 ) XT 


रर 
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(.५२० ) (id zuz 
गुणाः ` sai कुसुम ed शीतलम्‌ पित्तनाशनम्‌ । 
agoj विषहत्‌ वृष्यं माङ्गल्यं मृद्धरोगद्वत्‌ ॥ 


॥ ध, नि, ll 
लवङ्गम्‌ शीतलम्‌ तिक्त चक्षुष्यं भुक्तरोचनम्‌ | 
वात॑पित्िकफन्नं च तीक्ष्ण मृद्धरुजापहम्‌ ॥ 

( अपि च ) em सोष्णकं त्वि विपाके मधुरं हिमम्‌ | 
वातपित्तकफ[मध्नं क्षयकासास्र दो षनुत्‌ ॥ 
॥ रा, निं, i 
लवङ्गम्‌ कटुकं तिक्तं उतरु नेत्रहितं RIA ॥ 
दीपनं पाचनं क्षं कफपित्तात्रनाशक्ृत्‌ ॥ 
नृणां Ble तथाऽऽध्मानं शूलमाशु विनाशयेत्‌ | 
कासं श्वास च REA क्षयं क्षपथति ध्रुवम्‌ ॥ 
à ॥ भा, प्र, ॥ 
MATT SAKA पाचनं लघु || 
des * TN a ॥ राजवल्लभ, ॥ 
राढ २ विसूच्या पिपासाप्र तिकारायम्‌-पिपासायामनुत्क्केशो रूवणास्याम्ब 
| शस्यते ॥ 
चरो » 
नारमा- २ वातात्तिशमनाय-लेपः कोष्णजले पिट्टा स्याहवंगत्वचां तथा ॥ 
वशुन--वरवींगनं जाउ ०/णणार WA naor GAR Brat "५० 
39२१ शाचे D. Ry जाड du] yer अने viei yade थाय छे. 
A seal Ul ADMA थपी ४४ छै, R Riel e? adio ai 
nD i XP A $ 1० adla गांधीने. 
त्या भणे B ते aw RA odds होय B. > adlorai 61 yore होय 
È eai अतिशय तीणा ad auand Guedd Raj । 
न cad ac di Bla, भने Pa 
७ हभवाथी avert Aa निशानी भडार हैभ।य-तेव % ador 


इवान sii dal AYR. WARS ar 1 
d D € वे qui e दा fl 
Bua sil छे. RUL नक्षी adla 


aust क्वीन &पया-- 


२३ १ ARİ तरस 


शेभाववा-ध्षबण न . 
याशी पीय नु MA 5४०७ 
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vwal बर्ण ; ( ५२१) 


वेधभचारभा-२ aidvex Maia and wiaal, Qa पाणीभा वाठीने 
Qu set 

dena. exse तथा yea भाटे ७पयोणी B. da da Gur 
QLA Rieni aval जावे ते! गणाना Arad खने जादी जायीन 
Hed B." (AR awa. यी. Rar. Aa., Aidlle. ) 

“adag da slaudied साइड amA हांतनी Waid Helg- 
वाने साटे सारी रीते meg छे. ? (AR arad. भे।रणन-शेयीन ) 

८ क्षवींगने wisi arial s euni Rel viel भटे छे, भने ते 
G* 8०४३ छे. ” (arva भे०/२-३०८यु, भरत, भीरत, ) 

“adag da wat इणावान।, शिरे।न्यथामां, नने इंतपीरभां 
ASRA लणाउबाने भाटे बपराय छे. ? (ARA Bafa ). 


वक्तव्य-२२३३३३४तभा aA 8249 छे; ya ताणून साथे 4१० 
भवाय छे Roy RAL eat ARB vig ee RB. Swe B. adog 
As नाभ “ वारिसंमव B. aRaea-cluni थाय छे AN. गनिशीनी Gadi 
Heal Ml साई सनाय छै 


* 


क्के. नि. पा. २३५; वनस्पति yoe. पा. ५८०; Khory 
I 
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१६७ yella 
N, 0, Myrtacez, 

au —3a$dhou ( yo ); Blue gum—vey aa (२४९५ ); | 
Eucalyptus Globulus —y$dl-2u 2310383 (Asla ) E. 
awa—yrdlrex Mzda पतनी होवा छतां aa (gea 0 

«ub नीक्षजिरि, पुना, sige, wea GAR Ss 08२१ waa ७. २ 
DAL ०७ aqi Gai वधे B. २००-३०० Ae Rel CUSNA A ३७३ 
UBIA D. Seal meai aq यार उड D. (िइस्तानभा जा ३३ | 


BULA? duai Vicia e dav भणतु! sani a As ५३ 
AA SBrani भावे छै भेम acu sd D 


Bs णारे wa दीक्षां रडे छ. पान AD नाणे साभसामा adel z 


Were Slo awai (sessile) छाय छे. पान awi दीवा होय छे; 
नि, $६ * E 
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E" z ° 
( ५२२ ) निवड sus 
सरस सुणघीवाणों-वास ADL AMA डयम २७ Adl-gia छे. पान 
[ Q UR : OK 
रेणुना Mat srai ai, aiai, adani Ba B. ya गोटा, eu 


_ ६३ Gus पेक्षां Bia छे. 

Al Bel mA जाशरे १४० B. au vel ळते. म्मॉस्ट्रेवीयानी छे 
ढिहुस्त नमा di ८-१० mA थाय छै, AAA १७ màli थुन ३३ छ 
Ab Be ol Bla छे ai भेवेरीया adi नथी भेम a se छै, सानी, 
सुगाधीभा eg भाराने शुणु पथु D. भना रण aqi (Se भने eis- 
QN ७६३नारां Sia छे. 

ag तापथी Diels रक्षणु BRA भाटे जा sisal पान cui alg 
Bai alae (edgeways-»lg Ws ag ७५२ USLU ud तेवी. 

| रीते awki) dai Ba छे. | 

— capui शह उरे छै ते ata syeg-hed gum-a(3S waia yè- 
Aaa शहर ५२३ Duwa छे. yda de ag w meg wa 
Guo भौषध छे 
; Actions and Uses—On account of the tannic acid. it con- 
tains eucalyptus gum is a true astringent like Kino or Catechu 
but is more powerful as it adheres with pertinacity to the muc- 
/ us membrane. Its decoction, tincture or liquid extract (1 in 7) 
. may be used as a gargle for the cure of spongy gums and re- 
EN laxed sore throat, or as a collunazium ‘in epistaxis. The liquid 
Ec extract mixed with water (1 in 10) makes a valuable lotion for 
injection into the vagina or rectum iu leucorrhoa and | prolapse 
t the rectum. The suppository (5 grs. in each) may be used 


Ett 


Y Rakhaldas Ghosh, p. 577 
भती Adl aver Bad AB BAAN ares vig 
3i "i 8. हीराहणाशु सने slat vA ते वापरी asa 
A मधा sedi WU AMR vas छै sry $ ayaa 
B. १ ala wero Bia गरम dai ala 
खने गणानां eai Gull छे. a 
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ovale aot “ (५३३) 


ous Sulii—ysdireag da gw सरस aga अते Ay 
६२ SUR छे, तान्न तुरतना da उरत ad da वचारे wga गणुय छे. 
चामडी Gus eu de aal vet ७३चार da Wes nat and 
नेथी; ua ca RAZ तेने 58 vata भार रे।डायकषे। Sa ( if evap 
oration be prevented ) di ते eles AMAR eq B भने ard ala- 
Qu as व्यय D. नाना 2०१०४ g आने ते भारी २३ छे. 

zie Curad Xi yal भा da aaah a- 
GRA Juv पायप्रस्सेने। aa dux छे, wa खावी. Md us 
mur duad शडे छे. Ad mawi niazi मने डे।०/रीभां se ss 
छरे छे भने Cad, ga, mius vai (ral Twa B. 

$बीनाएननी भाड जा a’ grl ofa ( ameboid movements) 
राइ छै भने रघ्तना श्वेत may ( White corpuscles ) A sse 
( Red corpuscles) aì Anda AeA aaa wea sx छे 
( Cotracts the engorged spleen ). 21 dani स्डेळ ala २१०५।५१।ने। 
तेभ० ताव Sardar wy ga wa छे. RA wami भा da gead 
तिति वघारे B गने Blood—pressure qui® छे. agv Ad watai 


^ 


हुध्यावसा६ इरे छै भने vague duo aNd गरभी Ascea उभी 
ay mu B. 

aga De wami da aural WARA wWer 43 छे भने 
RA wal ते ad छे. avd भरणु ua dluy छे (from respiratory 
paralysis. ) 

DA mami Aa जापवाथी sad’ GA, २००८, SUR, GARY 
sie Asen ad us छे ad avd शरीरच asara web uy पडे छे. 

galui Geuri da ( Volatile oils ) ची was at da wy 
yaya, aad, WPS Any Jaa aadd Ansa 
( Genitourinary mucous membranes ) weed णार नीडणी ma छे 
( elimination ). A YAA, स्येह भने SEA WA dild y Ag 
a'ga 6०४ ( disinfecting stimulant ) 8. eead wes A ya 
Gus AmB परै छै AA yani det S yrs wea छे 

Gau wga Sal wai wa युडेबी"्टस da नेर Andal wav 
anand Gumaa Vall wa Guani uy B Rig BVN अभे 
तेभ वापरन Pg di नथी ७, gua भने इ९ aii Gus २१ qad 
wan ७पथेशी छे, गाठ, ele गने ga ७५२ at da wey vida 


सं ० anh eagle ree. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( ५१४ ) (dg anes 


asa Zalai sw Bam छे. yda daai १५ Ay, Bib ५९२ 
१ stu, सने we भीणु (White Wax ) १ gard’ ( पेसरी ) ae 
AL waa भते ella gua ( Cancer )ui Bda aud छे. 
yaa पछीथी ये[निभांथी उरत a (lochia )dl aa gx Sra भारे पशु 
mit AID पहेरवामा सारी छे. yoravotal aid wA छोय at भने गने।- 
dami २३० ruse साधे Gy- Bougio-9As aa wa छे 
dg नाम jai क्षणाइवाभा भावे छे, थुना साधिवामां mido raya g- 
नामा. ( Myalgia ) agat da wa E uela Awa साथे waa Asg 
mi da aadh Zaz थाय छै, Vs Aedlui पाणी Est dui थे 
zela da नाणी तेनी «wn Wad aver du Rza सडे, 
क्ष्य, खुची भने veil ससाणी भने ६०2 A-AA रेणे।भां Hae 
थाय B. aN sy BA पाडीन चीडणी व्यय छै, ov’ gat भरी व्यय छे. 
WUA eRe ( Exanthemata ), फुग्डीय। viel नने MAN 
(diphtheria) ) विशेरे ६२४। avsa am sem Eee AR- 
णभ गांधीने wei 5€ छे ( By enveloping them in an atmosphere), 
PexeyReainl जा रीत णास. adsa D. ai eBarai पणु wu 
(a(à सारी भनाय छे 
skai gia भारती Bea dul, ge पीनसभा, Yeregui, Ad- 
j muni AI etait yBdreud de xd&xe रीते ama asa. yw- 
ala, ३2 सीभीया MA Asai पाय Aid wart a ALA” 
ailau vay छ, (anes, &टीयां AIA गने Al RAA पशु 
ते बघती २२३१ छे, पथु al बिषयमा ते ज्यीनाछन्‌ sai adluid नथी, ` 
yas भने ada ARE ते के राजामा १२० ग'घ भारती Bia Rar 
HV न। a छपये[ B. रेस Pai मिभा Gach yei Maz 
मारनाथी yia भरी ma छे, ySdlreag da dexeuE3wespab qui Gu- 
Yon sta aR B. भा dai भे aw Jub aye AAA पतास। 6५२ 
aad भधभा UAA audi ug ०० we) लरे छ. ०७० Bis" 
ae भथ ( English honey Jui eu de Wi भावे छ गने ते 
ont il 1 ते पड we cna 
शु aus B, 
NES. AAA Ay, Vulg. ५३७ 
RMN, p. 116; Brandis p. 327; Glimpses. pp. 47-212; 
Indig. Drugs p. 122. 
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aaile वर्ण ( प्प ) 


धातक्यादि वर्ग 
N, O, Lythracez, 
१९८ धावरी, 


ने भे।--धातकी, ताम्रपुष्पी, वह्विज्वाला, मदकरा ( Wega ); uad ( गु%- 
adl) wad (aal); ude za, uss ya (RA), ५४४७७ 
( Au); Woodfordia floribunda—ge3igtant ZAR a (Ada). 


परिचय-- धातुकी दाडिमीदला रक्तपुष्पा च मादिनी ॥ 
॥ frere: t 
“गुणा;-- घातकी कटुकोष्णा च मदङ्कद्विषनाशिनी । 
_ अतिसारहरा गर्भस्थापनी. क्रिमिरक्तनुत्‌ ॥ 
॥ ध. नि. ॥ 
घातकी कटुरुष्णा च मदकृद्रिषनाशिनी । 
प्रवाहिकातिसारघी विसपेत्रणनाशिनी ॥ 
॥ रा, नि, ॥ । 
धातकीकुसुम शीतं रक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ | 
॥ राजवल्लभः ॥ 
चरक १ कुष्ठे-लोघ्रस्य धातकीनां....कल्कं....कुष्ठेषु उद्वतेनालेपः ॥ 
चि. अ. ७, 
भावमिश्र-- २ प्रबाहिकायाम्‌-धातकीबदरीपत्रै.... | एकतो दक्षा पिबेत्‌ 
प्रवाहिकादितः ॥ 
बंगतेन-- 3 ज्वरातिसारे--धातकीकाथस्षंसिद्धा विश्वभेषजसंस्कृता | दाडि i 
माम्ल्युता पेया ज्वरातिसारशूलिनाम्‌ ॥ | 3 
शोढल-- ४ शेतप्रदरे--धातक्याश्राक्षमात्र वा.... । पाण्डुप्रदरशान्त्य्थमू 
पाययेचण्डुछाम्बुना ॥ हे 
चक्रदत्त-- ६ श्रणरोपणे--धातकीचूणेलोप्रैवो तथा रोहन्ति ते aN: ॥ 


qalasi ous प थी १२ शीट Sai थाय छे. qui पातणी 
` मृते बाणी se शाणाण। AAA Ga छे. नहीनी घस Gus aad Ca 
नेण ७परनी घसा 6५२ A sis ugar gai Wa छे, पान साभसाना, 
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( परे; ) (dg rues 


२थी ४ Ua eimi, ot थी १ Em पण, RA aissi थतां wer 
& B. पाननी Gud] सपादीने। रण sia तेते. AA wa Maer 
घाणाश Ad Ba छै, wad wea भाव छुरा Val NANa zaid 
adel Ba B. पानने। स्वाह We wea Adi भने शरे! ail छे. ya 
alain, mai, ६३भीनां ya केवा aR नाता. Ba छे. पेष wa 
WSL भासभां Za जावे छे. ya पूण थाय D. mi qud Ra Sud AA 
Pa Va B. येन Geil जाणर yet पथु पाणीवाणी vA याउ पर 
ysl $a Ba B ga भारीडीथी नेवा Yai Ba छे, शामा. १२ Yar 
ma १ Ala Bia छे. मा १२ Yzal 3 Azua Peai ० 
Gai Ga B, lea’ ३ AN थापा हराय B मने aklai ह adel राशनां 


हेय B. भावी addi ३ तरेढेना( Trimorphie ) ySurai uy ugd- 


~ 


४६ जरुून Wdly anad Ba B. 


St er? SE छे डे al Ded aA As नतने! yer भणी 
भाव छे मेने AUGI शुड” Ru उडे छे, ते. Ade dry ०९ ASI 
Bal २१ छे AA उडया शुडरनी WA भणते। AA छे. ते पशु xs 
बान ॥भभा aA छे. 


>» ७ 
Aasai wala Gur — 
२३० ९ ठुष्ठेभो-वेघर, wad AIAN vag aef, ay भने 
८ Asal भाटे युमा qua छे. यि. a. ७ 
अवाम २ BBa udg sel evl साथे Wd. 
DAS ° ७ 
भजसे ३ बवरातिशाश्भां-५१३० डव, Ud, तेमळ माट eudi 
भी नाणीने राण aad. ज। राण छवरातिसार AA 
AAU भाटे सारी छे. 
«~ >> 9 ° 
*llea— Y "uauegi-utadai Za १ quat, Jalal BIERI साधे 
Use ube प्रहर ud छे. 
ASet— प AU BBidard—aiadai yag yer १७ Gus wie- 
«t Ay इमा oy छे. 
AHA — Az wawa, wala, गने पुरीषस अशीय हशे- 
aliai घावडीने। Gav ३२ छ. uaa dispu घावडीनां, ya गणु- 
Fai छ. amg WHAM घाबहीना za होय छै; mie Ag Rs 


m (3 . 
a ‘wage’ eA ! Mad Aak wa aol pal पाठी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n रर । 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: waal वर्ग ( ५२७ ) 
| dal छे. azs भने yadai sideus weasel GAR २१५१ रीते 
चावडी auae mami नथी सती, wad गर्भ पोषचार uaa छे, 
SeQra—a. श, था. 336; 3. नि, पा. २६२; N. p. 120; Watt 
VI part IV. p. 312; Indi. Medi. Plants p. 562. 
१५८ SH 
N. 0, Lythracee. 
नाभे।--दाडिम, लोहितपुष्पक (Aya); esu ( गुळराती ); आणिण 
(मराटी); अनार (RA); sila (aueh); भचार (wort यते 
। Rra ); Pomegranate—taside ( wae ); Punica granatum—ry dst 
33e (Ala). 
भेदाः-- द्विविधं तञ्च विज्ञेये मधुरञ्चाम्लमेव च ॥ 
॥ ध. नि.॥ | 
तत्फळं त्रिविधं स्वादु स्वाद्वम्लं केवळाम्छकम्‌ M 
गुणाः अम्लं कषायं मधुरं वातघ्नं ग्राहि दीपनम्‌ । ॥ भा. प्र. ॥ | 
स्निग्धोष्णं दाडिमं हृद्यं कफपित्ताविरोधि च ॥ ˆ 
Sars दाडिमं यत्तु तत्‌ पित्तानिलकोपनम्‌ | 
मधुरं प्तिनुतेषां तद्धि दाडिममुत्तमम्‌ | 
चरकः-सू, २७ 
कषायानुरसं तेषां दाडिमं नातिपित्तलम्‌ | 
दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं व्चोविबन्धनम्‌ ॥ 
द्विविधं तत्तु विज्ञेये मधुरं चाम्लमेव च | 
१ | AAAA मधुरमम्लं वातकफापहम्‌ ॥ 


AON 


स्निग्धोष्णं दाडिमं हृद्य कफापित्तविरोधि च ॥ 
2 ॥ ध, fn 
दाडिमं मधुराम्लकषायम्‌ कासवातकफपित्तविनारी | 
ग्राहि दीपनकरं च लघूष्णं शीतल श्रमहरं रुचेदायि ॥ 
॥ रा, नि.॥ 
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( ५२८ ) (aig auzi 
चरक १ प्राणाहहृत्ते रुघिरे--....नस्वं तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌ ॥ 
l चि, अ. ५. 
२ रक्ताशःसु--...स्निघरक्तसंग्रहणः त्वग्दाडिमस्य तद्वत्‌ ॥ 
चि- अ, ९ 


भावप्रकाश-- ३ रक्तातिसारे--वत्सत्वग्दाडिमतरुशलाटुफलसंभवात्‌ त्वक्‌ च | 
त्वगयुगळं पलमानं विपचेदष्टांशसंमिते तोये ॥ अष्टमभागशेषं 
काथं मधुना पिवेत्पुरुप;| रक्तातीसारमुल्बणमातिशायितम्‌ नाशये- 
न्नियतम्‌ ॥ 
9 आमाजीणें--आमेऽनीणें ....अथ दाडिमं वा । आमेण्वनीर्णेषु 
गुदामयेषु वर्चोविबन्धेषु च नित्यमद्यात्‌ || | 
sagad ` आस्यवैरस्ये ' दाडिमिबीन:-शर्करादाडिमास्याश् 
द्राक्षादाडिमयोस्तथा । वैरस्ये धारयेत्‌ करकं gga तथा 
RIR: I 
चक्रदत्त-- ६ अरोचके--विट्चूर्णमधुसयुक्तो रसो दाडिमसम्भवः | असा- 
ध्यमपि संहन्यादरुचिं वक्रधारितः ॥ 
७ उपदंशे-....दाडिमत्वग्भवेन वा । गुण्डनं....उपदंशहरं परम्‌ || 
हारीत-- € gag रुधिरे-दारि : ग Raa f 
gaad रुषिरे राडिमस्य फलत्वग्वा q लिह्यात्‌ सिता- 
युतम्‌ | चि, अ, ११ 
A an ON A A ar f on ~ . D 
S चलितगर्भ--पंचम मासि चलिते गर्भे दाडिमीपत्राणि चंदनं 
ald मधु च पाययेत्‌ || 
| 
U M ci वृद्धय C Os ~ Fa O 
राजमातण्ड--१० ङुचवृद्धचर्थम्‌-विपाचितं दाडिमकल्कयुक्त dé भवेत्सर्षपसंभवं 


पत | अभ्यंजनात्तत्‌ कुरते नितान्तमुच्चे; सनौ वृद्धियुतौ 
च कर्ण ॥ 


बंगसेन-- ५ 


A 


A * 
वेचडभ ८।३भ्‌ने। Gul 
स । 121 तोही «Bg Ba Aare 
: सतना टीपा tui trai, थि. ay, प. 


२ भस इभत! दाव Ania ७4 wig wa 
भाषवाथी at wad २०३ छे, यि. २, ८ 


डुक्षना 
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: aasal वर्ण ( ५२८ ) 
—————À— 00000000 00 
९।५१५५।२--३ reularaeal-Mel sna ४ ताया. भने stad 
eud kal Gurl छा dial yA ९४ diat 
पाएमा ७४णी AN. ८ drat पाशी owl रडे Rea 
पाशी गाणी ad sg पडे wa wa पी aif usa 
sidus Ba at ते पश्‌ wd छे. 
à ४ av Haydu Hai हाउभते। रन AQ, ममा, 
| AYR UL, UAL, जाड नी sueaiaui $9 ot ele जावां. 
| भगसेन- प qani ai "१२० थए ay’ डेय त्यारे-हाडिमना 
। uly aA asd aNd २०२२ gia मने Rud 
यटाशी inl राजी भूड़वाथी 23 भरै छे; Wi साइ 


थाय 8. 
i Used— ६ ब्जभ३थिभां--ह७गने। eu, Rugy भने wa Mi 
wall Wil azl भरै छे. 
७ Guened vlad yoo 6पदशक्षत Gus AA- 
रावबाथी aa 3208 wa B. 
| éla— < RAN Al aBd Qa -eraa waj 


| AA MSR UA Aled, 

€ गल पडी wad भीड Qa dium ARA ग 
| (तित थाय भेम दाणे A हसना पान, Wead suf, 
esl भने ay ala utd. 


wA- स्तन वधारवा भोटे-हाडिभना xa] ५2 नाभीने az 
सीय। qani नाणीने de पडावी Ag. at da स्तन 
Gus meda saN स्तन Anza थाय छे, du 
sid wa बघे छे. 


वक्तव्य--२२४ da, vAu AWA 9१७२ धशेमानिभा ed- 
Al Ged SRA छे. 

Actions and Uses—“ Besides using the flowers and rind in 
variety of ways on account of their astringency, they recommend 
the root-bark as being the most astringent part of the plant 
and a perfect specific in cases of tape-worms ; it is given in dens 
tion, prepared with two ounces of fresh bark, boiled in a pint 
and a a of water, till three quarters of a pint remain; of 

d. $७ : 
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( ५३० ) (ag zueri 


this when cold a wineglassful may be drunk every half hour 
till the whole is taken, This doze sometimes sickens the stomach 


- a little, but seldom fails to destroy the worm, which is soon 


after passed. 
(Dymock. Part IT p. 45.) 
Marx —elsudi ya BA छालने। WAS wR Gulo थाय छे, 
पशु A अपरांत yal wia Pai sure sux Unni छे ते wet 
डसि wld णास शभणाणु ett गणाय छे. ता diel eisai भूणनी via 
adeis ada २३३४/२० waa १७ पीट (१ Mesu शेर) wena 
8510१), MA पाणी anai yl Esind. 8३ पडे गाणी ea ४२ 


me) salsa ide AS awe अक्षास Peg पाशी MA wid. या प्रभाशे 
my पाशी पी vd. गाधी ayel sso जवश्य भरी ma छे. 


dus, Ql. २ 


asanda —“ शना भूपी wia (sus sla B; AA Rat snl 
४1 शुना HRA भाटे भने alduRA AD Gaa ysieg wad छे.” 
(सी. सरळच, Ra Mu, १॥२३।२-अुशी४।०।६ ) यछ स्पशे साई 
Beil eud भूणनी wia A ayei isum ud Buf ele) ६4 
नथी,” (Ma vara सी. vee, RU, री. yar) 
@eQu—Indi. Medi. Plants P. 568; ३. नि, पा 


« १८३; पनर्पति 
Wyle या, ४८४; N. p. 121 


१७० भेटी. 
N. 0, Lythracez. 


UA -मेन्दी, मोदका, रागांगी (स सल); VA ( 
ही, Rar (WA), ACE usd (Ate); Henna 
Lawsonia 9109-4। सा नीय। 2ute»u (ada) 


युळराती. aal ); 
न! ( २२२ ); 


गुणा; रक्तरंगा दाहहंत्री वांतिक्ृत्‌ Sag | 


ATTI: माहकन्ठु शोषक च प्रकीतितम्‌ || 
शूतप्रहाणाम्‌ दोष च ज्वरं चेव विनाशयेत्‌ || 


क l B : . fr. र्‌+ 


ts 
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masal वर्श ( ५३६ ) 
e l OO 
YA-SUA—AA ढाथ wi Gus rap] ete शांत थाय छे. 
WA eid Bala WA टाणे छे. माताले saya Gus WA us 
छे Pall Saw aan थाय D. AADA aan aw mud 
aq sl मरतीम गावी. ver D. dab zad yad AQ gas 
२११ छे, जा rei] edi well छे, BA Rag wae’? sara 
+ ma B. 


SRSU— (A BAA AD adi मदयन्तिका ने मछिका wae) छे. 

मल्लिका 3123 A—Jasminum sambac AU २७३ aldd छे. yad 

८४1४२ श्री ७८७७ मदयंतिकाने। Raa Ase प्रसजे ¦ नखादिरागजननी 

* महेन्द्री ? इति प्रसिद्धा ( चि-अ-९ ) aA aud छे. an परस्यिय AAR 

1 Waa wud ४ छै, MR, AAA, ०४४-विगरेनां ala सुंगधी 

you मेभ ue? Gua उरी ad du Adai ya पशु णरेणर ‘ue? 

। Gua उरी as सेवा e छै, PR गानां sar सुगंधी दीधी ea ते 

| al चात SYA ३२श 77. त्यांथी जसवाबु भन ० alag Reai ते wes 

छे. Rea मदयन्तिका A नाभ A AAA AMA aA Ys नथी. ३९७७ 
eflet Laui मदयान्तिकाने “ मल्लिका ? cv गणेशाचे छै, 


Actions and Uses—Arabic and Persian works describe the 
leaves as a valuable external application in headache combined 
with oil, so as to form a paste, to which resin is sometimes 
it added. They are applied to the soles of the feet in small-pox and 
are supposed to prevent the eyes being affected by the disease. 
They also have the reputation of promoting the healthy growth 
of the hair and nails. A decoction of the leaves is used as an 
astringent gargle. The bark is given in jaundice and enlargement 
of the spleen, also in calculous affections and as an alterative in 
o 2 leprosy and obstinate skin-diseases; in decoction it is applied to 
burns, - scalds &e. An infusion of the flowers is said to cure 
headache and to be a good application to bruises; a pillow stuffed 
with them has the reputation of acting as à soporific. ( Dr. 
| Emerson). Ainsle notices the use of an extract prepared from the | 
flowers and leaves by the Tamil physicians of Southern Indiaas i | 
f a remedy in lepra, half a teaspoonful twice a day being in dose, | 
He also says that the leaves are applied externally in cutaneous 


] 
j 
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( ५३२ ) निवड aned ` 
Si ती 
affections In the Concan the leaf-juice mixed with water and 
Sugar is given as a remedy for spermatorrhea 
(Dymock II p. 42.) 
कावा५--भरणी सने usua Aud se छे डे da सन wr 
राणा नाणीने भेदीनां पान AA su वेष भाथाना gudai AU sear 
aD asele B. भेरीनां पान, Manni wir aA, वाटीने aiani 
ALA B नने Del AH wa B डे iv Gus शीतणानी ० अक्षर थाय 
ओ छै d भा NAMA RINA थती नथी, Wad AM भने नण ARR 
ARS we Dadi पाननी wild सारी छे. NAi पानने। 3१५ ५५ wld, | 
उपाय BaN सारे। छै, sunni, redlealeni, पथरीमा भने रसायन 
ARE ysni dus यामडीना ole’ glai हरदम AAA ४ ७पथेणी 
ada छे. wide sala, ६४११) थथेक्षा AHH o 330480 भाटे सारे! : 
- छै, Det FAA शीत उपाय भाधाना इणावे। AUB seat भाटे aa छे, 
day arial डे erat २४२ भाटे पथु Gull D. iab ag’ 
Susfy war तणे राणीने a vail oe निद्र। ad eda D Ry 
3छेवाय छे, (४. Nuala). ताभी Wr Wadi पान WA gen Mala 
( Extract) xu ROAA wd पापरे B. भाजा-दिवसभा भे ana मी 
al ANA A पथु vad छै डे पान यामडीना eel गाह्ये।पथार 
(२७ ७०॥५१।१। sia भाने D. Fiseari AAa waa रस ase alla 
atv या नाणी daaa eda पीवा अपाय छे, 


Sas, २. या, ४२, 


नव्यभत--भेपेके।नीय। (lan As ABY नाम छ.) aan 
गार पणे ads Bar as गयेवे, F awl eD case] पशु d 
a di HA ( Lawsonia intermis-3i Wl cad छे.) ०७४ 
i सध्याड।णे पानने सारी रीते पाशी साथे sila तेनी. ula ` 
1० Gus णांघवाभां aad डती,  ६२२।०. सवार भां $ याने 
deat भाग १44० «d ळते! ed wd yet ell 
२०१। US ० १।परे छे de ay Be छे 


( siot s ) 


डच्त(नना aq AB १३३ Dui 
MAAR Xie २0 व्यय D. XL औयरसन 
Bu 7 ) | ५ 
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asuiz asi ( ५३३ ) 


NNN) OO ABE 


Sug ala ३रे छे, ० भेटीन पानथी ag WR at Sar घणाणर। 
असे।भां भा प्रयाण zdene man wai छे. waa, ने डे au शांति 
sland di नथी ळ छाती. 


(uka sared wda Az AAAA व, १-३००) 


पान Ma zaai जनाववाभां susdi Mazs Quellai aua D. 


ee P 
3 (३, ०. Yed. ) 
७६के"9--१, au. ५. ३४१; ३. नि. पा, ५४०; N. p. 120; Watt 
IV p. 597; Indi. Medi. Plants p. 564. 
i 


E १७१ vA AA 
l N, 0, Lythraceæ, 


नामभे।--०/क_ष्माणीज। ( गुळराती ); alla सुटी, aaga (भरही, | 
zas); हाइभारी, wad Add (RA); ६६२ yd (uma) N 
Ammannia baccifera-Adlar sea (ade) 


qaradan Beat भीड पाणीना $id aaa पाशीभां 631 
छे. ते ९ थी २ fe Sa थाय छै, AN शमा सने पान सभसभ - 
ने वणते aia जावे छे. पान १ थी २॥ ४य थामा भने aissi हाय छे. 
ka भने Tia dab इणनी uani युरी डे gala aud छे. a 
Y घाणा € रताशवेता २गनी Ga छे. levy sini डाय B. Dai पानने ada 
शरीरे aiaa Ried, ( Blister ) 68 छे. 


Gyl un aaa ७३ (acrid) छै, देशीय a Mara goat 
Gus AUN vele: 6813 छे. c? गओ Heat Gist Va त्यां avin 
» पाननी gal aiel mel sabai Real 59 B-A d wy wm 
mani. ( Result). wna Sue Rat ( herpetic eruptions ) थाय 
छे ते ३४५१ भाटे खाना पान Aras छे. (zabi). 


318७ dii, Al BRA रस-व्यारे ugar sala wa छे cux ते | 
[वेषय-6त/त्‌। शांत. 3२१ भाटे-पाबाभा AA छे. ताळे aa abi BR- 

E sj MA Ma BA 880 उरीने add adai awa छे. Bed राण 
qai sada Har Gus Alasaiel Rar सारा as ळय B. (Shis). 
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(५३४ ) (tig muti 


~ 


€ RAD GR AMA माने, Gwin उरी. AUB, X04 पशु 
१२ sals पढे velleer Ga न ed; AA di Ada sas vail 
ug न थया gd हरेडने वाटेला. पाननी gad cu sas wel गांधी 
शणवाभां भावी इती. भे gad DA Aa पछी yor मगन गणती डती, 
wai सुधी Beat न 63 ed yA असह्य भाग णणे छै, AN UA vele 
WD Al Bisel लक्षामणु ३२ता नधी, Sala sedi ते acl Gard 
Hdi छे. ata चित्रांना yn skai पथु au valer भाटे Saad छे, 
| (Arasa. ) 


min fag e Casa ana ant DRA wd Gan छे. Sarki 
adal A Bet पानने। else qmd] age Gus awad MIL, 
ayl SAL gad ov, ०८२ पण्‌ Ase Gat velte? Seu. 


भद्रासन Uva adie Az Sha साथेना ain yd- 
ग्यवड्डारभां vada’ छै $ ai Bs इवेनी ॥भोजेपीयानी mg Rini vie 


४२१॥ MIN al. ( i2 )c 


Al BRA रस भरे Gux पीवा पाय छे; पण्‌ IN eux णणतर! 
68 छे. dd परिणाम Awa नधी. (टी, भेन. YIM. ) 


Ge@w—a, au. या. ३४३; N. p. 120; Watt I p. 218; Indi. 


` Medi. Plants p. 561. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 


«t 


 Digized by Arve Sema] Foundation CHE EN ता जम by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ 


duse ad ( ५३५ ) 
———————s—<—<—<K—x<—KJFJJJTITITII>yx—————— 


शंगाटकादि वर्ग 
N. 0, Onagraceze, 
१७२ AAi. 


ने[भे(--श्रृंगाटः, श्रृंगाटकः, जलफलम्‌ ( स aya); Wai ( युळराती ); 
Wad, शिंगाडे (wid); Bara (Ra) wda (aueh ); 
Indian water chestnut Slut Fler Arde (A 35 ), Trapa 
Dispinosa 2५ AMAA (ANa) 


पारचय-  शांगाटकं जलफछ त्रिकोणफलमित्यपि ॥ 
॥ भा, प्र. ॥ 
गुणा:-- शुंगाटकं हिमं स्वादु गुरु वृष्यं प्रदापकम | 
गहि शुक्रानिळ-छेप्मप्रद्‌ पित्तासदाहनुत्‌ | 
॥ भा. STe N 


शृंगाटक: शोणितपित्तहारी agad वृष्यतमो विशेषात्‌ | 
त्रिदोषतापश्रमशोफहारौ रुचिप्रदो मेहनदा्त्वहेतु: ॥ 
Nu NE ॥ रा. नि, ॥: 
गुरुविष्टस्मशीतो च श्रृंगाटककशेरकौ ॥ 
सुश्रतः स्‌. ४२-३०४ 
चरक--- ूत्रकृच्छ्रे-पिबेत्कषायं कमलोत्पलानां शुगाटकानामथवा विदायो; | 
i चि. २९--४९ 
वणुन-शीवाड तक्षावभां थाय छे. AA याणीभा wA भवाय छे 
से३।इशीभां AA zae थाय D. Rai पान पाशी Gus तरतां रहे छै 
[न AAAA ग्थाडारनां भथवा जुणावाण थाय छे डुक uke voi थाय छे 


ydi वक्षवे।भां णास sl थाय छै, सर भेनस वणे छे X— 


“The Hindus were so fond of its nut that th 
e 
among their lunar constellations.” y placed it 


Aasai AUM G3 iL — 
२२४= १ भू७४२७भा-शींबे।॥ने। saa पीधे। थि. २६-४९ 
THA—ARS इस सासन श्रृंगार aog छै, oll qui 5518] 


d Almag छे "HUS झुंगाड़िका, शृंगाठकी GARD नाथ पथु AUSA ५६१ ~ 
० — vA छे, 
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( ५३६ ) (sig दशै 


BAA sk उरनार १स्छुञे।नी यादीभां goues ण७ण०युं छे (4. २१-२३). 
ते adadda छे (शा, १०-३० ). uasa es Bae तेने, Gedw छे 
(शा, १०-५७). alee aah ARA Auk इवाभे!सां gues छे 
(झा १०-६२). mRaaual adaa पाउमा छे (चि,3६९१). मषवातऱ्याधिमा 
युढीश्रृंगाटककसेरुकसिद्धं वा (चि, ५. ७) WU प्रयाण छै, प्रभेडनी alni 
छे (चि ११-६ ). Aasai Qu afk} vot साथे (चि १७-९) aA 
त शुभां (6. ४८-२३ ) B. ७८७७ ` सिंघाडा ' इति लोकें mid Aay 
बगाटकर्थु adgy छे (a ४६-३०४ ). i 

qacyyqa—An analysis of the kernels by Mr. D. Hooper 
(Pharm. Journ. (3) xxiv 8th July 1893) showed the nutritive 
value to be equal to that of rice. Plants of the Trapa species 


have been noted as remarkable for their power of taking up . 


manganese, The same investigator records that that metal was 
found in ‘small quantity in the kernel while the pericarp was 
very rich in manganese, ° 
The fruits are considered useful in some parts of northern 
India as useful in bilious affections with diarrhea. 
Indig. Drugs. p. 320. 


लावाथ--पयळरणु self भी, डी, SRA vay B ३ Muai 
Arua Peai As ax D. भेगेनीडने Waa शीबाडानी मधी 
mdai meat alsa छे. MA पथु uUa घातुने। wis waa B 
AU Guia शेवडे ०२ ४४ छे, Madani lai Gu3p छे. 
l | ; (Sega ३०५ Ul, 3२०) 
ie (१, २, ९३८; N. p. 123; Indi. Medi, Plants 
p. 571, 
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1 `  पपेयादि वग 
| N. 0, Passliloreze. 
१७१ Wy. 


— नाभै--एएण्डविभेटः (wey. Magias); Wy, BREA 
( yovaich ); Vda (wl); TAa (wud) Wee (RA) 
Papaw—uWi ( we ) Carica Papaya-3xis1 Wael (Adla ) 


- Constituents—The juice contains an albuminoid digestive 
i or milk-curdling ferment-papain or Papayotin Papayotin—a 
concentrated active principle, obtained from the juice by preci- 
^ ,  pitation with alcohol. A whitish amorphous eygroscopic powder 
solube in 75 p. c. of absolute alcohol, water and glycerine. Dose 
2 to 10 grs. It is capable of digesting 200 times 168 weight of 
fresh pressed blood-fibrin. Its action is quicker than that of 
pepsin at higher temperature, and does not require an addition | 
of free acid. . Seven grains of papayotin can digest one pint of 
milk. It acts as a solvent in alkaline solutions, and like pepsin — 
it curdles milk. Dose 1 to 8 grs. The fresh fruit contains a 
caoutchouc-like substance; soft yellow resin, fat, albuminoids 
sugar, pectin, citric, tartaric and malic acids, dextrine &c T 
7 ~ dried fruit contains a large amount of ash 84 p.c. which 
tains soda, potash and phosphoric acid. The seed contains an oil 
papaya oil or caricin, an oil-like substance of a disagreeable t 
and smell, soluble in ether and alcohol. Leaves contain an ६ 


loid called Carpaine 3 : KS 


Physiological action— 


The action of the mi 


meat albumen, forming true p 
other nitrogenous substances 
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( ५३८ ) (Aig aues 
SSS EEE SS 
an emmenagogue. It is not precipitated like pepsin on boiling, 
but is precipitated by mineral acid, iodine, mercuric chloride. 
(R. N. Khory II p. 301-2.) 
काव!र्था--पपैयाना sa zaai As वीर्यवान्‌ ७पाहान, पेपेये।टीन्‌ 
dag हाथ जावे छे. तेनी भाजा २ थी १० Addl छे. a Bde 
. पेलताना qoe] २०० घथ।-एुरत sige HAUAA पयावी asad शित 
घराचे छे. Wa ७ 34, १ पीट gua wai शडे छे, घेपसीननी 
ags जा इंधने vad हे छे. siai पपेयांमांथी छे we नीडणे छे ते डाय! 
भासने usid ala घराचे BR बात mu देशना AYAR सारी 
AA नशे B. "alg" छीर (alg) प्रमिन्न छ भने wage पिजेरेभा 
(९१३२ छे, ४६२ AAR याभडीना WU Gu an we Braga पशु ALA 
छै, Sedls «wd d vids) aR पशु aia छे, 
( भारी, भा. २; था, ३०१-२ ). 
७६५-३. नि; पा. ५५१; Indi. Medi. Plants p. 574, 
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| $५्भाए३५ asi - (५३८ 
6 = न्न 
कुष्माण्डादि वग 
N, O. Cucurbitacez, 
१७४ sedl १७२-प?।4. 
45 1 न।मे।--पटोळ, विक्तोत्तम, कडुपटोळ (स्त ); sed ५।३२, sed la 
(awad); sg ५३५८, रान ५३१९. (aad ); ०२३) AAi, daia 
(RA) तित्‌ waa, तित्‌ पेक्ष ( गागाणी ); Trichosanthus Cucu- 
| merina-2४३।सेन्थस SAAANA ( Ada ) 
| परिचय-- कर्कशच्छद्‌¦, कटुफलः, राजीफलः, पाण्डुफल: I 
गुणाः पटोले कटुकं तीक्ष्णमुष्णं पित्ताविरोधि च | 
T कफासकूकण्डूकुष्ठानि ज्वरदाहो च नाशयेत्‌ ॥ 
| ध. नि. 
पटोलः कटुतिक्तोप्णो रक्तप्तिबलासजित्‌। 
कफकण्डूतिकुछासंग्ज्वरदाहात्तिनाशनः॥ .. : 
रा, नि. 
| ` qd पाचनं ed g लघ्वाभैदीपनम्‌ । 
| स्निग्धोष्णं हन्ति कासास्रञ्वरदाषत्रयक्कमीन्‌ ॥ 
पटोलस्य HAYS विरेचनकरं सुखात्‌ | 
? | नाळं Gene qu fuu फलं पुनः ॥ 
| दोषत्रयहरं परोक्तं तद्वत्‌ तिक्ता पटोलिका ॥ 
भा, प्र, 
पटोरुपत्र॑ पित्तन्न नाडी तस्य कफापहा | 
H फलं तस्य त्रिदोषध्नं मूलं तस्य विरेचनम्‌ ॥ 
| । | ,राजवलभ« 
| चरक-- १ रक्तपित्ते-हाबेरमूलानि पटोलपत्रम्‌ ।....एते समस्ताः गणशः | 
| प्रथवा । रक्तं सपित्ते शमयन्ति योगाः ॥ चि, अ. ४ 
| 2 मदात्यये--....पटोलस्याथवा भिषक्‌ । चिः अ. १२ 


J ३ झोथे-सुवचिका गूञ्जनकं पटोलम्‌ । शाकाथिनां शाकमति- —— 


प्रज्ञस्तम्‌ ॥ चि, अ. १७ 
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(१५४० ) ag, areal 
४ विषदोषे-शाकेच्च कुलकं हितम्‌ ॥ चि. अ. २५ li 
५ उर्स्तम्भे-शञाकैरलवणेरद्यात्‌ जल्तैलोपसाधिते: ॥,... कुल- 
; कादोमिः ॥ चि. अ. २७. 
चक्रदत्त ६ पित्तश्हेष्मज्वरे--निम्बकुळकयूषस्तु पित्तकफात्मके हितः ॥ 
| ७ ज्वरिणः शाका्थम्‌-पटोलपत्रे ....शाकार्थे ज्वरिताय प्रदापयेत्‌ ॥ 4 
` ८ पित्तज्वरे--पटोल्यवानेःकाथो मधुना मधुर्रकृतः । diafis- 
CATA पानातुड्दाहनाशन; ॥ ` 
९ वातव्याधो-पटोलफलकैयुषो वृष्यो वातंहरो लघु: ॥ 
भावप्रकाश-- १० मसूरिकायां-पटोल्मूरूं कथितं | आदावेव मसूर्य्यान्तु पित्त- 
: , जायां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
शोढल-- ११ शिंरोरोगे-पटोलमूलसंभूतं भालम्थलविलेपनम्‌ । सद्यः करोति | 
यस्तस्य याति सर्वशिरोव्यथा ॥ | 
A a da— udan पेक्षा HUA caent Gell ls छे. sete | 
qat gat थाय छे. qui पानी Bae Rum ETE TT | 
Wal Youl Pa dg Asda होय छे, QA veel ते wai | 
oC E SERERE, 
१1५७ शाइरपे भावे छै, ते ade TM NN ou ee 3a | 
Una usa छे, Aen Sa 8५२ M od pee A | 
Ver "udis तुनी 4 


Yael $ २७२ wal Wa D, ते wae Au ठेवी छे, As oy quid 

Al ga VQ ळोया Ba d vei परेन ad al. नर भने we ya 

०५। agel Bis Guz २१११ di As % छेड Gus भे edd ad सणी 
OE an डेय 8. ४० gai Wa छे (यारे दीक्षा roai भने Us छे 

AR LARA Vidi A equ B Ea Gus घाणी छाटणी भने १० 

घाणी MAR gla छै, 2 : p i 


वेधउभा Sal uas ७पये 
A ° 0 
२७” १ २४१५ २।-परो ताना पानु यू HAL ५११ थवा 


रस भव UA जावाथी waa भरै छे, यि, a. Y. 
२ मभद्रात्यथभा-पढे।क्षने। gaia Vagiay. चि. अ, १२, 


३ AimAlwiad su wasg साई छ, थि; ग, १७, 
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उुप्भाएडाद्ि वर्‌ ( ५४१ ) 


d = 
v (auni-wdiag aus Ras छे. (à, अ, २५. 
प Gz anida mga aus जावा ag. 
' थि. भ. २७, 
यड््त्त- ६ पित्त्क्षेप्मबवश्भां-लींमआनी wawa गने Diag 
५ प यांग-भन्नेते। उवाथ Masycus तावभा Guw छे. 
७ MAUNA 3u5 भाटे-परोदना Uadd Ms Rdg छे. 
€ पित्त०५२भा-पटोलड Wain जने vd- AU उवाथ 
wa ara Yael read, sea, -तरसने ANRA 
Hes छे, 
€ बातव्याधिभां-पटे।क्षना Zam yx दृष्य भने daa 
ada छे, S 
Mansrat—-ro शीतणाभा-पढेक्षना yaar saa Awa शीतणाभां 
Sig idw] जापवा, 
Mea— ११ (MBRRovi-wrea wana uli ala yar 
| .. Husa] WA dd ay’ gud हेय ते। ते भरी oa छे. 
वक्तव्य-शसुक्षते शुभां wiad ay Base गणाचे 8. agad 
ARE पटा wa Axara saa निदि छ, arak गने wie 
| का agai aA Au D. पटेना शुणु Bad नीये प्रमाण aa छे- 
| ^ कफपित्तहर ant उष्णं तिक्तमवातलूस | पटोलं कटुकं पाके दृष्यं रोचनदीपनम्‌ ॥ ( सूः 
4 LUC SE MEET : 
४६-२६८ ). doll “पटोलनिम्बयूषौ ठु कफमेदोविशोधिणौ | पित्तष्नौ दीपनी हृद्यौ कमिकु्- 
ज्वरापहो ॥ ” ( सू. ४६-३७० )-४छे३ छे. ग(लिशी AWA awa भडिने velot 
साथे पटेना भूण जाषपवाने। Ged छे (शा १०-९४). BHi परेल 
न५२।य&' छे. आरम्वधे सत्तनर्ण पटोले |-हन्यात्‌ कुष्ट मुष्कके चापि सि; । (चि. ९-४९ ), 
विद्रधिमां ३२०(िधूतभां wiaua छे (चि १६ १७). भन्‌ UNAI wa 
e योनय B. (उ. ११-१५ ). पटोलमुद्वामलकं यवानपि। निषेवमाणस्य नरस्य यत्नतो | 
भय स॒घोरात्तिमिरात्र विद्यते ( उ. १७-४८ ). aws rian WANA wd 
Ras छे Ru २५४ 38g D (8, १७-५१ ). 
य२३भ। १३६ भन gagy eal wdar edu छे. | 
. wisi deai पटे।_्षपानने। ७८६५ छे. प्रायः सर्वे तिक्तं वातलम्‌. «md. 
. च | अन्यत्र वेत्राग्रपटोलात्‌ (सू. २७-३ -aad wda Asa Vat wai Aros | 
शने २१०4 नथी. aaa aR भने Masai wierd ७६३४ छे, 


~ 
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विसपवाणाने “ पटोलपत्रमुद्वानां रसमामलकस्य च पाययेत diei at विसर्पपीडितम॥” 
aua ३छेछ D. Gerai wien yoo D. aig, adel GAR va 
udad! ७64० भणी सावे B. 

— Actions and Uses—The fresh juice of the leaves is said 
to be useful when applied to the bald patches of alopecia. Patola 
is cholagogue, laxative and febrifuge and is useful in bilious 
fevers. It is generally administered in the form of a decoction 
of the whole plant in combination with other bitters. It is also 
said to have alterative ` properties; it purifies the blood and 
is a very efficacious remedy in boils and certain skin-eruptions 

Vegetable Drugs of India p. 208 
भाषा--भूक्षने। सरस २ यस पीवाथी ava a क्षाणे B. 
नेब्यभत--भश्षणार Bart dag Veal हराम wiaei णीळ wei 
aqa D. आया ze महू ०/ ३उपां Ba छे, xui पान, agar AIT 
AA सुड इण agai भने (s wo B. sad guai d वपराय छे 
SAHİ सार नाणीने wea ARE awa छे, olay wdd भने डसि 
छ. पानते। TARA 640 ३२१२ छे. नाणा evar saa ska भनाय छे. 
( $83l) 
Geau—Indigenous Drugs of India page. 321; Vegetable 
Drugs of India page. 203; 4. su w. ३४६; N. p.126; Wats VI 
part IV p. 82; ३. नि. १, २४; Indi. Medi Plants p. 582. 


१७५ ssl gerd) 
N: O, Cucurbitacez, - 
नभे।--अछाबु, कदुकालाबु, इक्ष्वाकु, तिक्तबाजा, महाफला ( asd ); sadi 


wd (avad ); 5$ UAWA ( भरही ) ४६ उणी (RA); Galas 
_ ( भगाणी ); Bottle gourd—aea Ne (ANY); Lagenaria vulgaris 
री i 


x 
t 
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1 garl ad ( ५४३ ). 
| कटुतुम्बी हिमा हृद्या पित्तकासविषापहा | 
तिक्ता कर्टुर्विपाके च वातापित्तज्वरान्तकृत्‌ ॥ मा. प्र. || 
वाग्भट १ अश्मयांम्‌-नृत्यकुंडलबीजानां चूर्ण माक्षिकसंयुतम्‌ | अविक्षी- 
रेण सप्ताह पीतमश्मरीपातनम्‌ ॥ (+ तुम्बीबीजानां चूर्ण 
+ माक्षिकान्वितमविक्षीरेण सप्ताहं पीतमश्मरीपातनमू ||" अरु- 
णदत्तः ) चि. अ, ११ | 
चक्रदत्त-- २ अश्मर्याम्‌-तिक्तालाबुरसः क्षारः सितायुक्तोडइ्मरीहर:.॥ 
३ गलगण्डे-तिक्तालाबुफळे पक्के सप्ताहमुषितं जलम्‌ | मद्यं वा 
nane पानात्‌ पथ्यानुसेविनः || 
४ agma सौद्धिदन्तु कालिंगिष्टं गुडत्रियम्‌ | 
| अशोहरं ael स्याद्दाधि मांहिषमइनतः ॥ 
भावपष॒काश-- ५ प्रदरे-अळाबुफळचू्णस्य शर्करासहितस्य च। मधुना मोदकं कृत्वा 
खादेत्‌ प्रद्रजान्तये ॥ 
६ योनिरांग-उम्बीपत्रं तथा लोध्रं समभागं सपेषयेत्‌ | तेन लेपो 
मगे कार्यः शीध्रं स्याद्‌ योनिरक्षता || 
| ७ दशनक्रिमिषु--....कट्ठतुम्बीमूलम्‌ | संचूण्यं दशनविधुतं 
à ` देशनक्रामिनाशनं प्राहुः ॥ 
हारीत-- € शोथे-छोमशा कटुतुम्या च काञ्जिकेन जलन वा | Regen 
चापि संस्वेदस्तथेवोष्णेन तेन च ॥ चि. अ, २६ 
९ कर्णरोगे-तुम्बीरसञ्च धार्येत कर्णरोगे शस्यते ॥ चि. अ. ४३ 
शोढल Yo पिटिकायाम्‌-पुरदालीकहुतुम्ब्योरन्यतरस्याः प्रपेषितं मलम | 
बीजं वा चुक्रयुतं काटकापिटिकोपसगेहरम्‌ ॥ (अन्थ्यधिकारे ) 
११ पादस्फूटने-त्रिदिनं कट्तुम्बास्थं पादळेपं प्रकल्पयेत्‌ | अनेन 
स्फुटितो पादो भवेजिह्ोपमो नृणाम्‌ ॥ ( कुष्ठाधिकारे ) 
१२ नॉसाशेःसु-संपेषितः पर्यूषितोदकेन पटान्तनिश्चोतननिर्मलश्व। . 
१ | IMENA निहन्ति सद्यो नस्येन.कन्दः कटुतुम्बिकाया॥ 
` ` (नासारोगाधिकारे ) 
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(५४४) निव zuga ; ॥ 


UU 109) 


राजम[तेण्ट-- १३ बालानां दन्तरोगे-कटलाब्वाः समादाय मूळ गर याजत 
दन्तरांगापहं स्याच्छिशाः॥ 


वैद्यमनोरमा-- १४ योनिदोषे-कटुकालाबुसंसिंदधं तेलमभ्यंजनात्‌ भवेत्‌ । योनि- 
दोषहरं नायी; गर्भमुत्पादयेदपि ॥ 


Aasai उडवी. gal Cul 
७७2 १ पथरीभा-ऽउवी gala lad yoo भच avila ad- 
ना g साथे सात हिवस yf पीबाथी पथरी भटे छे | 
j^ (à, ११ | 
यड २ 'पथदीभसां-४३वी guGar रस, va WA sus - GOL | 
३रीने MaN पथरी भटे छे. ॥ 


३ २७० $ भां-- उडवी gala ust zad जहर रात | 
Gus पाशी waa va भरी x)bd WA पछी d सवारभां । 
Ud. पथ्य ving. सात हिवस पीवाथी २७०३ भटे B. | 

| 


E ४ geaaid gadai oly भने सिंधाहुणु-भन्तेने 
` = अंशा पीसवां. नानी २७ WAD मनावी हेवी. geval 
e गा UNA As wh 9४ ad भने Aud edl’ | 

aad AA छाश भावी, eani a भये (ase छे | 
९।५२५३।२-५ अध्रभा-53पी gaddi xad पारी qe 3रीने qui | 


MSR गने HA नाणीने alg मनावी हेवा, या algal j 
सेवन्‌थी अच्रभां सारे! Hae थाय छे 1 


६ UAHA gulai पान भने Ame सरणे भागे 
4४ yeu चूण ४२३. avai stadia ये।निभां Au sea 
mire योनिना रोज भरे छै 


भां इसि wear Ba Arad gadi ua 
aA येडी पर राणी asg. gida ou ७७१ 
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D 

R———————————— 
€ stadt रो।गभां-डडवी GAA रस (नभा AA. । 
शेढ&-- १० Hal थयेक्षी ऐ Awd d'dd wm sinat 
णीळ yst WA mad ३२9 साथे NAA Au ४रवाथी ` 

AAA w छे. | 

११ ५२ Fede डेय A-d gadai ole? पाणीभां 
4l wil iai लरवा, ay हिवस नाभ szal 


— — 


पणनी xu ३४४ vA AA alai शल Pai Bani । 

af X. | 

१२ नाइभां WAL Cra di-sedl Guaar ४६ वासी पाशी 

साथे धसीने ते aadi Mui asai agai. alse i 

- n 

i "130 Hea. f 
२०/भ।त३—१३ "RA दांत डुटता Ra ते वणते-४३वी gadd । 
गूण कवीने aaa गणे यांची d. eia ged «wd 4 

X पहना! थाय छे ते नहि ara. F 
वेधभने।रभा-१४ UARA gala रसमा सिद्ध sar Jaa | 


exo MAWA नाश थाय छै, Law १७ Ws, 
पीवाथी गर्भधारण yay उरावे. 
वक्तव्य-२1०(न६ gai gular १७ AM रेणाय B-yradel, क्षीर 
उणी, adel GAR AMA gula ले Ae wa छ,--(१) Magol 
mA (२) क्षीरतुंणी, aAA Ge भने se gol Ra मे AR ua 
छे. Ae उणीना yy MA yva naa ary छे: 


मिष्टतुम्बीफङं हृद्यं पित्त-छेष्मापहं गुरु | 
वृष्यं रुचिकरं प्रोक्तं धातुपुष्टिविव्धनम्‌ ॥ 
aa laai अलाबुकल्म WA D. Gad seal Ana aA 
Shell SL शांत aT व्यय छे. 


Actions and Uses—The pulp of Karvi tumbdi is emetic 
and purgative. The oil is used as a cooling and emollient appli- 
cation for the head. The pulp of sweet dudhi is an ingredient 
in various confections. Tho seeds -are nutritive and diuretic and 
constitute one of the five cucurbitaceous seeds, “ 


R. N. Khory, IT. p. 312, 


. नि, se 
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( ५४६ ) निधं& ane - 


\ EEE eel 

quai —s5adl gasa भक dois Ad ts D. sed gadai 
ulvi da ag gag Ba d avid शीत ७५२२ aR Asari 
जावे छे. «wf गी नेम Md gular ae नाणवाभा mia B. ald 
gadai vo ner अने waa छे 


(AA. eu, २. १, 313) 


GeBbw—4. शा, पा. ३४८; ३. नि. ५, we; N. p. 130; Watt 
IV p. 580; Indi. Medi, Plants p. 584. 


१७६ ५५३१६, 
N. 0, Cucurbitacez. — 
_ नोभि।--देवदाली, जीमूतक, गुदजारि, कंटफला, लोमशपत्री, कोषवती (aga ); 
1३१७ ( ३०८२ ); zeel, ढेवड गरी ( भराडी. ); Luffa echinata- gut 
Rafer ( ade ) 


« पॉरचय-- सतपातारुण; पुष्पः दवदालीत्रय भगत्‌ | 


बर्या तिक्ता स्थिरा चेका ककोंटाभफलां च AT ॥ 
तस्याः फळं दीधेकंटं ggi सुशोभनम्‌ | 
सा श्वेता व्याधिशमनें रक्ता पीता रसायने ॥ 
॥ इति दिव्योषधितंत्रे ॥ 


` गुणाः-- देवदाली रसे पाके तिक्ता तीक्ष्णा विषापहा | 


वामनी हन्ति गुदूजकफशोफामकामलाः || 
ज्वरकासारुचिश्रासाहिध्मापांडक्षयक्रमीन्‌ | 

॥ ग, नि, ॥ 
देवदाली वामिकरा तिक्ता चोष्णा च उष्मला | 
तीक्ष्णा पांडकफश्वासकासा शे:क्षयनाशनी ॥ 
कामलाकृमिहिकाघी ज्वरशोथविषापहा | 
भूतबाधाविषहरा चोंदुरोविंषनाशिनी ॥ 
फळमस्याः सरं तिक्तं गुहमङ्कमिक्रफापहुम्‌ | 
शूलाेःकामलावातनाशनं वमिकारकम्‌ ॥ 

॥ निः र, ॥ 
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ULRI वर्ण (५४७) ` | 
P देवदालीत्रयं श्वासज्वरकासकफ।पहम्‌ | l 


आखोः विष निहन्त्याशु वामकं च विरेचकम्‌ ॥ 
श्वेता रक्ता च पीता च देवदाली गुणैः समा ॥ 


क: : ॥ शोढलः Il 

खरागरी च वेणी च तथा स्याद्देवेताडक; | 
« जीमूतकं AAA यथास्वौषधकाश्पतम्‌ ॥ | 
प्रयोक्तव्यं ज्वरश्चासाईक्काकोठामयेषु च ॥ र 
॥ चरकः क. १ | : 
चरक--- १ ज्वरे-जीमूतकेस्य वा कल्कं चणे वा शिशिराम्बुना | | 
ज्वरे फित्तभवे वातदुष्टे BRA चानुगे || क. १-९. ^ 
सुश्॒त-- २ सूषिकविषे-देवदालीफछं चेव दध्ना पीत्वा विषं वमेत्‌ | | 
स्वमूषिकदृष्टानां एष योगः सुखावहः ॥ क-७-३५ : 
वैद्यमनोरमा-- ३ सुखमसवार्थम्‌-क्षीरिष्टमबलाऽक्षकं मिबेद्देवदालीकुसुमो द्रव i 
रज; । शीघमेव सुखसूतिमावहेन्नास्त्यतः परतरं तदौषधम्‌ ॥ ` 
| EER ; 
शोढल-- ४ कामलायामू--र्जामूतकेन सहिते AR स्थितं वारि कामां । 
हराति ॥ पृ. ४९६ । 


५ कीटकपिटिकोपसगें-सुरदालीकट्ठ॒तुम्ब्यो: अन्यतरस्या; प्रपे- 

Ñi मूलम्‌ । बीज वा चुक्रयुतं काटकापिटिकोपसर्गहरम्‌ ॥ ` 

: पृ. ५१७ 
६ प्रदरे-मूल बलायाः पयसा प्रपिष्ट जींमूतजं तन्दुळवारिणा वा। 

aN A? रिपी ८ AES. 
Sa मिश्र पारिपीयमानं स्रीणां वदन्ति प्रदरामयध्नम्‌ ॥ 
: ए. ५९९ 
९ 4 

नशु न ysa Jal १० थी २० He दांना, १९। 61२ देवाचा 
ये[भमासाभा cua छे. नर गने AEL Hell पेक्षा edél edel मुय छे. 
नर gad पेक्षा उरता भहा gad पेक्षा «MU AUR भाचे D. well 
ula पाय Yella Pai थाय छे. wed Yer Cus ०२२९ ३१४ 
होय छ, we ya सावे छे, za siani Wa D. भाज Jai wel ae 
| MAN AGA Asda vga छे, चर emt quc aet yas २२ 


"m 
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( ५४८ ) Rig आशे 


ae Ba छै, AMi गच Ba D. ते arai Gad usin सुधी 
Gaai रडे छे. नर zad धारथु saN सणी area ४ थी ८ Um 
aio Ba छ. भा Zea भावी सणी होती नथी; पर CH ३२३ BA 
छ. xm sai होय छे qux d ७पर auda aml ३१० हेय B. 
XU Ys D qux खुरा रना ay व्यय छे, ddl सपाटी Gus Aa 
AAwa siet Ba छे; AA XA sie Gus पशु yan येणा 'णरसट 
नाण adal Bia B. zada yr Gur yan eig (lid) BA छे; 
नी ARA AFRA Bs गरी Eel माशी नेवी रही well 
हाय छे, अण did 491४ व्यय छे त्यारे ru aise पातानी भेणे अण Gu- 
रथी alia भरी व्यय छे; mA kad न हर्न Raai ag zain 
००४ BIR Wal भांडे छे, oly agi डेय D wa ayi saab Ba छे. 
गांधीने त्यांथी जाना ssl Aa xu WA भणे D. 


Aasai इ३३वेक्षने। @udia— 


२२३ १ MAMI-—YssAaett माण Bed भारीड sf sat पाशी 
साथे पीवाथी Anwir भटे छे, aidyytaar aaa UR 
भटे छे; क्‌, १-६ 

| शश्र २७६२१ BRai-zsedaai इण eal साथै पीनाथी Gad 

| wea 3 नी४णी व्यय D. ud YRA Geral Be भाटे 

| at येण WR छे. क, ७-३१५. 

| ^ | 

| aAa- YAN असच थवा wid-yeadi Ead weh (y- 

|  - Qr २० (wy) AU गर्थे थाय छे.) AL १ 

| gh साथै खो MA UYAN प्रसव थाय छै, raat 2g 

l olg Alva साने भाट नथी, 

१७4 ४ ३अ०।१।-३३३पक्षन। माणे, छ रजे wni पद्षाणी 
राणप।, A पाशी सबारे गाणीने पीवाथी sH भरे छे. 

प डी३।, RAN, AAR येथी २।५भां-५४३वे७३ aa 

नथु ley सुरेश साथै वाटीने Drag. 


E- ANSE भध नाणी पाउ, माथी अहररेण ad छे. 
धैक्तव्य-- . कफपित्तहर परं फछेष्वथ जीमूतकमाह शौनकः | 
| « मृदुर्वीयतया भिनत्ति तदिति चोवाच नृपोऽथ वामक। ॥ 


^ 


Da 
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३९१७९१ adt ( ५४८ ) 


Ea रना सिद्धिस्थानना। ११ भा अध्यायमा गधा ऋषिणा 
“ फलबस्तिवरत्वनिश्रये Au थया इतां dui Gus प्रभाशे Meas AA MASAL ' 
yds भाटे २७94 छे. “ एकोनचत्वारिित्‌ जीमूतकेषु योगाः ॥ याभ HAAL- 
गना येया eH: opera ते. उद्पस्थानना vod Waal ते Ia 
vada छे. AAI खरागरी, वेणी, देवताडक aA जीमूतक नामे! छै, ARAR 
aeai «UL भभरडेषभा पशु छे, 6 खरं विषे आगिरति इति खरागरी ?, २।०४- 
निघ'दुमा भानां २८ नाम agai छे, “ १६३२०६सि'चुऽ।२? Zeeg 
Adler नाभ Andropogon serratum avy’ छे. Andropogon थे नस 
aad B. य! wa andl छे, ' aiu e ni कृतवेधन, कोशातकी धु नभ 
Luffa echinata stay B, Dal जीमूत चु वरुन ag १५), ०८७७ पथु 
Bias, Bae अने Zaad नाममा Mem sR छे. कोषातकी a 
Ds B देवदाली ( थि. १७-३७) sedi छे, ad ely BA घोषकः 
` तोरइ इति लोके s छे. pad ‘Bal? om * Basel A edat 
Gedy IA B (सू. ३७-५). Binal Reg gai. 


सुश्रतभां जमूतक dad sje; (aid साभट। ) नापेक्षा छे. 
zaad Yad Gaade rail छे अने e)udked Asg 
Gidas Ag B. alai यीळ' साथै ते नापरेक्ष छे. 


Medicinal Uses—The fruit of Lufa echinata ( Hind. Bin- 
dal) has the reputation in sind of a remedy for jaundice. 
( Indigenous Drugs of: India. ), 
"I have been using Lufa bindal for a long time in the 
Campbell Hospital and in private practice. From the prolonged 
use, I have come to the conclusion that the fruits or even stems, 
if used as a tincture or hot or cold infusion, are superior to 
many remedies that I haye used in the treatment of ascites and 
eularged liver and spleen, I make the tineture with rectified 
spirit. The strength, I generally use, is lin 20, The usual dose 
is 10 to 20 minims or more, The cold infusion is made by 
infusing two bruised fruits in a pint of water, In obstinate cases 
the dose is to be increased gradually. I have used it in larg 
doses to get the desired effect. Externally I have used the in 
fusion as a stimulating and antiseptic lotion in carbuncles : 
other unhealthy ulcers, The result i$ very promising, I e 


hir yar pon 
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FF 
ngly recommend this drug to the medical world in the treat- 
ment of foul ulcers after a prolonged use of many years, both 
in hospital and outside. In congestion of the brain causing intense 
headache and in jaundice I have used this infusion as an errhine. 
It is a very effecient errhine remidy. Profuse discharge is noticed 
under its influence from the nasal mucous membrane. Iu 10 to 
18 minii doses the tincture acts as a purgative. Jn still large 
doses it is. emetic and drastic purgative. In cases of enlarged 
liver and spleen I have found this drug to be very useful. lt 
is to be stopped when it produces diarrhea. In chronic diseases 
I generally use iodide of potassium and arsenic with tincture or 
infusion ofluffa. If used carelessly it may produce diarrhoea. The 
dose is to be regulated according to the effect produced. In 
infantile cirrhosis of the liver I have used the tincture as a 
purgative and diuretic. It is very useful in commencing cirrhosis. 
It is a very useful diuretic in dropsy of hepatic origin. Owing 
to its diuretic and drastic purgative properties, I have used it 
im many cases of ascites with highly satisfactory results. I have 
used many diuretics in ascites, but very few of them appear to 
me to be so efficient as luffa bindal Often in a fortnight many 
ascites cases improve considerably. It isto be used in .gradually 
Increasing doses until the desired diuxetic and purgative effect 
is obtained. ( H. C. Sen. Original researches in the Treatment 
of Tropical diseases with indigenous drugs. pp. 97-98. ) 


atu —" Zada डास्पी२4भां du भानणी wu $ aq 
aion बणतथी a छे ( yssda) AL Eudi sear AA छु. diar, 
SUA AAA शीत अपायना उपमा छ३पेक्षनां xu X उदी साधे ञाण. छेड 
Ga खने usedlés(Aui adau छे. Ra abu २५७५ पछीथी छु" 
AR? ५३२७, ३४८।४३ स्पीरीटथी $ ०४२२ aag छः (१ भने २० 
ail अशुभा), Ad भाज १० थी २० दीपा डे di २७० muy छे, 
शीत उपाय wid १ wwe (aud) wai भे kag yor dl- 


भीते d ५१५) aGu. महू fl BATE मात्रा MA MA aad 


Sa छे. न्हे भाटी भएमा पशु RA ya भेणवबान। BINA ते adl 
my B. gre Ay भने णीन 8०८ aiei MARL शोना Masna A- 


diii Qaa AR? g १५३ छु; WA dd Raa पशु गूळ adds 


० “Eh = 
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छ. dasa vada g भा इवा gee aghi चापरवाने भाट जतिशय T 
aaay 3३७. भाथाना AAAI AA sanai जा शीत sua ww o 
नर्य ARS Ae छे, जा vg vas WA sane नस्य छै, alsel श्येष्म- 
sania vig ala महार न्यावे छे. १० थी vu Orel mani sur 
Rag’ डान SEB. Rell वचारेनी भानामा. ते aus AA ava रेय D. 
aza AA “lee Rai 2 जा SUA ०६० Gulll ote छे, | 
eX भतिसार AWS व्यय cux जा इवा ww sad D. ag w agat 0] 
जाभा Wels MAR WA यारसेनीझ WAS ZIJA अवाथ AN- । 
byg. निप् 0२५ वापश्वाभां नावे छै at तेथी डोडा af गावे छे. > 
M war नेती. Ba तेना amaai भाजा देवानी छे. wedi aq. E 
glgni ( Infantile Cirrhosis of the liver ) a टीझ्थरने Ray गने 1 
yaa d$ aug my छे. शड थपी asala A या राभभाणु c 
eal छै, axdieval yaa aR जा भास GULN 8. dat aaa wa 
avda Rus JAA AA R Maa घेणा FA इतेड साथे ते वापरी 
my छ. Mani R vet mas Bw (yaa) चापया छे wa अडे ` | 
Slaa Gu veg yaa air wa भाण्ये० vay’ छे, Rs i 
ywana di सजना घणुणरा RAAL सारा थ गय छै, wai सुधी ES | 
घारेबी yaa भने Ras MAR न थाय ai YUL Al Su ^ uel) 
छ.” (स्व, BHA सेन, भेम. A उक्षत. ) i 
नोधा Bisal Ald «UL AA तेमी GUN भधणेसता wear 
adai ZalaRrai के vlad a BA wd २१. ÉL हुभय सेने 
Uedad ise Ber (28th May 1902 ui WAA ysegenar 
( Luffa Echinata) Qu MA. भे स्पर्णस्थ Bse 6पर % ५५७१ 
टोडवाभा. जाव्ये। छै ते myer छे. भा प्रभाशे स्वाचुभवने wa (dan 
AA भने ३७९२ तेभना सत्य agad vatadi रडे At नावां vie 


नव्यभत--ताब्ब पेक्षाभे। २ «m, १ थीट जरभ पाशीभा 8४0७१, ot 
शेर याणी माझी रहे Rea तारी पाशी जाणी Ag. भाभांथी १ थी २गोस 
wel aani 3-४ avid ABA atid. था Ht Betsey नि, | 
wa Guw भने शब्तिशाणी ya ६१ छे ( das. ) 
GeAW—a. AWW. पा, 3५१; ३. नि. ५६ ८०) N. p. 127;Watt V. 
97; Indigs. Drugs. p.179; Indi. Medi. Plants p. 589 ; 


HB. . ` ` 
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| १७६ seal एरीया | 
* + N. 0, Cucurbitaceze. : | 
buy. au -कोषातकी, जालिनी, कृतवेधन, cie, घोषा ( waza); seal MAL 
( ४२११ ); seal glai (yad ); à ७२४, ४3 RI, रान SVL 
(ural); sega (R'A); Bitter lufa- णीटर gh (302); | 
Luffa aeutangula-àfi 21532 oyal (Ada) (Var) Amara 
o गुणा:-- क्ष्वेडस्तिक्तः कडुस्तीक्ष्णो5प्रगाढश्च प्रशस्यते | 
१ _कृष्ठपाण्डामयप्डीहशोफगुल्मगरादिपु | 


॥ घ, नि. ॥ 
कोशातकी तु शिशिरा कटुका5ल्पकषायका | 
पित्तवातकफन्नी च मलाध्मानविशोधिनी ॥ । 
“घाराकोषातकी' स्निग्धा मधुरा कफपित्तनुत्‌ | | | 
इंषद्वातकरी पथ्या रुचिकृडलर्वार्यदा ॥ 


र ॥ रा. नि, ॥ 

S IM ` EN CUN 
राजकाषातकी-गरे गुल्मोदरे कासे वात-छेष्मामये स्थिते । 
कफे च केठवक्त्रस्थे कफसंचयजेषु च ॥ . | 
॥ चरकः क-अ-४ ॥ 
कोशातकी कफार्शोन्नी पक्कामाशयशोधिनी ॥ 15 


| त U राजबल्लभः ॥ h 
चरक १ कुष्ठेपु-सषपकरंजकोषातकीनां तैलानि.... । कुष्ठेषु हितान्याहु....। | | 
à चे-अ-७ |j 


२ अशेःसु-कोशातकीरजोघर्षात्रिपतन्ति गुदोद्भवाः ॥ 
 योज्यँ रक्ताशसैस्तद्वत्‌ ज्योत्तिनिकामूललेपनम्‌ ॥ 
— (अशेः Ño 
३ सहजाशःसु घोषाक्षारः-स्विन्नं वात्तीकुफछं घोषायाः क्षारजेन 


if LI 0000 o 
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५ गण्डपालायामू-कोशातकीनां स्वरसेन नस्यं.... । ....पिप्पली- 
संयुतेन ॥ ( गलगण्डाचि० ) 
वेगसेन-- ६ योनिकंदे-घोपकस्वरसः पीतो मस्तुना च समन्वितः । योनि- 
! कन्दं निहन्त्याशु तन्नाडी चैव gTa: ॥ 


१ राजमार्तण्ड-- ७ योनिलोमहरणार्थम्‌-उत्पाट्य गुद्मप्रभवाणे रोमाण्यभ्यञ्जनं 
तत्र ततो विधेयम्‌ । कोशातकीबीजसमुद्धवेन तैलेन 
ठोम्नामपुनभेवाय || 

शोढल-- ८ सवेकुष्टे-कोशातकीफले न्यस्तं जलं पर्युषितं निशि। कर्षमात्रं 
तु तत्पीतं सर्वकुष्ठहरं परम्‌ | 
९ मूषिकाविषे-,.,, अलिलाखविषं निहन्यात्‌ | कोंशातकीक्कथन- 
मापिबतोऽथवाऽपि ॥ 
वशु ausa वपरातां AARI अथवा gail DMa जाप- 
Ud ०३२ न हाय. भराणर भीड glaia पेक्षा Pat ०८ seat उुरीयान। 
पथु पेक्षा -थाय छे-तेथी Bor नाना इशे. यान च थी ७ yuhai, "५२२९, 
Gus kamami, ide थने धणे gs gadai छोय D. za Mei, पीणा 
Vlei, श्रावणु Aera भासभा MA छे, lai घुरीयाना Pal ० गानां पु 
इण थाय छे, नर WA Wel YAL edel ogei थाय D. ual zad you 
ARY ५२१२ सणी हाती नथी. र | कक ; 
aasal sai तुदीयांने। CUA 
२२३— १ gumi-usus, sas भने sedi glaia ५०४७ da 
` अपना Ras छे, थि, a. ७ 

ASEU— २ ७२२भ।-३डवा glad ug यूथ रस 61२ ua 

वाथी हरस भरी पडे B. ; 
उ वारसाभां GA छरस AA छै तेवा रुरसना sear 
मभाढे-834॥ glaa WIA WAA aus sel A 
करना wai dagi cusqa थपी MA wsiQai 
aga धीमा शेट्टी नाणवां, पछी खेमा गाण RMA 
MW wdi, ळेटला भवाय Adal ole जावा, 6परथी 

६ * Cd. AA छाश पीवी, ae अथेशथी सात रातमा 3 dat 

| IX - भाटा वधे इरस पणु नाश यामे छे, | 


| fà 9९ 


CO ubc Oe TN In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देना Ss peti Sm. A oe ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( wy ) (निड aneri 


४ samai तुरीयाने। रस Wad waar नस्य २३४३. 
च. जभाणाभां-४२१॥ glaa स्वरस पीपर Auda ois- 
IMP भाणवाणाने aaa WAL 
भणशेन-- ६ योनि नाभना ADMa aaisa glad 
स्वरस ध्डीनी तार साथे पीबाथी Ulase भटे छे. 
२४११३ ७ योनि Guat UN stedt भाटे-थेनि 8परना au 
युग ४1७१. GRA ssa एरीयान ५०४७, da Ara 
d. sai d भागणे AN बाण Gaal नि, 
राक्ष. ८ es maar Bni- glaa yst ai राजे 
पाशी भरी Wad. भे पाशी सपारभां eli ४रीने gra 
w पी vg. भावी रीते १ Ua पाशी sai डायभ 
a> धीवाधी oU ते sia Bie wd व्यय B. 
८ Geral DAAi-seat छुरीयाना YAA इवाथ 'पीवाथी 
341 ७६२५ (du aye ad oda छे. ; 


बक्तव्य--5३१ तुरीयान। Bis AR mda थाय छे AU See 
Ra Boas: सा चतुर्विधा, बृहत्फला, अल्पफला, पीतपुष्पा श्रतपुष्पा,, इति ” (सू. 
अ-११). MA Grub उ at २५४० छे, षणु AAAY Xia i नषाम 
af भावती. mu seyal धामार्गव भने कृतवेधनन। नेण नेण. ९५ 
adda छे; RA ते भे gA छुरी खुरी छे भेम स्पष्ट ANY शाय 
छे, "ue पाछणथी Maes die As ला भन्ने नाभने भेऽ 
झुर) avai छ. ७८७७ Ase भे 350 कोप्रातकीने eaeidl aad छे 
( यि. १७-३७). Me vi घुषुडि इति लोके AW स्पष्ट Awa 
सापे B. ३५६८ DLA ४३३१३8. Basal घाभाणवना wal नीथे soul 
aa छे. 


कर्कोटकी कटुफला महाजालिनिरेव च | 
! धामार्गवस्य पर्यायाः राजकोषातकी तथा ॥. 

d कृतवेघधनना पयौये।भां क्ष्वेडः, कोप्रातकी, मृदंगफलम्‌ २।०८। नामे! 
पेक्षां B. Ded misse मत प्रभाशे Zal Med (yeaa 
Maagaas we छ) sedi होळ wa amord’ Rea seai 
हुरीयां Ba Aa भने ory छै, A छता पशु AA Aoi Ba se 


इशे भे ung नथी, add Ya ते! 4२९० सरण छे. Bebop ug 
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Asie IUD कृतवेधनने “ कोशातर्कामेदः ? गणुव छे ( सू. 3€). afl zt- 
ag भने vada “ धारा ? तथा ‘elev? aA Gel SIA 
छे, al Q gA fafa uy ad ya छे. धामार्गवने ७८४७ 
महाकोषातकी “भने पीतपुष्पा कोषातकी (चि. अ. ३१ भने सू. अ. ३९) see B. 
mi सिवाय थरअसुश्रुतभां ° avda’ wa “ घारडापातडी AL ay 
Geu नथी, WA a Ae niga oi yl स्पष्ट न yuma ai 
wl Ada «Uu जापबानी wea डरमा aia ०४ MW? * बनेषधि 
ewe ai गभे तेभ Ada नामे! जापवानी Ra ३रेक्षी छ पथु au 
szg भने येण्य नथी euo. 

RE syn WA ७६२ Wirt BA CAN SIA नथी. Waa 
Xia Gaag? (als AA Vrs) aAA छे ( सू.-36-५ ). 
वणी (पथमा wad “दंतीयुतं वा मगधोद्धवानां ses पिवेत्‌ कोषवतीरसेन ? 
(५६-१७) यावे. yQ WAA छ. विषभां ws vU Yad काषातकी 
aural छे. MAA wa glaia «wu ag प्रायीन सभयथी agai 
अथवित इशे Au AA CRA agua ad २३ छे. 

नेव्यभत--माष्पेडेडयुसानाने und Regeaiaulat Dyer alas 
go ( Vegetable emetic) 8. mwissariat Veel ० सानी. पथु 
भाजा छे. छी waai गातां ely szd wma Ray छै, SRE 
$ dui da मने rmleoytla RA 8. Ws WA भरडा GuR A 
vy ag साई डास उरे छे. WW गते A AA As णन्नेने ai 
नाणा aget gel FAL Gus वापरी ai छै ( सरणी WAAL) गने ARAR 
Ms Pai ov vai D. «eus ARE MwA भात्रा २०थी ३० Ad. 
विन(मिपाळन७ wat ११थी १५ अन; skeet ARS भाजा पथी १०३१. A 
awd alma पाणीना १८१थी uke emulsionsua छै भने २१०४ £j 
qud B. o 

(ada शरीः ) 

Aib-Luffa acutangula (var-amara)-3iey $iutafl— 522i तुरीयां, 

SeAwm—a, aw. 3४८४३. नि. पा. <a; Nep. 127; Watt V — 
| ` jp 95; Indi. Medi. Plants p. 586. 
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१७८ BAL 
N, 0, Cucurbitaceæ, 


नाभे।--का्वेछः, कारवेळी, उग्रकांडः ( स्त ); sel ( यु०२!ती. ); 
SRA ( भरादी ); Momordica charantia—Hiats Alar ( Adla ). 


| परिचय-- कारवेल्ली पीतपुष्पा मण्डपी चीरितच्छदा ॥ 
| ॥ शिवदत्त:॥ 
| गुणाः कारवेल हिमं भेदि लघु तिक्तमवातलम्‌ | 

| | 


ज्वरपित्तकफासध्न॑ पाण्डुमेहकुमीन्‌ हरेत्‌ ॥ 
त णा RAE स्याद्विशेषाद्दीपनी लघु: ॥ 
॥ भा. प्र, ॥ 
कारवेछलमवृष्यन्च रोचनं कफापित्ताजेतू |i 
| ॥ राजबल्लभ:॥ 
| काकवेछूञ्चातितिक्तमग्निदीपिकरं लघु । 
W " उष्ण शीतं भेदकञ्च स्वादु पथ्यं समीरितम्‌ ॥ 
अरुचिञ्च कफं वातं रक्तदोष Sat कृमीन्‌ | 
पित्तं पाण्डुञ्च कुष्ठञ्च नाशयेत्‌... ॥ 


- E. r ॥ वे. नि. ॥ | 
| ast सुतिक्तोष्णा दीपनी कफवातनित्‌ | | 
| अरोचकहरा चेव रक्तदोषकरी च सा ॥ | 
॥ रा, नि, ॥ | 

वार्ताकं दीपनं प्रोक्तं जाणे सक्षाराप्तिलम्‌ | 
तद्वत्‌ कर्कोटकं विद्यात्‌ कारवेछकमेव च || द 
| ॥ सुश्रुत: ॥ | 
सुश्रुत १ वातरक्ते- कारवेहकक्काथमात्रसिद्ध वा ॥ चि. ५-१२. | 


| शोढल-- २ नील्याम्‌-मूढेन कारवड्यास्तुरंगमूत्राम्वितेन 1883. | परिपूरि- 
| तनयन!नाम्‌ नार्लादोषः शमं याति ॥ | 
राजमातेण्ड-- ३ निगेतयोनिमबेशारथम्‌--योनिः ख्रीणां Rias प्रवेश । 
प्राप्मोत्यन्तः कारवेछीनटामिः [| 


IPEA हा 
i ड } 
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चक्रदत्त-- ४ ज्वारेणः शाकार्थमू-कारवेलकम्‌.... ....शाका्थे ज्वरिताय 
प्रदापयेत्‌ ॥ Sp n 
.^ मसूरिकायाम्‌- सुषवीपत्रनिय्यासँ हरिद्राचूर्णसंयुतम्‌ | रोमास्ती- 
. ज्वराविस्फोटमसूरीशान्तये पिबेत्‌ ॥ 


भावमिश्र-- ६ विसूचिकायाम्‌-सतेछं कारवेछम्यबु नाशयेद्धि विसूचिकाम्‌ N 
Aasai nel ७५ये[श-- 
खुशुत- ( वातराभां-डारेल्षीना ani १४१७ da ddA nes 
8. थि. ५-१२ 


Ziea— २ aia Jai yani हारेदीन!भूणने धसीने 
ते aa गामा भरपाथी aiwnar fel नाभने[ रे 
शात af व्यय B. 


२६०/२।७--३ येने ag Yall जावी होय -sela भूणना 
यूएु नी Teel Wani राध्याथी Ila wer पेसी ब्यय 
छे; aad खूण पाशीभां ala ala 3५२ Bad uug. 

USEU— ४ qaad Ws Asaig aus साई D. 
"प शीतणाभा-झारेवीना पानने। रस, ७०७२ नाणीने ML. 


सावमिश्र-- ६ AUNIA रस भने aad aa धीवा Far 
भटी ma छे, 


वक्तव्य--थर5भां oa २४० ३३।श्‌ ( (३१२३ uad ) ५।२१६न। ७३३५ 
छ. सुश्रत dà Gadlas cud छै ( २-३६-५ ). विरेयनमा तेन! 
यानन AAA रभ WEY Biers काखोडिका (a ४४-४ ). Qani 
aus ARE aAa B (पू. १६-३३), | अ. 

सुप्रवी arent ae aka छे. ७८७९ तेना भे wl aly 8-( 
कारवेलकम्‌ (सू. अ 3€) AA (२) पार्नायबी ( चि, अ, ५ ). 


a. 
1) 

QA dd qt aide s हा 
(भि ‘Saas ass स्यात्‌ 1 ततो ST avy छै, ay 


GURA e&t Ati skaida Qed no थाय. छै, uda ॐ 
Rwla gai sus AR नधी, Pa | 


8. ARES Ada did M, Chizantia quy 8, 
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नब्यभत-- भणजन-नद्ष-भद्विय। mts Sal LA छे 3 sai 
amd AA वातरउतमां GULA D, was भने ver छे, AEC aq 
दौडन eai vay Gull D. साथे ad ते Aa पथु B. थानने 
रस Alar प Bisa dax Gad Wa जाउ भाटे VAL छै, sa पणनी जण- 
दराभा पानने। रस यापडवानां भावे D. AAMU साथे भा Rad ued 
जना nisl -भासपास भडार sal रवांचणापछु' भरे छे AA भनाय छे. 
bas ( dlas. ) 
पानने। रस अने AW Ws yela अपाय छे. २८५ पीडितातेषभां 
sil «mes Vail जाषबाभा जाने D. wa’ saw ay’ Ba de wari 
रस Quela छे, (Wwa Ave Ña. वॉट्स lalai) 
` साधारणु NA uia ARE wa Res ARB ते aai दरहा 
«usu छे, ( Dx. McConaghey ) 
Ge&w.—Indi. Medi. Plants p.590; $, नि, १, ६३२; N. P. 
/127; Indig. Drugs p. 191.  . a 


१७८ Sduai-b Bai, 
N. 0, Cucurbitacez. 
` maat (weed); sil, SB Cavad ); zoel, sel 
(राही ); asis ( R'A); Momordica Dioica-Wadlsr HAWS 
( ada ). 


परिचय- कर्कोटकी पीतपुष्पा महाजालीति चोच्यते ॥ 

; | | ॥ भा. प्र. ॥. 
. ककॉटिक्यां पीतपुष्पा महाजालिनिका मता ॥ 

: U झोढलः ॥ 

गुणाः---.. ककोटकीफलं कुष्ठहछासारुचिनाशनम्‌ | | 
000707 आरसतकासंज्वरान्हन्ति कटुपाकं च दीपनम्‌ | ` 

iX NEC ॥ भा. प्र. ॥ 

'तद्वत्ककॉटक कुष्ठकिलासारुचिनाशनम्‌ ॥ 
॥ म, नि,॥ 


कर्कोटकी कटूष्णा च तिक्ता विषविनांशिनी | 
` aper fees दीपनी रुचिकारिणी ॥ 
क E EE 
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gul वर्ण EDS । 


कर्कोटक्याः कृमिध्नं दलममतरस सवेदोषापहारि | 

रुच्यं qe saqa क्षयकसनहरं श्वाप्ताहिकाशसां च ॥ 

कर्कोटकफलं शूलगुल्मपि्तकफापहम्‌ | 
त्रिदोषकुष्ठमेहE्नमीषन्मधुरतिक्तकम्‌ | 

श्वासकासञज्वरहरे मारुतध्नं परं लघु | 

कंदोऽस्या मधुसंयुक्तः शीर्षरोगे प्रशस्यते ॥ . 
लालाख्रावारुचिवाताकिलासहृदयब्यथा | 

| | नाशयन्पर्णमस्याश्व रुच्यं वृष्यं त्रिदोषनुत्‌ || 

| ॥ नि. र, 
२ वन्ध्याकर्कोटकी-- bs 

पंरिचय-- कर्कोटी कादिनी वली प्रसिद्धाऽन्याऽफला च AT | 

प्रतिपत्रं वंध्यकोपा वेध्या या सा विषापहा ॥ ` 


| | em ` सिवदत्तः॥` ` 
| gem — वंध्या ककाटका [तिक्ता कटृष्णा च कफापहा | ह > 

| स्थावरादिविषध्नी च शस्यते सा रंसायने || 

| ॥ रा, fr 

| 


वंध्याककोटकी लध्वी कफनुत्‌ ब्रण॒शोधिनी | 
सपंदर्पहरी तीक्ष्णा विसपोर्वषह्यारीणी ॥ 

i | OO NMN, 
| वंध्या तिक्ता कठुस्तीक्ष्णा ल्घुम्रेणविषासनुत्‌ । E. 
| | बल[ससर्पद्पध्नी विषविसपेनाशिनी ॥ . 


| ॥ ग. नि, ॥ 
| P _ वंध्या कर्कोटकीकंदो हंति “छेष्माविषद्वयम्‌ ॥| . : 
i + | | ॥ ates ॥ 
सुश्रत १ ज्वरे शाकार्थम्‌-कर्कोटक पतन्न॑....।शाकार्थे ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ 
| 2 उ. ३९-११० 
शोढल-: २ हीपदे-वन्ध्याकर्कोटकीमूल स्तन्येन परिपोषितम्‌ । 


Rh वि ew ^id नस्यकमेणा | | 
02 (Se ) 


रू 
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३ सपेविषे-(१) frei... | वेध्याकर्कोटकीं बाऽपि Aa 
फणिविषाहम्‌ ॥ 
(२) वन्ध्याककोटजं मूल छागमूत्रेण भावितम्‌ | नस्यं काञ्जि- 
कसंपिष्टं विषोपहतचेतसः ॥ ` ( सर्पविषाधिकारे ) 


४ कामलायाम्‌-नस्यं कर्कोटमूले वा.... ॥ (पांडुरोगाधिकारे) 


« शर्करायाम्‌-ककोटीमूलिका पीता दशाहं पयसा सह | 

| मित्तवा5रमशर्करा: शीघ्र पातयत्येव खण्डशः ॥ 
| AM [ मूत्रकृच्छाधिकारे ] 

बशुन--४3$1३७' sus नहि wily हेय DA माणुस at % ed. 
Aldi at AWA ag GN AA छे. पान 3 Fu पुणीया होय छे. 
za Mai होय छे अने सध्याडाणे Gad D. aa ४६ AQ थाय छे. ai- 
। जशी sai kc गंधी adai Rell ० AA वन्ध्याककाटकी ४७ छे, a 
| ERSTA? पथु उडे भो २१ D. gyda Pal ४ यानां ण Bea 
। छ. ag ws wani ३२४२, rer AA ०१२३ छे. 
| | | 


| aasal भन्ने Fda 8पयेण-- 


| 2५ १-- १ तावभा-४ Siig aus adn wd Case भनायु छे, 
| i 
| A | 0G," 36-१५०. 
Suea— २ छाथीपणाभां-वांणणी s Bag" Ha way साथै aula | 


नश्य AN WA dg’ el war भटी व्यय छे. 


3 सापना 3२अ।-(१) बांणणी slg गूण wedai ala 
पीवाथी aug 32 भरे छे. 
(२) भइरीन। सूत्रमां disel "5d भूणना gera Was 
शावनाओे! जापवी, पछीथी ते yA अंभा वाटीने ag’ 


| iT ER C RA AUWA Aug 3२. ays: थाय छे. | 
A ४ ३५०२ ३ Bilal dag’ नस्य aug. | 
- T | 

i पेसामा रेती पडती होय Asda hai | 

«eid en हिवस सुधी ६१ wa Vg. INA महार | 

| :  डोढी A, | 
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बक्तव्य--व्यरऽभा adad wala ककोंटकी war D. € wrote ? 
Mead di sai glai MA अर्थः श्रतिपरपराथी mead wep B. &- 
CoQ ककोटकीचु Maw नथी sani Ds BQ * प्रसिद्धः एः ? weg’ 
ag’ छे, Aami Ring besad भराभर D. gee wa el- 
ag HL saai "ep कर्कोटमूळं वा घ्रेयं वा जालिनीफलम- 7 aa भे 
QE नेपा Ua D. झु. AAAS तथा ea. saag पशु 5 d 
dy कर्कोय्की Se छे 

URS Asal atalani ककोटिकने। 6८4५ छै, yad भांभना AD 
गाभा dd sus जावानी aaay sA छे. Rs AA Yaa भन्ने ळवरभां 
det WA हित गणाचे छे, ARA वर्णमा ककोटकी Ad छे. 
सुश्रतभां ते। कर्कोटकना ga पथु ada छे (aM सू. ४६-२६६ ). ' e 
Yi? ^ acid zal wa छे (क. २-५). 

Aani जाना Meat मघा da GAL छे, uy ele As पशु 
Haul dat eta Suir म्हारा Maat नधी भाज्या. 

aizel s SiGe ४६ घरमा राजी ys alas D. सापना फेर भाटे 
ते abl uaa छे. गामडाना Als जा वात oa B. aise SRA 
नेर छे WA sEd-wug Be B. 

Geu —4, शा. पा. उपप; ३. नि. पा. ६3१; N. p. 127; Watt 
V. p. 258; Indi. Medi. Plants p. 592. 


१८० ४५३, 


N. O. Cucurbitaceze, 


नमै।--कर्कटी, vals ( WEA); SEA (yad ); Sizs (ovoustl ); 


sis (मराठी ); Cucumis sativus——3y yla away ( Adla ) 


परिचय--- aA लोमशी व्यालपत्रेवारु बृहत्फला ॥ 
॥ म. नि.॥ 
गुणाः-- valet पित्तहरं सुशीतलम्‌ मृत्रामयध्न॑ qui रुचिप्रदम्‌ | 
सन्तापमूच्छापहरञ्च तृसिदम्‌ वातप्रकोपाय घनेन्तु सेवितम्‌॥ 
! u ae नि. ॥ 


A 


ककेटी शीतला रुक्षा ग्राहिणी मधुरा गुरुः | 
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रुच्या पित्तहरा सामा पक्का तृष्णाशिपित्तकृत्‌ ॥ 
॥ भा, प्र, ॥ 


कर्कटी मधुरा शीता त्वतिक्ता कफपित्तजित्‌ | 

रक्तदोषहरा पक्का मूत्ररोधार्तिनाशनी ॥ 

मूत्रावरोधशमनं बहुमूत्रकारि कृच्छारमरीप्रशमनं विनिहन्ति पित्तम्‌ । 
वान्तिश्रमध्नवहुदाहनिवारि रुच्यम्‌ -छेप्मापहं लघु च ककेटिका- 


फळं स्यात्‌ ॥ 
॥ रा. नि, ॥ 


कोमलेवारुक तिक्तं रघु स्वाद्वातिमूत्रलमू | 
शीत wei रक्तोपेत्तं मृत्रक्च्छाखदोषानित्‌ ॥ 
तत्पक्वं fas चाम्निदीपनं च तृषापहम्‌ ! 
उष्णं त्रिदोषशमन छुमदाहहरं मतम्‌ |i 
सर्वा ककेटिका गुर्वी दुर्जरा वातरक्तहा | 


~ 
NI NN 


अभिमांद्यकरी प्रोक्ता ऋषिभिः शाख्रकोविदैः di 
वर्षाशरदि चोत्पन्ना न हिता न च भक्षयेत्‌ | 
हेमंतजा रुचिकरा पित्तहा भक्षिता हिता ॥ 
सम्यकूपक्का च मधुरा कफनाशकरी मता॥ 
१ अश्मराशर्कराकृच्छेषु-एर्वारुबीजं.... । द्राक्षारसेनाइमरीशर्क- 
Ug सर्वेषु इच्छे प्रशस्त एषः ॥ चिं. अ. २६. ५० 
२ galaa उदावते- एर्वारुबीजतोयेन पिबेद्वा लवणीकृतम्‌ ॥ 
उ. अ-५-२५ 
३ सूतराधाते-करकेरस्नीनानामक्षमात्रं सैन्धवम्‌ । । थान्याम्ल्युक्त 
qaa मृत्रकृच्छातू प्रमुच्यत ॥ उ. अ. ९८-२९ 
लहर परम्‌ | 
( गभिणीचिकित्पाधिकारे ) 
tai AAA B. age ना १४ 
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A > ~ ° B 
AL Ale mad ssla aaa ua fda emai सशी wa छे. cu 
भधानां yadai «URL adi भे xa yssa छे. 


SUD MUL AY डरे, Rat afad ०४३२ wel नधी. 
EN 4 a 
Usai sila Cun. 


uri — १ HAZ? , पथरी, Anissa lyxa yoy PICETI 
रस साथे dd. मघी mdai yayda जा Qo सारे! 

8. (à. २-२६-५०, 

$IAd— २ wave Getaduisudlai णीळच se Sua 
साथे पाएमा यी vg’ G. १५-२५. 

उ सजाधातभां-४5डीनां पी? xe? ते, १, Agy 

ala, 51० साथे पाउ. 6. ५८-२९ 


वेधभनारभा v ANA aun weg’ Ba Ussa yani 
ustda ga पीषाथी ०९१९ भरे B. 
वक्तव्य--यर२& भां Ge ना yo Ña छेः-' एर्वारुकं च sus दाहतृष्णा- 
छुमार्तिचुत्‌ | वाण्भेटभा तेना opp नीये प्रमाणे De Aat शीतं विद्यात्‌ 
पक्कमतोडन्यथा ॥ (X. ५-८८). HAHI एवारुकं.. .संपक्कं कफवातकृत्‌ 56g छे. 
aad भधुरर्णमां तेने dg’ छे. य२३४शेभा(निभां माने. eed नथी. 


. एर्वास्तैलन। ya सुश्रुते wal छै, भूजविरेथनीय वर्णमा m$ एवारुने! 


824 नथी ४यो, vare Neg ग्रौष्मकर्कटिका अ।भ egy इषे छे, 
१ ७९4५-३ (à. पा. ६२३; N. p. 128; Indi Medi, Plants 
p. 598. 


१८१ sedl Sis dd. 
N. 0, Cucurbitacez, 


नामभे।--त्रपुस, तिक्तककटिका, हस्तपणी, क्षेत्रक्कटी ( २२४० ); sadi sid 


(yrd ); डड sts (मराठी); aya ( डिडुस्तानी ); शश २७ ( a- 
aell ); Cucumis Sativus-33sas(lat Heian (Ala ) 
गुणा:-- त्रपुसं मूत्रलं तिक्तं वामकं कफपित्तजित्‌ ॥ 


15 


॥ Wee: ||| DI 
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i ( ५९४ ) (aig २१६२ 


| तिक्तककोटिका प्रोक्ता रसे पाके कडु TAT । 
| | तिक्ता मूत्रकरी वांतिकारका मृत्रक्ृच्छुहा ॥ | 
आध्मानवातं चाष्ठीढां नाशयेदिति कीर्तिता ॥ | 
॥ नि, र. n 
त्रपुसैवारुक स्वाठु गुरु विष्टाम्मि शीतलम्‌ | 
मुखप्रिय च रूक्ष च मूत्रलं त्रपुसं त्वति ॥ 
चरकः-सू-२७- १०५. 


चरक -- १ अश्मरीशकरासु-....खादेत्‌ geb विदारीं त्रपुपाणि चेव ॥ l 
चि. अ-२६-७१. | 


sj मने GUALA णी०४ yaa छे wa तेथी walai, 
spp, भूजाधातभां वापरन Guu छे, sed डाडदीनां ००८ yaa भने 
dias B-s waar D. AMA ssA wami rale छे; ३2 


| छे, भारे छे, ya साई ५२१२ छै, yaa B. 
| 
| 


| वक्तव्य--२२5भा सूनस्थानना १ al aani अधिनीना Goal 
| तपुसने। 864० छे. मदनं कुटजं चैव age | एतानि वमने चेव योज्यान्यास्थापनेषु च ॥ 
| aala «vus AA araw छे A वात A नळी o. Beal 
| _3४२७/शभरी aiaa चपसात्‌ कुसुम्मात्सकुङकुमः स्यादूवुषकश्च पेय: | 
द्राक्षारसनाइमरीशकरासु सर्वेषु HIT प्रशस्त एषः ॥ ( चि.२६-५० ) २। WS WAAL 
छ. adai way A aw vUN Gedw D (थि. २९-५८, ६२, ७१ 
seule Aas). Rayas? aRaui पथु aya aug’ छे. | 

yadai Hysa ausi 664 छे. | 

sad त्रपुस, Cale, कर्कारू, abia विणेरेने भेऽ ० साधे गशावीने a | 
aaia YA UY Wel ०४ Wal छे, “बाल सुनील चपुस तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌ › | 
aada xul ३३4 (ues uad छै, जा! wad Ada ya पश 
aad alal B (सू. ४५-१२० ). meal aya Rs ० vUN 
aug veya छे (थि, ७१२). aad भाटे aya add da 
७३०८ छे ( थि. 3-६७). yalatdai le’ साथे Jag’ छे (8, ५८-४७). 


ee ८ जपुस aked प्रोक्तं मूत्रवास्तावशोधनम्‌ SBA छे. 
ald ae खने Urdeddly (unosi त्रपुसने सीडी ssla san ul ov 
. Qj B; न्यारे misi sa kei Ged छै ते Aa wuld 
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३०९३ दि वर्ण ( ५६५ ) 


UR Bad] sA ० Gel cuu छे. YAAR Lee त्रपुसनी 
कर्केटीभेदः, GUAT, सुधावासः, मुधातकः चुसण्डीति लोके, dawp इति लोके, तिरसीति लोके 
[गेरे (बिविध Amy uel छे 


sel MA Al Au मे GEL sis Aar Bla AYA. Syd, olei, 
Ul AR ud wale (AAR a Waaa छे 


Sea w—Indi. Medi. Plants p. 598; 2. (a. या. ६२३; N. 


१८२ ४5१३०", 
N. O. Cucurbitacez, 
aiza, विद्याळा, गवाक्षी, ऐन्द्री, महेद्ववारणी (wga); Fer 
argi ( yad ); ४१५५, Saka ( २२४) ); gatus ( RA); Colocynth 
—Faiel-a (a Rey); Citrullus Colocynthis—aweaaa Bailes 
(Ada ). E 
गुणा:-- इंद्रवारुणिकाउत्युष्णा रेचनी कटुका तथा | 
कृमि-छेष्मत्रणान्‌ हन्ति हन्ति सर्वोद्राण्यपि ॥ 
इंद्रवारुद्रय॑ तिक्तं कटु पाके रसे लघु | 
AAN कामछाप्तिकफःछीपद्नाशनम्‌ || 
॥ ध, नि, ॥ 
इन्द्र्वारुणिक तिक्ता कटुः शीता च रेचनी | 
गुल्मपित्तोद्रःेष्म क्ठमिकुष्ठज्वरापहा ॥ 
महेन्द्रवारुणी ज्ञेया पूर्वोक्तगुणभागिनी । 
रसे वीयें विपाके च किञ्चिदेषा गुणाधिका ॥ 
॥ रा, नि. ॥ 
रूध्वीन्द्रवारुणी प्रोक्ता पाके कट्टी च तिक्तका | 
शीता सरोष्णवीर्या च लघ्वी चेव प्रकीतिता ॥ 
गुरमपितो द्रकफक्कमिकृष्ठज्तरत्रणान्‌ | 
्वासकांसेग्रंथिमेहमुदगर्भककामलाः l 
— शुष्कगर्भे च ewe विषं तथा | 
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( ५६६) निवड sux 
n ——————Á————— 
आनाहं वातमपचीं चामं दृष्योदरं तथा ॥ 


NAS 


. सवादरांणे पांडु च नाशयादात कातता |) 


॥ नि, र, ॥ 
ऐन्द्री छेप्महरा तिक्ता कमिहंत्री विरेचनी d 
विशाला ARAIA मेहकुष्ठज्वरापहा ॥ 
| रसवीर्येविपाकेषु परा किंचिद्‌ गुणाधिका ॥ 
॥ ॥ शोढलः ॥ 
| गवादर्नाद्वयं तिक्तं पाके कटु सरं vA । | 
|| वीयोष्णं कामल/पितक्रफहीहोदरापहम्‌ ॥ | 
| कासश्वासापहं कुष्ठगुल्मग्रन्थित्रणप्रणुत्‌ | | 
प्रमेहमूढगर्भामगंडामयविषापहम्‌ ॥ | 
॥ भा, प्र. ॥ 
सुश्रुत-- १ कामलायां गवाक्षी-....हिता गवाक्षी सगुडा,... | 
उ. अ, ४४ | 
वृंद -- २ स्तनोत्थितायां पीडायां विज्ञालामूलम्‌-विशालामूललेपस्तु | 


हन्ति पीडां स्तनोत्थिताम्‌ ॥ | 

भावप्रकाश ३ संधिवाते-इंद्रवारुणिकामलं मागधीगुडसंयुतम्‌ | भक्षयेत्‌ | 

कर्षमात्रन्तु संधिवातं व्यपोहति ॥ | 

i चक्रदत्त ४ वृद्धौ-ऐेन्द्रीमूलभवं चूर्ण रुबुतेठेन मर्दितम्‌ | त्यहात्‌ गोपयसा 

| पीतं सववृद्धिनिवारणम्‌ ॥ 

५ गण्डमालायाम्‌-ऐन्द्या वा....मछे गोमूत्रयोगतः गण्डमालां 

हरत्‌ "RI चिरकाळोत्थितामपि ॥ | 

६ उन्मादे-ब्रह्मराक्षसजिन्नस्यं पक्षेन्द्रीफलमत्रजम्‌ ॥ 

७ अन्तःशस्यनिईरणार्थम्‌-गवाक्षीमूलतस्तथा ॥ | 

८ वीयेस्तंभकरी वटी . k 

इंद्रवारुणिकामूलं पुष्ये नग्न: समुद्धरेत्‌ । | 
्यूषणैश्च गवां Ait: fer कुर्याद्रटी रढाम्‌ ॥ 
छायाशुष्का स्थिता वक्रे वीर्यस्तमकरी नृणाम्‌ ॥ 


रसरत्नाकर--- 


( रसायनखंड उ. ७) 
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Saree] वर्श ( ५६७ ) 


T—————M————————————————————————— 


गदनिग्रह-- ९ प्लीहोदरे-- 


मूल विदार्य सुरनायकवारुणी नम्‌ :नामामिधाय यदि रोगवतो नरस्य । 
प्रक्षिप्यतेडति यदि दूरतरं तदानीं Slat क्षयमुपैत्यचिरेण तस्य ॥ 
१० इंद्रडप्ते--मूछ शक्कराय; गोमूत्रेण संस्थितं त्यहं छिन्नम्‌ । 
शमयति सुरेशलिप्त गोमयच्ृतप्रलेपेन ॥ 
वेद्यमनोरमा-- ११ अभिष्यन्दे-विशालरप्तसंप्िक्तचे॒प्रवणपाणिना | परामशेद- 
भिष्यन्दजातमश्रे AAS: ॥ 
१२ सद्यः परसवार्थमू-वारिवृष्टं विशालायाः मूढमाज्येन संयुतम्‌ । 
अधोमुखमधो नाभौ लिम्पेत्सद्य; प्रसूतिकृत्‌ ॥ 


iN ax EN (NS D A 
राजमापण्ड-- १३ चमेकीले- -पुरेन्द्रवारुणीमूछ वृषमूत्रेण पोषितम्‌ । चमेकीला- 
चिहन्त्याशु प्रढेपात्साधनोद्धवान्‌ ॥ 
१४ mat ama क्रिमिपातनाथ--करद्वयपीडितात्सुरेन्द्रवारुणी- 
vaq | च्युतेन वारिणा मृतं UD त्यजन्ति जन्तवः || 


वशु न--४ ८१३०७ ae यार वतनी Bua भरी ४६१३ di Pai 
Aei जाण za थाय छै ते w. dd Ala नाम Citrullus Colocynthis 
B. महेन्द्रवारणी mia UA MR. जु. vapa d slaw विर 
MARY BA UL Bey ‘usegagel’? भाने छै, y'eatgullg Ada नाम ; 
slaw Armary Cucumis trigonus AMIN छे. C. trigonus AeA A 
४।6ियान।३भां PA Cowan? ss D ते. ouaaysai wri ४५बयथा 
उरत. पशु Aei थाय छे wa del Feas du तेने Rei ४ह२नायणुन। 
नाभथी ०८ RAY छे. ने भेम ळ Ba ते! पछी या भाटा Jerai 
( €. trigonus ) Aw ABAUN S at ral 2 धणी जरी NA aa- 
qysi भने vagal सरणां छे. ole Rs sinauni ४ द्रबायणुंती wa 
थाय B. deat EN Gus नाना नाना डट! Va छे. Ag Ada नाभ Cucumis 
prophetarum छे. ¥.ovagraawaA Ral Wega नामे! “ काकादिनी, एन्द्री 
ma क्षुद्रकंटफला ” नपेक्षा छे. C राळनिध sis wa Rey ४६ १२णी ote 
छै, घन्वन्वरीय (dager Sugd, भहेलनारशी, aad Awa aa 
Aay (anata १७ लेह गणाचे छे. पण घणाणर Ans wea भेळ — 
Ge गण D, Aay (sita va adi du नथी. ४विर (Armea | 
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> 8 (al 
( ५६८ ) fdg wuta 
OOO O 
aqayeul Ata Trichosanthes palmata aang छे. मन्‌ URA 
६ जी Pu aka छे. (ani Ad 
AA Wise ‘small orange’ नानी १२२ l नशु : 
(aera इडे D खेम स्व, slaa हे vad. २१. (AMAR 
युष्त ag mad v'grizela नीये प्रभाणे सेहे! «ua B:- 
' इन्द्रवारुणी, ऐन्द्री, गवाक्षी--Cucumis trigonus—ayyat णायव सुडशा, 
महेन्द्रवारुणी, विशाला---(/7प]1ए5 ०००९४॥७॥॥६--णरी ४८्रवाडशी-णेण 
Seawai: वाणी, 
सवेतपुष्पी विाल--Trichosanthes palmata—9?4 Raui ala-as- 
am 5& Bd. 
: be 
si त्रशुभ प्ये येथी ०४० ‘ काकादिनी, क्षुद्रकंटफला A GAANA di 
Wig’ नथी, ॥रणु X कुद्र्कटफला-४०।७' Sera ० Gi AA Au 


~ 


२५७2 ०/णुय छै, dg’ Adla नाम Cucumis prophetarum छे. 


a मघां ४६रस्‍वायणुंना Gar श्न und cv BWA छे, Mady- 
जाना Sar Aer Ga B. ते ४ थी १० Ae aiu पथरायक्षा ( थे।भास।भां 
wa) HAH US छै, sizini. Skagi पेक्षा ४ थी ६ शीट aiu थाय 
छ. d णारे भास पथु हेणाय छे. भरी Hrazda ai भे A sai पथु 
al याय छे. ABD Gus नर महा अन्ने mdai ya As ov Bis 8५२ 
सबुत होय छे. vidi पान तड़णुयना पान Pai जुशीयावाणां Bia छे. 
Raise पासेनी रेताण ब्भ्भीनभां A As थाय B. suas we 
4B जय १४४ ma छे Ry sala छै, magy HAMİ 
Cucumis pseudo-colocynthis $ छे. 

. Sex Slas soda“ 241 छद्रायन Pat नामे Jaai इणमे 
Ecballium elaterium yg छै ते visi Saaai ३ sieni D puit पशु नथी, 


aasai ४५०५।३छीने। G'uX ii — 


स्त — ९ डेभणामा[-४६१३शीनां xa गाण साथे dal. 8, ४४. 
2'€— २ Biz भरी obj Bla AA ula भराबाथी स्तन Gu 


awa Wei थती ua -Hrani yon ong’ 
ala UA zd. 


eua 5 — 3 a Anai ögg ya, पीपर अने शेण-श्षभान 
लाग diate गलामा aae ada भरै छे. 
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srareaile adi ( ute ) 
a TT 
used— ४ afgui ( auan Gur )-uad qa ते. ot, Aaaui 
sala madi gu साथे उ (eau yl पाउ, wh 
mad बुद्धि भटे छे 
u २३अ।णाभां-मूण Taya साथे Mal जमे तेवी घार 
२३१९। पथु भटी गय छे, 
६ Geniai ४६१३णीनां xam Sua wa ada 
dd नस्य Aed गभे AU adele भटे छे. 
७ Wes २९५ भडार ३७५ मा०े-४8॥यणीनु गरी 
५७४. 
aRedi5a—ec clama चटी-पुष्य नक्षत्रभां नभ aya ४६१३९ यु 
मण aj यावी. Asg AA aad gu साथे Rad). 
वाटीने १२ उरी ddl. पछी d पाटने wimi asda c 
राणी ysl. a बाट Rai wail di sau 
अरनार छे ( Raan. 6, ७) 
अर न३७-- ८ Algerna un ७पाडीने Ag थाई 
डापीने PA Ra थयो Fada myad नान Red 
Bela इर Fad. साथी "ees नाश wa छे. 
१० Sag ani-vaaigellat uaa yaa १७ हिवस सुधी 
गायना Yani पक्षाणी Aud. ४६४७४ Gus A Augg 
बेधभने२भा-११६ शाण gad Gia ते।-६६१३ण०ीन। za रस Ry 
२१०७ gua Gus wiz. तेनाथी a'a AiR ७५२ 
स्पर्श seq. Ral mina सारे। gaz va छे. 
१२ dad असन Saar Ale-Teaiaelld yn याणी 
aA धयीने धी साथे Auda नलिनी नीये-पेढुन। भाण 
Guz भने Ald Gur AUA पु, gea naa ad 
aw mas- AKSAR- ZAA YMA १५२५ YA साधे 
adud. d थापडबाथी afla भटे छे 


१४ anA aisi aai Va गने qui PET घया Wa ते 
पाडवा भादे-४ट१२णुने Mila sear रस ते धारमा 
करी BU. wai g भरी val. 

atd HARNA FAs _्षणनार vata D $ ea 
quil As Ras छे ma sada माटे Gud छे. ते agadi sex, 
No 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५७० ) निड vues 


D, Veal UMA ad, मण हर्ने भाटे: AA Pui Weil ve पडे छे 
Dar AAA; देवामां भावे छे. भरे नाभने। Avis पेताना ANRA 
dau" नामना yasni अभे छे X amen disa aval, स (Rat, 
BAA भाथाने इमाव! WA पक्षाधातने भाटे सवार साळ १५ भनीन्‌ 


"Wu सापे. Seer sy Ws sy छे घे eld wa Paral 


bid Yaw aa satai aur D. gaad Asg saa ० ayaa छे. 
vet Auawa wad wa Avda साधारण Md d बपराय छे. oa 
Asg वापरवाभां माचे ते! वीट vig v aud छै, बधारे aqai wey 
हाथ QU aiai AA uel उरे छे. j 
वक्तव्य--धन्‍१तरिनि५ gR . ४१३७, भएेन्द्रबाइ्शी wad (quet 
ma Aay निशाक्ष।-नावा Al war छै, aads ARA- 


ea भने YASIR SEGA AAN पढे्षां Yeaealelia’y sie 


ad गया छे AA ama YAra % खरो; ४1२७ X Weed अने 
gea- A व्याप्या असणे तथा च frag: उने dat ws Esa st छे. 
mig wait emux ४. (1५४५ गवाक्षी ४१५३७। wd भने मृगेवोङ्‌ 
Hay ME Aua wewiA Ara छे cut RZY WA ७८७७ 
४ मृगैवीरु इद्रवारणी ” '? ( उ. अ-3० ) आने: “ गवाक्षी श्रेतपुष्पा इंद्रवारुणी ?. (सू. 
अ, ३०) सावा AM 53 छे cux न१४ Gu» छे. wgzged AN छै डे 
* विशाल इंद्रवारणी ? नन गवाक्षी विशाला, दिर्तायेन्धवारुणी ? (quomo 34. १५२). 
AeA wi Gus Aq) समन्य छे X ७८७७ AWA AZEN भने गवाक्षी} - 
४६१३७, (वेश, ayu (agua (Ai vada Ae gar नधी, 
ASUA «uil state भने गवाक्षी WAAL २4 “ गोरक्षकर्कटी ? SRA छै, 


नव di भे छै X जा % गर्थे गीन ay DA RA wy alya sr छे. 


aul. AURAL Ass A इन्द्रवारंणिका-चिमटः | (म. ७-६) DA २०७ ऽथे 
छे. «ull wed Asis १४४ इन्द्रसुरा गारक्षककेटी निर्गुण्डी,बा ( अ. ३६-१५ ) 
vad B. Amu 6परथी शुं arg’ ञे वियारशीक्ष aiad ov’ Gar, 
ag di ad D. सावा. जारां alga sea we sal विन! शुर 
७६५ ४४ सारे ZA ( SERERE. ०४, 


Arsani ४ ५५३७)न। As ump २१५५ Gui नथी. yadai पशु 
Xi Aso rada Guia छै, awazni uy XE क ada euler 
नधी, male गभयारिः2भा (4२४५) जने. Rrven(e अरिष्टा (39m ) 
Sagal Ae छे. wee SUL पशू , हीइ "aud ə YAN अने. 
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हः kR वर्ण ( ust ) 
ALA? अभेद्भा ved" साथे वापरी D. 45७) “ विशाला पिप्पलीमूलं त्रिवृता 
च मधुद्रवा "क्षां Uel छे, urad eared adai ४५६१३णीनां 
"ua uei छ, ` , - 

Therapeutics—"A snuff of the powdered root is irritating 
to the éyes.aud nostrils. In India the root is given in rheuma- 
tism and enlargements of the abdominal viscera in children; a 
paste of the fruit or the root with that of nuxvomica is applied 
to boils and pimples to hasten maturation. In minute doses, it 
18 very beneficial in colic, sciatica, ovarian and other neuralgia 


and also to relieve pain of glaucoma 
(R. N. Khory Part II p. 308.) 


क्षावाध — Sueldo भून! uod नस्य भाषवाथी सांगे, मने 
नसडे।रांभां eda मणे छै, (डि'इस्तानभां dgaaelua wai WA ow | 
nda rdleagdaladt Wii qua छै, Adi zad maa yng, 
yx Sewtal WA Roda गडशुभडने usad भाटे aida डाभभा 
aura B. UA भात्राभां ते युङ, well, ANAA wa lle davera 
ULM ALAL Aa झाभरवाभां इःण Bug’ $२१। भाटे weell aua केपी छे 

à ( मारी, भा. २, था. 3०८ ) 

Gea@u—Indi. Medi. Plants p. 598; N. p. 128; q. au. या 
३६१; ३, नि. पा. ११८; N. p. 128; Watt II p. 328; Materia Medica . 
By R. Ghosh p. 455. 


१८३ sedi थीक्ष की, | 
N. O, Cucurbitaceze. 
न।भे।--तिक्तठुंडी तिक्तविंबी कडुतीडका ( २२४० ); sed NUA, sedl 
बाधी. (avad );. sg disdl, Ad ( भरही ); sgh, Qv, sell 
३६ . ( R'A); Cephalandra indica-a(Eà-st छन्डी ( Ada ) 


गुणाः-- _ ` तिंक्तलुंडी वांतिकरा पित्तरक्तविकारनुत्‌ । 

T > tee SRT RINT UW OO o F 

EN M mud EL Eus 

` ` 'शोथरुखिषपित्तस्न रक्तरुकूकफपांडुहम्‌ ॥ ES * 3 
‘2S A LL: i | । निर 0? a 
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De) NR O faig oui W O OO O eee 

कडुतुंडी कटुस्तिक्ता कफपित्तविषापहा | 

अरोचकास्रपित्तधी सदा पथ्या च रोचनी dU 

तिक्त बिंबीफलं चामं ged कफनाशनम्‌ ॥ 

He ud ॥ रा, नि, ॥ 
qe a— ssd NALA Set यामास aq maai नाये छे. भीडी 
AAA केवळ गा छोड थाय छे, Ex १४१ Kdl देवाभा V RA छे. 
जा वेशा?! नाड. ३5३1 o त्यां aaa Gol २३ छे. ३३१4 छे 3 
। sa NAUAN Jat नारवार RUAN भी३। थ ota छै, मा bèdi धीके।- 
ji अने पूण पणत Ag नाणीने घे sie पी dd ws ठरे B. नर aA 
| ael yad Jar au थाय छे. RAL 8५२ 38 सुधी ० xa Aid 
| रहे छे ते भाह ya Ba छे; नर Za ते. पराग ७धडी गया पछी ३२८ 
4 ० भरी प३ छे. 
4 ` Gui मानौ yn AAs, acus, Maa D. zwei पाननी पोटीस 
i ste grsia RA नाणी तेनी aed vindaa शांत धरे छे. विषभा Rat 
|j | भूणने। रस पीषाथी Gad ada 3s ४७२ नीडणी व्यय छे. 
E — बक्तव्य--यर5स श्रुतभां कटतुंडी डे तुडी Ra we ळोवामा. नथी 
आग्या, d4p २०४ भावे छे, पथु d di dudar aai छे. बिंबी १०६ 
Aad छे. arai Far Galai «uua छे (सू. १-७८). “ तेना 
भूणथी Gad ada ३३, पित्त, wig Wr, (au, az, रघ्तपित्त भे aX 
शेण भटे छै,” ; 
— Actions and Uses—“ The root and juice of the leaves is q 
used medicinally. The wild-fruit is very bitter, but that of the a 
cultivated form is sweet and is much used as a vegetable, In i 
du Medicine the juice ‘of the tuberous root is used as an ad- 
to the metalic preparations prescribed in diabetes in dozes i 
ae, me tola (180 gra) every morning. Dutt states that he has | 
S 


rn India, and says that the juice of the. 
of animals. Mooden Sherriff states 

th the root is sold asa substitute 
छ po 
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Soaiserle वर्ग ( ५७३ ) 


eusS6— sadi AAAA ४६ du पानने। रख इवाभां वपराय D.C 
vad धोकाही sal Ba D गने जेतरमां c? वाबवाभा याचे छै dai इ 
vli डेय छे. mu शाड भाटे महू प्रण्यात छे. (Vg वेधडशाखभा. ANd 
agul ARE भूणना रख Ao cath wari xS (Gaui aad 
gig छे, ed s3 छ E RAV Surat aN age RAN सार! 
aa, MAA छ. Murd wala BE equi जेरी maga उण 
Gua जाना Wert रस Arai जावे छे. Ysa शेरी, vad छे डे 
Aya aUai माना. भूण é Furze 'नी vA qadi भणे छै, 
Bisel जाना sed भारी ef पानवा रसमा ada ते waar aida 
तान Gauze, WD गाणा शरीरे थापडवाभां नावे छे अने dlai ६० OM 
Gua aid परी Gia ते भटाउवाने भाटे यावबामां गावे छे. 

(Aus. वा, २ ०. पा. ८६) 
maa: UF yal ७६ ३० Ar. FE. 
Aa WA छे उ sed Ala रस NYAS 6पर सारे अभ उरे 

छ; प्याज AA भात्री उरी देवी. AVR. 

Geapa—Indi. Medi. Plants p. 601; १. W. भा. 3६२; N. p 

198; Watt II p. 252; 3. ने. पा. ८७, ; ; 


* 


१८४ Suy. 
N; O. Cucurbitacee. 
न।भे!--गुडयोगफला, पीतफला, डंगरी ( wen 3; WBRA’, Nas? 
(amad; ४1हियाचाड ); qia ANa (भरी); walst ( (हेरी ); era 
( शरसी); Pamkin (MAY); Cucurbeta pepo-sysavfler WU (ANa). 
गुणाः-- डंगरी शीतला रुच्या तृपतिकुन्मधुरा स्मृता ॥ 
शोषं जाडचं मूत्ररोधं दाहं रक्तरुज तथा ॥ 
_बालफले शीतलं चाल्पमाघुरम्‌ | 
रुचिक्ृत्तर्पण पष्टिबछवोयैस्य BLA | 
श्रमभ्रान्त्या: नाशकरमथ TH गुरु स्मृतम्‌ | 
मधुरे DREAMT ॥ = r 
te Z || नि, २ ॥ 
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| 
| ( ५७४ ) निघ aei 
| E 


शकराडगर बाळ पिच्छिलं चाल्पमाधुरंग d 
सुपक्व मधुर रुच्य बलवीयेविवधेनम्‌ || 
M ik: ॥ नि, e ॥ 
_ युश ७३ 8, asal छ, भधुर छे, gM seas छे; शोष | 
wsd, YAR, ६ ANA भटाडे छे. aid kn XU भधुर छे; भल 
सुने AFA उरनार छे. Uy kn श्रम WA आतिने भटउनार छे, लारे D | 
मधुर छे, kd अरना३ई, ele, AMAL epus गने gut AA (Asia 
शांत 53d छे i ट 
Wi Medicinal Uses— The seeds are anthelmintie, useful in cases 
W ef tenia. The expressed oil of the seeds in doses of half an ounce 
| repeated at an interval of two hours and followed by an àperient 
is Said to be equally efficacious. The dried pulp is a remedy in 
hemoptysis and hemorrhages from the pulmonary organs, given 
Inthe. form of a confection aS 
aau शान oly sin छे. भने ते गाण AA भारनार Be 
Maid da u lad मातमा भण्णे ४५७४० aia? मापवु, ७परथी 
साइ खुला यापने, भा पशु Ge ha Sale छे. Bad eri | 
१२०४ (pulp) Grad, वाहीनी Gad ERIS (Zaini) Rai | 
GUM BUN usni arma जाये | 
( 9 «deoa $39. Wl. १०४, ) 


Ge@r—Indi. Medi. Plants p. 603; N. 0. 180; ३. नि. पा 
$16; Indig. Drugs p. 104 
१८५ इधी, ` | bs | 
= N. 0. Cucurbitacea: 4i 

न।भे।--मधुरालबु, aag (azsa); eub (ad » eM, 
$44 (silaa ); 3138 5५, धने बवा ( भरही), qui aint (RA; 


White gourd —o8 fe भार ( 243105 ); Cucurbeta lae j 
6 enarila—3z. 
तन्नेरी (ada) . rs 


परिचय-- , अलानु कयिता तुं द्विधा सा दर्रा u^ 


॥ भा, प्र, ॥ 


k 
me 
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३०५।९३। हि a : (५७५९) 
शुणाः-- [AE deme वृष्य कफापत्तहर SF ॥ 
॥ रा» नि. ॥ 
^. अलाबु मिन्नावैण्मत्ना रूक्षा ARAT o 
; ॥ mza: ॥ - 
तुंबी सुमधुरा स्निग्धा पित्तध्नी ग्भपोषकुत्‌ |. ` - ' . => 
वृष्या aasar चेव eed dg '  ' = 
| ; ; ZEN fr A 
| fe तुम्बीफछं ed फित्तशछेष्मापह गुरु । "Safe 
| ayy रुचिकरं प्रोक्तं धातुपुष्टिविवर्धनम्‌ ॥ 
| ; " ॥ भा. प्र, ॥ 
| yee भधुर छे, Ada इशे D, aA पेषनारी छे, va 
| aya D, ay sede छे, जल wa पुष्टि वधारनार छै, . २७४ (à 


पित्त AA SEA रूरनार, भारे, ७६, ३५५; ३(य४२; anc alg (9 sacle छे 
UON 


geau. नि uL ६२०, 


१८६ (२१२, 
N.-O. Cucurbitacez; ` 


^ AL fefe, शिवलिङ्गी,- चित्रफला (अन्त); alal (avid); 
(3a(à t Yrudl, डावणेये BA (-भराही ); wysg (WA); a, शेंडा 
(Aga ); wer (wel); Bryeuy—eü3udl ( ०९१ ); Bryonia | 
Lacinosa—wlilar AAt ("la ). - 


गुणाः RAA कटुरुप्णा च EIT च रसायनी d 

| , ... RARU दिव्या वश्या रसनियामिनी ॥ ..._. : 

| Cd QUEEN TOM 55 नि 

| MEME हिंगिनी.कहुका चोष्णा दुगैधा च रसायनी। .. . ०७) 
| सबीसिद्धिप्रदा लोहस्तंभिनी सूतबंधिनीं ॥ . .. ` ` ` च | 
FE सिध्मनाशकरी,वश्यकारिणी- च प्रकीतिता ॥; ~ 
en DT sp ही नि, रू ॥ 

, 
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(Cust) OED e QS laig augi 


शुण्‌ AAN sg, Gu, AA रसायनी छे, Weg भषन्‌ 
RAN D ad सिद्धि जापनारी wa (oa वनस्पति 

बणशुन--शिवद्विणीना Wi याभासे ay ७गेला नेताम गावे छे 
Jai wat slat पानने भणता Bia छे. अंडी गते. शाणाओे। wU 
Ba छे. qui ej ने, मे शाजामाषाण। agar sa छे. मा agAredl 
meee d पवनना सपाटा WA wa नीडेर रही Mag. रक्षण उरी शडे 
B. Xe yan Ada radi भने ka भाटा asl eai थाय छे, ka 
ud छे eux ala adi थ४ माय छे, A तेना Gus घाणी टीशीये। sa 
छै, जा zail s? oly AA छै dar caus veru AA 
२१७२ PA मरमर BAB. नत WER भा q'gX»N ses पशुन 
adaa azai डरेछु' छे ते वश्य diad ७७ छे. 
`. $पये-- शिवलिणीनां इणने cuf laai sux us उरी 
१०-११ “LAA gan कणे, पेट साडू थाय, wea (ARR गाहने eis 


छे; EMAL २१६ 5430 छे; शरम छे. » स्व, Sdieag 


शिव(्षणीना। पानने। रस sidl Biot Gus ag AS RUNS छे. Der 
qala ARIA Us ते ven earn साथे थिरशुथुडारी sani quae 
३. WARA WAA (ually ily Zuani जणी व्यय छे भने 
तेथी गर्भ रहे छै भेभ wa छे. 
(पनस्पतिशाखभांथी, ) . 
बक्तव्य-भ्रायीनं थभा शिवक्षिथीने। 8८4 नधी 


३१. शा. पा, 3६४; 3. नि. ५. १२२; N. p. 129; Watt 
I p, 542; Indi. Medi, Plants p. 604 | 


(0 २८७ सडरेटी, 
पि. O. Cucurbitacez, 
रेखा, quale, पड़ूभुजा (Wya ); asda (०7२); 


Mor (मराठी); wym (WA), wy 
j (A ); Cucumis Melo—yysyrfla 
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garal वर्ण ( ५७७ ) 


तेषु यच्चाम्डमधुरं सक्षारं च.रसाद्भवेत्‌ d 
रक्तापित्तकरं तनु RS परम्‌ ॥ 


॥ भा, प्र. ॥ 
` तिक्तं ard तदनु मधुरं किन्चिदम्लं च पाके | 
Asq चेत्तदमृतसमं तर्पणं पुष्टिदायि ॥ 
वृष्यं दाहृश्रमविशमनं मूत्रवृद्धिञ्च धत्ते | 
पित्तोन्मादापहरकफदे पाड्भुजं वीयेकारि ॥ 
' ॥ रा, नि. ॥ 


शुण--सठररेटी yaa, भव्य, Swale ५२१२, eux, Reto, zag, 
शीत, ara, पित्त AA aya डरनार छे. > wd ab weHy Ba 
छै ते wed भने YAYA ४शनार छे. CICETETETR 

वक्तव्य--दशांगुलम्‌, पड्युजा भेव नाभ Fu yai SA? | मधुककटी? 
33 नाम ARA ay पडे छे, पण “वालकी A 322b wd येण्य नाभ 
ald छै, डारथु E नीनां aint ww सारी थाय छे. २०नि६'४४२ 
TER dl yy “ वाळकी मधुरा शीता5ऽध्मानहृत्‌ वा श्रमापहा। पित्तप्रशमनी रुच्या कुरुते 
कासपीनसौ -a AA wo छे. 

नव्यभत--भी० sei भनाय छे. olay भाव येण्य BARNs wa 
«aa छे. way wid भूजाधातसा oly पपराय छे, en Fy गने थही 
aqa छे भने walaa ते भाषा साटे wu छे. भीळभांधी da 
dsd D, dui Was avd aal छै wala d ad साई Yas छे. 

vy San नहि, पथु za गर्ल मई v Edu yaa B aad 
dide $ adl ५२०४१।-ह८०००2 भ ada Sutil B. मारा ota mig: 
सव पछीथी g vag छ डे ejut जरळवाना RAN, ने HA तो, eX 


Rs my ४ण wig ALA. (सळीन Ave १३२. ) 


asi AN das MA is छै भेम Ži. ऐेणळीर vod छे; 
भने डा, RAA पथ्‌ थान भूणीयांभांथी Ws any gor Ule 
छै, A तत्व Arora Awl भात्राथी पथु Gadl अरे B भे was भभत- 
RAV पछीथी १२१२ nda छे 
U-Qdua laa "लेट्स. पा. vee, 
GeQui—z (4. पा. ६२४; Indig Drugs. p. 103; Indi. Medi, 
Plants p. 598 


(4. ७३ 
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| ( 'प७८ ) (dg meat | 


१८८ उडवी नाही 


| 
N. 0, Cucurbitacez, | 
Í 
| 
| 
| 


ausge (सस्र); ssl नाही, aude (gwad); Corallo- 
carpus epigeea—z elsi at alga (Ada) 
नाहो नाहीति संप्रोक्ता द्विविधा सा च कोनी । 
| तिक्ता च मधुरा चेव मधुरा शाकशांभना ॥ 
॥तिक्तारकदो विरेकी च शोथध्नो वामकः स्मतः d | 
विषध्नः पानलेपाभ्यां शिंबी तिक्ता च तूवरा ॥ | 
॥ शोढल: | 
qasd नाहीना देहाने, ३०१ MAAa २३० Ba छे. ते | 
= आभासे aw ७शी नीडणे D. as Gus As छे Nad mgs adi 
aig उ थी प yli Ba छे; पण AA wer नानो Za छे. अंडी गने 
| यान eie vui Ba D. भेना yaa se उडे D. an year awe नाडी 
‘eal नामधी AMY छ. Dui seda al ० a छै, पान aia? 
— — — aai दाय छे. पाननी साभी ag asss साहे. ७४७०७ बणेक्षे। vg 
 (tendril) AAA & छे. Aai zani aaa सघःस्थायी ( inferior 
ovary ) Bae Ware punakad AA खावी. wa Ba B. ४० 
Sij Ba छे eux eda Yad WA पाडे BAR Mela rag ay 
व्यय छे. d भन्ने BS wa wisi Ad व्यय छे 
yasla, (wea, airs, रेथ BWA zta 
Gulnara ADai ssl ala 6प्येण a डे vata 
नथी, we AN det औषधीय aa ०२१ gala ५२५ Aa नथी, नाही $४ 
ख डा पथु mdd जेर ७५२ ago Bia मने सरस daly छे. साप 
eee Ba A उडवी नाहीने। ४६ AA मात्रामा welai AA wey देवाथी 
ad Gad ada 32 «sul ma छे. जा sub wud 32 सार 
ermal “ वे4४८पत३ ^ui नेधायल। छे, आभडना Abr ana sulor 
छ. viel मइ वधी रछ Ba aA Bw हपायथी भरती ,न Va 


E 


RA भात्राभां Aa 
मे B Eu ESTE 


~ © शश पा त 
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FLIE adi ( ५७८ J 


(axkios val ez Cus yq alse पीवडाववाभा aa छे. “ Auzen- 
dà ?ना बुना HAL sep AVAIL sad] नाहीना Pala sAd 
aig ३रेक्षी छे. Fase aBa ana “Hazia dea Ay 
घन्दीमा » लाग मीळत ४८२ भा पाना! Gus सेना seat जेरी sad 
यथो उरे छै, भाटी wami d Bed stu 5X छै भने dev. डारणुथी wd 
3x WA A ४४३४ Vela da wie थ्री शडे छे. 


G«4&jw—Iudi. Medi. Plants p. 607; a, शा. पा. ३६६; ३. बि 
पा १८६; N. p. 129; Watt. II p. 533. 


१८८ aimyerrnell. 
N. 0, Cucurbitaceae. 

ना भि।--शंखिनी, यर्वातक्ता, यशस्करी, अक्षिपीडकः (Wes); aiye- 
अशी (yad ); del, airmen ( भराडी ); शंखिनी ( ४ slde ); 

Ctenolepis cerasiformis-2 «à पीस सीरेसीड््भीस्‌ ( ade ). 

परिचय-- शंखिनी शंखबीजा स्यात्‌ सुवृत्तफलिका च सा | 

शिवढिंगीसमा वल्ली पाके रक्तफळा भवेत्‌ ।। 
; ॥ iaaa: 


ALA ~ AN OA 


शंखिनी कटुतिक्तोष्णा गुरुस्नग्धा विशोधिनी | 


A, 


त्रिदोषशमनी कुछक्षयोदर्रविनाशिनी ॥ 


| 


यवातिक्ता सतिक्ता स्यात्‌ दीपनी VAAL परा । 


A ~ 


कुमिकुष्ठाविषमामदोषन्नी रेचनी च सा ॥ 


Ay 


गुणाः-- 


॥ रा. नि. ॥ 
ya aige sg, तिष्ठत, Gua, २३, Rasa, Uas, (agg 
UUA SAR, ४४, क्ष्य भते ७8२२।यच्‌। नाश ३२४२, दीपन, 324, BUH 
yA नाश Beale, Rap aaa AA विष, aa CR ema छे. 
: l २०४नि६ ३. 
वण ्न--याणडुटामशीना पेक्षा शिवक्षिणी var थाय छे. wel ag- 
Riel vce भा Ja G3 mz छे. Rai पान ३ थी प डे ७ yell, 
Reda पान Qai Ba छे. नर भने भाह VD Asv च GR मेधा 
As oy vada AA छे. xa sai Ga छे aR seal, Aen वीक्षा 
fadi AA Gud wks vical हाय हे, ते पाडे छ भेटे शतां गरने पाणी 
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( ५८० ) faig auet 


RRR अअ 
ee अ ८0 . 
sini a व्यय B. ते नरीहता vlly Pasi थवा uel aN val 


थाय छ. दाभा १ थी 3 uly Ba छे. xa लागतां geal mw s. 


oly «s छे. l 
वक्तव्ध--थरडे aeda इशेभानिभा. aMdlar onn sA छे. 
Ada Blai ते agd छे. zaad dreni शमिनीचे! शवेन छे. 


6६२ शजिनीन। पानु Ws थानची aay SIA छे. AARETE. TA: | 


शक गाढपुरीषाय प्राग्भक्त दापयेद्धिषक्‌ | ( उ, १८-१६३ ), (Ala Seni au 


(S 


ARS olor go साथे wid बपरायक्षी छे. (vai Mle saia wha- 
AD cdr नथी, Cred, WA AAL Ba vai पशु AAL 
Aasa aR} तेना why नथी A नवाच vg B. 

yadai यवतिक्तातैलं सर्वदोषप्ररामनम्‌ ईषत्तिक्त अधिदीपनं लेखनं मेध्यं पथ्यं 
रसायनं च || (सू. ४प-१२५ ) WA तेना ga dafa छे, Asada तेने! 
Ge3w D. AANA स्वरस Gaade छे (सू. 3७-५). yA AA- 
९१७२ ARS Ged D. तत्र तिल्वकपूर्बाणां मूलानि ? (सू. 3६--४). श्याभाहि- 


शुभा B. दृष्योदारिण ठु प्रत्याख्याय सप्तताशंखिनीस्वरससिद्धेन सर्पिषा विरेचयेत्‌ मासं 


अर्धमासं वा ( चि, १४-८ ). 


यवतिक्ता भे शंखिनीने। wala छे. Bsa zeA सप्तताशंखिनीने। 
३९५ छे. यवतिक्ताने। URa ७६७७ नीथे भ्रभाशे आपे छे-यवतिक्ता यवक्षेत्रेषु 
जायते तिक्तसत्ताष्टपत्रा यवतिक्तेति प्रसिद्धा ॥ (सू. ४५-१२५ ). ALIN घ७। BA 
७८७७ (पीने 'यवतिक्ताभेद/णणुवी छे. अपरे ठु श्वेतबुभ्नामाहुः Da sda 
ते वणतना vea Avda भतने। 6दार 5X छे. 

mares ‘ad’, रुन, wa FA? Rai नामे नापेक्षा 
9, “ चोर इव पुष्पं यस्याः, रात्रिविकासेत्वात्‌, ? ` शंखिनी शंखाकारपुष्पत्वात्‌ Sele. 
euge? Elaa «vitai ते wgl नामथी पिण्यात डती. | 

6५२ Ag) यवतिक्ताच Diy भांणडु2भणीन aia नधी usd. 
अक्षिपीडकः A valadas नाम मापी aligeela vuRag बागे छे 
mia (Raed AIA परियय पथु भांणडुटामशीने w ifad 3a छे. 
१४ usid ०८३२ di छे ०. 


8&क्षेभ्र--५, शा. या, 3६८; ३. नि. पा. १२१; N. p. 130. 


- 


8 खक d 
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(Gamat asi ( ५८१.) 


भिस्सटादि वर्ग 
N. 0, Ficoideze. 
१८० Sy vts 


नाभे।--ओखराडी, मिस्सटा (Wega); Ara, WA Rms 
(awad ); 38s (aad ); Mollugo hirta-Xuegsu ४2 (Ala ). 


परिचय-- ओखराडयां भिस्सटा च तडागमृत्तिकोद्धवा ॥ 
॥ azg: ॥ 
~ aN . ARQ बै 
गुणाः-- मिस्सटामस्मतेछेन संयुता मरिचेयैता । 


~ त्रिरोति 


मस्तके परितो लेपात्‌ त्रणान्‌ हन्ति चिरोत्थितान्‌ ॥ 
॥ mz: ॥ 

वबशुन--भी8॥ raat घेणा Raa Brat Aen पछी a- 
जानी sug uai aad डे adel WA wA ay Sar नेषाभां 
MIA छै, d छातणांनी WS भीन Gus uaaa Ba छै, थे rv. 
Bia Gus Aint eal गूण ३४७ Ba छै, AN AAR Bra घाणे 
Sua छे. तेनी wawd ott थी १ 3२ Ae eed दाणी yaa B. 
तेना. पान धणु नानां डेय D. इण yor aud छे. 

MA—AUWASeal जाणा छेने भाणीने भाण sel, भे भरभ साथै, 
Asis ols adai भरी GAM aaa Aani stadia भाषा Gus Ara 
डवाथी भाधानां ay, uel, vive GAR भटी गय छे. भे yaa छे 
AA पेसाणना डाममा ag बपराय छे; Awa Ay भनाय B. 

वक्तव्य-शे७4६ (नध भा ० माने ७04५ छे, ole नथी. 

नव्येभत--पेटना रोशाभां Ras aARF umani au वषराय D. 

(२५०० ) 

Muni ys Bag waia देशी adl २९०णो(तिसारभा बापरे 


छ. (uz). ४६३।०ा Bat रस aani waid audi भते छे. 
( Pharm Indica Vol II p. 104. ) 


Ge@—Indi. Medi. Plants p. 615; १, su, ut, 3७3; 3. नि. 


या, १८८; N. p. 138; Watt V p. 255. 
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( ५८२ ) CEG 241231 


€. 
जीरकादि वर्ग 
N. 0, Unbelliferze, 
१८१ eN 
aAa, अह्ममंडूकी (सस्थत); well, Aerel (]०२!ती); well 

RY; मिमि (wel ); Indian penuywort-g-Qda4 पेनीवर" 
(AI); Hydrocotyle asiaticas Rea Aeluidls ( Ade ). 
गुणा ब्राह्मी हिमा कषाया च तिक्ता वातास्रपित्तजितू | 

बुद्धि प्रज्ञां च मेधाञ्च कुयीदायुष्यवद्धनी ॥ 
्दपत्रात्राह्मीशुणाः-त्राह्मी तिक्तरसोप्णा च सरा वातामशोफजित्‌॥ 

॥ रा. नि, ॥ 

ब्राह्मी सोमा रसे तिक्ता शोफपाण्डुञ्वरापहा | 

दीपनी कुष्ठकण्डूधी झीहवातबलासजित्‌ ॥ 
अन्यच्च--  जाह्यायुष्या हिमा मेध्या कषाया तिक्तका लघु: | 

सवयी स्मृतिप्रदा कुप्ठपाण्डमेहा्रकासजित्‌ ॥ 


| ॥ ध, नि, ॥ 

ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघुः मेध्या च शीतला | 

कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसायनी ॥ 

स्वयो स्म्रतिप्रदा कुषठपाण्डमेहास्रकासजित्‌ | 

विषशोथज्वरहरी तद्वत्‌ मण्डूकपर्णिनी ॥ 

॥ भा, प्र, ॥ 

चरक १ अपस्मारे-पयसा वा ब्राह्मीरसम्‌ ॥ चि. १६-८८ 

२ रसायनार्थम्‌-मण्ड्कपर्णयाः स्वरस; प्रयोज्यः क्षीरेण .... ॥ 

चि. , ८-१७६ 


२ पुष्ट्यायुवेलाराग्यकरत्वे- मण्डूकपण्यो: कल्पो5थ शण्ठीमध- 
कयांस्तथा ॥ 1चे-१६ 


8 उद्र्‌-त्रिवृन्मण्ड्कपर्ण्याश्च शाकं स्वरसोदकसाधितम्‌ । निर- 


SANE सस्वन्नस्विन्नमनन्नभुक्‌ ॥ मासमेकं ततश्चेव तृषित 
«e Aaa | चि-१८ 
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१५२२ १० ( ५८३ ) 
ee 
सुश्रत--- ५ मेघायुष्कार्माये ब्राह्मी-हतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंसृष्ट- || 
भक्तो ब्राह्मीस्वरसमादाय सह्रसंपातामिहुतं कृत्वा यथाबलमु- | 
पयुज्ञीत । जीर्णौषधश्वापराह्ले यवागूमलवर्णां पिबेत्‌ । क्षीरसा- | 


त्म्यो वा पयसा मुञ्जीत | एवं सपरात्रमुप्युज्य ब्रह्मवर्चसी 
मेधावी भवाति | द्वितीयं सप्तरात्रमुपयुज्य ग्रन्थमीप्सितमुत्पाद्यति। 
| qana प्रादुर्भवति | तृतीयं सप्तरात्रं उपयुज्य ` fave 
शतमप्यवधारयाति । एवमेकविंश्ञातिरात्रमुपय॒ज्य अलक्ष्मी; 
| अपक्रमति | मूरतिमता चैनं वाग्देवी अनुप्रविशति । सर्वाञ्चैनं 
श्तयः उपतिष्ठान्ति ॥ चिः २८-५ 
| ६ मेधायुष्कामीये मण्डूकपर्णी-हतदोष एव प्रतिसंसष्टभक्तः 
| यथाक्रममागारं प्रविश्य मण्डूकपर्णीस्वरसमादाय सहस्रसंपाताभिहुतं 
कृत्वा यथाबळं पयसा आलोड्य पिबेत्‌ | पयोऽनुपानं वा तस्यां - 
जीणांयां यवान्नं पयसोपयुज्जीत | eal सह भक्षयित्वा त्रीन्‌ 
मासात्‌ पयोऽनुपानं जीर्ण पयः सर्पिरोदन इत्याहारः एवमुप- 
युञ्जन्‌ ब्रह्मवचेसी श्रतिनिगादी भवति शतवर्षमायुरवाप्नोति। 
रिरात्रोपोषितश्च त्रिरात्रमेनां भक्षयेत्‌ त्रिरात्रादूध्वे पयः सर्पिः 
इति चोपयुज्ञीत । बिल्वमात्रे पिण्डं वा पयसालोड्य पिबेत्‌ d 
| एवं दृशरात्रमुपयुज्य मेधावी वर्षेशतायु: भवति ॥ 


| चि, २८-४ 
चक्रदत्त-- ७ उन्मादे-आह्मीकृष्माण्डी....स्वरसाः उन्मादहृताः दशा: TATA 
कुष्ठमधुमिश्रा: ॥ | 
बेगसेन-- <८ मस्रिकायामू-सशोद्रे पाययेत्‌ ब्राहयाः रसम्‌ ॥ 
शोढल-- ९ पिटिकायाम्‌-रसो मण्ड्कपण्यास्तु प्रलेपात्‌ पिटिकामयम्‌ |... 
| सप्रणाशयत्‌ ॥ .( ग्रंथ्याधिकारे ). 


qefa नाने, छेड डिडुस्तानमां धशीणरी oa भणी भवे | 
छे. Aun ते Mala yelai २००० Qed SAWA CIAL भणी याचे 
छे. dui पथ wa SA जभाक्षानी Avail vai विशेष थाय 9. 
sasad maad तभाभ vatani ते साधारण छे. Hawa Bab — — 
we भणी खावे छे. गुळरातमां सुरत. AA Read थापा भणी SED. | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( १८४ ४) “2 ORE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ag aned 


RS RS 


6'६२४शीने 4०१० andi जा Bs थाय छे. Gxsuüa केवा १४ 
ue del भाटा भने lai यांहडा थाय छे, CsA Woe थे पाताने! 


Arar qu छे. 


०७ जडभरभी थाय छे के uni. गांधीने ai भणे छै, भे ग्राह्मीची ०४ 
गत-पणु Gardi प्रडारनी BA WA vga छे, 
aal तेवा Gad yaa fla भाषी पशु पडे छे, 


OE 


सुश्रुत” 


Aasai ज्राक्षीने! Gun, 


4 AUH (४४३ )भा-पाह्मीने, स्वरस ga साथे देवो, 
(à. १६. 


२ रसायन ARS- स्वरस gu wa aa. थि. १. 


3 शत, mya, मक्ष॒ aA मारेण्य भारे-णाक्षीने। 
seu विधिसर ad. . (à. १६, 
४ 6६२रेणभा-नसेतर भने म'इइपशी (well )g' us- 
mL भेना daH Y sdg, Cua Ag X ae 
Raga मागच a Vid. हेपण mdg भन्न wd 
«à. तरस GIA ते। गा गच्नेने। स्वरस WA. यावी Ma 
As Ula Yl sg (3. १८, 
a myad सने झुद्धिनी भासि भाटे-भेघा सने भायुष्यनी 
डाभनानाणी ABAN ७८३५ थर्छ, AUR AUAA त्याग 
उरी gn su डरी सडेसस'प।त।मिइत wel स्वरस 
८४१ शङ्तिभक्षाचुसार पीप, le Bad ब्यारे 
षच wl ay Ba eux sr (Sail य्‌१।३ -२।७ ~ 
पीवी, ने इध भार usd छोय तो guai aada 
aadA जावी, याधी रीते सात हिवस yl जावाथी 
uaa मने मेधावी थाय छे, m सात Raa aM 
या प्रभाशे उरवाथी ४२्छाभां cud ते अन्थ Gua उरी 
as AA alsa जाने छे. भ sy ते aA गये Baa 
ad स्थति dA Udy as जावे छे. नीळ सात 
Raa सुधी भे wuQ भावाथी भने ते ect पे CNG) 
simula c तेने याह रही २३ छे. भावी did २१ Ra 
सना WAL WA साक्षात भूतिभती सरस्वती शरीरमा 
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२9२३ वर्ण "$3 (५८५ ) 


WM—————————————M———————————————— 


सावित थाय B जने ते at gA घारणु ध्रवाने 
wu ay cau छे. (à. २८ 

wesuallar LA-A सते yad sad 
रामनार व्यक्ति इतदेष ava, AUR Awra परित्याग 
इरी, Aada sA ydaaualaga भंडू४पणशी नो 
स्वरस ada, gui जने १८ agar Wal, अथवा 
स्परसच पान sal पछीथी sud मचुपान wid, खापध 
पयी जया पछी vid गन gU साथे णावु; अथव 
cdd aa dadl साथे wid. भावी रीते ay wa 
szg. जा wdi २५ पयी जया पछी gu, धी, sAd 
«ud aeai Adi, जावी MA प्रयाण जब/भाग्याथी 
प्रह्मपर्य थी, मेधावी गने ala घारणु ४रनार ते व्यित 
aS au छे. भाड४प्णीने। ses, v diat Peal, gani 
ssa दश (हिवस पीवाथी मेधावी WA aay थेवाय छे. 
२३६ ७ आंडपणुभां-फाक्षीने। स्वरस, 58 भने va AA पीवाथी 

Geus भरे छे. 


भणसेत-- ८ Mamaia स्वरस wa ad Wa. 
Mea— ८ MADin (waa ya रस Rela 
७५२ AAN d भटे छे. 
नव्यसते--ँ. deya शरीर Gus waldi डेवी असर 45 इती 
ते mya ag’ B. तेने wa? नाभने। रेण aly wal डते: 
“wal anual azar wadal edd gauad aad 
ws aa धागे छे तथा mew जावे छे भने Ait हिवस पछी शरीरमा" 
RA a छै, ते Mead yl डे भाणे शरीरे ६५४० wry भाव D. या. 
uA aala af व्यय छे, al ag MM Rea गाडे छे, all AS 
ei wr are १४ B. aala पछी हरी gu वधे छे, भने पा. 
adagag see ag साई ad adi छे. AR yed पछी rad नरभ 
mA Ds सरणी थ ota छे. Gaadi Ali भरी जय छै, RAA 
ida भांडे छे, भने लया did डाभ wu» श३ उरे छे. ०३२३ ad 


NY 


ad yard व्यय छे, AA क्षुधा भराभर dp भाडे छे. त रस्त १७. 


AA meydani भापवानां जावे A Asi बणतभां तेनी yaa असर 
थाय छे, ३धिरामिसरणुनी गतिने A वधारे छ wa Bae ०२०४ ag थाय 
नि, ७४ | 
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( ५८% ) (sig rarer 
ee 
छे. dat yore १ थी र यामनी wa सपनामा wd di ÑA Qet थाय 
छ भने भाषामा wus (उठेका) थाय छे, भते मो डे तेनी wa a- 
पवी भच SIA ते। पथु d अस्र महिना gh wa छे. तेनाथी वणी 
भय'5२ भरडे। AY भावे B. डा. Aey भा वाची Uaa 6पर Rw- 
आयश परी तेनी भाजा बघारे Ad गये! ते. A wa पछी तेने avy डे 
al यौषध ag थनाई avd विष छे. ते a छे डे गर्छ nA adai 
MA Reel नधी सभत दाढ ad डे aai Tesi Deai di पणु aran 
As ५4४ पछी शरीरमा गरभी भावी, ते पछी Waha WA साग 
(Asa Naay थवा बाणी, mA डे suai gerd atag we 


ast od. WA ugd Pai AR vata क्षाण्यां भने aleve avid 


Gad भने Ae waa अतिसार az aai wad di grav uA 
गयां, भी) सवारे GA त्यारे जा ul मधी aal छु ysd sal 
UY AM AA गरहनभां हुणावे। SAL zu GRAN waAuni SAR at 
ael (HUBLA) A वळनसर auai wd तो. इधिराशिसर- 
जुनी Gar भाटे सांगीन Grs छे. WA जास BWA तेनी नसर तया 
8५२ विशेष थाय B. Aer agai मापवाथी Rady गावे छै wa 
zeds ava ysl नावे D." 


£ यादीनां ofl maai eai ३धिरालिसरणुने ude अश्वानी 
aai (Fadl aGa 364b छै भने ते भाट जास BA quuni 
AIT छे, मे डे A वातरत भने Gusa भाट asd mae भरी ad 
तेम नथी ते! पथु ते eai तेनी. Gus BeA aaa AMA xi उरे 
छि. 832२ Xi al eddi Ay सारा शण्दे!भा aria इरे छे wa 
इडे B डे ual तना बातरइतनां emi ते ala Hae sx छे, 
परंतु dab पछीना क्षणनारा AAN As ua थया छे $ ते ered भाज 
शड्थातनी Ralàni तेती यसर सारी AA xis lad छे. ४३०२ 
Adae, ZAA भने मरीन I छे X ते aasad afl well Ra- 
(ui mg GN नथी, uvg शुन! S Wa viewed व्याधिभां rg 
प्रश सापाने Rael उरे छे. Bedi aly पधारामा sy छे $ स्थानि (AL 
Faas ) Udo SAF c? घण ० गीर हाय छे daa Baal A 
al हता. Ml अने es Suni WA yeri जाराम Cug wal. 
aiei AA WAS WA aed ७५६'शनी भी uv Ney स्थितिमा 
d eat ayami ada छे भने सारे. शायद aa छे, duy झाडाना 
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९०२३६ ai ( ५८७ ) 


तथा पीनसना Aai बीट, ain AI? Asna प्रवाही भगाउने yard शड्ति 
aydi मा eal UN lad छे. 53भाणचां शुभं, गठन वधारे! णर 
AA AA PYRIN तथा oga Wani al इवा WRU शायद उरे छे. 
FeaiMs Bai yaa ale} जा ea इतेडमदीथी भयर sxdl छे, 
wa Waaa Fani 3dpues YA तेचामां साभ wa छे. wal? 
wA शरीरना BY पणु भाग Gus vn, ajel GAR ६२६ Bs साथै 
ala Ba qux भा हवा पीवा wud तेमळ तेनी YIA पे।टीसने। सगर 
तेन AA Gur AU. Sani gaua घणुणरा। भाणे।भां, Awe N 
miei धणु। सारे! Hae AI vaya छे; गने wi Bar Gwin ae 
(ga प्रतिदिन audi व्यय छे,” 


अ Xi, भ्यु Xue WR भाटे नीथे भरम भाजा vaya 
Bi“ A aai yl shai diu diu भेन ag. पछी ६२४ adl- 
QA पाय via अन dudo vga Da Yl २०३. AA AL ANA 
| ६०-६० 34 भेऽ भास YA lar ४२७. यार पछी WAAR AUA ' 
| प-प 34 Gai भाज १० येन yA नावी vg’ पछी ६१ Rs 
| महीना सुधी भावी dea wa उर्वी, ळेथी map बवानी Gdvs जेरी २२ 
sala उरे नहि, इरी श३ श्री साई Fa सुधी. weg. त्यार पछी 
urs १० अन सुधी Gad As aRU तेने। Gu भाच ४२१७. २॥ प्रभाणे 
ऽयी sgg मा यूणु गरम welai, au wal aad ad dd; १२३ 
नीस da गडाच्या पछी सेना भे भाण उरी Rs aia सवारे wa vila 
ला रोजे AAU «u$ Guu B. "t 


वक्तव्य--यर3े सशास्थापन ai “aren” गणाची छे, यपा. 
४छे छै ४ “वयःस्था are.” amad हशेभानिभा ' ब्राह्मी ? गशावेदी छे. 
बयःस्थापन हशेभानिभा. “ मण्डूकपर्णी aAA छै, nakana EE 
mela 6649 B (ar ८-3८). alla wel Ga ied AHA 
चरण्‌ Seid 58g छै (शा. ८०१८ ). aet Crxanleqerett 
पमा ael छ (चि. ७-६७). stadi oett अरी छ. रत|यनना 
अध्यायमा viel AA agufi भने GaGa earl laai छे. 
यर भड॒धपर्णीने sasani aaa छे, walla 864५ नथी SIA | 
Raai म मण्डूकपर्णी ? छ aus (डितऽ२ Bom cade छे (चि. २५-२२२), 


| 
| 
| 
| 


१ वंनशपतिः थुथ्शीभांथीः . A DUUM 
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( ५८८ ) निवड azai 


yadai wala aS uy wysyla gaia नीथे प्रमाणे Gar 
छ:-कषाया ठ हिता वित्त स्ादुपाकरसा हिमा। eefi मण्डूकमणी d तद्वत गोजिह्विका मता ॥ 
(a. ४६-२९४ ). भश्मरीभ agaaa EA वाक्षत विवत्‌ ॥ (वि-७ २४) 
३७ D. Asa’ ga Wd डेय ते azad बिविध Süd ५५४१७ धी. 
aludd ४डे छ qui भ५४पणी छे. siao ati west गाशावी, छे. ७८७७ 
assu Rea wel Ade भथ गधी «णे SIA छे. wala 
५०८४ URA ` लबनिका? wy wax Sal छे, ७८७७ wasue[U नभने 
aala भे५% AA १७ छे. 


aaa’ wel, मत्स्याक्षी, वयःस्था खने Daal Adi ४ नामे! 
welai नापेक्षा छे. wesa wear Aai गणुवेक्षी छे. 

za Eri Mama गुप्ते गाक्षीने। Ws walla “ ब्रह्मसुवर्चला ? 
aaa. छ अने ते ead Ala नाम Gratiola Moamiera खने 
मंडूकपर्ण d Ada नाभ Hydrocotyle Asiatica mg’ छे alai iss 
tat छे पशु तेभां ब्रह्मसुव्चला A wda ana vay नथी-परक्मसुवय क| 
3 ded aly वनरपति D. wesu भते wayaetal Asa REII 
साथे WA Gerad B भे AA wi छे. Aa सैन्द्री aahi 
nail AA aagal Quy द्वितीय warada uai पथु wesuell 
नभने vidua al WA wav Amaai छे. wl सिद्ध थाय छे X aa- 
yaa, Awe नहि पश्‌ ley भिन्न wiv ऐे-प्रह्मसुक्यीचा ते! 
£ सोमसमवीया महौप्रधि ” छे भने ते esa सात रात्रि सुधीळ vi asia Del 
a yaa शोषधि छ (aR सुश्रुत चि-3०-५). वणी. २१. lzm- 
- RA ४विर० पाह्यी AA agsuallA ced oddly पनस्पतिणे। जले छे 
— BHA 400 नाम yy edel छोय XA सवित छे. “ आयुर्वेदविज्ञानम्‌ ? al 
alq Aus ४विरा% Aaa सेन rat. yeasai (ud ४०८. भाग. १) 
a ही भने Hesu adal हटा नापेक्षा छै, ursu ते. भराणर 
à छै भने well Buf fev बनस्पति यीतरायद्ी a DA 
णांना ४विराळे asue Hydrocotyle Asiatica, aa 
ने ena WA छै, भाधीळ जावे। X2 ula 
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AS ० Nuyla रसायन Ai मन्नेत लिन (aa Sur Bac 
civ जवाबत, AÈ भे भे (Sa ते। By पथ्‌ ARA dad Ws ० 
उरी. «tb छे, छु तेने AN edel पाउवां भे सेड ३।भ नथी, * ५३- 
ex? PA ose छे ते भे ad नथी Rea well भने wesrella ae 
$ नथी satel asd. मा wai पशु auel aaa Pedi HA 
at Bul नथी-पणु भन्ने aly and वनस्पतिओ। छे भे aA Aliae 
छे. ' तद्वत्‌ मण्डुकपर्णिनी ? भे पशु A नात सिद्ध उरे छे. भव्नपाले "eua? 
ua dy वनस्पति णणुपेधी छे, ' aly Telia 7512 assueta 
२१६५ गणु पी छे 

suai ael Gadel छे छतां asya d ale edly १५- 
aael B. ७५२ Xi. AiseyR के भात्रा जतावेक्षी छे ते मता val भाज! 
aui नथी RA viel Feel wa sd रीते वापखी A aad 
«x» sad AYA TAL घालताना. meda < agat CUN’ sa? 
महार ALAR ९ 

Actions and Uses—An alterative tonic, diuretic and local 
stimulant. It hasa special influence on the urino-genital tract. It 
sets up urinary and ovarian irritation and itching over the 
whole body...” Khory I p. 263. 

GeAw—Indi. Medi. Plants p. 618; ३. (4. पा, 3४७; नषस्पाति. 


gen’, भा, ५५१; N. p. 135. 


१८२ AVAL 
N. 0. Umbelliferae. 
amaram, यवानकः, Sur, अभिवधनः, यवानी, AAT (aasa ); 


mie mi (yad ); Brat ( भरी); awdd ( (grail); Bishop's 
weed-yflara dia ( 913192 ); Carum Coptieum or Ptychotis ajawan 


Say Snels थेचा 28४८8 adla ( Adla ) 

गुणा:-- यवानी कटुतिक्ताष्णा ara swa sus । 

m हन्ति गुल्मोदरं Ys दीपयत्याश Ie ॥ 
यवानी यावनी exar ग्राहिणी मादिनी कटु; । 
अजमोदा च शूरुध्नी तिक्तोष्णा कफवातनित्‌ I 
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(ure ) (1६७ sut 


हिक्काध्मानारुचिं हन्ति क्रिमिनित्‌ वल्लिदीपनी N 
॥ घ. नि. ॥ 
यवानी कटुतिक्तोष्णा वाताओं:छेष्मनाशनी । 
शूलाध्मानक्मिच्छाईमर्दनी दीपनी परा ॥ | 
॥ xr. नि. ॥ 
यवानी कटुको तिक्ता रुच्या चोष्णासैदीपनी । 
पाचनी पित्तला तीक्ष्णा लघुः हृद्या च सारका ॥ 
वृष्या वाताशकफरुक्‌शलाध्मानवमिक्षमीन्‌ | 
शुक्रदोषोदरानाहहद्रोगष्ठीहगुल्मकान्‌ ॥ 
दद्वरोगामवातांश्व नाशयेदिति कीर्तिता । 
यवानीशाकमाम्नेय रुच्यं वातक्रफप्रणुत्‌ ॥ 
उष्णं कटु च तिक्तं च पित्तलं ल्घु शूलहृत्‌ ॥ 
॥ नि. र. ॥ 
` यवानीं पाचनी रूच्या तीक्ष्णोष्णा कटुका लघुः d 
दीपनी च तथा तिक्ता पित्ता शुक्रशूलहृत्‌ ॥ 
वातःछेष्मोदरानाहगुल्मष्ठीहकमिप्रणुत्‌ ॥ 
॥ भा. प्र. ॥ 
यवानी कोष्ठशूलध्नी ह्या पित्ताम्रिकारिणी । 
समीरणबलासम्नी कृमिणाञ्चैव नाशिनी ॥ 
1. ॥ राजवलभ:॥ 
चरक-- ! अशैःसु-....वा शीधुसंयुक्तमजाजदाप्यकं पिबेत्‌ ॥ 


चि. ९-१८ 
चक्रदत्त-- २ शीतपित्ते-सगुड दीप्यकं यस्तु खादेत्‌ पथ्यान्नभुङ्नर; | तस्य 

| _नश्यति सप्ताहादुददैः सर्वदेहज: ॥ (शीतापित्ताचे ०) 
हारीत-- ३ गलशुण्डिकायां-दिवारात्रों यवान्याश्च मुखे संधारणं हितम्‌ ॥ 

चि. अ. ४ 

NS A ० N A ` N 
४ दन्तरोगे-यवानीश्च वचां रात्रो दंतमूले च धारयेत्‌ ॥ 
| चि, अ. ४५ 


AUL व्यव&७ार--णीक. 
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valè ax (५८१ ) 


L—————————————— Áo — 


lasai avad CUAN. 
नयर १ arecai-ely ( शेरदीने। usA रस ) साथे ७३ सेने 
avui सेवन sad. थि. ६-६८ 
asea— र Anania wa va भाणुस ने सात हिवस 
सुधी, पुराण गाण साथै avad सेवन उरे ता माया 
शरीर Gus Adal शीणवा adw seai सटी गाय छे. 
छाडी ३ aag dsr Raai- अने हिवस Rini AvA 
A yA थि. २, ४५. 
४ हांतभां aab भारता Va ते-१० AA खळे! 
राजे इतना yani राणीने sU Bd. चि... ४५ 
qp — awuh यार otal छे. (3) AvA (२) RR avi 
(3) MA avie (४) Qail mirus A मधी tad qef« ०६ 
agg भा aani गुरुबा aj छे, यवानी २०६ RAI भाटे quA छे; 
अजमोदा A Bulb die भाटे qual B. Al भन्ने avea As sA 
ना/णवाथी गाटाणे Gaa थाय छे. ळे डे ABRA A अजमोदा यवाभिका 


(aed Asi) ने. यवानकः यमानीभिदः (१०९८. चि. १४-१७) सेम ang छे 


७३३. ANİ यवानी चार्जकश्चैव शिग्रुशालयभष्टकम्‌ ह॒थान्यास्वादनीयानि Risa all 
(सू. २२-१६४ J-a aUe छे. ते Aaa XU B. yai यवानीने! 
यूष सापवानी, BR eiu उरे छै (चि, EDAD CN UR) 
यवानी. url छे (चसक, चि १०-३०-३४ ), Gerai भरी भाटे ggm: 
यमान्यजाजीसैन्धवैः तक्रम्‌ पिबेत्‌ ( चि १८-१०३ ) 58d छ. अडणीभां asi 
wa d १पशायक्षी छै (चि १६-११८ ) agai dat G. ARs ael 
vUN SZAL छे. ....वा यवान्या नागरेण वा छाश Mad sdb छे. ४।२य्‌(5-. 
त्साभां war तेने! GUAL sap D. यभानीणाउवनी जनाव० रोळ्येद्षभानी 
ayant मावे. छै, मधत्ययना weagai wap यभानी पराय छ. Bad 
wap Basyadl azs यवानी वगेरे wd abseud usta 53 छे (चि. ६-१३). 


i | - AL sesed 
Geladai yad यवानी. वापरी छे (७. BREWS) मश BSTC s 
wai पणु यवानी छे (उ. ३८. १३१ ). Hertel जतातक्षमो पण YAL 


यानी avuxel छे. i 
"aen ma — ननरपतियुणाच्श i avall सरस ठेवाव anA छे. 


८ quf, युशेपीयन ANRA cu छै डे A छे Aaa स्थायी डेय | 


Aw va छे, wa Syari anan १५४६ नी सावन यूरोपभां रथन, 


` 
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( ५८२ ) नि sutsi 

——————M——————— 
G > 

MAUL sues Ba AA नमां औषधीय Gur भाटे 4२७२ AR 


१८८३ नी. aani Sia भे mse 5H डाय Bu vg छे, 


* शानां Maui पाशी साधे aad. Wade As mdi da 
नीऽणे co ड्रामा, asni सने awani इवा aR} Gulai aaa 
छ. देशी वेहाभा भानां णीयांने तेमां Ra AAAs ( AeA- 
aids ), 6०9 Gus (Mya), se alas (Ze) 
A dud पायनना YA BAA गहू डीभती गश छे. ( Ail - oir 
मेडीसीन. ? ) 

Siser पा. A veya छै $-/ मणुणभती वासवाणी Ald वास 
छपाववा भाटे तेभळ Alea भने dea ova sea भाटे भार Mdai 
साना ळेवी ole Ws पथ्‌ MÀ Gau नथी,? “ morn wy 
(Ama वाटर )-छि इुस्तानना igi alg Asda WAY पाशी yesan 
quiu छे. al dq aasislag da केने wd ya sB छे ते 
पशु पेयाय छे. तेने Gavadlai AA सव्य gaai णनाववामा मावे 
छे. " (gall ४-३३). “ते sug Ra साथै Ay इप छे, छेनी 


Eye C 10 H 14० छै, AA डिस्टीरीयानी anai स्नाथुरीथिद्य- 


5d. ARE AA जाध्मानभां दीपनपायन a भुत हीपनपाथन wa 
माटे qux B. Gat salds Welle उरता. awya Frau(aoras 
ARE Hag’ 8. (Via AuWe Bewiesea, AQ. १८८० ). 
“aaa vd saai भावती es Anaelai जा olai aan Suva 
B” (arag (मिश्र. Wwe. भध्युआंत ). 

Actions and Uses—Diffusible, stimulant, stomachic, carmi- 
native, antispasmodic and antiseptic. The fruit combines the 
powerful stimulant qualities of mustard or capsicum, the bitter 
property of chiretta and the antispasmodic virtues of asafetida, 
and is of great service in cholera. As an antiseptic it removes 
offensive smell from foul ulcers. As a stomachic it increases the 


flow of saliva, augments eructations, heart-burn etc. As an anti- 


spasmodic it is given in flatulence, colicky pains, hysteria, stop- 
page of urine and tympanites. In bronchitis, with profuse ex- 
pectoration, it lessens the septum, A poultice of crushed fruits 
is applied to painful rheumatic joints, and fomentation of hot 
seeds to the chest in bronchitis, asthma and to the cold hands 
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९७२५९ पर्ण ( ५८३ ) 


and feet in cholera, faintipg and syncope. Ajma na-phula is au 
tiseptic, and germicide. The oil is applied as a stimulant embro- 
cation for the relief of pains in the limbs or rheumatism, and 
also given internally for colie, ty npanites &c. Aqua ptychotis is 
used to disguise the taste of nauseous drugs 
(R. N. Khory P. II p. 297) 

सावाध-व्यवायी, Gua wes, वाथु-प्रशभ5, WAAR WA 
बाउअतिपेधऽ B. Dui as गने भरथानी dean, 5रीयाताने। sa 
YY गने (Gad mAAR yo-Mn मघा ० gd ana छे 
BAU भाटे XA vg ० सरस Gua छै, gv aad oru नाश sequal 
mA vga ARE A क्षण्पण्याति छे, पाय Bal A alatata, ७६०२ 


AA geari जणतर। वचारे छे. सआक्षेपनि१२४ Gua 6दराध्मान, शूक्षषत 


वेदना, YI, YAU भने Gela", usus (AR Wai वपराय छे. 
WAG w उद्युक्त «qub AURAL स Saat Alo ते जपाय छे. dai 
णीयांनी Ulu wait grid Gus wwa छे, बराच, ex, Haw वणते 
Mauad 8३ पदी नवासा, yasai भने Raia avid Awad Ved 
गांधीने As seni जावे D. awadi Ya vga भते AUA- 
(११२४ B; awug da waa इणावार्भा जने qaysa ७६२।६्भ।चभां 
adai जावे छे. जमे ddl etd wa छुपावपाने avad Anal ४२. 
Cub भावे छे. (भारी, eu. २. पा. २६७) 

नेध--अ०/भानां ya नने थाष्टभाक्ष भानांथी oy भनाववाभां आते 
छे. Moa Balsa agate eza waen? quw ‘ewdida 
Mv dled -A vied AvA ddd Ug सारी छे. भन्या BAVA 
GAIT «i3 ७५ये।ी B 

@eAvj—Indi. Medi. Plants p. 624; ३. नि, या. १६६; Indig, 
Drugs. p. 69; १नरपतिशुण६श/ पा. २८५. 


१६३ AilaievAe. 
N, 0, Umbelliferz, 
न\।भे।--अजमोदा, खराह्वा, त्रस्तमोदा, दीप्या, कारवी हस्तिमयूरका ( Wai ); 
MWA mye (2०राती ); भरे vaa (RA) TAN सी (२३९४ ); 
Apium gravyeolens-arvlay अवीयेक्षन्स (ANa) 
(a. ७५ 
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( ५८४ ) (dà suci 
MR ———————Á 
gur— अजमोदा कटुस्तीक्ष्गा दीपनी कफवातनुत्‌ | 


उष्णा विदाहिनी eur वृष्या बढकरी लघु: । 
नेत्रामयकामिच्छर्दिहिध्मवस्तिरुजो हरेत्‌ ॥ 
॥ भा, प्र. ॥ 
अजमोदा कटुरुष्णा रक्षा कफवातहारिणी रुजिक्कत्‌ । 
शृढाध्मानारोचकजठरामयनारीनी चेव ॥ 


॥ रा, नि. ॥ 
अजमोदा कटुस्तिक्ता मळावष्टंमकारिणी | 
उदराणि क्रमीश्वेव वांतिनेत्ररुनं जयेत्‌ ॥ 
बस्तिशूळं दंतरोगं गुल्मं शुक्ररुजं तथा |i 

॥ नि, र. I 


बशुन--२१, ziela हे तेभना Yasni 5€ छै डे- The plant 
is a native of Europe but now cultivated in Incia as a garden 
crop. ? malg su Bis यूरापने। वतनी छे, uy ea डि8सतानभां dd 
बावेतर थाय छे. 


(Suaadl तणेटीमा WA ymad ADMa जा Be थाय छे. 
यूरोपीयन Asi नानां ould yuda ANÈ वापरे छे. aomi जाना 
जीयांने मोटे नने Wei माना भूणीयांने भाटे aar थाय छे, Adl 
Sisal gsi गने viesi watai थाय छे. 


वक्तव्य--२२५भ ` खराह्वा ' शण्ध्ने। ay Bs] ७९१० D-(3) 4a- 
Radd २३ भा wauwa weal, (२)...खराह्मायाः शाकेः....स्वेदयेत्‌ 
पोइलीकृते;-अश भा; गने (३) सिद्धिस्थान mea ८ ^R va भा. 
yadai डे १॥०७2भा खराह्वा 2०६ नथी, asai वस्तगंधा १०६ नथी, d 
सुश्रत भने WIMSUL छे, बस्तगंघा कारवी AU ZAE SB छे ( चि १७-३६ ). 
कारवीने। AA पश्‌ AA SIAD (चि १४-१८ ). adl mieu कारवी 
कृष्णजीरकम्‌ ( चरकटीका सू-२७-३०४ ); कारबीति अल्पद्राक्षा ( चरकटीका चि २४- 
१७८ ) MA अस्मजीरकपू (च. टी, चि १३-१२२) १२ AA sa छे. 
सुश्रुत aaia aaa ( उ. २१-९ ) Aa छे, muesli कारवीना यार 
नथ aa 8-(१) siu, (२) Adyar (ydi), (3) ५०९९०२४, 8५- 
x Rist (58105093), WA (v) Shia ssl via. eagr शाथी sd इशे १ 
खरमदनुते खरे; अद्यते वा-भेवे। सभास A B. सुश्र्तमां sella मध नीथे 
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vile ar (५८५ ) 


— 


yva छे-यवार्नात्येके, अजमोदा इत्यपरे, अन्ये राजिकामाहुः ( सू. ४६--२३० ) ॥ Me 
AL Wal शण्हेना AA जापणी जाडी myer aia wd asia भेम छे 
डे 4(& A वियारनाचु' छे. 


अजमोदाने U दीपनीय हशेभानिभा, gatua Alini, QR- 
विश्थन klai भने शल्षजासपन। बीस्टमा aAA छे. yad da Areale 
agai, AA aad aasile rani Ad छे. सुशुते विसूचिष्ठामा A 
भासच AAU Guia 53] छे-कृष्णाजमोदा क्षवकाणि वापि ॥ (s. १६-१७). Ad: 
चासन गस्तिभा, जतियारभां, शोषना खेक्षाहिरसायतना पाइमो, Jed 
पानीयक्षारमां, uigui वि*भाहिक्षेडभां, saa sens Yedi 
uai, AA Ra aa A yad RA D. yaa MAar 
ya नीथे प्रभाशे au B:— 
तीक्ष्णोष्णं कटुकं पाके रुच्यं AnA । 
कडु. “छेष्मानिङहरं गन्धाब्यं जीरकद्रयम्‌ ॥ 
कारवी करवी.... . .... ॥ सू-8६-९३०. 
@udlia—aaa, शो, dua, wed, diae, Gra, पाएमा ४६, 
aA वधारनार, तीणी) ४५ WA aA छरनार, deum Ra ३२१२, Mad 
RUA, SEA, «ua, BA GAR nea छै, maul तेनी Weele 
Ds अश्वाने। रडे sa छे. 
नव्यभत-- नञ वेण पथ्‌ गाना olaia deum शडित aud 


च्य 
आठ तथा Gies al} awad wars acid छे, वणी qa जाने! 


कपण इम तथा जांसीमां anadas ARB sami जावे छे AA 5e 
छ. देशी स यङ्ठत्‌ Wa भरवने भाटे Feels qua atd Gulia $2 छे, 
बणी Aai aad ya छे भेम aad छे. (२२०४१. ९४. A. US 
uid, sast. ) 
Uses— The root is alterative and diuretic and is prescribed 
in anasarea and colic, The seeds are stimulant and carminative. 
(Indigenous Drugs of India p. 33.) 


aaa Aai भूणीया Beyaz Wes AA yaad भनाय छे, 
AA Gei AA yai ana छे. lal Gaws ad ska छे. 


* As an antispasmodic they are used in bronchitis, asthma 
and to some extent for liver and spleen diseases, and said to be 
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( ५८३ ) (dig anes 
enmenagogue. Hakims consider it injurious m epilepsy. 
( Honuigberger.) 
स्नाथुशेथिव्य४त BaN वरध, eH AA AAN मने seas 
AD aya AA redea रोगामा पणु जा awa छै, ते ddd 
: च 
छे. SAA जाने जपस्मारभां gsala sear भाने छे. (eidar ), 
` Gem. नि. पा. २०२; वनस्पति yaer धा. २६७; Indi 
Medi Plants p. 620; Indig. Drugs. p. 33. 


१८४ ९४३६ 
N. 0, Umbelliferz, 
नाभे।--जीरकम्‌ , grep, अजाजी, झक्लजीरः, शीतकणः (Ud); ९४३ 

(५०२।ती); पाढरे २३ (भरी; ९५२ (S3); २२ (नी); Cumin seed 
-अ्ुभीन सीड (AX); Cuminum cyminum—syaley, साष्ठभीनभ 
( क्षेटीन ). 
गुणा;-- जीरकं कटु रूक्ष च वातह्ृद्दीपनं परम्‌ | 

गुल्माध्मानातिसारध्नं ग्रहर्णीक्कामिद्वत्‌ परम्‌ ॥ 

गोराजाजी हिमा रुच्या dug मधुरदीपनी । 

BRA विषहन्त्री च चक्षुष्या55ध्माननाशिनी ॥ 

॥ ध+ नि, ॥ 


शुभ्रजीरं कटु ग्राहि पाचकं दीपनं लघु । 

किंचिदुष्णं च मधुरं चक्षुष्यं रुचिकृन्मतम्‌ ॥ 

गभौशयशुद्धिकरं रूक्षं बल्यं सुगंधिकम | 

तिक्तं वमिक्षयाध्मानं वातं कुष्ठ विषं ज्वरम्‌ | 

अरोचकं रक्तदोषे अतीसारं कृमीस्तथा | 

पित्तं च गुल्मरोगं च नाशयेत्‌ इति कीर्तितम्‌ || 

॥ नि, र, ॥ 
चक्रदत्त १ विषमञ्वरे-अनाजी गुडसंयुक्ता विषमज्वरनाशिनी । अग्निसाद 

जयत्सम्यग्‌ वातरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ 

२ वृश्चिकद्‌ंशे-नीरकस्य कृतः कर्को घतसेन्धवसंयुतः। सुखोष्णो 
वृश्चिकात्ताणां gat व्यथांपह! ॥ | 
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९४७२४६ १० ( ५८७ ) 
शोढल-- ३ बातशछेष्पज्वरे-अजाजी सगुडां खादेत्‌ कल्कं वा मधुना 


लिहेत्‌ । .... तक्रं चानुपिबेज्ज्वरी | तत्पीत्वा चातपे तिष्ठेया- 

वत्स्वेदागमो भवेत्‌ | कफमारुतनात्‌ Des ज्वरादेवं प्रमुच्यते ॥ 
da— ४ अम्लपित्ते-पिठ्टाञञाजीं सघान्याकाम्‌ घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 

कफपित्तारुचिहरं मन्दानलवर्मि जयेत्‌ ॥ 

lasai Yaa Gui — 


यड १ [विष ८५२२-९३ गाण साथे भावाथी विषभळ१र भरै 
छे; wells भने dyd WA wap इशे B. 


२ Afla &"w 61२-७१३ oils aeg. महर RY 
धी भने Rugy awg. जा भघाने यूम मारी वाटया 
WA Woy गरम SMA पीछीन। उण Gus क्षणाववाथी 
Sedi MUNA थाय छे. 


शेढ&-- ३ वातझडळवरभा-गाण साधे waa Ha साथै ७३ 
wig, CRA sia पीवी, भे Na पछी तापभां Ear 
रे. oi wel waa थाय त्यां yl Gar २४३. 
waa asa ०५ 6तरी ol. 


ea ४ mafuta भने घाणा ses १ wea धी ` 


पडावी dg. भा Aa सेबनथी we, aA, Gad 
(42 १0 vl. 
नव्यभत-“ युनानी वेचे! भाने छे डे SRA Gs सुरांनी ai- 
इर नाथीने aisui Dui पाडबाथी X vil dase नाइभांथी war duda 
भच परे छे. AA यावीत साझा Avi पाइबाथी भांभनां wai ada 
झायी नाणे B. AA yest WA whai And पीवाधी शरीरभा aay ez 
हने, गांडपणूने, भने शरहीने ves छे. 2३ पीनाथी पाथन्‌ az याय छे, 
sama भने aid avyd भापे D, oda भने पेटना ठुदावाने 
६२ ३रे B. जा Mai Bsa वापरवाथी Gurdi तमाभ el qux 
Haz उरे छ, साथी पेशाण WA ag पशु साड भावे छे. AY AY ar 
adr Warr तेनाथी २०9 छे. ००३ yami पक्षाणी da wsdl eraii 
जावाथी gs भने sU नाश SX छे; १२७ तेने ANA vus ed 
samalt tig $2 छे” ; 
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( ५८८ ) (aie 2u 


«adai gaat बधारे। Seal साइ RY cre? पछी घे (aa 
abe ७३ wadai wa छे. (Ada ara 3. aB) ” 

८ aote AA Maver बाति थती. Ba aR तेने. dlya रस 
साथे भेणवीने खाये छे.” ( सळीन ua Rea. We.) 

t जाना voy साथे ev धी भेणवीने aan waa थीदीभां पीवाथी 
VA ova थाय छ. (Mara Ar Sue. gla) ” 

mi भान WAY gad ale ३२१३ (TAs) छे, A डे “ Xsd 
शनर २ MA 6 Gee? तेनी aver था yoy नथी Au sd छे. 

वक्तव्य a gania ह्शेभानिभां राने, Ged sA छे. 
शिरे।विरेथन aR} ७१ agy छे (सू. २-२), अजाजी रोचनं दीपनं वातकफदोर्ग- 
न्ध्यनाशनम्‌ (सू. २७-२६९)-भथाप ९४३ Ua, दीपन, did, इद भने gua 
नाश BALE WRB seg छे. gaai ' अजाजीदीप्यकं शीधुयुक्त प्रयोजयेत्‌ A 
अथ B. wed aara, usani, Gerni, श्वयथुभो, थडेशीमा, aa- 
४सडिछाभां, पीनस aa Gaui duo was WA WW ९७३ 
णीळ' geht साधे Avg’ B. राळ्यक्ष्माना “andaa yor "dl ad- 
eni wap ७३ su छे. 

aad १तसड(देगथुभां २०३ य्‌।२४ छे. 

२५२५ AY 992 छे. भे ata विवेयनभां wel Gardd 
१३२ «Ml. 

Sed —z. नि. पा, १८७; बनस्पति yone" था. ४६२; N. p. 134; 
Indig. Drugs. p. 105; Indi. Medi. Plants p. 633. 

१९५ २१/२ 
॒ N, O, Umbelliferze, 

aimar, गर्जर, नारंगवणक (सस्थत); ००८२ (yrd); ००४२; 
२।१२।०८२ (मराठी); गाळर (VA); wwz (aol); Carrot Root-žre 
32 (» 3:0), Daucus carota-swa Rei (ANa). 
परिचय--- गुँजनो मूल्केस्तुल्यो रक्तकंदो THIS च ॥ 


et ॥ शिवद्धत्तः N 
नारगवणक*व स्वादुमूखश्च स स्मृतः ॥ ४ 


.॥ रा. बि, n 
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WHR avi ( ५८८ ) 
—————————— 7 RM 
गुणाः-- mat मधुरं वृष्यं कषायं वातळं मतम्‌ । 

संग्राहि रक्तापितता्रग्रहणीकफवातजित्‌ ॥ 
॥ भा, प्र+॥ 
बीजं चोष्णं मत चास्य वृष्यं वै गभपातकृत्‌. ॥ 
॥ रा. नि. ॥ 
ग्राही ग्रंजनकस्तीक्ष्णो वात-छेष्माशेसां हितः ॥ 
॥ चरकः ॥ 
चरक — १ शोथे शाकार्थम्‌-सुर्वाचका sm पटोळं .... | शाकार्थिनां 
शाकमतिप्रशस्त....॥ चि, १७-९० 


२ श्वासे हिकायाम्‌ च-....मूलं गैजनकस्य वा नावयेत्‌ .... ॥ 
चि. २१-१२८ 

3 अर्शःसु-....शा्क ग्रॅजनकस्य p दाविदाडिमपिद्धानि भृष्टानि 

यमके5पि च । .... शाकान्येतानि दापयेत्‌ चि. ९-१२९ 

४ aig अतिभवृत्ते रक्ते-गजनकशाल्मलीनां....- ....। दनः 
सरेण सिद्ध!न्दद्याद्रक्ते प्रवृत्तेऽति॥ चि. ९-२०३ 

५ अतिसारे--....यूपं गृजनकस्य वा । .... वचःक्षयरुजापहाः ॥ 
चि, १०-४२. 


Jarai जा०शने। पये, 


zi&— १ Amal $us भाटे-गाळरच avs MA we ala 
Ras? छे. (à. १७-६० 

२ खास AA Belai, पाणीभा धसीने ar 

mail Bal ud छे. | ' | (à. २१-१२८ 


३ इरस्तभा-ध्डी नते eel mela साथे Mani ast- 
Se. ouvi शाह Bld RAN wd साई छे. 


(à, ९१२५ 
v eani सतिशय Ad पडत डेय ते।-६डी'नी सर 
साथे गाळरच ऽ Vlg. (à. ९-२०३ 


५ खतिसारभा-गाळरने भूष WL ` (à. १०-४२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ag eT I मकर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: : A 

( ६०० ) (ddg २१९२ 

—— LL ——Á————— Á——: 
वक्तव्प---4 २४भा Ulva GEA AALA मणी. us छे, पथु 


; सुश्रतमा WA UHU UQ ०४३तुं नथी. IIA ofl (ai DELET Geu नथी, 


azai घोळ गर्भपात SAR छै, UA ६३ पथु ay शडे छै, asai 
गजनकहुरासिद्धां ष्टां यमकेन वा पित्रेत्येयाम्‌ । रक्तातिसारशूलप्रवाहिकाशोथनिग्रहणीस्‌ ॥ 
(चि. ८-२०२) wu Wt छे. aall Meni १०८२ने। Gear नथी, 
mor सत भतिसारमा. गाळरच Gus Rase Ba wai गशीघ wa 
तिस२३२ Quai ouved नाभ नथी. 
acandal vy Nervine tonic-gad’' gata भ AL 
पनार-भनाय छे. va पाणीमा Gul af dui xa And राजी ysl 
Gay aadd wa प्रवाही AA छे. भाचा. पानने। इवाथ aAa G- 
२90 Seal UID RAAL भ्रसवावस्था avid पापरे छे, RA YUD 
खनानवाभा BW छे गने d mani सारे! छै, ( Mure ) 
Wed तरह णीळ asy सनाय छै AA गलीशयना gudai 
ते aya छे. ( २९३०४ ). 
इण ya alaa लक्षाभणु saai नापेक्षा छे. (०८१२) 
olw झेंडागुभा १२१५२७ ARF aya D. MIAL इवाथ SUNL 
भाटे ay cv def] मध्यात eat छै, aval GU? भने gv nup Gur 
ubi ००४२ Amadi थापे छे, ` ( Aas ). 
meni uaa aa BAU Seats wa छे. 
(As esat ऽ ela. ) 
sai २०४२ sa B. ( ate ). 
Ges v — s. नि. पा, 332; Indig.Drugs. p. 113; Indi, Medi, 


-Plants p. 634. 


१८६ १रीआणी 
N, 0, Umbelliferze, 
न।भे।--मिशि, बृहयाली) मधुरामिशि ( स २५ ); परीमाणी, वक्षीयारी 
(avad); ug (RA); गौरी (णाची ); Fenel deed? सीड 
(०३४); Feniculum vulgaræ-ždsyan, IAN (Ala). i 


गुणाः माधुरी कटुका TÈ खराणां गर्भप्रदा सरा । 


तिक्ता कट्टी च मधुरा वृष्या चामिप्रदीपनी |) 
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९५२३६ १२ ( ६०१ ) 


वातं ज्वरं च AS च दाह नेत्ररुजम्‌ तृषाम्‌ | 
त्रणवांतिमतिसारं आमं चेव विनाशयेत्‌ | 
NS s ॥ ग, नि, ॥ 
माधुरी मधुरी स्निग्धा कटुः कफहरा परा | 
वातपित्तोत्थदोषध्नी छीहजन्तुविनाशिनी ॥ i 
]ुणश--वद्यीयारी ee Ald wa ev 53b Ba छे, अशि adu 
इरनार छे, aasi छे, gui, ga, dy, ode, Aa, जाभातिसार 
विशेरेभां GYN छे. ते ख्रीना घावणुने वचारे छे, गभौशयना WU wey छे 
AA ००४५६ D 
वक्तठप--य२४भा. मिशि २०६ vedi नधी; Bad deb Bs ० 
aani पांथ vai तेने! Ged seat छे ( चि. ३८). ANAAL 
मधुरिकानां नाभ नीथे प्रभाशे adai D. “शाल्यः, शीतशिवः, छत्रा, मधुरिका, 
fae, मिश्रेया ॥ ? esp wey नाम छे, छत्रीन! PA yas ४३ छे 
AeA vat sel asa पथु Da तो जाणा Msl वर्णने न” गाप 
६७ sd) WAR. ABRA छत्राद्वयम्‌ द्रोणपुष्पीद्वयस्‌ (स्‌. १८. Ya) Wa 
Bar अजाजी मधूलिका वा (अ. २०-२५ १६) लावा विविध wa war छे. 
quil “ मधुरामिसि "ने भ२(सि छे 6 शतपुष्पा सितच्छत्रा अतिछत्रा मधुरामिसिः अवाक्‌पुष्पी 


कारवी च? awai नाभा wal छे. wala mese “सिसि? भने | 


enya mi Qe स्पष्ट ead छे. AsuR erga Elea मिसिने 
Cadiz? नने मधुरामिसिने “alg? नाभथी Anna छे. 
ayati डे la aai भधुराभिसि नाम Tug नथी, ue- 
Hal (gs d पाडे vaa B. * wat alsa a ०४२८ adi- 
यारी ar ald नाभथी inva wei? शतपुष्पाना भथ aay Yat 
Ry उरे छे. जा Treat di Bo पशु d gs श्री asa wR? शक 
पुण्याने yal, ABA वबीयारी भने war alarsan va aad ael- 
यारी. गने पढीयारी a Dawai शुं ai Ba? AYU रली 
नद्षीयारीने av wa विशेषणु साई aig ५७ छे. 
Medicinal Uses—The fruits and essential oil are stimulant, 
aromatic and carminative; used largely as a flavouring agent or 
adjunct to other medicines. Fennel water, which is known in 


India as Muhori-ka-arak or Arak-badién, is given to children in 


colic and flatulence. The leaves are also aromatic and the root 
18 purgative. EIN 
(Indigenous Drugs P, 133) 

(4, ७६ 
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(६०२ ) (dig sut 


ara — adan aa तेभांथी Asang da गन्ने 8१०५, = a N 
aa aaa छे; णीळ evar wa yh १०4 aR? AM eta छे. 
हिइस्थानभां बदीयारीने ws “ gB wy? जथपा aRU ? 
नामथी Mawa छै, या 6दराध्मान AI शूक्षमां जन्‍्यांने सपाय B. पान 


पशु सुंगधी छे. yn Ras छे. 


(Hefeorii $93 Ud. १३३.) 
b | G4 —3. नि. पा. १४८; Indig. Drugs. p. 183; Indi. Medi. 
| Plants p. 627. 


| १८७ YAl | 

N. 0, Umbelliferz. | 
नाभे।--शतपुष्पा, शताहा (arsa), gat (avad); ma'd- 

शाप (aad); सय; UAS My (RA); akt (ameh ); थतः | 

| पुष्पा (Ga j Dill seed—4la ule ( a'I ); Peucedanum. grave- 

| 00७॥४-'्थुसेडेनभ ANAA ( Adie ). 

| गुणाः-- शताह्वा कटुका तिक्ता स्निग्धोष्णा लेष्मवातजितू | 

ज्वरनेत्रत्रणान्‌ हन्ति बस्तिकमोणे शस्यते ॥ 

शतपुष्पादळं चोक्तं वृष्यं मधुरगुल्मनित्‌ | 

वातध्नं दीपनं स्तन्यं कफकृत्‌ रुचिदायकम्‌ ॥ | 

à ॥ ध, fae ॥ 

शताह्वा तु कटास्तक्ता स्निग्धा "छेष्मातिसारनुत्‌ | 

ज्वरनेत्रत्रणध्नी च बस्तिकर्मणि शस्यते ॥ 


॥ रा, fr 
शतपुष्पा sgen पितक्कत्‌ दीपनी कटुः | 
उष्णा ज्वरानिल-छेप्मब्रणशूल्याक्षिरोगहत्‌ ll 

Wate प्र, ॥ 


शताहाऽनिलदाहाऽऽमशूलतृद्छहिनाशिनी ॥ 


-॥राजवल्लभः ॥ 
चरक t शुष्कारीःयु-म्तब्धानि स्वेदयेत्‌ पृः शोफ शुंळान्वितानि च॥ 
EY 


....वचाशताह्मापिण्डेवा सुखोष्णैः स्नेहसंयुतेः ॥ चि. ९'॥ 


x 
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] WAR १२, ( $०३ ) 


——— — MN 


२ वाताधिके वातरक्ते- क्षीरपिष्ट....ढेप | कुर्यात्‌ शूळानिवृत्त्यथै 


Tas वानिलेऽधिके ॥ चि, २९ ॥ * 
बंगसेन--- ३ मक्षिकाविषे-शतपुष्पासमायुक्त सेन्धवं परिपेषितम्‌ । सृतं 


लेपनं दद्यात्‌ मक्षिकाविषनाशनम्‌ ॥ 
"S " 
qasai ya Cun, 
२२३ १ सुड ७रसभा-साळबाणा WA शू_्ष भारत रसने wal ^ 
स्येह पये. पछी १०८ भने yal da नाणीने पेटीस 


adad. WAU worry गरम Ba AÈ सूळ Wal 
BW Gus शेष SRA. माथी वहन D1 ad. थि, भ. ८ 


२ ais ay Ga Rar aawaai—yaa gani 
वाटीने gaan लाग Gus Qu sea. थि. भ. २६, 
ण'गसेन-- 3 mla De Gus-ua wa सिंचन waa welai 
ada ३० Gus क्षणाची Zi 
AMET—VUALE सास्थापनापग अने Agda इशेभानिभां 
८ शतपष्पा AL Gedw SRA छे. aragui ' पाश्वीसशुलषव॒त्‌ ? क्षेपभां Ud- 
yoy पशु छे ( चि-८-७प ) 
 spusuda वणते शतपुष्पा ARM सिड sa dad (Na घारणु 
sadi avg’ छे. भेन! घावणु १४२१२ $ qu WY m$ Bor 


aN गणात. " 
aaua नीथे प्रभाशे नाभे। छेः-- 


शतपुष्पा सितच्छत्राऽतिच्छत्रा मधुरामिसिः ॥ 
अवाक्पुष्पी कारवी च .....०० ---= dI 
१५५२ euge) दीक्षित Bai Ba 6परनां चामी edel गणाचे छे. 

Guat पांथने € सेंद्र? WA Baai AA‘ Guadl ? a ते Awe छे. 
वीर्यवाणी aAA agelat 
छत्रा अतिछत्रा vat गणुत्री छे. Awada atah छत्रा अतिच्छत्रा 
Bax AGHA शिरता urere UA इपर whl ytd सूथच। sA छे. 
३९३७७ al BIA ? छत्रातिच्छत्रे द्रोणपु्पादयम्‌ ॥ WA ew]. . 


ˆ घारे अतिच्छत्रा$ Koig 
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(dig susci | 


Actions and uses—Carminative, stomachic, stimulant, and | 


galactagogue; women use it as a cordial drink after confinement 


to stop a tendency to vomiting and hiccough and in indigestion 


and flatulent colic; it is also given in amenorrhea. With Methi 
the seeds are fried in butter and used to check diarrhoea, 


GeQwu—sz. नि. या. १४७; Indi. Medi. Plants p. 631; Indig. 
Drugs. p.233; N. p. 135 


auy, रामठम्‌ , बाह्लीकम्‌ (aya ) (wi, बघायणी (yazid); | 
(Wa (urd. WA); Ry (गादी); ys (zA ); Sy (तेक्षणी); 


R. N. Khory Vol. II p. 294. 


१८८ (हे, 
N, 0, Umbelliferze, Al 


Assafotida- AAs ( AI ); Ferula Alliacea-Xseu ail 


गुणा-- 


(Ada ). 
हिंगृष्ण aga web सरं वातकफो कृमीन्‌ 
हन्ति गुल्मोदराध्मानबन्धशूलहृदामयान्‌ || 
॥ ध, नि, ॥' 
हयं RE कटुष्णञ्च कृमिवातकफापहम्‌ | 
विबन्धानाहशूलघ्न चक्षुष्यं गुल्मनाशनम्‌ ॥ i | 
॥ रा. नि, ॥ | 


हिंगृष्णं पाचनं रुच्यं तीक्ष्णं वातबलासहृत्‌ | | 
शूल्गुल्मोदरानाहझमिष्न॑ फित्तवधनम्‌ ॥ | 


ख्रीपुप्पडनने बस्यं मूच्छोपस्मारहतू परम्‌ ॥ ॥ भा. प्र. ॥ 
NEEN NS GY as ^ 
हिद्धनिर्यासः छेदनीयदीपनीयाबुलोमिकवातकफप्रशामनानाम्‌ ॥ 


॥ चरकः सू. अ, २५ | 

१ कृविदन्ते--हिंगु सोष्णन्तु मतिमान्‌ क्रमिदन्तेष दापयेत्‌ ॥ 
२ कामलळायामू--हिंगुना द्रोणपुष्प्या वा रसेनाञ्जितलोचनः । | 
अचिरात्‌ कामलांव्याधि नरो विजयते ध्रुवम्‌ ॥ . . | 
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ware a ( ६०५ ) 

———À 0000000 O 

बनन किना Bis ud Jae, azalar तया पन्ना थाय 

8. asda afr au छोड B. जानी BD aq na Ñd 

utdl छे, F. Fetida-su Big F. Llliaces. उरता. AD थाय 8.५०२ 

and (Si A F. Fetida A aes B An AM माने छे. Rosai 
। Ax नावे छे. 


* (६० लेणी sea ससय वसतु डेय छे. wus dii naa 
ते! A Bisel waa Rs पथरानी diua गांधी d छै, पछी ते Busi 
भूणोयां GUN भाटी gs उरी आसपास su उरे छे. 83 थड बयारे Gola 
भांडे eu* det भूणभां पशु ळर! VU पडे तेवी रीते asa भूणनी यासेधी 
डापी aai जावे छे, sna गाइ Qui yer PA Ra नीडणी नभी 
व्यय छे. d Sani Sxl Ra B. ug तेवी हिंग St गरमा भावती 
गंधी, arae तेना yad ३ ga må wia मे ay Raa सुधी Rea 


डे oti सुधी DA रस नीडणे त्यां सुधी आप्ये व्यय छे, A पछी d Ass 


AAA वांड! amai लरी दावे छे, ते mua वेषारनी डिण छे. ” 
वेधडभा छिणने। Culo 


assa— १ cial ya 'पड्या Gia di—(WaA ww garda 
gia माणप gad. 

शाढक्ष्- र उभण[भा--डिंग पाएमा anA sapori silvas) 
अभणे। भर छे 


वक्तव्य--२२३ duda, Aes wa स'सास्थापन ब्शेभानिभा oar 
Ged sear 8, aad Areak aqui aa शिरे[विरियन वभा Korat 
8८4 SRA छे 

aama AA औषधना sani Adi wai (ian 3:3 छे 
ss sel Baa AM भाण aar भाने छे. fer A Ewa Gry 
a awa छे AA तेची lAa, Usda, Ayd, Raul (१३२ 
Gus सारी aa थाय छे. नातिरेण GUR, Xiuldi eremi ( vai डे Gua 
हस, बराच ) MA Homa’ उच! (Asi 3५२ wy भे सीर छे. 80 वात, 
vier, रेय४, YAA, Pic Aces, FGA AA १९४२७ D. ५६०४ BG 
wami Mal सेवन seal ते शरीरभां गर्भी eid छे, ०७ २२५२३२२ 
बचती नथी. उमेश Sla ते पायनशश्रिनी इभत, क्षसणुना Pat ओए. 
xi. गामा णणतरा, Me भाटा As, Gerta, (AAR गन 
चेसाणमां जणतरा Gua डेरे छ, भटी भोताभो- xs mawi (० Age 
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SAA घातुभणने। aa. ( secretion and excretion ) भने mlaa;- 

२७ dux छे, Rani wg’ Gadi$. da (Volatile oil) पेसाण, aay 

ma Ad १० ag नीडणी व्यय B. हिंग भारतच पधारनार छे. 
(भारी. eu. २, पा. २८७ ) 


Actions and uses—It is given in nervous and neurotic 
diseases as hysteria and hypochondriasis; as an expectorant in 
habitual cough, chronic catarrh, bronchitis and as a carminative 
in dyspepsia, colic and other gastric affections, and to expel 
worms, It is said.to ward off malaria if taken with food in ma- 
larious districts. It relieves gaseous distention of the bowels. An 
enema of hinga is the best form in which it is exhibited in con- 
vulsions. It is a useful remedy in habitual constipation. With 
myrrh and ammonia it is given in tympanites of typhoid fever. 
An enema of hinga with castor oil and turpentine is very bene- 


ficial in Sd and worms. In habitual abortion it is a 
very reliable remedy. 


R. N. Khory II p. 289. 


quart (o. weed gab हरहेभा-्हीत्टीरीया, भपर्भार भने 
Guias was ANa aua छ, sza AREA छायभना sai, 
edel adai, वराधभां भने इभभां वपराय छे; वातनाशड ARF ते A- 
शीतिसार, शूण, Gatha भने इमिनाश wd बपराय छे. 9 writ 
aAa wad Bea ते Beri Wes साधे AU Bar इभेशा जावाथी 
AAN २०३ D. Wo rex a ते. हिंग ANN ange wa नरभ vg 
नये छे. aaka Rad नस्ति ean ada छै, sand samat 
भार पथु Ra सरस 8. AAA ४4 AA AANA WA ते 2४४७ 
तावना गे Ged Ba छै qub भापवाभा नावे B. AAA अने ear 
reel णस्तिभा स्हेळ Ra नाणीने ते AN aiaga गने Ani 


` थति अपार छे. GP AWA १२०२ जर्सखाव थय। उरे छे du 


(à b 
मारे lèn As विश्रासक्षाय5 Aiud छे. | 
भारी, eu. २ पा. २८६ 


6९8०--३, नि. पा. १७०; वनस्पति ७६९४, था. ६६६; Indig, 
Drugs. p. 128; Indi, Medi. Plants p. 629, | 


ww 
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९४२४६ १२ ( ६०७ ) 


१८९ १।७।, 
N. 0, Umbelliferee, 
aU — sepes, कुस्तुम्बुरुः, वितुन्नकम , छत्रा (4२५८); घाणा, Brahe 
(avad ); चने, dieu ( भराही ); aaan ( (Va); चने (गण ); 
Coriander seed— JAA? सीड ( ३९ ); Coriandrum Sativum 
FARAH Dewar (404 ). 
गुणा:--- आद्रा कुस्तुम्बुरुः कुर्यात्‌ स्वादुः सौगन्ध्यहद्यताम । सा शुष्का 
मधुरा पाके स्निग्धा तृड्दाहनाशिनी ॥ धान्यकं कासतृट्छदिज्वर- 
Zag हितम्‌ | कषायं तिक्तमधुरं हृद्यं रोचनदीपनम्‌ ॥ 


॥ ध, fe 
धान्यकं मधुरं शीतं कषायं पित्तनाशनम्‌ | 
ज्वरकासंतृषाछद्दिकफहारि च दीपनम्‌ || 

॥ रा. नि. ॥ 

धान्यकं तुवरं स्निग्धं अवृष्यं मूत्रलं लघु | 

तिक्तं कटूष्णवीर्यञ्च दीपनं पाचनं स्मृतम्‌ ॥ 

saga रोचकं ग्राहि स्वादु पाके त्रिदोषनुत्‌ । 

तुष्णादाहवमिश्वासकासामाशे:किमिप्रणुत्‌ ॥ 

आद्रेन्तु aga स्वादु विशेषात्‌ पित्तनाशनम्‌ ॥ 

॥ भा, प्र, ॥ 

वार्भट-- १ रोगोपसर्गजातायाम्‌ तृष्णायाम्‌--रोगोपसर्गजातायां धान्याम्बु 

ससितामधु | पाने प्रशस्तम्‌.... ॥ चि. अ. ७ ॥ 
ang २ Sat अन्तदाहे-पर्युषिते धान्यजळं प्रातः पीतं सशर्करं पुंसाम्‌। 


Saale शमयति प्रबृद्धमपि तत्क्षणात्तिद्धम्‌ ॥ 
३ कफपित्तञ्वरे--दीपनं कफविच्छेदि पित्तवातानुलोमनम्‌ d 


o © NLS ® I ^ ००५ 
ज्वरध्त पाचन भाद श्रत घान्यपटाल्या; ॥ 


“हारीत-- ४ वातरक्ते--धन्याकर्षञ्च जीरे दें गुडेन परिपाचितम्‌। भक्षणे 
वातरक्तानां. दापयेद्दोषशान्तये ॥ चि. अ. २४ ॥ 
बंगसेन- ५ पित्तातिसारे--धान्यकरकेन संसिद्धं चतुगुणजछे घृतम्‌ । 


पित्तातिसारे सरुजं देयं दीपनपाचनम्‌ ॥ 
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( ६०८ ) (tie angi 


९ आमार्जार्णे qe च--धान्यनागरसिद्धं वा तोयं दद्याद्विचक्षणः | 
आमार्जाणेप्रशमनं Je बस्तिशोधनम्‌ ॥ | 
< शिशोः कासे श्वासे च-धान्यं शर्करया युक्तं तण्डुलोदकतंयुतम्‌ | 
पानमेतत्‌ प्रदातव्यं कासश्वासापहं शिशोः ॥ 
aaaea uly Sues? sari भावे छै, Balle न 
mY Bla Rai y युळरातभा duv AP ev इशे, ३।२शु डे 
३० थी BAN sdb AII नागवा, adai WA ol’ zeal ते 
ag dwa D. wlingi तेने “ महाराष्टप्रियकरं ? sed] B, पथु ते 
महाराष्ट्रने ०८ नहि पशु समस्त (Vea प्रिय छ. Bia RA‘ maser? 
४७८) B. | 
Aasai wA ROTE ~ 
५।२३९-: १ ०/१२ (433 Wi aga णे काणे छे तेभां-घाणुने 
पाएमा वाटीने थे पाशी झरी Ad. था पाशीभां Xis 
सोडर AA भध नाणीने पीवाथी तरस MV छे. 


शेढ&६-- र adai emit ६७ ०१७०८ भणे छै eni Swan Mea 
णाडीने राने पाशीभां vaw asa. ते पाने सबारमा 
SUl १३ गणी Ag. aise नाणीने भा पाशी Marsh 
गभे AU ६१७ शमी व्यय छे. 
3 ३३५5०४१२ -धाशु। WA Duet इवाथ Mat] sx 
ने Aal aia ud cda छै, | 
छारीत-- ४ aama Az da, ej$ As UA wa 
२४९०३ १ AA-AAA गणमा sich केवा. ( ५।४- 
m बिधि wud). जा wail tasa He थाय B. 
3 a ia (X ( * 
Ct y aea SALUS ULIS. धथ पाणीभा घाशाना ४९४ 
Sa धी (3 (X A 
de ma ४२७ थी (0०4७ अभाणु ) पित्तातिसारभा 
AMAL हीपनपायन Vis मतियार wd छे 
७ ° | 
t 0२९४७ सने ANNUAL अने RA side Maren 
AvA Ad AN oer शांत याय छे 
e to * 9. * à 
«७ ANd niai, १२४ भा[-भे जानीलार toll 


c 
os चेडे uU भने येणाना Agai जापवाथी: 
अन्यान णांसी, पराध AI al व्यय छे, 
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९४९६६ वर्ण ( ६०८ ) 
LL: SS NNN 


वक्तव्प-३९७ भने ssa (aux Js FTF MAA Wal 
० उरे छ, oll Ds श०६ । तुम्बुरु ? यरऽसुश्रुतभां धणी गभ BA 
पडे छे, AL णन्ने शण्ड सेड oma पयोय ते। नहि Wa? Assi GA 
(aa मीन B. शी d*333 ` स्वनामख्यातम्‌ ? seg Bollea JUR 
३४ अडेता नथी. पशु BRsul aR १५१ “ घाम्यतुम्बुरुम्‌ ? (चि-८-८८) 
खेम साथे साथे (घाणा अने da3 ) पपरायु B. गाथी भे तरङ 8x 
st A स्वाद छे, वणी २०८१, AANI oti MAS नाभे। मापेचा 
छे d «pub gage छ पण ' do नथी; नाथी wad ag Ble 
AH vya छे. वणी WB शिरे[विरेयनमा dois ade’ छे (a, अ.>२ ). 
अत्यक्ष रीते घाणाथी MB भावली नथी Ra gas al १२6 ० दाणे 
छ. वणी Rasu ५२ d*sd wud नाम “quad चाथा? ay छै 
A पथु Mdd छे! yeqrys wd ast छळ नहि, AUBA 098२ 
Agy दीक्षित yegryzd (ai नीये प्रभाणे aR Bi“ कुत्सित qeu 
( तुबि अदने) इति -aag A भराण aaa हर उरे छ थे AU जय 
B. २१ इते।ल८ ‘dae’ Ay वर्थुन आपे छे. भराधेभा wa Rrra 
5B B तेने ४ AMM desig ३२१ छे. masihi guid ags or 
Adi xc Wa BAU so D. WA XA वस्तु ay नथी Wed ते विषे 
ay Riel asc नथी. 

रडे gasy भने शीतप्रशभन इशेमानिभां घन्‍्याकमने। GAN 
३रेके। छे. Yad agale वर्णमा seamed ७८६५ sA छे. 

qcyd yuan AVL घाणाने WAS, च AQ aida शेशे छै 
AA भाते BF घाणाना उवाथथी शीतणा ad wii घोवाथी भांभनी fs 
vig नथी. mim gmat जावे aa (हिवस यया Via QU ya भा पाशी 
SQN B. eg add wal wg नष्ट ३रे छे अन AM 
rel) D. vel Air 6५२ vdd Ale साथे पेटीस sla भाधाय छे, 


C dus. ) 


eflerai ७३१4 शरीर 6५२ क Vim थ४ जावे छे a dlar war 
रस Arasaal Gal eiu B. भाधाना gudl Gus dla Swa aula 


Arai a छे. - (AURA खेळुन.) 
GeAw—Iudi. Medi. Plants p. 632; 3: (à. पा. १८९; N. 
m uds 0 
(4, ७७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ie Ri e eom ete m e m ma 


( ९९० ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(Aag २१६२ 
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अंकोलांद वग 
N. 0, Cornacez, 


Q oc ALIA 9 


ने भे।-- अंकोछकः, दीघपकीलक:, पीतसारः, ताम्रफळः, अकोट (लः) (स २४०) 


aia (avril); aTa ( भरी ); Alangium Lamarkii-3Ad-oj- 


ay dust ( dla ). 


परिचय-- 


गुणाः 


अंकोछोंऽगुलिपत्रः स्यात्‌ पादपो हढमूलक: । 
शुभ्रपुष्पो ताम्रफल: कंटकी वनवासी च ॥ 
॥ frere: ॥ 
sala: सिनिग्यतीक्ष्णोष्णः कटुको वातनाशनः | 
कुक्कराखुविषं हन्ति ग्रहजन्तुविषापहः ॥ 
jug oW कण्ठशूलस्य शोधन: ॥ 

॥ ध. नि. ॥ 
अंकोल; aga: स्निग्धो विषळूतादिदोषनुत्‌ | 
कफानिलहरः सूतशुद्विकृत्‌ रेचनीयक्रः ॥ 

॥ रा. नि. ॥ 
अंकोटकः कटुस्तीक्ष्णः स्निग्धोष्णस्तुवरो लघुः | 
रेचन; क्रिमिशूलामशोफग्रहविषापहः ॥ 
विसपैकफपित्तास्रमूषिकाहिविषापहः | 
AHS शीतलं स्वादु VA बृंहण गुरु ॥ 
बल्यं विरेचनं वातापितदाहक्षयाख्रानित्‌ ॥ 

॥ भा. प्र. ॥ 
रसो वान्तिकरश्चास्य विषदोषकफापहः | 
वातशूलशोथक्रिमिग्रहपीडामपित्तहा ॥ 
रक्तदोषाविप्तपेन्न: इवानाखुविषनाशनः | 
आखोविंषं कटीशूलमतिसारञ्च नाशयेत्‌ ॥ 


क ॥ ब, नि. र. ॥ 
OAS गुरु AEM चाङ्कोटफलमम्िनित्‌ ॥ ° 


॥ चरकः ॥ 
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Bale asi i ( ६९९ ) 
सुशुत-- १ दन्तकाष्टगते विषे-अथवाङ्कोठमूलानि.... ॥ क. १-५० 
२ अंजने विषसंसृष्ठे--एंकेकं कारयेत्‌ पुष्पं बन्धूकांकोठयोरपि ॥ 
क, १-७२ 
वाग्भट-- ३ आखोः विषे-अंकोळ्मूलकल्को वा बस्तमूत्रेण कल्कितः | 
पानालेपनयो: युक्त: सवीखुविधनाशन; ॥ उ. ३८-२८ 
भावप्रकाश--- ४ श्वविषे-....क्षीरेण परिपेषिता। अंकोठवंशजा वापि इवविषन्नी 
प्रयत्नतः ॥ aes 
चक्रदत्त-- ५ अतिसारे-तण्डुलजलापिष्टाडोटमूलकर्षाद्धुपानमपहराते | सर्वाति- 


सारग्रहणीरोगसमूह महाघोरम्‌ ॥ 
६ गरदे।षे-अंकोटमूलनिःकाथम्‌ फाणितं सवतं RA । Mere: 
स्विन्ञपत्वाङ्गो गरदोषविषापहः ॥ 
शोदल--- ७ मत्स्यविषे-अंकोलवृक्षदळधूपविधानयो गान्नाशं प्रयाति विषमाशु 
नरस्य मात्स्यम्‌ | धूपः पुनः कटुकतैछन्‌केशसक्नुक्ल्‌ पोञस्य दंशः 
पदके सुतरां प्रशस्तः ॥ 
८ कामलायाम्‌-अंकोल्मूलमथवाऽकजटा प्रपिष्टा स्वच्छेन तन्दुल- 
-जळेन सुसंप्रयत्नात्‌ ।....स्यात्कामामयहरी कृतनावनानाम्‌ ॥ 
रसरत्नाकर-- ९ रसायने-नस्यं चाङ्कोलतैलेन कुयान्सत्युजरापहम्‌ ।तिष्कार्धनिष्कं 
वकं जीवेद्वषंशतत्रयम्‌ ॥ 
१० वीयैस्तम्भनार्थम्‌-वरमङ्कालंतेलेन नाभिछेपोऽपि side ॥ 
उ.'७ 
q a—a Sidi जाउ rldi Que Alei-vcd NSRAL Mall 
alg छे. lai हाय छै तेभां wD wg नीडणेक्षी BaN तेने। ARAL 
Js बागे छे, सीधा hai छोय D d dlrs veal Sai wat 
नवानां जावे छे; तेनी शाणाओ। an sla se Ba छे. पान alert 
नने aissi थाय छे. d aja? adai Wa छे. ya घेणा Radi Gas 


aA xm dawra भेसे छ. awai ते पडना Al छ, A BA 


गामडांना DRIM सारी Qa भाय छे. aida Gur c? ओट cod क्षे 
छ ते भरी AA झट! नथी १७ Mey जणीवाणी नानी नानी quoi छे. 


bladi AA डंटा Ba a SA जावे पुं खा siel wa सांधे ae _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bees) emo; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६१२ ) (Ado rue 


Gud सावता, साट aaeulaaialar mum डाटा नाडि पथु clea नानी 


WAAL 5S छै, Rai यीमांथी da नीडणे छे भेम sB छे, wa ky 
Ul Sifuy dà aad da नळरे my नथी, Adi yani yore 
Sata MA RMA “ ug ? sari जावे छे. aqaa शांजिक्षनां 
Mei Bs पूण vya छे, AA भे ws Gus digg नानी aunt 
MUNİ नधी aa. 
Aasai aBa CUa, 
सक्ष १ aduk mda Beal-awa 3२ पाने aj 
Ba भने d हतणु sy Ba di तेना uds wd 
aiai YM aadi, सगर तेना भूणची vlad ser Vd. 
क-१-५० 
२ aye woveaut-aitiad za पसीने नु, 
क-१-७२ 
२७९० ३ Gert ऊेश्मां-भांझिक्षना yad vad get, मरीना 
Ha साथे धुन तेनाथी sear ९1० Gu लेप sA 
Ma Maa SHAUL पशु Ag’ गधी ddl Ced 3२ 
| माटे eu Gula सरस छे, भाजा १ रतिथी १ aia. 
SUAMELRL— ४ डया इतराना 3v: भाड्न yad va adt 
$4 साथे प्रय(नपूर्वऽ पीवी, 
Bsed— u सतार साडे लन भूण ०॥ didit, Stet. घेवशुभां 
axi पीवाथी सवी usa aAa, Asal (वगेरे 
WL w छे. 
A 2 > 
$ RAHAA भूणने। sala धा थाय Aa seat. 
A adat sal जायना धी साथे weal. sdua 
भाला uai शरीरे da Bolla णाइ AA. 
3u [SN ] d n (a 0 N ; 
(cic ७ pes t ARHI Adl थानने SeBa लोण Gus 
YAS WAIL Del मत्त्यविष नाश WA छे. 
€ ३१०3 तन ynd lad «e थामान। lae 
साथे वाटीने नस्य s. sw wl val. 
PURER € रसायन तरि3े-गांशिवना dad (a 
रे i URS alsan dad («ul ते।क्षा ea) 
Ra SAL AN भाषुस daly थाय छे 
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HB adi ( ६१३ |. 


, १० darda Saar a-a daa नानि-३टी 4 
Gus लेप seu. AN dla घारणु ५४ श छे. 8. ९-७. H 
WIU—Gadl UD ४० थी ५० Da, dea duw ०१२६ ARS 
६ थी १० 34 भने Arat ules aR} wa alka भाटे 24 
34 सुधी, (awa yida शरी. Ugly. ) e 
वक्तव्य--यर5भा kd भेळ $50] 914 २०६ aura MANİ 
al B. As A ZA yy ada छे ( सू. २७-१५३) भने AA 
विषशिडित्यामां wydada wai lea gA सांगे UAA 8 त्या. 
aaa Aya yad asa भाडिती af Ba An vga छे. AAs, 
BBR (१) WA gyera विषभां YAd wa Ard छे wa Zara 
Jai भेऽ षणु ZA AA GAU नथी अथो. wad Ws भास नाभ | 
“ वामक ?? छे, छतां पशु सुश्रुत भने UASA dius edeni ya न्भ डे।- oll 
ad नाभ vad नथी, miss WA Yadud ३४, अडी; अतिसार Ai | 
a Siad नाभ नथी; Yad भश्मरीभां ola’ wa शण Arai छै (चि, | 
७-१७). Magt Waal Wa “शुप्तर्नेड " sd छे. mel zl 
नर Aani भने yaaa aaa deni sap aiad da vad 
नथी, Aag sita amp “रेची” WY B, पथ्‌ yadi 
५८७७ aa परियय aai AA संग्राही ५२३ Awa B. Ase 
AA owe wan aural aiaa Sur sr B. 


Actions and Uses—Mr. Moodin Sherrif has drawn atten- : | | 
tion to the emetic properties of the bark inthe “ Pharmacopeia ——— | 
of India.” He says—“ It has proved itself an efficient and safe — ' 1 
emetic in doses of fifty grains; in smaller dozes it is nauseant I. 
and febrifuge. The bark is very bitter, and its repute in skin . 
diseases is not without foundation. If it is continued for a suffi- 
cient period its influence over them is greater than that of Ca- 
lotropis gigantea. " Mr. Moodin Sheriff, in a further report up- 
on this drug (1883), states—" It is a good substitute for Tpeca- 
cuanha, and proves useful in all diseases, in which the latter is P 
indicated, except dysentery. As a diaphoretic and antipyretic it lw d 
has been found useful in relieving pyrexia. Dose as a nauseant, - e d 
diuretic and febrifuge, 6 to 10 grains of the root bark; as. an ६ 
alferative, 2 to 5 grains. It is given in leprosy’ and syphilis 
^ 2 25. 


Wey 


umo ० 
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( ३३४ y (Ad resi 


the natives consider it to be alexiteric, especially in cases of 
bites from rabid animals, "—( Pharmacographia Indica by W. 
Dymock, Part II, p. 165.) 


क्षावाथी- yo जननी भाताभां aad dus WAT BRA छ, तेथी 
Iwami ते माण दावे छे भने ala Ga छे, yada ५७० Gua 
छे खने लह Wai तेनी अतिष्ठ asy नथी, A Ra eww «Du 
बणत सुधी sami जावे AL sedl उरत. पशु d सारी ARR (थाभडीन। 
रोजाभा ) ३रे B. २१०८ AAA ola We’ ( १८८३भां ) sw avd 
भी. २४४० शेरीए उडे छ-“ aaas AMAA सरस 
प्रतिनिधि छ, भने न्यां न्यां SAYA पापरी asa छे त्यां त्यां जा 
पशु पापरी asa B-dedly इतेडथी, AA शने ०५२४ ARE पश 
२५३।4२१७८१% ds vans D. माण aaa भारे, waa ARE mid ada 
ARE भाजा ६ थी १० 34. थिरशुथुडारी ARs aR} २ थी ५ Aa. ३४ 
नन Gyani पथु जा मपाय छे. SMa गांडा नावर यारे ३२३ छे 
त्यारे aanas Gua aR} चापरे B. ” 


(ARAMA PAs Clas. भा, २ पा. १६५ ) 


` &ैक्वेञ--१. शा. पा. ३७५; ३. नि. पा. १२४; वनस्पति year. 
भा, 33५; N. p. 137; Watt I p. 153; Indi. Medi. Plants p. 637 
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seroule वर्ण (sw) 


कदम्बादि वर्ग 
N. 0, Rubiacez. 
२०१ $६ ०१६ 


ने भे--नीपः, कदंबः, राजकदंबः, धाराकदंब:, धूलिकदम्तब ( wage; ) 
xe ०, ol SAU ( य०४२।९ ) Anthocephalus Cadamba-3i- AARAA 
उण (424), 
परिचय-- नीपो बृहत्‌ गृहसमीपभुवि प्रसतो लोकप्रसिद्धतरुराजकदबनामा | 
प्रांशामधकतरुपत्रसमानपत्र स्वाद्वम्डपक्तफल एष स॒गाधिपुऽपः ॥ 


॥ सिद्धमन्त्र ॥ 
सगंधिपुष्पः स्वाद्वम्लपक्कसस्यो महोन्नतः | 
मधकपत्रसदृरपत्रो राजकदम्बकः | 
नीपो RETR ज्ञेयः फल चास्यसवतुलम ॥ 3 
॥ शिवदत्तः ॥ 


~ 


धाराकदम्बः प्रावृष्यः पुलको ag: | मेघागमप्रियो नीपः 
प्रावृषेण्यः BAAR: ॥ भूमिकंदबो AAT भूमिजा STFS: \ 
BAGS वृषपुप्पो वृषध्नो RRT: ॥ 

.॥ रा, नि, ॥ 
कदम्बस्तु कषायः स्याद्रसे शीतो गुणेऽपि च । 


गुणा e 2 
; ब्रणसंहरणश्चापि कासदाहावेषापृह' ॥ 


॥ ध, fri 
कदम्बस्तिक्तकठुकः कषायो वातनाशनः | 
शीतलः कफापित्तात्तिनाशन qaraşa: I 
त्रिकदेबाः कडुवण्योः विषशोफहरा हिमाः | 
कषायाः तिक्तीपत्तव्ना; वीयेवृद्धिकराः परा; ॥ 

॥ xr नि. ॥ 
कदंबो मधुरः शीत; कषायो लवणी गुरुः 
सरो विष्टम्मकृदरूश्षः कफस्तन्याइनिलप्रद: ॥ 
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॥ भा. प्र, ॥ ; 
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($$) (निड मद Te 
TT HS 
कदेबस्तुवरस्तिक्तो मधुरः कटुकः पटुः | 


NN e 


शिशिरो HRA झुक्रवृद्धिकरों गुरुः ॥ 
निहन्ति योनिदोषास्रक्कच्छदाहविषत्रणान्‌ | - | 
रूक्ष: स्तन्यप्रदो ग्राही तथा विष्टंमकारक: ॥ | 
शीतवीर्य तत्प्रवाले कषायं दीपनं e | : | 
रक्तपित्तातिसारध्नमरोचकविनाशनम्‌ || | | 
अम्ल तस्य फलं रुच्यं वीर्योप्णं लेखनं गरु: | 
पक्कं वातहरं WIS) कफपित्तप्रकोपनम्‌ Tal 
॥ नि, र. ॥ 
चरक-- १ त्रणाच्छादनाथम्‌-कदम्बार्जननिम्बाना.... | | 
न्रणप्रच्छादने विद्वान्‌ पत्राण्यकेस्य चाउडदिशेत्‌ ॥ = 
चि. १२-९३ 


२ मूत्रस्य वेवर्ण्ये मूत्रकच्छे च-विदारीभिः कदम्बा... श्रृतम्‌ | 
शृतं पयश्च मूत्रस्य वैवण्यें कृच्छूनिर्गमे ॥ चि. २२-१५२ 


वैद्यमनो रमा-- ३ रक्तातिसारे-... aa न 
. ॥तसारं-....पिबेद्रक्ताते LO कवर - 
3 eee पबद्रक्तातेसारवानू | शुठीकदबत्वकृक्का॑ 
MRAR IAA ॥ 


वणु A— sed स्भरशु साथे oy प्रातःस्भरणीय श्री. ३५ुयरचुं za- 
र्य dw 4४ aA छे. us आगण wal घरी sendi zi Gus He 
Ba TT साथे AR २ गग्भत उरता gal Mos cuu 3 
T SUL, aai šedi ga aui छे; Seais at ४००-५०० qyeij 
गुना छै ay १४ SQ ४७ D. शपे mi त १५ थी Yel 
Tl sl sido api aR D. ad SNA adani Gy "ads 
Glai vay छै, पासे पासे el ud, "l5 e. Bian M | 
a सधन AY २७८ हाय छे. पान URIA Wa mai S 
final ह Mel E 3 Qui पोत पता za grr 
ग सूक्ष्म yA नापेक्षा हाय. छे. quie] Eh or EON 
ŠR BA Rel हेय 8, eV अने मधमाणाओ। Dai US 
"ju Wort उरी Rai Ba D. ना gad aa- 


| 
| 
| 
Í 
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seal? aol ( $१७) 


seal से६:--४श६६०, u(dseoi, ase, wvsea wa नीप 
aal Se ord AE vga छे. घन्वन्तेरीय निघ zb घार गने घूवि-भेवा 
A maa AA छे. avaga घार, घूदि wa A-AA aq lal 
Qe D. we'd ' प्रावृष्य? खने“ सुबास? sat छे-मथौत्‌ Usei 
Za ulg? agai थाय छै भने ते aad yaani Ga B. माथी 
SW wy mad wsi सिवाय भापणे sQ war डे खत्यारे YA भषणे 
seu SGA MA dv गा uge ( Stephegyne Parvifolia ). 


RISE Hrd Uy ‘gud, ललनाप्रिय ? sar छे; नीप तेने! ०” षीय gA . 


8-^ नीपो राजकंदम्बश्व gut: ललनाप्रियः ?,॥ avul e? भाटा sendi जाउना 


थाय छे तेने राजकंदब As ay पडे छे, 9२७ डे ते waa well se- 


vel Isai इरतां aqi ०८ Atel WA भूम v ogi adai Ba छे, वणी 
Aya नाभ uy ते साथे Mag छे. जा GRA wad तेने २।०४- 
३४०१ ( Anthocephalus Cadamba ) sdlej u(àse ञे AUA 
yda छे (aga ३०३2 5।, सू. ६-33 ); WA नीपने। अथे २।४४४/म्‌ 
SIAL B (gq Yadsedadst नीपं बृहत्कदंबबीजम्‌ उ. अ. ११ ); mod 
yss AA नीप-भे णन्ने vse v पयौये। छे भेम २५९ सभ 
ma छे, स्व. slay Arma yu yasen Sasa (PA ya- 
Mar (aux ‘Alsen? sy छै ते) ऽहे छे. A va BE ylas- 
हना सीमा नाभ वसंतपुप्प भने ऋमूकप्रसूस D. २०४5६ णने Fa sum २१ 
DAG ad aBa डे AJ ३४ vga नथी, AAi Rea 


G T 
GeQui B X वसातऋतुमां Avie adi पान भरी पडे B. duy Va sid- 


२०८ Base s3 छे ते जा avisa ०८ Ba a? छु ते! gene खे 
२०८४६०१ ०४ गणु yale भाटे ST aster नथी. गोरणं. it 
भाटीया ३द्हारते ४ “ ९५४५ ? xe छै, MWAYA वर्णन न“ WAAL 
शून्य स्थणे rad. “Raga ni xd sj छे 3-“ सीसन्ते, च त्वदुपगमजं 
यत्र नीपं बधूनाम्‌ । ? २। Gurl समव्यय छे डे gab AA vai Yaa 
भाथाभां LARMI uel डती d Magu yer wer सुवासित ० Vial 
QUA. ag Wan wd पपरायले। ०६ छे. DUCI नीप ‘wader ? ov 
जय, यपि € कदंबः बहुफलः ” ( सू; ४-९० ) aq ७८७७ /“कदम्बः 
sande: | aid DA Aay २८. gae >T SRA 
eise wel तेने Ay eda भाटे ०४. त्यारे ud aoa AN 
(भां adi ssai बुल्ला, Pd “Alla नाम mo Parviflora 
D; WA २०४३४ भे ved Ale दभ Sisal कु Ad नाम 


Anthocephalus Cadamba. छे. ॐ 
नि. ७८ p^ E^ k 
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( ९१८ ) («dg real 
0000000000 Eee 
yso (avd) उरी. mar PAU ०/णुवे छे डे sedi seal 
पान eje edel asli छोय D. लगवाते dai westHl हृद्डोभाणणु 
wai इत DEA इन्धे del पान पदीया केषां va छे; BS aid 
छाछरी राणी रेवा ua crea D. 924 १५७ se B X “Leaves glabrous 
or pubescent, very veriable in shape and size, ovate or obovate; 
often nearly orbicular or oblong." 
Aasai sevi Gud 
"x 5— q aw ढांडवा A-se di पान quus. थि, १३. ६3 
२ wad रण जहक्षाये। Qui dai aayagregul— 
sayad छाक्षने। saa डे AQ usda धी डे gu 
Ud. थि. २२. १५२. 
वेधनने।२२।- 3 रो तिसारमा-डदभनी छादने 5१५ y's नएणीने 
राने रात्रे १७ हिवस सुधी Ma. 
वक्तव्य--थरडे Ud AA Qaud eQluildal sera 
Gedy Sl D. ४षायर चमा uy ते angi छे. ते मेना yaad छे 
d Aur च wA च...विशदं गुरु शीत च समभिष्यन्दि चोच्यते | (a, २७-१०८ ). 
अश्भरीश४२।भां २३५० क्रोद्योष्ट्रा सभास्थांने UA कदंबमूल nud छै (चि. ७-१८). 
aque गने uai ४६० D. Yaa 58 D X wae ऋतुभां 
कदंबनीपकुटजसर्जकेतकथी aA alia थाय छे. विषभा olor’ wa sera 
-Ged yaa छे 
yat नीप ने “गरदोपहरं नीप DU ( सू. ४६-१५८ ) muu वीचे छे. 
24२३ “५७ “ नीपं सभार्गकं........दोपध्नं गरहारि च) ” cca sd नीपने। (qua 
YY MSL डरे B. avery हशेभानिमा अने वभने।पण ARF (वि, ८-१५७) 
यरे da aay छे YAH d GY $४ Seu नथी, वातरेणना 
segail gad नीप ने eg छे. a नीपने wae oui 
oues छै, २०४४६ AA Aya ya भार MUHI नथी, मघा (निघ ९४।२।े 
serial विषापड यथ्‌ sepa av B. wry सुश्मा seer (dust 


akan रवतन yey नथीस्शीज साधे पशु yal ipu Asx wa 
नापरे8' B ` 

Actions of-Anthocephalus Cadamba —Tonic; the juice 
is given to children with cumin amd sugar in gastric irritability 
The fruit is cooling, refrigerent and «febrifuee, and given in fever 


with great thirst T: 
» (X. N. Khory-II 325.) 


x 
D 


~N 
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setole ad ( ६९८ ) 


Qay’ — aea छै, «uaudlsu ०५२ WA सार WA मेना रस 
mPa मापवामा जावे छे. iv शीत छे, श्रभापड WA vara छै, ब्वश्भां 
तरस ag दागती Bad aid wa d अपाय छे 

(भारी. १, २. पा. 3२५) 

8६ल'ण-ऱर्‍ापता. Medi. Plants p. 641; q. 34. पा. 3७८ ३ (à 

ul, ४२८; N. p. 142; Watt VI part III p. 360 


२०२ RALA 
N. 0, Rubiacez, 

न! भे।--हारिद्रकः. पीतदारुः, कदंबपृष्पः, हारिदुम/ ( w*5a ) ७४९६२१ 
(२०२ती ); Ge, ७६२५ (HAN); ७२६, ७६६१ (RA); Adina 
Cordifolia-ày4« Fiedler (ada ). 
परिचय-- हारिद्रको महावृक्षः कदंबाभफलो, गिरौ । 

भवेत्‌ वृत्तदछ; पीतकाष्ठः श्रीमान्‌ सुदारकः ॥ 
॥ Raga: ॥ 
'गुणाः-- GRE: कटुकः पाके वीर्योष्णः तुवर; कटु: । 
कफहरो वर्ण्यों त्रणशोधनरोपणः ॥ 


SN 


तिक्तो बल्यः कांतिदश्व त्वग्दोषांश्च विनाशयेत्‌ | 
alta: शीतलस्तिक्तः मंगल्यः पित्तवांतिमितू। 
अंगकांतिकरो बल्यो नानात्वग्दोषनाशनः ॥ 
॥ रा, थि. ॥ 
बशुन--७4६६रवाना भाटा ७३ थाय छै, dd थड ad sA Uy 
हाय छे. थड गने WUDA छावने। रण wi डे e| Ba छे, नेते 
पर afar ude Gia B. भ्रमण Wun ea देता. छुरा रणनी ने ते 
Gua घेणा वाणनी भाळी इवाटीवाणी Via छे. पान सामसाभा, well qw ya 
aimi गने Aeai v wen थाय B. ते. ada डौरडी wa विभाणित 
AA RA anlai Ba छे. तेनी Gurl aude २० दीक्ष अने नी. 
Alar 85४ Mar Ba छै, uel डी2डी,'सुतेणीथी पेन्सील केवी ad भने 


पथी ७ da ail Ba B. Au उपर WA वाणनी उवा adel Ba 


छै, waai ad उरी सामसाभी. dat डेय छ, weil Med aa थे 


J 
* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( $30 ) Fia 2११२ 


MNT O 0 0 C MM 
AMAL रग augur oy छाया Ad Bea छे. pone 2A ३४५ m, 
Sa बेश as सुधीभा aud D. जा sub agi सूक्ष्म yar weal 
Ba छे. za सुवासित Mon Vaai Ba छे. es पत्डाणुभांथी १ थी 3 
सणी you ४२७ sal-a Ba छे we d ets Gus ug zal 
aN aF eA २११८ डेय छे. 


AAL २० Suez PAU पीणे। BA छे MAARA ७७६२य। उडे छे. 


वक्तव्य--य्रायीन अथेभा हाखिक नभ नथी, पीतदारु भे awe at 
Zae सरल WA zene भाटे Uma छै, कदवपुष्पी ते। Adar 
५८७।२न WD Umad शण्ह D. aeaa gb wa से पछीना नेध- 
३।भ।. da 864 छे. 

Gedw—a, शा, या. 3७७; ३. नि. पा. ५२७; N. p. 142; Watt 
Ip. 114; Indi. Medi. Plants p. 642. 


२०३ भीढण, 
N, 0, Rublacez, 
AUALA, करहाटः, राठः, गाछः, फलम्‌, धाराफलः ( स२३त ); Alen 
( ३२२।ती ); जेल, भईन ( भराडी); Hed, Xa. (RA); nasie 
ouo (aoue ), Bushy gardenia-ujs(| ouv नीय। ( २३९५ ); Randia 
dumetorum-R-Aat sy NRA ( 424 ). 
पारिचय-- राठको वृत्तपत्रो$थ कंटकी. पर्वतादिपु.। 
i विटपी मदनं तस्य फलं रेखाफलं स्मृतम्‌ || 
ll शिवंदत्त: ॥ 
गुणा: -- मदन: कटुतिक्तोष्ण; कफवातत्रणापह: | | 
| “लेष्मज्वरप्रतिश्यायगुल्मेषु विद्रधिषु च || 
N d A VN A 
शाफस्यपे हरो नस्तौ वमने चेह शस्यते |) 


E. ll Te नि, | 
मदन; कडुतिक्त'ष्ण: कफवातत्रणापह; | 

SS À = 
शफदाषापहश्वेव वमने च प्ररास्यते ॥ 


|| रे निः॥ ` 


> 
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kR वशे ( १२१ ) 
पना ___ मद 
मदनो मधुरः तिक्तः वीरयोऽणो लेखनो eu: | 
वान्तिक्ृत्‌ विद्रधिहर: प्रतिइयायत्रणान्तकः ॥ 
रूक्षः कुष्ठकफानाहशोथगुल्मत्रणापहः ॥ 
॥ भा, प्र+॥ 
चरक-- १ वमने-मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिनाम्‌ ॥ 
सू, २९ 
२ अधोभागे रक्तपित्ते-फलापिप्पलीक्षीरं तेन वा क्षीरयवागमधो 
भागे रक्तपित्ते || : कल्पः अ, १ 
प्रयोगबिधिः-- 
वमनद्रव्यानां मदनफलानि श्रेष्ठानि आचक्षतेऽनपायित्वात्‌ । तानि 
वसन्तग्रीष्मयो; अन्तरे पुष्याश्वयुग्‌भ्या AMAT वा गृह्णीयात्‌ मैत्र 
Hed । यानि पक्कानि प्रहितानि पाण्डूनि अङ्घमीनि अकृशानि 
अहस्वानि अजग्धानि तानि ya कुशपुटे बद्धा गोमयेनालिप्य 
यवतुषमाषशालिकुलत्थमुदरपर्णीनामन्यतमे निदध्यात्‌ अष्टरात्रम्‌ | अत 
ऊध्वे मृदुभूतानि तानि मध्विष्ट गन्धानि उद्धृत्य शोषयेत्‌। सुंशुष्कानां 
फलानां पिप्पलीरुद्धरेत्‌ | तासां घृतदाधिमधुपललविग्नदितानां पुन 
शुष्काणां तासां नवकलशं सुप्रमृ्वाछुकमरजस्कमाकण्ठं पूरयित्वा 
स्ववच्छन्न TITS शिक्येञ्वसज्य स्थापयेत्‌ | कल्प, अ. १ 
चक्रदत्त ३ झूले-नाभिलेपाजयेच्छूले मदनः काञ्जिकाितः ॥ 
वशन्‌ भीडाणनां ७३ € थी १५ € २० Yle deai Gai थाय B. 
ते aql विस्तारवाणां नथी होतां पथु CA «Rai हाय D, A wap Qui 
नानी नानी ad डरी साभस्षाभी awd aru नीडणेची Ba D, तेथी 
AL Ba HAA AB शरान हेणाय छे. पान साभसाभां, Mea wa 
aissi, भथाणे Bai, 229 Find वेतां X भर Ral wani a- 
थवा yg) aflaai हेय B. ते १ थी २ ya dbi गने om थी १ x 


१॥ छथ Peai Bai हाय D. जा पान शियाणे भरी व्यय छै अभे. 
Gen sia मने येभासानी agadi नपा गावे छे. at २७ 
diga sia Ba छे, ya Maw Aa Woe g घोणा oai, १७७९२ ya- 
वनाला Bia D. रण Boral vai Mai F रताश ei बुर Vea D. kari — 
भे we Ga छ, A हरे weal ull सूक्ष्म भीन ayaq 

4 
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( ६२२ ) (ada २५४२ ! 
RR ee 
बासवाणा गणना WAAL डाय D. ceux इण aga Ys व्यय छे qux 
तेनी weed गण wap gs छै भने नीळ dai AA रहे छे. 

क्च ad बरडन्याते Aen wa aiani भावे छै, Aen a- 
मधी ay elsa वाट aad दीक्षनेरीमां क्ष्माणुथी aAA छे. 

भातन--98ट भाटे Mvi yar ० ३. AR. 

वेद्यां Avena Guui— 


omis&— १ Gad, भार्थापच जने gaad भाटे-भीढाण Pd 
olg As Uy इण नयी, सू. २५, 

२ रफ्तपित्तमां-0131 डे पेसाण ad तोही vd Ba QU 

laine Mwai Grol daa दुधमा २४५ sila 

RdA waad. ps म्य वू 
ased 3 शूक्षभां-भी ढाणनां vers यूण sivi वाटीने ala Gus 
| Qu seal gm गरे छे. 

अयेजविधि--बस'त AA leu age ५६२ पुण्य, AUY, Y- 

शीक, Mat Ha daani पाला, पांडे ordi, ९४१०७ विनानां, सारां 

eal, Rei, ९०१०४ gel waai a Ba Rai भीढाण सेवा. cA M 

nA zamani गांधीने Gur छाणुथी बीया. ag. पछी ८ हिवस सुधी aa 

addi शेतरांना MAL sae, याणा, भग डे Rai यीन Fw घान्यना 

exti राणी भडवा, जा WA ते नरभ Bal, भधना केवी yor eflami 

HAIN भछार 90 ASA तापमां usagi. सूडा४ गया पछी इणभांथी ofl 

ay dal ज। णीळने धी, eal, भध गने ada aa AN सारी रीते 

gedi MA पछी ubi ysl देवा, पछी AA सुंदर, ear भाठीना वास: 

शुभां ३३ सुधी भरीन सारी AA eiA als Gus yA avai. Gul- 
aai dai छोय cux Rial यीळ Adi. s. mp १, 

वक्तव्य--स 930 aal aA ysis aai ¦ भइन्‌ "AL Gear 

SRAL छे, WARS ARAYA Wa Agtu RUAN f भइन्‌ A 


- Gedy SRA छे, aada हशेभानिभा तेने। edu नथी A याह राजवा 


RS छ; छता ये बनमा alan Guu 8 Au way yan seq) 


B. Axa Rou Maria ११ भा aani lend Jua uwal 


. थ छे, ८६ बा रेटी, OX E x A 2 ~ 
— Sd छे. E गद द्वेषि o” “OA कफपित्तहुदाशुकारि चाप्यनपायं पबनानुलोमि 
. च| फळनामानश्रर्ण्यतो“लमतेऽन्येषु फलेषु सत्वपि॥” था DAL RA छे, ` - 
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seme वरी -_ (BR) 

गष्यमतवाणा BSI जाने Asya बु सुंदर प्रतिनिधि wa 

9 al अतिसार AI Ye asa Ra भाने D. wz Aschat 

MUL इका Nsw vUN eaiasilearal Uaza Ing’ छै 

(चि १६-१७७ ), AB Hey शिरे।विशेथन agoi B (चि ७-१७४), 
बशी vi Men laag छे, | 

Aleng Dy नाभ इवसनः D. ABSA श्रसिति aad पाशी वगरना 
yani पशु ते स्डेलाएथी थ २३ D. 

Actions and Uses—A. good substitute for Ipecacuanha. The 
dry pulp is emetic, the thick shell and hard seeds are not eme-- 
tic at all. The native Hakims give the pulp in combination with 
aromaties in dysentery, fever (ague), headache &c. It-contains 
valerianic acid hence the tincture (ethereal tincture 1 in 5. Dose 
15-60 ms.) is used as a nervine calmative aud antispasmodic in 
whooping cough and mania. The shell and seeds are cathartic 
and anthelmintic, and used to remove biliousness and worms in 
children. The fruit is used to procure abortion and as a fish-poi- 
son like coculus. A paste of it is locally applied as a discutient 
to disperse swellings and abscesses. 

R. N. Khory II p. 342, 

TOT i Assyt’ था ws प्रतिनिधि छे ETT गण 
dias छे, भीढिणनां zad छ wa wedi दहित पीळ va aay 
नथी. ( थी वामड नथी सेभ sy Avisel ngaa yal छ, 
जापान) दशी SIA गणने सुगंधी पढ्यो साथे जाभा, iaai, 
(iai dai बापरे छे. and सहर Aud AM छ 
भने ded (YAAA टीड्थर १:५-भात। Waele Mui) yaaa Else 
Wat GAUA शांत रवा WD भने ayeas ARE gslin अने 
Geni aura छे. Dui खने पी” Ras भने इसि8 छे AA MNBA 
Aaa व्याधिमां तेभ ० spud ते वपराय छे. en गर्भपात UD पपराय 
छ ma भाछतांने Auzu छै, इणने महारथी Mul सग गने is 
Ba ` E भारी, था. २. पा. ३४२. . 

34५-१. शा, भा, ३८१, ३. नि. पा. ७७, N. p. 144; Watt 

VI Part I p. 389; Indi. Medi. Plants p. 649 i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६२४) ` (dg मार्श 
nnn ——Á 3 
२०४ Ask 
N; O. Rublacee. 

aU - नाडिहिँणु:, रामठी, वंशपत्री, हिंगुशिवाटिका (aga), दीडाभारी 
(yva); way, WAL ( 2०४२१. Baa ); Imel ( aad- 
RA); Gummy Gardenia-?t«[l ou नीय। (A229); Gardenia lucida- 
a उनीय। eyelet (Ada ). 
गुणाः-- नाडिहिंगु कटूष्णा च कफवातात्तिशांतिकझृत्‌ । 
विष्ठाविअंधदापध्नी आनाहामयहारी च ॥ 


॥ रा. नि, ॥ 
नाडिहिंगुस्तु कटुकर्सताक्ष्मश्रोष्णश्व दीपक: | 
कफवातमलस्तंभमनोमोहामनाशनः ॥ 

॥ नि, र. ॥ 


गुश--दीषठाभारी गरम छे, उडवी. B; ४8 भने didi Rad पीउन 
2णे छे. gist WU Ba, पेट mieu Ba, yyl Yeni adi हेय, 


तेने Asia गराउ छे TECRA 
Arab sz, flay, Gra, dus, ska, dda, HAUA भने 
Addl ABA टाणनार छे. (48 २१४२ 


l बर्णन — AH A BA शुद्र छे. Al wg ० ARLY eal 
तरि awd छै, थाना जाउचु नाभ Alay छै, ze प थी १५ शी० eai 
Gai थाय छे. Ani धणी शाणाओ। नीडणे छे. Rai पान उ थी ८ ya 
aii भने al थी उ Sa Buai, साभसामा, wea सपाटीशे sa vai 
ansai Ra B. Udd AeA daui भे नानां 8पपान Ba छे. ya 
साळ वणते Gad B. w&ai annaed seat suai ya जावे छे. A- 


बरीना ya वी % yrefl Ba छे. yua wa थुण्पाव्यन्तरजे।प c 


ardd ५ थी ७ YUAN Ba छे. ते quA mawa abe aul ad 
ald Ba छ. ७५२ ५-७ Bel wei Wa छै, ते पीणाश वेता lar va 
BA B, Wert ari ३७० Va छै, पुडेसरे। पण uindar eai- 
५-७ Ba छे, gad सुशधी ug ४ सरस Ba छ. wag Pu za 
quat AA छे थने yad yrellel nuig ध्यान dab dex WA छै 
da awani जा जाउ पशु तेनी Aes yorellel naig ध्यान Bat 
dex भेये B. yal as, रफ २०, yoreluy = ध्यान QD छे. 
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$६३०५।६ ai ( २५ ) 


२१०४ SRY qai AHA Ag’ way नाम पाउयु' इशे, तेना wer 
Aw Asal. d age gly Ba छे 

वक्तव्य--य र४ना Gule WA AURA zeal ngA fég- 
शिवाटिका भने हिंगुपत्री Rai aA भणे छे. As AUA aaa 
वेशपत्री aR Dawa B. गेटवे जा Asad ० Wd AJR, पाछणना 
(Avesta dd नाभ Cadell? भ्यु छे. al Mags मनो- 
मोहामनाशनः A पशु Ws ७५२१) or avy 4७ छे. सुश्रुत हिंगुशिवाटिकाने। 
GeXw नथी. misst ASR मध्यायमा (7305 १०६ ) -हिंगुशिराटिका Uee 
छ. जा उदय छापवानी wa GA. Ass डे Maes हिंगुशिराटिकाने। 
GAU नथी Saal, जामनाशन BUA asellui qua A eqiailds छे. 

SeAwm—a. शा. पा. 3८५; ३. नि. या. १७१; N. p. 145; Watt. 
III p. 482; Indi. Medi. Plants p. 651; Indig. Drugs p. 137. 


२०५ नेवरी. 
N, 0, Rubiacez, 
नाभे।--नेमाली, वासन्ती, वनवासिनी (सस्रत ); नेवरी ( गुळराती ); 
aael, asda, wA ( भराही ); नेवारी ( (S4); Ixora parviflora- 
Sa wga (ade ). 
परिचय-- नेमाली मधुगंधा च गुच्छपुष्पा च ग्रेष्मिका । 
राजादनदला चेव वनजा सूक्ष्मपुष्पिका | 
्रीप्मातिसुराभिः कांता सुगंधा वनवासिनी ॥ 
सुकुमारा शिखरिणी नेमाली वनमाछिका ॥ 
॥ शिवदत्त: ॥ 
गुणाः-- नेवाळी कटुका तिक्ता शीता च सुराभेः लघुः | 
E त्रिदोषनेत्ररोगघी कर्णाननरुजापहा || 
सवेरोगहरा प्रोक्ता गुणज्ञः पूर्वकोविदे: ॥ 
: ES ॥ नि. TN 
नेमाली कटुका तिक्ताऽनुष्णा ढघ्वी त्रिदोषहा | 
कणाक्षिमुखरोगच्नी शीतला श्रमनाशिनी ॥ 


र ॥ म, नि, ॥ 
(a, ७६ 
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( ३२९ ) (aig म्भाइरी 
0000006000. = 
वासंती शीतला esp तिक्ता दाषत्रयात्रानंत्‌ ॥ 


॥ भा. भ्र. ॥ 
बशुत--नेवरीनां ots डिडुस्तानन ag भागानां थाय छ. gaat, 
नही गने MARA अंडे पणु ते Mai मावे छै, नवरीचा as १० थी 
au 22 Gaiaa छे. dui धणी शाणाओ। नीडणेची Ba छे, पान Wage” 
Daly दमाय छै भने AN acl avid नवीन शीणा8 Aaa Ww 
मानी AB. sa awasg पछी Aaa yl भाग्या. उरे छै, Fa wenns 
sp] गने de इर url HBA रडे Rai डेय छै, इण WN 
Adi, ow X sin Vardi Ba छे, Barn WWA oat थपटी we छे. 
ya ya पछी wa Rauf पेठे yrd ana sx छे, kd 
aal पछी राती. WU पर णी यांडद्यीयावाणी aalararwaora aini 
भावे B. eng वणुन aa B. 

JA— AN स्वाहे उडवी अने gl छे; eid पथु छे. ते (agua शाणे 
छे; alu, Hi भने slad IUA सारा उरे B; शीतल Tie श्रम ee 
नार छे. d Atma saa छै 3:4 ula Aig "ud छे. 

वक्तव्य--भद्नपाव, Aiea wa AAAA ANA Ge3w अथे छे, 
Ixora fl. ३० म्वते। dd AAA तेमना yrasui wg D. Al फाउ 
Ws Ini २।५१। Yd छे. ' वनर्मालका” विशेषणु यथार्थ ० B. 

ACAHA—Al Bid ya mad EN Baa As eux स्त्रीने 
पसन vig v aia raal थाय D सारै भापे छे. ( रेव. भे. Sula. ). 

Gea त्रश्च ul. 3८८; df पा, १४९; Watt, IV p. 533; 
3. नि. पा. ४५७; १. W. पा, ३८७, Indi. Medi. Plants p. 657, 


२०६ HME 
N. 0, Rublacex, 
न भै।--मंजिश, ARIZ, विक्रसा, «dur, भण्डीरी, रक्तांगा, वस्नभूषणा, कालमेषी 
(3354); १२४ (avad), wee (ad. RA ) we 
(सगा ); Madder Root- 33२ ३2 (२92); Rubia cordifolia- 
gar i£ gil. (Ala ). 
गुणाः-- मंजिष्ठा मधुरा स्वादे कपायोष्णा गुरुस्तथा D 
कफोग्रत्रणमहाखविषनत्रामयाञ्जयेतू ॥ 

॥ घः नि. ॥ 
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E kwil वर्ण - € $39) 
मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया स्वरवर्णकृत्‌ । 
गुरुरुप्णा विष्ष्मशोथयोन्याक्षिकणरुक्र ॥ 


रक्तातिप्तारकुष्ठास्रविप्तपत्रणमेहनुत्‌ ॥ 


॥ भा, प्र, ॥ 
मंजिष्ठा gered मृत्रकृच्छूनित्‌ ॥ 
Il राजवल्लभः ॥ 
सुश्रुत -- १ मंजिष्ठामेहे-मंनिष्ठाचंदनकषायं मंजिष्ठामोहिनं पाययेत्‌ ॥ 
चि, अ. ११. 


चक्रदत्त-- २ व्यङ्गघु-....मजिष्ठा वा समाक्षिका ॥ 

याशु नभ udaan प्रहेशभा थाय छे. Aani wr थाय छे. 
मानी हत गडू ov लांनी बघे छै मने ७४ Gus पणु UA udialaeaia 
उरे B. ua Fuldai गति yer Ra छै, ka महू नानां होय छे. रंगून! 
saai d जावे छै भने तेथी % dd नाभ ' बस्नभूपणा ? wa’ छे. 


वेधझना amd Suaiar 


MAd— १ Wong Agui-rwsa Yao” alan yard Ba 
तेने Hs WA YUA saa wa. यि. ११ 
यडधत्त-- २ व्यगभा-भध साथे १९०४३ ya 4०५४, 


वक्तव्य-य२३ aoa, Auer भने warn धशेभानिभां भ ७४३ 
Gedu sA छे. Gaver veal १३, ved भते dius छ (चि, 
११-७५), AMMA रेणे।भां Meal १०४ Almal va छे. wad 
प्रियण्वाहिगणशुभां wes aAA छे. ‘avon? सहि छे. 9155 RA 
E अंजलिकारिका, वाराहक्रान्तामपरे -NA ss D. ७८४७ Beat “ गणिकारिका, 
वाराहक्रान्ता, स्पृष्टरोदनिका-लज्जाढ इति लोके, मंजिष्ठा ” Ra Aala wal 
erede छे. Saute à 

नव्यभत -े्छन्स्ती vad BF Isla asi भान yela 
SAY असवान्तखाव dual भाटे पापरे D. i. ९9. WAR yaa BS 
AN aaar a yoo 3 ga Peal भात्राभां date stad 
Gur dig = WR जसर SR छे-भभू5 aud घेन ARD भने walaani 
४६७ थाय छे. (zwlo-Uedo ) | 

Ge& ww — s. la. w. ६; N. p. 148; Indig. Drugs p. 277, Indi 
medi. Plants p. 664 Jl 


SS 
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(६२८) ; (da aisi 


२०७ सीना, 
N, 0, Rubiaceæ, 

AAA (avad, RA भराडी I MHI ) 
Cinchona Barkit vs (२५9४ ); Cinchone Cortex- zte 
5२९७ (Ada). 

बशन--मा aig इक्षिणु भभेरिऽ।पुं-पेशछ वतनी B. शा Brg 
«dag निभां शी रीते sami uox, ठेवी. NA सरारे dui aga 
दीधी, (Garr qui डेवी ठेवी A N-A मघा भाटे de ग्रेडमा 
AM anwar छै, sasad Yaa Rdesa गाडेन्सेना Ymledesee डॉ. 
BST Slog’ ‘Manual of cinchona cultivation in India’ 34 usas 
पाय१। alas छे. 


ey ARAL wad भाटे जा RA नाश saai we 
थारे AL BBW तेनी aadA Al Reni SBratet प्रयत्न Bal क्षाण्या, 
MAR (डेइस्तानमां नीहजीरी-७त5!भ3 पासे, दिभाक्षयना wear, 
Matai, waai, बि AAR स्थणाभा Aa ac ai 
GBR aai B. ealan पासे Aani vowel wani aa 
१०-६० बाण छेड सरारे GBRe 8, नीबजीरी Gus uu Reel w मोटी 
स्था B. al Brad: wani ov ucke Ms अवीनाएन AA MF 
Relkuor भनाववाभां भावे छे, गयारे Reni जाशरे Aah १३ madl 
२२४।२ ६।५९ sI CUBA 8. Aa MAANA ^ai suas 
Yi २३। salad नीडणे छे aA au es Qed ddla wa 
छे, C. calisayael 84 Wo थाय छे AA quie उवीनाएन Aer war 
qui भणे B. 

Asud wia Gul णरणयडी, Wor रोती YN, २४० ud WA 
२३२१ रताश AN Ba छे. Rui wa गच नथी Bid. slag’ Ae 
90 RAL VAG’ थाय छे. edid] २३० इषाय रस साधे eA स्वाह AA 
छे. at छाव aA विदेशी Jai विविध रीते बपराय D. Anih DA- 


सीयल थने cus-3udlua auf गनावरे। adatai aud छे wa 


$8231 AA डीड wai aur छे. 

AL Pieri] उवीनाछन adatai जावे D. भत्यारे silia aR 
Aud Ba Re’ 31७ माणुस Veni ono3 % ed. Adl Maus भारे 
WIR, Aled ALAA, wAMUAA.GAR uaa wedi 
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sprl SS ( ६२ ) 
ज J ni पा 
ael महेनत दीधी छे. suas झड ed Wan AU? Fue 
BSN aad नि a, 


> ie 
YA wa SUia—aAlFiawia sa, याही, SUBS, ०१२४ 


Mel clita Be! B. भाटे! yh qui | 
sld? S. छाल MDL शुड dui RUM Gua du 


Berl अने aiai Etivat उत्पन्न ३रे छै, तावन! sua पथीनी 
Réf surani ola’ aang wa सींझनानी wie Gua 
Aaa B. अवीनाधन iüe2n साथे Qvae तेनो ५५२४ aGa ah छै, 
स्पीरीट Ad SUIS WA Ural जा ug सुंदर Ma’ भने छै, 
ad vas Wei Wad 24 भाडी थाय B. 3 
Am जेडसननी uum yva sdlaidta सद्‌ खे विषभऋपरभां 
वापरन भाटे aai साई Aaa छे. Asiaa, Belen GA aaa 
94 याई अभ उरे छे 
(Au AAs- Ary yo yor ), 
Ged — Brandis p. 972; Indig. Drugs p. 78. 
E em 
२०८ MHA. 
N. 0, Rubiacez, 
ने! भे।--अ्रमरछली ( West); शम२छ।३ ( 0-४२१-४।हिजाव।३ ); Alad 
(RA); eret (६३०७ ); ०५२३ (der); daa (aad); yy 
आट ( ard ); Hymenodictyon excelsum—QlaaQsdliita AAAA 
(ada ). 
परिचय-+- भंगाहा अमराहा च Stes: भृंगमूलिका ॥ 
उग्रगंधा च शंगत्वगू छली अमरछलिका ॥ 
॥ रा, नि. ॥ 
गुणा-- .. sheet कटूष्णा स्यातिक्ता दीपनरोचनी ॥ 
क ॥रा. नि.॥ 
gmg कटुका चोष्णा तिक्ता रुच्याभिर्दापनी । "ei 
कंठ्या च सवेदोषधनी परोक्ता ARR: | | 
E tt नि, T ॥ 
याशुन-शभरछाक्षनां ou १५ थी ४० flo सुधी Gai थाय छे. 


- छद om, Mell, CRM. els ड ०५३१२३, gua Aa dat रणनी ने 
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mere शीळा ad Vad A ssd Ba छै, पात waai, Y थी १० 
Ja aiai, aud सागना पान Pasi १ थी शा E2 Past भाटा a छे. 
BISA ममम sedi db Ws mA sq, rieni 33१, wy 
PA रस उरे छै, ka ube Vaai थाय D. As Wid पान भने iu 
MAU भा याड yaa Agd नथी, शिरन:रभां भानां sig भा AWB dui 
B. पावाजढ भां Ulla नामथी ओणणाता 318 शमरछादना Ba Bu 63 
भने क्षण B. 

गुण भने ७५यैे॥०--४भ१२४ 32, Ga, (ds, dud, werd 
मने wma Gur 3% Guidi छे; UAA Ala sa छै, जानी eia 
तान GU? auhi भावे छे. 

वक्तव्य भो पीया ४०३४ ' vad छे डे “ दये पछी ब्ययारे 
eux (Serial RiaQaiui aaretiaus (antiperiodics ) Magai 
DR cu सो wai जा se wad awa. C मा जाउनी 
biais भदा ( हीमेनाह४2४न ) Ba wag छे cui AA- 
ae नर्थ, ( It was one of the few alkaloids which do not 
contain oxygen, WIG2d AA AAR जानी waj yaza ३ छे पशु 
ww सतेषडारड AZAR Ga नथी aoa; qal saa olla जाउनी 
Bla duel Sani थापी इशे भेम eed] Moa गने esta AMAL 
नसेन (wda Aes IA ओइ धी ARUL Brad wy Rua 
१८१६ १. १६१-१६२ ) vA छे. 

HAA तेना Indian Trees भा ali (aa aig’ छे. 

प vaya AR B X- भा जाउन पाननी पाछणनी ga 
4७ उरीन Aad Manni राती पाण पर si पाय aawl aa- 
XA WA Ba D. ते ७३ छे (यारे ane PA भवाळ थाय छै, Al 
७५२4 sela AA ९२९६ 24941 C ETETSIS हुता wal,” 

8६80--१, शा. था, 3८०; ३. (4. पा. ५३०; N. p. 142; Brandis 
p. 9715 Watt IV p. 317; Indi, Medi. Plants p. 643, 


EM LLL 

* In all future enquiries into the subject of Indiad autoe. 
E ; Snt ject of Indian antipe- 
riodics, his bark should be one ‘of the first to which M 
should be directed, . Indi. Medi, Plents p. 644, - 
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तराहि वग ( ६३१ ) 


O € 
तगराद वग 
N. 0, Valerlanex, 
२०८ ०/०।भांसी . 
ने।भै।--जग्मांसी, नळद, तापसी, जटिला, giai, कृष्णा, सुलोमशा, 
आकाशमांती ( waka); wail ass ( yad ); vanill (nasl 
(VA. da». ward), Spikenard-aywsas (wy); Nardosta- 
ehys Jatamansi-aitieAha wail (Ala ). 
गुणा मांमी तिक्ता कषाया च मेधा कांतित्रळप्रदा । 
स्वाद्वी हिमा त्रिदोषास्रदाहविप्तपकृष्ठनुत्‌ ॥ 
| ॥ भा, प्र, ॥ 
गंधमांसी तिक्तशीता कफकंठामयापहा । 
रक्तापेतहरा व्या विषभूतज्तरापहा ॥ 
अभ्रमांसी हिमा शोफब्रणनाडीरुनापहा | 
लृतागदभनालादिहारिणी वर्णकारिणी ॥ 
॥ रा. नि. ॥ , ` 
जटापाँसी तु तुवरा शीतला कांतिकारका । 
बल्या कटी स्वादुतिक्ता कफांतर्दाहापेत्तहा ॥ 
fand छृष्ठत्वग्दोषभूतबाधाज्वरापहा | 
ale Part वातं च रक्तदाष विषं हरेत्‌ ॥ 
कृष्णा सुगंधामांसी तु केश्या मुराभि तिक्तका । 
वर्ण्या च शीतला प्रोक्ता कफकंठरुजाहरा ॥ 
| 'भूतताधारक्तपित्तरकषोतराघाज्वरापहा | 
| विषतरातहरा चान्ये गुणाः मांश्ीवदीरिताः ॥ 
| आकाइप्रांसी WA च शीतला त्रणशोथहा | 
| जालगद॑मर्क gat विस्फोटं च WHICH ॥ ` 
| .  नाडोन्रणं जिप्तपादि नाशपेदिति कोतिता ॥ 
if Nf रू ॥ 
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( $32 ) (idg »uesi 
a 
वशन--* at As usd maa Be uaaa Sani Gu 


अद्देशमा Jur redial yea anai सणी aud छे, wa Aslani 
१७८८० शीटनी CAIR Goll नीडणे छे. WA za Ia Rai नथी, 
aai As जांगणी vedl aie, सुधी हार, si rad, WA raad 
Wal Asean ७३ नीडणे छे. As Beal ANA ad wr थाय छे. 
तेनी. mais mil ced] थाय छे. ते Gus जीया'बाण var aa ०/ रेसा 
Va छे, ते As Md aar AA As पीछीना wisi देणाय छे. 
सानी Wee Ds mad yra Ba छे डे २ Aaria ad Ga Wa 
B, तेथी जा छेड cei AAN Maal खाचे छे त्यां मागण ते ADA wa 
Sedi HA व्यय छे; मने d CRNA भाने ofleelaizy sati wa B. 
dei BA exp सणत थाय छे. R ws सारी yarad, नवी WA नानी 
Bla d Gau WA वापरता alas agi D. ” 
* वनस्पति yae Pain. 

JA WA Eutia—oveuiel sad, तुरी, Dea, aa wa अंति 
बधारन र; adig Ad 38; (rein, ६७, Ga’, इ४ GAR newer, ४४ 
Ma sd RUA ७8१०२; walia, Uy, १७, नाडी GA २२।३।२; 
शरीरने। २५ AAW ३२१२; MAZA वागता adel शांति दरवार; (dua 
हर BRU भने Agua ge Sled छे. तेना. नानां yiee रस sid 
Amal aive Vd de बघे छ भेन * वनस्पति yaer ai ade’ 
छे, Yall 331 खेले. रसायन ARF Gulo उरे छे. 

E uu सुना AA ळटामांसीने Gula adi wid B. 
२०४:१६ 2, A Maus ARH Aa meme yd aAa छे 
पशु es अने yadai स्तन Sia As yy vUN Mai wl 
E oom 
cH EQ hc hs 9? £e goai छे dui 
क. 1-33 ); lasi RR श्वास E G: us oe n zd 
विसर्पभा, SSH T $3 PR alani; FIR 
33i vot. gol SRA शिम, ddai ad Aag 
l । पय goll साथे oveiuiel वप्रायक्षी छै, aulai ua eflet 
साथे ४।भांचीनी Ave A 3रेशी छे ( चि. २६-६३ ). 
qual B, 9122 भारी ave a M E Hee 

; 7 YAA 5 abaeni vad नथी, 
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agras भांयी १७ mad गणाचे 3:-(3) wami, (2) 
Sepp wis भने (३) waai. yactdlsisie ७८७७ पथु थे 
०००भांसीने। ७९१० उरे छे. भूतकेशीने। mam मांती, जटाने थे गंघमांसी भने 
oD BQ जटाने द्वितीया मांसी (क. ६-१५ ) SQA wel amda छे. 
नडाशनांयी नाम शाथी wy e ते vung नधी, aag aen ३०८४ 
qua feel? c» Feds aya sate: लामज्जकः Adl 
MA SGN aada D. Aasa awe अये! ० गड mau छै dat 
wail स्वतःन Guia Sua BAN AeA vs नथी. 

Medicinal Uses—The drug is regarded as a tonic, nervous 
stimulant, and antispasmodic. It is little used in India at the 
present time, but has been advocated as efficient representative of 
valerian in hysteria, epilepsy and similar vervous and convulsive 
affections. The doze is from 30 to 40 grains in powder. A fluid 
extract prepared with’ an ammoniacal menstraum would probably 
be the most suitable preparation. The oil is administered in epi- 
lepsy in dozes of 2 to 5 minims. Jatamansi is chiefly used in 
India as an agent in perfumery and as an ingredient in medi- 
cinal oils. It is popularly believed to increase the growth and 
blackness of the hair. ( Kanayalal Dey) 

"o सावाध'--०2भांसी alue, Gus भने स्नाथुशैथिव्यट्रत छे. 
भत्यारे डि'इस्तानभां vanil agy ay aa छे, पश QAN, 
aa aA आयटी विभेरेभा * वॅहेरीयन रन! अतिनिधि RE वाषरवानी 
va aama sami aAA छे. Ad भोज! sedi 3l 


` amdan wlad छै, Adhl तत्व dudd ०९०४ सरसे ५३ भेम 


B. २ थी ५ Adad nami dd da मपतान भने जपरभारन रहो 
उपधा छ, vanil सुगंधी ga aR? da Aai abut» 
Beran’ गत्यारे बपराय छे. भेस अनाय छे डे eila तेक्षथी aun 
बंधे B नते sum थोय छे. 


(स्व. Salata हे. ) 


@eAw-Indi. Medi, Plants p. 665; ३. नि, पा. २३६; «efi 
गुणो Ul. ४५०, 


(ने, ८० 
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( १३४) (ig auezi 


२१० (09२ : 3 
N, 0, Valerianeze., 
 नोभे।--तगरम्‌ , कुटिलम्‌, नतम्‌, Raa (wea); तगर ( avail); 


Uar (भराडी); तगर (geal); तगर wget (गादी); 
Valeriana Hardwickii-dXlatet di sti ( Ada ). 
गुणा;-- तगरं कुष्ठनित्प्रोक्त दगूविसपव्याधिनिहघु ॥ | 
६ ॥ mzz: ॥ 
तगरं शीतळं तिक्तं दृष्टिदोषाविनाशनम्‌ | 
विषातिशमनम्‌ पथ्यं भूतोन्मादभयापहम्‌ ॥ 
॥ रा, नि. ॥ 


तगरं मधुरं तिक्तं कटु पाके रसे लघु |. | 
स्निग्धोष्णं gat भूतमदापस्मारनाशनम्‌ ॥ r 
कफचकषुःरिरोरोगमदापस्मारनाशनम्‌-॥ ` 
तगरद्र्यमुष्ण स्यात्‌ स्त्रादु Raed लघु स्मृतम्‌ ॥ | | 
विषापसमारमूदधीक्षिरोगदोषत्रयाप हम्‌ ॥ "FE 


| ॥ भा. प्र. ॥ 
` 'तजपार्तेड-- १ सन्धिकवाते-तक्रेण f तगरस्य qeu निपीतं ब्रिनिहन्ति 
F ` शीघ्रम्‌ ।....न्‌णां संधिकवातरोगम्‌ || 
COMES * पिछे-अभयारप्तपिष्ट वा तगरं SITTI, ॥ 
i पशु न--धछु। Yu बभतथी तगर (geatani प्रसिद्ध छे. शे. 
डे छे ३५ BR गारभासी छै, Ruaad समभशीते।ष्शु uzani 
१ ते gata aM ४००० थी १२००० £e सुंधीभा Goll Asa 
ald BR ८५ Va छे. भूणीया AB aBa AA 
UU छय छे. Al ८२४ Ry मांगणीथी ते As stata 
तेना रश हाणाश मारते! GR अने Al सपाटी zach- 
अब! GU धरेणरे BA माडी AVA Ba छे. A गाडे 
ai weil AUAM भताव छ. ad, AAA 
Ba छे; Guài BA पहाणे Ba छे. 
पु ते | उरता qu 84. म aae 
aall Av- 


— हा 
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नने AXE पशु जा देशमा मावे छे; पथु cap परदेशी तणरथी 
(इस्तानां ag तगर wwe डरना gi छे. XL वाट ञे छ ३ yuhai 
UREA भाते डा alad Gul wd खने अध्यत्ये SMA yorell d- 
dat भाटे Mani जावे छे, डा. Ydfa ४ 3i wa सेन्ट as 
तथा वाण सुण'धी Sat भाटे aura छे 


R धूप ARS बापरवाभां जावे छे. भगर, तणर-मे चे मनत। सुधी 
ude qaal छे 


AAY वक्षेरीयनना उरता. WY’ तगर ang चधारे sug B. oel- 


ala महले wa जा qua, 58, venial WA तगर Ws AMA ned 
वापरी asia Au छे 


वेद्यां azar’ CUA 
२०/भार्षु ५-- १ aana da whe छाश साथे alla 
पीवाथी wah Yar wd छे. ) 
२ Mea नाभना सोभन रेणभा-तगरने छरडेन। aat- 
aai uada rilovail Mea नामने भाजन Ror भरै छे. 
वक्तव्ययर्‌ङ शीतप्रशमन. इशेभा[निभां aA Gedu sı छे; 
वभनोपण ARF गने Guess wa गणुवे छै, वाधुना ROC, Uaa, 
wakaa, 5न्‍भाहमां, gui, ७३स्त'भभां यर तगर jing D. Auai 
तो ते aas "जोसे Imag छे. सवशीऽरणुवेषभां aw aag छे 


स्तन्यशुड्धि भाटे ada 89२ olm gh WA तगर पणू Arasarai wa 


छ, Yad RaR agai तेने go 
Gente, AUR, Sear wa (ay भे Wlral aw पना od B. 
नोघ-णणरभा S तगर भणे BA तइन asi aya छै, =a 
तगर वापरवाथी चायो KA vA नधी, भरे साथ' तगर BA न 
नाचे dit बक्षेरीयन? awg Ay Raas छै, वक्षेरीयननी धशीणरी 
eddi ५२२२, gua WA (Auer थाय D. तशरनां साया yai 


रोद्रेधानीस्तानना Aidt लेशा sla (Weal Ws D Ra २१. Sala 
8 vad छे 


awai स्नाथुशैथिव्यडर, Gu GAR सुंदर gd छै, RAN 


Par Rab जा aed Ras छे. sainQual तशर छै, reil 
dots AAA YY Al ७०९० सरणा० छे. 


@e@w_tIndi. Medi, Plants p.667; ३, नि. ५५. २४३ 
yel Ul, ४७६; Indig. Drugs p. 326 


SS 
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हि a स्स्स न 


सहदेव्यादि वर्ग 
N., 0, Composita, 
२११ सेरी. 
नं(मे।--सहदेवी, दण्डोसला (aga ); UA, Reed (yad ); 
wed, Used ( भरारी ); Used, UA ( (VA); Vernonia Cineria 
-पेरने।नीय। wala (ada ) 
गुणा:-- दण्डोत्पला सहदेवा विषमज्वरनाशिनी || 
सहदेवा द्विधा प्रोक्ता श्वेता नीला च पुष्पतः di 
वयं चेकांतरं हंति भक्षणात्‌ धारणापि । 
निद्राकरा धृता शीर्षे नीला सिध्मविनाशिनी ॥ 


l| शोढल. ॥ 
च Gs BSS SHS A CS 
शोढळ- . १ विस्फोटके-सहदेर्वाकृता पिण्डी सर्वविस्फोटनाशिनी ॥ 


LAT, c 


> 


ज्वरे-स्वरसै; सहदेव्या वा सिद्ध AS ज्वरं जयेत्‌ || 
ज्वरभूतग्रहादी-सहदेवीशिफा बद्धा श्रेतसूत्रेण कन्यया | 
निहन्ति दक्षिणे पाणौ ज्वर्भूतग्रहादिकान्‌ N 
१एन--सेहरडीन। Bear Bua aet Gb lsh छ. Feels 
शीली मानां ते मारे भास wy miu गावे छे. त on थी २३ au 
शीट Peat 8य याय B. Ad wm spo हाय छे. YA Udy’ Ba B. 
यान Ad asai, ogi X पातणा AA जांतरे audai डेय छे, xa 


We ddl रा खाचे छे. of 3 
. णी& As eda ala २गनी पशु थाय छे, ३ 
SIMO वा याय छे. र un 


वेद्यमनोरमा-- 


A Æ 


d&5ul az Sudan, 


Quea— | १ (3x9 ai — सेवीम रस पीवाथी si यापडवाथी | 


(Ries wd छे. 


> a J e 
Aada- ARA ASE tl स्वरसधी Bag ३२ dà vdala छे. 


EN ७ 
3 ०५१२, Ud, AY ELTE SIA Gus used 


ian गी. Gus ४ | 
BIH yee) Gus reum ube हेरा adal Sta 
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ael asi ( १३७ ) 
MMS 1060 
Ad भांचवाथी eus भरे छे गमे भूत, ag विशेरेनी 
Ust eà छे. 
; Amasya सहदेवीने। 8९६५ नथी, भभरडेषभां पु 
Used ? नथी, Yaa विरे vai “सहदेवा? २०४ al vUN quz- 
s i 
adi छे, पशु Ass WA Aa axl पीतपुष्पा बला, नाङ्गेरुकी AA ५२१। छे. 
साधारणु AA usea wat vuew थाय छे. 


सेना yolai भाथा cutn राणीने ws va ea Asi mud 
ie 
छे थे agal सत्य sq’ छे. Nai Hi * Aaa 'न मश Va 
ते. aad नहि, डारणु डे A ata 6तारनार भनाय छे. “«वरनाशिनी ? [विशेषण 
G A . 
> Dav Ad otra xu yas छे. जा छतां AA wda दवाडी 
used? वापरेक्षी नथी भे aad Pg D. 


ric dE RAU ५५१ भरे देशी AM aA 6पयाण ३३ 
छे. (Aurel). BRU ea agai aya छे. (भी. डी. ony). पटणा 
dg 9[lov विषने। Ga (alexipharmic) भने sa भनाय छे, RAA 
water oly aa छे, (Rela), yaaa adani Qv aga- 
Nai BANY तरह WAL Big बप्राय D. मांज भावी होय d ad 
yad Eur थाय D. Gruha). aia जा GA aed D 
31२७ डे पीसे। vad छे $ Às aay UY. माळ Bisel १२ 2 
aim भावी. हेय eux awa छ, (Ate). Beyz ARE. भूण, शमा 
सपनामा २१ छे, (2. >. 83 "Aes SUE छाटानागपुर पा. उ) 


G > : 
2 इलै७-१. शा. या. ३७४; ३. नि, UL ५८९; N. p. 155; Watt 
I part IV p. 231; Indi Medi. Plants p. 670. 


२१२ डाणोळरी 
N. 0. Composita. 


*\।भे।-वनबीरकः, तिक्तजीरकः (UREA); डाणीश्छरी (yori ); Purple 
fleabane-yya zela (9/310), Vernonia Anthelmintica-a9Ate(lar 


Deerledsi dla), 


परिचय-- TRU कुव्रपत्रोईरण्यनीरकणा तथा ॥. 
॥ xo नि, | 
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( 386 y (adj eue 
गुणाः : वनजीरः कटुः शीतो त्रणहा55ध्माननाशनः ॥ 
॥ रा, नि, u 
- अरण्यजीरकं चोष्णं Gat FSH मतम्‌ | 
3 e A N 
स्तैभवातकफ चैव mop चैव विनाशयेत्‌ ॥ 
॥ नि, Ze. Ul 


बशन-51णी Bea Awa G B. d aea ट्रीट Gar शने 
agal Narla sia Be छे, ते wai GL छे त्यां ad इरी vay 
G3 छ. यान alai, अंगरीह२; yer Ar ayel di aA ५६ (achnes) 
- होणा थाय छे. Dar नाजा Brea Gws aa डरी Asad and 
sai Bia B. ३29 waa uy डाणीछरी sB छे. पण q at nigella 
sativaqi णीक D. YAA भणते। जार णीळते। छे।बाथी ते डणीथरी 
Baa D. आणीश्टरीनां ya Gasa पछी uidi णीळ परत पी ०४ 
"भरी व्यय D. डसि मने aai ते mes १परायछे, 

शुण-डाणीळरी sg, शीत, AYA ३ज१न।२, UYA ७३५१।२ Del ०१२, 
yA AIA नाश ३२१२ छे. 

वक्तव्य-४०"%रीने Seals AA सुघवी भे नाभ xA छे. सत्या 
AMAA तान भने एभिमा ye वापरवाभां थापे छे, sta छे 
Raad ६१ WeliniSaa vg’ अाणीळरी sia ३रे छे. 

alu—Indian Medicinal Plantsyi V. Anthelminticani weyc 
«va सोमराज, अवल्गुज, वाकुची wa (A गने yai नामे. * डाबीडीरी, 
ys? aA D. at Wet सन्तुता af गये। aid छे. णाडुयी Rea 
at Psoralea Corylifolia 21 yrasul Ya २५४ रीते ESTIS छे. Al 
छतां wa देशी aM avai AAA a Tey उरे छे ते a 
GURA UUM. T 

नेव्यभत--पानने। रस चाउभाथी बीट, wel GAR aBd Bad 
mesiadt भाटे wala छे. (aal प्रहशनभा ). Et. छ, रीस AA 
salar (wal १० थी ३० Da AYAN) cea exui ver WA lust 
४भि8-०/0६ छ गेन vA छे. adai dax aid yor diya wal 
sada or मारना भाटे भाधामा Aria छे, St. जीळ्सन sulle 
Gua ver गने wes al भाने छे. (wa २० थी a Ad). 
sidlealui yaa ata we छे खेम aaa छे, 

RIF jJ ( RaRa ४०१५ ) 


रे 
5 
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२७६०५।(६६ a4 ( 332) 

——— ———— ण 

1 Mani पशु मा जपाय छै, AY Gus wm Qu उरवाभा जावे: छे. 
(चट), Wear tk यानां ofly adret भनाय छै, ( भेडन We). 

गानों oly vig १ orta छै भने सर्पडशभा के eR भपाय D 

ते धणुणणराभा. NAN पडे D. ( Aue), was तरट MAA 
GAL 38 भने Reale भाटे पीवाइवाभा wg छे. (Xe) 


GA V —4, au, U sew; ३. नि. NL ust; N. p. 154; Watt VI 
Part IV p. 229; Iadi. Medi.. Plants p. 670. 


—— © —— 
२१३ 58-Guae. 
N, 0. Compositz, 


ausa, सुकू, अगदः, पाकलम्‌ ( २२६०१); 5à, Gude (yad); 
52 (R'A ); Costus 700-5२2२ ३० ( 23195); Saussurea Lappa 
-ryha ६५५ (Ala ). 


गुणाः कुं कटूष्णं तिक्तं स्यात्‌ कफमारुतरक्ताजित्‌ | 
त्रिदोषविषकण्डूश्च कुषठरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ 

॥ sr नि, ॥ 
कुष्ठं कटूष्णं तिक्तं स्यात्‌ कफमारुतकुष्ठनित्‌ । 
विप्तपैविषकण्डरातिखजूदद्ुध्नकान्तिक्त्‌ ॥ 

॥ रा. नि. ॥ 
कुष्ठमुष्ण कटु स्वादु Ys तिक्तक लघु | 
हन्ति वाताखविसपकासकुष्टमरुतूकफान्‌ ॥ 
॥ भा..प्र,॥ 
कुष वातक्रफश्वासकासहिक्काज्चरापहम्‌ ll 
॥ राजवल्लभः N 
कुष्ठं वातहराभ्यङ्गोपनाहयोगिनाम्‌ ॥ । चरकः ॥ सू. २९ 
तरा १ कुष्ठे-लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठ च मण्डलनुत्‌|| चे. अ-७ 


S ENS EX EN 
२ अशःसु कुष्टम-अम्यज्य कुष्ठतेळेन स्वेदयेत्‌ ॥ चि. अ-९ 
३ अपस्मारे-कुष्ठरसं, वचां वा मधुसेयुताम्‌ ॥ -RY 
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Ee) 
a o: 
: द 
बंगसेन-- R 


बैद्यपनो रमा-- ७ 


राजमातेण्ड-- ८ 


१० 
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(dg शकश 
असँषिकायाम्‌-करपाङमृष्ट FS वा Wf तैलसंयुतम्‌ । 
रुपिकालिपन कण्डछेद्दाहार्तिनाशनम्‌ ॥ उ. अ-२४ 
मुखकान्तिक रत्वे-सप्ताह मातुटुंगस्थं कुष्ठं वा मधुनाउन्वि- 
तम्‌ ॥ उ. 8-33 
शिरःपीडायाम्‌-कुष्ठमेरण्डमूठञ्च ढेपात्‌ MARNI । 
RIAS नाशयत्याशु....॥ 
रसायनार्थप-कृष्ठचूग प्मध्वाज्य प्रत्युपे RAAT: | सुगन्ध- 
सुन्दरवपुः चिरं जीवेदनामयः ॥ 
शिरःकण्डादौ-तैलेन मत्वर्परभष्टकुष्ठचूणान्वितेन प्रविछि 


~ 


म्नः । कण्डश्च दाहश्च विनाशमेति शिरोत्रण शुण्याते 


दूषिका च ॥ 
रसायनार्थमू-यः कुष्ठचूण रजनीविरामे मध्वाज्यसंमिश्रितमात्त 
नित्यम्‌ | स मत्तमातंगबलः giai Auga भवे- 
न्मनुष्य; ॥ 

राक्षसादिभर्यानवारणाथम्‌-उत्पन्नमात्रस्य शिशोः ANA 
गवाज्यामिश्रे स्तितकुषचूर्णम्‌ । रक्षोविषव्याधिभयापहं स्यातू 
तथाङ्गलावण्यविधासरकं च ॥ 

त्वच्यं उद्वतेनमू-जंबूदलामनतरुप्रसवैः TES: qudd प्रकुरुते 


ANN 


प्रतिवासरं यः । प्रस्वेदाबिन्दुकणिक्ानिकरानुषङ्गदुर्गन्धता 
वपुषि तस्य पदं न धत्ते ॥ 


j Raa छे डे ३३ sga wri ysn थाय छे 
ada Bar Gus पथु अ वृक्षे! थाय छ भेम vag छे 


xc 


| 
| 
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aeui? १० : ( ६४१ ) 

= l ü 
E BA-Y de? जने HYJA ' थुस्प-४-सिरीन्‌ -RA AV sg छे. 
याळ UYA जवीयीन ३ँ५८२। Orris-root e छे WA Aly dual 
HAA YRAN छे. लावप्रशश51२ ते। ya “ sg £g" bb छे. 
vllo Seals द्वप्यशुशुवेत्ताणओे xs X«a se ( (Gu) ste छे. 
नधेऽ्थथिनां पुषरभूपाने Aa भानवामा uc छे. Xi ARA > BBall 
Ha मने (di सेवा मे AR umen छै ते MAURA aaa B, 
पथु सुर (usua) Rar Chase मतने vada समत नधी, yts- 
भूण थे sue लिन्न न्य Quy D. 

$94 Carad sell छे. ciety aun Rgd sè 
पूरी wami जाये B. siefleat agian Eva णधीळ पोते usd a 
छे. ४, स, १८५४ भां w&RIMA gual येपारभांथी १,६०००० रेषीय 
MAL SU AU ÉL २९०2 sB छै, ब्यारै UDM Gus yad ya 
लरीने ad vari भावे छे यारे महू हूर सुधी तेनी सुगंधी Xam D. 
रॅली s3 B X १८६७-६८ भां sasa यीनभां must १० ७०२ भु 
I Msaani यावी डती, साप देशमा शापशे sepa भाहिराभा धूप 
SAA MA तेम Maat AB eimi G छटथी 32 D. ४2९।४०॥ 
भत अभाणऐे-ळ्या wa नथी und त्यां xd धूम्रपान उरवाभा थापे छे. i 
BAHL यु gad, हतशूल, ay WA ain Aai वपराय B. gyl 
वेयनाराओ। हाणाभा ag, ७१ GAR न ud Real साइ ३७३त नाना नाना 
७5३ धान्यराशिमा नाणे छे. i 

Susa हे छे $ पुन सांधे णीळ पाय छ mdai SOR 
सेणबवाभां भाचे छे, मे wm यीन यहाववाना जावे छे quie या! ANAN 
थाय B. ang alai शुरू ४७ Raa A ४४ भइ भारे डाम नधी, 
P yU २० शीळा Ba, २ wl Ba, Pai am a Ba ale 
सूने ०? जातां Jav गरम गरम WA audae वाशु vey ते ५४ ext 
२५०४३. Gan ys माटे Azula ava छे $:-“ भंगे मनागति न चेनिपतन्ति 
ततः कणाः beh कुष्ठम्‌ ( aden ani )--भथीत्‌ ३७३ भागतां 
RALA व्रा पशु Yl न भरे भने P eral शीण ठेवु vain Av 
३७३ Guu. ( वनेषदिह्पथुभांथी ) 


asai ygd 3५य्‌।य, 


२२४-- १ उछभ-धाथा We ३५४न। Qu ४२१थी wees wd छै E 


(3. ८१ 
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(Ad sut 


२ mg ai-uu4 sd de भादीश sla पीथी ade 


w 


mA (à, &. 


AUTHULIHİ— Al रस WAAL १०४ भध साथे dai, 
(à-1w. 


B . D ° ES ० 
. ५०७९ ४ MWAL Ge] va ay ga duis ada 


salehi दुष्त! यूए ने AM नाणचु. पछी sig’ पडे Rea 
Q3 waai भारीऽ बाढी नाभी, da साथे stadia matat 


. Buses. Aa, १३, weld veg’, va AN UA vÀ. 


हुल २४. 


y aad डान्ति Masa भाटे-णीजेराना eral साते. 


ण'गशेन-- ६ 


हिवस yA wa’ ३३, wa आथे Rusa. — 958२ 
mUd वेइनान।-हीवेक्षाचुं wn WA si-w सभान 
भाजे 9२५ HA वाटीने माथा Gus du ५२५१) wad 


~ 


eat grav शमी ma छे. 


` वैधभनेरभ।-७ रसायन तरि३-३४्बुं यूर्णु aL ०, wa भते धी साधे 


सपारे सवारे छमेशां zed. जा whorl शरीर yer 
Med, WA Ria Adag Aaly wad पसार A 


२०/भात७--८ साथमा yrl, Bren (43 ag Qa UMa 


Ulad wes szg. 


८ रसायन तरि3-५४न। यूएने राजे भध भने धी साथे 


Haida Arsa agai AWA राणी ad. De 
yor wari anar सेवन RWA मदेन्भत भात Mg 
मण शरीरभां जावे छे, वाणी २५९ wa Gata थाय छे 
» de yad wl थाय छे. 


, नानां णरय[ने-यूत पिशाय विशेरेथी भाध न नावे | 


Real भाटे नानपणुथी ४ गायना धी भने भध साथे 


Rwa yad णारी aa णय्याने waai आवे | 


as निगेरेनी शीति रेती. नथी भने iiy शरीर, 


(द्वे ari श॑ बघे. 
bi 
a aR 
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सेन्याडि वर्ग ( ६४३ ) l 


T सरस ) इेभेशां स्नान saM गात्र सुंदर रखे छे गने 
| यामहीना WU acti नथी, 
वक्तन्य--₹१. larmar sev ad छे X “ ७३२५९-1715 
Germanica-d HAY नाभ Blu 32-Orris 700४-8. gs? उडे छे डे 
3i GAs sahai ag ov थाय छे. usuris ४०४२भूक्षते “ 5४ 
e लेह? 5S D, WA yrseyaat wala ८ काइमीर ? war wa छे. सत्या- 
Rell AURA YYA ela use sil D भने “ अभावे पुष्करे मूले 
कुष्ठं सर्वत्र wad” A agadi we ua सूथेते। छे. भावप्रडाशभां 
yya नशव Fad नथी. olor wela यंथामा पथु ३५०४२भूक्षने। 
नशव श्यो ved नथी; Bl, डुडन। YA पुष्डरभूल ०१ aAA छे 
AR, AOA qdl भत प्रमाणे sva Roy ANa. eu orris root 
| नो eX पूण Gyor sI छे, ” 
m$ dua, शुडशे।धन, जास्थापने।पण, GAR इशेभा[निभा कुष्ठने। 
8640 sA छे. पुष्करमूल (विषे सूत्रस्थान atala २५ भा. “ पुष्करमूलं 
हिकाश्वासकासपार्श्वयूलहराणाम्‌ ? 56g छे. wad एलादिगणभ कुष्ठ Img’ 8. 
Wesel 4२७२ मघा ०८ Bari Awda अभाणुभां कुष्ठ येय 
B. १८७२ दाल मा 5४ As ale ar oy साई at Bw. तेना ALAA 
yaad AA QAN, ware eal नाना. eai ते mala पशु 
३।यहापूर्वड पापरवभां जावे छे 
AA “ वाप्य ? WA उत्पल पढे म wey छे. शुं ते alaniad el? 
adai थाय di पछी उत्पल चुं auma Ad छे. ॥श्भीरभां उरण di पूण 
छ. sraia डिनारे ag इशे तेथी तेने बाप्य aA «(à sq a? 
wmaddeul mud aaa ae थापे छे, da “ हिमवतस्परि ? 44m अशु 
| B. विश्वभेपज AAF ud राजन नाश ४२१ भाटे del gA srami भावी 
| छे. da खाम ma भ्रलाववाणी «efl B. तेना BRAR, तृतीय४०१२ 
ue 58 तथा ZA नाश seu ga maddeni yva छे 
t Actions and Uses--As a stimulant it is given in spasmodic 
diseases as cough, asthma, cholera and deratiged digestion, As 
an alterative it is used in chronic skin-diseases and rheumatism. 
Locally a paste of it, made in rose-water is applied to swollen 
hands and feet and to swelled abdomen in obesity, and as a 
See lotion to sprains, contusion, and to the head in head- 
ache. It is also smoked like opium. Externally it is used as*au 
astringent ointment on ulcers. - (R. N. Khory H 369) — 


NS S CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( ६४४.) निवड २१६२) 


७१५ - युष्ठ 6७१०७ BaN sx, खास, AAs AA avai 
awa 8. िरथुशुडारी (Us al ते gal यामडीना RRA भने 
aludd Pai didi egal पपराय छे, शुद्षाणळणामां गनापेक्षे। अ8ने। 
36४ डाथपणना Dim. Gur, mA Realeni yaa 6६२ Gus, Au ०४ 
aas, year AA AA guai Adua aRF तेने। Gulv 
अरवाभा जावे B. ala aks dat ya पीवाय B. यांहांभां. याही. 


BaN A ze WA पपराय छे. (भारी, भा, २ पा, 3६६) 


Geau — Indi. Medi. Plants p. 712; बनरपतिथुणाह्श था. ३६८; 
३. नि. या. २४५; Indig. Drugs p. 287. 


२१४ 53401 
N, O. Composite, 


ना भि।- guns (arsa); sad (posl), Wild Safron- 
१४८३ Aza ( 319) ); Carthamus Tinctorious-Z?faiai टीँउडोरीयस 
( Ala ) 
परिचय--- HG: कंटकी व्यार्त्रादलो कंटफलोऽपि च ॥ 
॥ शिवदत्तः ॥ 
स्यात्कुसुभ वल्लिरिं वस्ररंजकामेत्यपि ॥ 
॥ भा, प्र. ॥ 
गुणाः — कुसुम्भं वातळं wei रक्तपित्तकफापहम्‌ | 
कुमुम्भतलमुप्णञ्च विपाके कटुकं गुरु ॥ 
विदाहि च विशेषेण तच्च रोगप्रकोपनम्‌ || 
£ ॥ ध. नि. N, 
कुम्भः कटुकः पाक -छेप्महृद्दीपनश्च स; | ` 
RJE मधुर कटूष्णं विण्मू्रदोषापहरं qaaa | 


A 


SAH कुरुते विशेषात्‌ रुचिप्रद॑ दीत्तिकरश्च वढ्ने; ॥ 


a 


HAS BAST AMA AS यदममलापहुञ्च | 
ead पुष्टिबलक्षयञ्च AUG Wey करोति दष्ट; |] 


॥ रा. नि, ॥ › . 
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सहदेव्यादि वश C ( ६४५ ) 


कुसुंभं वातलं कृच्छ्रक्तपित्तकफापहम्‌ ॥ 


॥ ॥ भा, प्र, ॥ 
SUAS कटुकं गुरुष्णञ्च AATA || 
no ॥ रा, व. ॥ 
कुधनुम्मबाज मधुरं fen शीतं कषायकम्‌ | 
अवृष्यं गुरु च प्रोक्तं कफवातासत्रपित्तनुतू ॥ 
Ke ॥ नि, र. ॥ 
RATA स्वादुतिक्ताष्णा कफपित्तकरी गुरु: ।' , 
FATAL कटु: पाके aget कुसुंभजम्‌ ॥ 
॥ वाग्भडः॥ 
रुक्षोष्णमम्लं कोसुंभं गुरु RIRE सरम्‌ || 
॥ चरकः ॥ 
चरक-- ( अश्मगैमूत्रकृच्छयो;-एवोरुबीज॑ त्रपुषात्‌ कुसृम्मात्‌....। 
द्रक्षारसेनाइमरीशर्कराप्नु । सवेषु SOT प्रशस्त . एषः ॥ \ 
चि. अ-२६ , 
सुश्रुत-- २ प्रमेहे-कुमुम्मसर्षपातसी ....स्नेहाः प्रमेहेषु ॥ चि. ३१-५ 
चक्रदत्त-- ३ निगोमकरणार्यम्‌- कुमुम्मतैलाम्यङ्गो वा रोख्नामुत्पाट्तिञन्तक्कत्‌॥ 


aL A-s Bis थाय छ. Alu Pat siet थाय छे. uisgi 
पथु AlN Pai Via छे. xa Gus AIRIA WS Bae सरणा dg 
नीझणे छे; A 3सुंभानां ya sa छे. za Fala aai ०१४ ०८ gjer 
ea छे, भे ०/ डारणुथी AAS agyu’ aa t afi Giu? AA 
adai aoai छै, पेक्षां जाभांथी रंग गनाववाभां ad -इते। पश 
$3 di «we Faa Bien रज देशमा auaa au Mea ~ 
bA RA शथे ० ळोेवामा मावे छे. “ala sgt केवी wag ” 
भेम Rac nau ww gi QU eA MA Rai yas QU 
डरीने मनाय B. ७१ sy हेवाभा तेम v Vai cuu) oy वराय B. 
Aasai seared ". = : 
2. 5— १ पथरी अने २७४०७४०--५सुंणानां ५०५३ greet EN £ 
साथै सेवन sAN पथरी भने भूअ४०७भां AR थाय छे. 
YAd— २ WAUlesgoug de Wd. थि, ३१-६, ˆ 


TAS eee 
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( ९४६ J (ade दशै AS 
zibed— उ qu Sigal भारे-४सुंभाना dad mera RAN शरीर f 


~ 


७परना quia बाण भरी गय छे. 


वक्तव्य--२१।५२ ALIA वर्णमा WF उर्से २७।०युँ छे ( यू. १३ 
€). SYruett dat सेवनथी Aouy डसि थाय छे भेम asai ( वि, 
७-११ » १७) vga छे. Gui sfasrmaidaHi णीळ' साथै तेना. ya 
anaal D. gadai निम, rae, ya (Rai dae Wel शुशुभां 
तेने ४मि&र se छे. yadai विदाहमावात्‌ अहितः कुसुम्भः stg छे, aq 
Mla सभयथी deu रग wage D. “बख्नरंजन ? नाभ AA साक्षी पूरे 
छै, slouuleaui बस caca “कुसुम्मरागरजिताम्बरा? MALY १७ न ous छे. 


e 
| 
| 


नेव्यभत--प्रस्रव पछी गोशयभां Bua aU गावे छै, ते ७५२ 
sya Nard yo पोटीस AA vival Bm 6तरी ota छे. syd 
da aami wela seat भटे sad छे. 

( सम/न-भे०/२ Bats. ) 


भराम धार WD जाना dad उसी saai mu छे. (Aer). . 
Wt भानं My yaa wa yasi aga छे. (aga). Ad 
भात्राभा SUA Vas छे. sya गरम sata २११८ छे. भारी अने 
अने क्षणता Adl v al olm Al राणे (Exanthematous diseases) 
ul azad TIA ते aura B. ( U. S. Dispensary. ) 


waa wd da wa D Gan uaa D. 3 थी ६ qua 
तेथ Asal wa ud edu छै, नाने। lar BRU शरीन adi Gu- 
यागी छै, AUN Sarai रश्मी नापे छै Aa भनाय B. aa धारा wa 
afani साई छै, Gub थाह 39440 wd वेटरनरी Ber au aa 
qux छै, ( Indi, Medi. Plants 716-717 ) 


०७२ sB छे $ यषां yar As शभ ANM ध्मणे। ad D. 
(dius ex. २ पा, ३०६ ) 


Sd नि. पो, uve, N. p. 165; Indi. Medi. Plants | 
p. 716. | | 


EP k 
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agree ad ( ६४७.) 


२१५ ABASAL 
N, 0, Compositz 


न।मे।--आकारकलभः, आकलकः, करहाटः ( AeA); Awa, Awaaz 
(avad ); meas (RA. भराडी ); २५९५२ ( Aga); २५२ 


- (9390); ALN ३2 (WAY ); Anacyclus pyrethrum—Aaadssa 


uan (Ada ). 
गुणा:-- आकछ्कोष्णो वीर्येण बलक्कत्कटुको मतः | 
प्रतिश्यायं च शोथं च वातं चैव विनाशयेत्‌ ॥ 
l ॥ नि. र ॥ 
पिंडारों मधुर; शीतः शोथपित्तकफापह: | 
॥ म, feu 
भावप्रकाश-- १ फि गरोगे आकारकरभः-पारदषङ्कमानः स्यात्‌ ARES- 
सम्मितः | आकारकरभश्चापि ग्राह्मष्टङकद्व्योन्मितः | टङ्कत्रयो- 
Pad Aa खल्वे सवै विनिक्षिपेत्‌ । सेमर्च तस्य den कुयोत्‌ 
सप्तवटीमिंषक्‌ | स रोगी भक्षयेत्प्रात: एकैक्रामम्बुना वटीम्‌ | 
वर्जयेदम्ललवणं फिरङ्गस्तस्य नश्यति॥ 
वर्शुन-शक्कक्षडरानां भूणीयां aai गांधीनी इडानेथी wa छे. ते 
aq थार घय eden, wast veal गड Ba छे. AA याववाथी मुणमभां 
BUBU Guy B, YA Gus dude AY रहे छे गने ED vig’ ag’ 


-ay रडे B. Ula BA स्वाह vu हीऽ aL छे पशु wel थे णावाथी 


ma AUR छे. 


ASAE नाना BS थाय छे; Ad 8415 yur As Sia हाय 
छे, भमरणस्तान ARE A महू थाय छे, Aug देशमा ते erated थाय B. 
aarda गने clus aryl d (Seal wa छे Du २१. UF ad D. 
* न।३२०र२ीयाभांथी भुण्यत्वे sla डि'इस्तानभां जावे छे? An ८ वनस्पति 
गुणा६श0 7" ०४७१ B. जाणु भते गिरनार 6पर maya नामनी ळे पनस्पति 
थाय B d माथी ळुरी B. daar बर्ण waded छे. 


3) — ABA. A B; Cyd छ; १७, ४५, UMA uals छे; om 


AA ye aar छे; पित्त भने SEA भटाडेनार छै, aay seal Aredia ` 
थाय छै, mag? यावी यु Via, पक्षी egal aast भारता छेय ते! dat 
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( ९४८ ) (dg vues 

“>-----------_____ —Á———————— 
तेना gea ava भाटे सापे छै भने तेथी yat पथु थाय E ANHI- 
xul नस्य audid Us? ६१९० UE weal vA छै, zal atl a 
Ba, २०९७ धुणी ud a Ba, Mla yal गया Ba A ते 8५२ d dls 
Hel झरे D. sB छै डे quA Radi न iad डेय di asa- 
गरे! waal ते Radi शीणे छ, aqi 5o Ab जाणओने नानपणुथी 
ARAU WA १०-)े! aa Masiaaai यावे छे. del वाणी yur 
छ भने शुद्धि बघे B. AA, BAU ds L अने oral addi Ba dt 
DAL esd जापवाथी eae थाय D. wuss a, usse 
JA AR मनाव! प्रसिद्ध छे. darada sea dui yy छे भेन 
शारगघर Gurl vga B. wa? ley yaa eu WA we 
qu] oj थाय छे, 


» asai agau 8पयेोाश-- 


. ह्षावभरडाश- १ Raaya पारद तो. ou, wR तो. ou, 


asası di. १, भध di. वा-या मधाची सात 
WAA aad. तेभांथी UAA e Anand Ws गाणी 
पाशी साथे भावी, wg भने भाई न "ug. eisai 
eA (Syphilis) wd ar WAA सारी B. ela 
भने भीड न wg. 


वक्तव्य-4२४, 34d, १०१२, धन्पन्तरीय भने allia ट ने 


Avada (FIR 4411 assas 6व्केण #णुते। नथी, e- 
AR नट m नाभि! नथी पशु ते ausiai होय Rai aUud 


Saws दीस wy छे. yy Qd asas ved नथी, ned- 
चाल Magui तेने! GeX3w छे, ausiai ysa Gus AAA Asay 


5 allen ) ने! uala करहाटः B अने करहाटः 
is MUU डे छ. के TS रहति त्यजति इति करहम्‌ पद्मम्‌। 


NN 
१३७१३९ 


eoru A 
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aug zeut( asi ( ६४2 ) 
a ——————————— 
A GRA d भरणी नाभ wy D. audi करहांटने। नर्थ awa- 
SR नथी SUA थे मतापे छै डे ते avd ewes वापरभां नहि डाय. 


Physiological action—Stimulant, rubefacient, irritant and 
sialogogue; locally rubefacient. In small dozes it is stimulant and 
cordial. As a masticatory sialogogue it produces pricking sensation 
in the tongue with heat, pungency and Copious flow of saliva, 
constriction in the fauces and increased buccal mucus. In large 
dozes, it is an irritant to the mucous membrane of the intestin- 
es, causing bloody stools, tetanoid Spasms and profound stupor. 
The pulse becomes accelerated. 


Therapeutics—-The infusion is given with lesser galangal 
and ginger in low states of the system with drowsiness and le- 
thargy. The tincture is given in neuralgia, headache, tooth- 
ache due to caries, in paralysis of the tongue and in neuralgia 
of the face. As a local anasthetic gargle or lotion or a mouth- 
wash it is used in sore-throat, relaxed uvula, aphonia &c. Asa 
sternutatory, the powder is inhaled in chronic catarrh of the 
frontal sinuses. The confection is given in impotence and in 
chronic seminal weakness. As a sialogogue it is an efficient re- 


o é o ७ 0 5 d * 
medy in chronic iodine poisoning where it secures a prompt and - 


rapid elimination. (“Materia Medica of India.” By R. N. Khory 
Part II p. 349.) 

HoUNA—ABEaSA Ea, 6२०४/४ WA AAL Gus दगाडवाधी 
WUA Ala ५२५२ छे. थाववाथी YA यनयन घया SÌ छ, WAAL egg 
all छे भने ysa ain गणे छे. as मागमा AUN ARIA 
AAU Salat GvA दीधे डाडामा Ad पडे छे, वारंवार Bist थया 
उरे छे भने AN E21 खावे D AA cene ag नावी ळय छे; ald 
Jacl थाय छे. RA mami Aa veas छे. 


ABABA SAA lel WA ANUN cet गने oveat हर थाय छे. 
awas भड ( टीड्यर) गाधाशीशी ( Neuralgic headache Jai 
aAA डुमिळन्ये इतरेणना AA quar छे; VRTA AA भुभना 
adoi पणु del सारी ससर D. ARAA २४ X Masma, 


ics 23 ys, Aland, ०६०६ भने re राजमा; ३१९ $ 


yr Aa Aaa aR? cua छ, पीनसश जने अतिश्यायमा awe 
(4. ८२ 
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cze) _____ C ) laag २१६२ 


sid नस्य जापवाथी dis शायद थाय D. awas ५४; Ales (a3 ] 
guai tae’, भने शुंडक्षयळन्य तेजच्या Raat Joa छे. AAA 

नथी aa युराश विष माटे Awasr aaas BaN १९०४ zA- 

ue आषध भनायद्धु छे. [ भेटीरीया HAs Wy ded भारी. लागण, 


| mM Ud 3४९. | 

| —. Ge — 3. नि. पा. WUE; Indig. Drugs. p. 26 वनस्पति yyt : 

| at, या. २७७ 

| Eo ॥ 

; : | २१९ उनमनी | 

| | N., 0, Composita, | 
E * | 


७ ° ~ S 
नाभे।--अमिदमनी, बहुकंटका, गुच्छफला) क्षुद्रकंटकारी, gigs दमनी 
( 4२५० ). 


क्षुद्रकंटकावृते गुच्छक्ष॒द्रफलवती ATA ॥ 
अग्निः दम्यते अनया ॥ 

'अथाग्नेदमनी वाह्विदमनी बहुकंटका । 
वल्लिकंटारिका गुच्छफला क्षुद्रफला च सा ॥ 


विज्ञेया क्षुदरदुःस्पर्श क्षुद्रकंटारिका तथा | 
मर्त्यन्द्रमाता दमनी स्यादित्येषा दशाह्वया ॥ 


॥ रा. नि.॥ ` 
कटूष्णा चाझिदमनी रक्षा वातकफापहा | 
रुचिक्ृद्वीपना हृया गुल्मप्लीहापहा भवेत्‌ ॥ 


ABUL gu ( artemesia indica )ने agud 
fe भराभर XXe D uy wend ळे वरी 


kb. 
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agral a (९५१) 


As वात di नळी ळ छे डे मशिवमनी A sende छ An वर्णन 
७परथी ra छे. i | 

दमनक ALA उभरे; अने तेनी भी eda आभेदमनक छे. भे alà- 
uda स्व. SAA भूधथी mien गशेची va D. iust olla 
वशुंन साई stg" B. 

“१४४२०६सिःधु ४२ येण्य ॐ sB छै 3-५ Medicinal plant, 
stimulant and stomachic, considered .as a small species of Cant 
ak&rikà, malg A atoll Gaws, was wa ses नानी 
ma छै, पे, (निध'टभांथी ते वातगुल्मकफन्नत्वं, प्लीइव्नत्वचच A yh ad छे 

A amaA पशु Ae छे. wes, yd, डे avoaeni Xii 
७८६५ नथी. 

नाना विषे शेध थवानी ३२ छे 

छन्डीयन AAAA Aani Artemesia vulgarisal Wea नाम 
नागदमनी AA ग्रंथिपर्णी eal B. जा wAgzoau(eao’—Compositer ननी 
«xu(d छै, AU 664 क्षणाणुथी Suu yeasul szadai wed छे. 

( Indi Medi. Plants p. 700 ) 

Artemesia vulgaris ( aÑ) rarai YA थाय B. पान सहर 
थाय छै, साधारण NA 3 artemesia Reri थाय छे. 

—(q) Axtemesia maritima- wy 
(2) ,  vulgaris-atteuült. 
(3) »  Stemuatoria-quslsul. 


*. 


२१७ (Saal wort 
N. O. Composite. 
नाभे।--पारसीकयमानी, जंतविनाशनः (aga ); Bal av ( ज०- 
राती); उरभाशी Ma (भराडी); BeA wag (RA); aus, 
Bulls (Wey); Artemesia maritima-wPAela Aa 
(Ade ). . 


गुणाः-- पारस्या यावनीगेधा B id जंतुविनाशकः ॥ 
| ॥ रा. नि. ॥ 
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निवड auel 


यवानी यावनी रूक्षा ग्राहिणी मादनी कडु: ॥ 


॥ ध, नि, ॥ | 
किरमाणी यवानी तु तिक्तोष्णा कटुतीक्षणाः । | 
अग्निदीप्तिकरा वृष्या लघ्वी चैव प्रकीर्तिता ॥ " 

त्रिदोषाजीणक्कामिनुत्‌ शूढामस्य च नाशिनी | ^ 
Aang गुणास्त्वन्ये यवानी इव कीर्तिताः ॥ | 
॥ नि. र, ॥ . | 
चक्रदत्त-* १ कृमिषु पारसीकयवानी--पारसी यवानिका पीता पय्युपितवारीणा | 
प्रातः । गुडपूर्वा कृमिजातं कोष्ठगत पातयत्याशु ॥ (कृमिचिकित्सा) | 
| qaia mvuad Fears छुपारी civ पशु s छे. i 


hn kde Aaa  निघ'टस'य७ ai s3 D 3-० छुवारी AvA 
२४ Jad W3 थाय छै, dai पान शुक्षमडावद्ची Vai Via छे; del NAL 
ya थाय B. qi Na eva macie थाय छे. 7 पश्चिम Ruaa ar 
Sal Sa प्रदेशमा d GA D. mu sed, eine, yevyrl ARA 
mda and वनस्पति छे (N. o-Composite ), Rui « Adela” 
eld २४३।स६ तत्व As छे, 


Curel avai यूए रत Sue welll प्षाणी wig, 
संवारभां edy ४रीने uei ABs जाण wu) CRA भे पाशी पी ovg. 
VALM Sitat इमि ud eta छै, 

YAA ३३वी छे, गरम छे, VRA udu उरे छे, नानां a- 
Rajal पेटमा ३२१ Ba छे AA नाश ३रे छे, (tw, ava, ४मि GR 
Hl 5X छे; ya, भाम GAR १९४ D. ad AA झाडी or- 


०८ चु Aa AYMARA 
गणी aag. euasit 
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udteui(z वर्ण ( ६५३ ) 


cU NG) enia छे; ५७ ° २१०/२'घ। ? शण्दना AAAI M नहि Ga- 
3 t > $ [| a . R G 

ZA, 51२७ $ dui ael afua छे, Usedui पारसीकयमानीने। Gedw 

2६०८ स्पष्ट डरायवे। B. र्मा. ७८६० B. ( अ. ७-१ ). 

Medicinal Uses—The flower-heads or “ worm-seeds” are 
anthelmintic, deobstruent and stomachic. Santonin is very fre- 
quently -prescribed for the removal of intestinal and thread worms. 
As used in India it is mostly imported. 

(Kanayalal Dey. p. 9.) .. 

कावाथ--3२भाएी ava Ga, urs भने ups D. «२१७० 

g R (S (à क 
da’ ghia aR? wage छे. डि'इस्तानभां ते जड।रथी सावे छे. 
( उनेयाक्षा्च हे, था. 3७), 


Gelug. (à. या, २०३; Indi. Medi. Plants p. 699; Indig. 


Drugs p. 37 


२१८ Sas. 
N, 0. Composite, 


UA szg: कंटफल:, रक्तपुष्पः (४२४०); 86४ 2, 62521 (yad); 
Bld Ys; Geidl ( भराडी ); 86४'2। ( RA); Thistle-oag (213105); 


` Echinops echinata-ai$jdrea AMA ( ada ). 


परिचय-- उत्केटकः कंटफल: करभादन एव सः | 
WAIST FS: शुगारुशुनकाशनः ॥ 
तीक्ष्णाम्रो वृत्तगुच्छश्च मुखदंतरुमापहः ॥ 
i d SER ॥ शोढलः ॥ 
गुणा;-- उत्कंटक: कटुस्तिक्तः कफवातहरो SA: | 
तन्मूढपानत; AT शीघ्रप्रसवकारक: || 
pres | ॥ झोढलः ॥ 
उत्कटा रुचिदा चोष्णा तिक्ता वृष्याप्युदाहृता । ' 
मूत्रकच्छू पित्तवात मेहं तृष्णां च zs | 
(NTO CN UN A 
विस्फोटक नाशयात बोजमस्यास्तु शीतलम्‌ ॥ 
वृष्यं gat चैव मधुरं च प्रकीर्तितम्‌. ॥ 
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(६५४) (ig vues | 
RRR RY + 


वक्तव्य--झुश्र॒तभा weadlai la gol BWA Gees पपरयधु' छे 
A Qaa A? भारा शेवामा नथी uen. wesul नवरन य हनाहि तेक्षभां 
भने निहानस्थानना याथा अध्यायमा धान्य ARE Geesa Gedu छे. | 
| १०३८ dg’ नाम सरणु' नथी, खत Gulo मार! want Welt नथी. 
| AcUNA—M छोड view “mA yaa गणाय छै; fat छै भने 


3 = 


यूरे।पना Carduus benedictusai Par ० yy Al छाड घराचे छे भेम 
AUIS भानधु छे. 
( Pharmacographia Indica II p. 820. ) | 
Sevui—a, शा. पा, ४१३; ३. (नि. पा. १८८; N. p. 164; Indi, 
| Medi. Plants. p. 709. 
E ; 


N. 0, Composite. 


f 

व नाभे।--छिकिका, क्षवकः, ठिकणी (aya), नाडछींडशी (yad ); 
ass (aid), «ues (RA); Centipeda orbicularis- 
Y AAW Biwllyyalla. ( ade ). 

.__ परिचय Bah क्षवकृत्तीहणा ठिकिका घ्राणदु;खदा ॥ 


॥ भा, प्र, ॥ 
A A (AN AA, 
गुणा" eA कटुका रुच्या ताक्ष्णाष्णा वाह्वोपेत्तक्रत्‌ ॥ 


वातरुक्तहरी कुष्ठकामिवातकफापहा |l 


. शर i | भा. ST. | 
क्षुत्कारी श्वासकासासम्बिषधी वामनी मता ॥ 


६... ॥ शोढळ; N 
 क्षवकं mie तेपु स्वादुपाकं सपिच्छिलम्‌ ॥ 
Beate वातळं नातिपिततशेष्मकरे च तत्‌ ॥ 


Li 


s COS BCE ह 
nS asd, dey शन Gry छे. ते ean 
Gia sear छे. q रतने ७२५२, 


* 
a E. 
he cu 


ERICIN 
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| agale qui ( $५५ ) 
| जा 
+ a वक्तन्य--नाउछीडशी BWsyAdal वणतभां न्यणीती डती. २२३ 
(a Rest हशेभानभां ‘aay? गुन्यु छे भने ua AAAA 
| छे Aw 55g छे (वि-८-१७४ ). ARR ami ते oer’ go साधे 
i lrag’ छे ( वि-२६-१६७ ) ४2२४'घर्मा dui Gedw 8; 
| yad yuri नाऽछीऽशी-क्षवक add छे. नतिसारभा eara 
सक्षवक सतंल | विपाच्य लाढा55मयमादु हन्यात्‌ ( Yo=< (uy )-»u प्रये।ण B. 
aAa कृष्णाजमोदक्षबकाणि वापि ठुल्यौ पिवेद्वापि......( 8, ५६-१७ )- mela, 
नोडछी उशी दीपन wma याही. Baal Cus wma मतिसारभा 
Aine छे. 

७८७७ dd Divy AÙ छे-क्षवकं क्षवथुकारः फाणिजकाकारः (चिह्वारकाय' 
इति पारियात्रे प्रसिद्धः छिङ्किनीति लोके ॥ सू. ३८-१८. णी AN क्षवकः छत्रकः | 
> अन्ये द्रोणपृष्मीसदृशं विटपमाहुः तन्न, तस्य अनुद्भिदत्वात्‌ ॥ ” (सू-४९६-२९१.) Ba 

क्षणे B. «ww BAÈ नाइछीडणी धणी थाय छे, जाना रसमा UAAR 
सारी थाय छे Au ag छे. 
नव्यभत--छेोउचुं yor due lei lly ws दवचार छे RH 
(eA भाने छे. Aa, Ara खने mad शरहीभां भे ae 
छ, ( dus ). 
हांत इःणते! छोय di माने ua Gus aami सावे छे. ० 
( zoya). 
थाचाशीशी Gus aula छै, ( २०४न-भे०/२-है। ) 
: हि'ुस्तानना AS AA Gy WA yA इवा गणे छे. aaa, स धि- 
| गत ya AAI emi ते awa छे, 3a पशु छे. 
Cassar Ay dedu ) 
न्यु WGA Yeu dg wld ‘elas? se छे. 
गा बना भेऽ Big “myrioggne minuta? WAN? «lk Sulla ov 
Had AAR थाय छे. | (9-Sua Adela Wrox ) 

ने|ध--भथुरा ak ० नाइछी$णी थाय छे मने गळरभा ळे चेयाती C 
भणे छै ते नाछीऽशी-Artemesis sternuatoria, Rox. (N. 0, composite) 
भरी छे. Seats ABA ( Clerodendron glaucum, N. o.-Verbenacez) 
ने aswell भाते D पशु ते ad ag छै 


Ge& v. —3.. (ने, पा, ५६६; Indi. Medi. Plants p. 696. 
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( ६५६ ) fag साशं 


२२० RAMUS 
N. 0, Composita. 


नाभे।--हिंलमोचिका (aes); Ra aus, Baa (amel ); 
Swa ( (SA ); Enhydra fluctuans-3iadlàt HAS7YWeaA ( Ada ). 


गुणाः-- शोथं कुष्ठं कफं पित्तं हरते हिलमोचिका ॥ 
॥ भा, प्र, ॥ 
हिलमोची सरा तिक्ता Beet कफपित्तजित्‌ ॥ 
॥ रा, व. ॥ 


A, 


भावप्रकाश- १ गात्रदौगैन्ध्ये-हिल्मोचरसो युक्तः चूर्णैः उदाविफेननैः । 
। प्रढेपेन हरत्याशु देहदौगन्ध्यमुत्कटम्‌ ॥ ( कार्श्यचिकित्सा ) 
२ मसूरिकायाम्‌-१ स्वेतचंदनकल्काक्तं हिलमोचिभवं द्रवम्‌ | 
पिबेन्मसूरिकारम्मे नैम्बं वा केवल रसस्‌ ॥ ( मसूरिकाचि० ) 

शोढल-- २ सक्षौद्रं पाययेद्वाझौरस॑ वा हैढमोचिकम्‌. ॥ 
.. पुन” Rasna Bea १ थी उ धीट aiu थाय छे. ते 
सोह. aad गाही गपणी शाणामेवाण। Ba D. ते ugar dias aad 
iain Ba छे, sd जाण गने agar ARA aaa Ba छे. 
ते सांधाबाणी अने तेनी. AB ७परथी an नीडणता Ba D. भेना Brat 
ad उरी gaily Ga Ba vga छै, 

पान--सामसाभा, १ थी s Sa ab भने तरेडवार Ba 
Bea B. ते Med aai, अंडी raat शाणाने Ags sai Va छे. 
ते २२।४।२, ०१७ E aayi, Bie ७५२ Ber Ber giatan, Bè- 
णनी alg नसे।पर विशेष २७[णवाणा अने ayani BA छे. 

& WWA BS, Haniel नीडणेचा छाय D. तेने MA हाती 

नथी, d AL Ba B. ya Mn (१) रणनां Ba D. 

गोळ sien रणनां भने glai Ba छे, AA d use डे saol 
RA पींडीरडित Ba छे. ge 

RARs yan, maa aA सिट७०भ GLB. AA अथार 
gua, भक्षाया भने यीनमा AAD, Aal Brat पाशीभां aad flal- 
शवाणी vA थाय छे. ०१ 


१ रा, vaga ade विद्वान, पु. २. vis ७ मा. 
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२७६०५।६ि adi ( ६५७ ) 
G R Se = 
SER ७$२०।१भ ते थती नथी wd ते aaa ASA au छाउ 
ARa B. ण'ाक्षाभां ते vg & थाय D. AARAA जाना ye 
MUU साटे शाखभां उडे छे. माना. पाननी eue) viata D. 


Pr "— — 


Aasai RAMANA eudior 


Í 
|| ० 
¢ लावभदाश--१ शदीरभांथी 'भराण गच amad Va ते।-सभुद्रदी- 
| gd ae Rasa र्सां ANI शरीरे uud. 
| गभे तेवी भराण गध साथी ge १४ ०%, 

२ शीतणाभां-छुणउना चूर्ण साथे ars स्वरस 
| शीतणा नीडणवानी शड्गातभां War 
‘ AMEI—Azs, Yad, १०४० (ARAL mA Ged नथी wna. 


manele’ RaR ना CAN sR B. euge? NAA dd नाम 

‘Ras’ ARS eade B. “ आयुर्वेदविज्ञानमू ' di १. पा. ६३८ Gus 

alg Ra ate’ B ते Md. 
नेग्येभतत--छिक्षमे।थिद्रनां पान gas गणाय छै मने ते लज) 

Mel शानतांतुनां रहेमा बपराय D. पानने। ताळे रस ५ alate मात्रामा, 

चालुभाना sigla ARE sasaa slaaim १परे B. qari d ama रै. 


छे, (3. शी. ea) 
पान पित्तने és छे. (२५, डनेयाक्षा् हे.) 


पानने। ताळे रस गने।रीय। ( परभीये। )य os X गायना gu साथे 
auai जावे छै, पाननी gad भाथे णांधवामा थपे छे ४२" डे तेनाथी 
sss २४ छे भेभ Ad भाचे छे. 


( नासी, tara, २४२९. dew दीक्ष्नेरीभा. ) 
saal grist Gua xu GN छे, awa sata १ sta भा. 
ami aya B. ( भी, Sala. Ay. २१२. सी. रेस.) 


Ge&w —Indi. Medi. Plants p. 686; Indig. Drugs p. 120; Wa- 
tbs Medical Plants p. 120. Hooker Vol I p. 304, 


E i 


d. ८३ T is s 
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( ६५८ ) (ig = 
२२१ Uel 
N. ©. Compositz. 
aU — qe (wya ); रासना (yrd. भराडी, RA); Pluchea 
lanceolata AAAA (ANa ) 


परिचय-- रास्ना तु त्रिविधा प्रोक्ता मूळ पत्रं तृणं तथा । 
ज्ञेयौ मूलदल श्रेष्ठी तृणरास्ना ठु मध्यमा ॥ 


॥ रा, नि+॥ 
अथ रास्ना #ंगपत्रा पाषाणादौ प्रजायते | 
गिरौ च लघुरास्ना स्यात्‌ ततो हीनगुणा स्मृता ॥ 
सुगन्धमूछा, एलापर्णी ॥ 
॥ Raza: ॥ 
भुणाः-- ` रास्ना तिक्तोष्णगुर्वी स्याद्विषवातात्रकासजित्‌ । 
शोफवातोदर-छेष्मशमनी आमस्य पाचनी ॥ 

॥ ध. नि. ॥ 
राखा गुरुश्च तिक्तोष्णा विषवातास्रकासानित्‌ | 
शोफकम्पादर-छेष्मशमनी पाचनी च सा ॥ 

॥ घ, नि॥ 

` रास्ताऽऽमपाचनी तिक्ता गुरूष्णा कफवातजित्‌ | 
रोथश्वाससमीराख्वातशूलोद्रापहा ॥ 
कासज्वरविषाक्षींतिवातिकामयसिध्महृत्‌ ॥ 

॥ भा, प्र. ॥ 


राखा वातहराणाम्‌ | 
राख्ाऽगुरुणी शीतापनयनप्रजेपानाम्‌ ॥ चरकः सू-३५. 
चरक १ aga: तुखोष्णेर्वा........स्वेदयेत्‌ ॥ वि-अ-९. 
; - २ वातव्याधी-राज्ञासहस्रनियहे तैठंद्रोणं विपाचयेत्‌ ॥ 
गन्वैहैंमवते: fü: एठान्तैश्वीनछातिनुत्‌ ॥ चि-२८ 
चकदत्त-- ३ ग्रधरस्यामु-रास्नायास्तु TEATA कर्षान्‌ पञ्च च qug): | 
* पिपा वटिका कृत्वा aa गरघसीहराम्‌ p ( वातव्याधी ) 
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| aR aX ( ६५८ ) 


| बछशुन--रासनाना Disa गारे भास aai जावे B, पथु ते Arla 
Gari शियाणे विशेष yA AA छ. Ral «un छतणीथी uela Vai 
डे SWAR ६२३ Bea नीथे ANN Sadi sisi Pai eda थाय छे. 
Adi wm Ram wani 63 Wai डाय D. गने ते मभीनभा a 
oti yn २० थी रप B ५० Ae 3 ANA aini याच्या बोय D. 
के तेना gid यातर wad Ba D. ते Qu Qu ०्टभीनभां थामा quat 
ma B तेभ तेभ vila ew UI A छ? Bisa PA ४० uide व्यय 
छे. भावी. रीते ते बयां GAD त्यां aub ३री dd % As स्वतः) ON 
owe. व्यय छे. ; 
अंडे गने शाणाओ ead] नांगणी PA ad, छुर बाणाची saiden 
aad Ba छे. पान यंतरे agai Bia छे. ते eut थी au छय aini ad 
० obo $ १।४य Ra होय छै, तेनी oa सपाटी Gus A x 
SU And ३५१० हाय छे, Fn यान पर Beat वाणनी गीय Wel ३७० i 
. ERIA छे, पानने le हाती चंथी; ABA छै त। ४७ v 24 BAD. वणी पान , 
QUÍA सांडड aqi, सथाणा तरह ada पढे, AA RA aizi meg 0c 
Ba छै, पानभां As aad spl Ba छे. yad gaat SUA | 
BI शावेल हेय छे, quid es za (flower-head) २ थी 3 awa 
| बांधु Ba B. , Lo 
Ardi YN Alin Wu डाढया पछी तेनी edd ad जीशी 
शेन भे न्त eg wi थापे छे. qui yal Pai Ayi, aini ynar 
; KAMA QA छुरी जांधवामा नावे छ, अने ते भाषी पेयाय छ, ररना 
slaai youl Asani mud छ, | 
ML AL MMR A, UY YAE WA Rigi YP 
वेडा रास्ताने। @udta— 
२२३ १ BRUH भूणने gual Gs eU quis] 
AUN BWA Aad ale muy. यि. e. xd 
3 aryel RAHAA १००० Uat ofa 
ay da, डेभवतिथी d Rar सुधी & ३७३ ay 
mer नाणी, (ius पडावी Ad an da 
Mas छै, थि. २८. | 40 
ased— ३ wheflat-ara १ पद, youn "uis 
साथै TAL वाणी बेबी, wa 


* 


ger aee जा 
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वक्तव्य--भ'णाणाना saa २ “रास्त? नाभथी wat Cura 
apa गांगा, नाणुडा, पीपणे। GAR aA ७५२ act dist छे WU २५, 
Rain Armara yu se छे. “ गागाणामां ळे रास्ता aR} valaa छे 
Ad Add «tw Vanda Roxburghii suat Saccolabium Papillosum 
Bisqui रासन! aia छे dg du 5. wightianum axa, S. Premo- 
rsum; Yue प्रभा ळ शरना वपराय छे dd ata Tylophora A 
asthmatica" sw sAr armay yu ad छे. X val BF 
आयीन Qu “Wat? भे नथी, AR पथु खे wa भणत AA. 


Maral, नने yaya a भे AW PA भराणर aly 
पडे ते. ० णरी Beal. Gus AAA रास्नानों पान सुगांधी छे भने un 
uy Eos सुगंधी Ba B ow. 


छरानी awi “ रासन्‌? नाभना As goa ( Qunla Helenium ) 
ने lus शस्ना-णरी रास्त भाने छे, SRY ४ ' रासन्‌? राहनाने जघणेसते। = 
ave छै, AL बात जरी भानी aUX तो. पण AY भे wen विषे ते! 
d aA पथु «v रडे छे 


1 Mahia AA aaa Asst नाकुली, गंधनाकुली ने * २।३१।- 
Me? wa छै, BW पशु (dus «yA rete waa नधी, 
ARAB Reddi “चाबी, सुरसा, रारा, Yoru, taged 
Saul, ७००६, vasl, Yast भवां नव नाम wai छे, wa Mle 
 स्वाभीभे AL A स्पीडार न ऽरतां “ नाकुलीसुरसानागसुंगधा ? ( नाकुलीसु- 
. रसारास्ना A पाइने A) AAU wya येण्य ० ऽथो D. mala 
A awd ras क्षीरस्वाभी “aryl? wd गणे छे. aul areas 
एलापर्णी तु सुवहा रास्ना युक्तरसा च सा ? ( श्रे! १४०) भेन नदः GAU 
SRA छे. euge? दीक्षित नाने ' जेक्षापर्शी ? गणाचे छे. euge? lad 
wag वनस्पतिना विषयमा यथार्थ नथी Awg A AAA aia 
( इश्‌ ov, घन्वतरिभे नाडक्षीने ayu’ stl छ Rea aeg- 
डे १७ “नाउर ? ( क्षीरस्वाभीना भत प्रभाशे ) ० gee 


र 
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agale वे ( ९५२ ) 
X ——————— — — 
mL WAL Tei gx RA Ba QU es आतमा. भणती. “ रास्ता ? 
cll नसुन खोळ SMA, तेनी तपास NA ळे sux अणती नावे a adi 
AVA, BM Aas sel D um rasa ai नथी ००. 


पशु oi YA Urdi नळी न थाय त्या सुधी yva JA 
Gust Ueet—Pluchea lanceolata-quu® di vasa Wig नथी 


Aiu— aa araa Wea ayle सभेवनना yerani ८ 

Sil 6 रासना ना AYUD सान्या इता, Dat निणुय भाटे Rs हिवस 

ec सल राणवाभां muse. Ad भाण जापणी म RAUA ' रास्ता ? भाने छे. 
asad डा. ANAA righ adi (n.o. scitaminen ) 
हेणावभां MSGR PAU भेऽ Dus फुड भा aaa गतान्या edu Real 
पान जराणर मे Bisel पान cabe Ba छै Rau d १३०२ wag 
Sq éd. पानभां yaa सारी डती, wm भराभर ag रेवां sai गने 
ते पथु yrefl gai. जाना Serie रस पथु WR नीडणे BMA dug 
Sod èd Red एलापर्णी, सुगंधा भने आतिरसा a विशेषणे! भराभर d Bea 
dig) पडता. छता. Aldi x syu WA yaa छे भेम डा. ANRA 
erede. Hea जा रास्ता (Ada नाभ AU ते मछाशयने भगुर न ag ) 
ma armel Ria- Ray Aarah रहे छे = 


दसे ब. शा, पा, ४०२; ३. नि. पा, १३१; N. p. 158; Watt 
VI part I p. 291; Indi. Medi. Plants p. 679 


| २२२ ADRE | 
N. 0, Composita 
AAi, मार्कवः, केशराज; (arya) भांगरे, ( गुळराती 
"ul, भांगर (भराडी); Aay ( woudl); wns ( HRA); ७२० 
(aoh); Trailing eclipta-»gelot delet (AN); Edipta 
४४९८ aen (ANd ) 


भृगराजः समाख्यातः तिक्ताष्णो रूक्ष एव च | 
कफशोफामपाण्डुत्वगृहृद्रोगविषनाशून; ॥ 


EI Gum ccc ` ऱ्या | 
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अंगराजास्तु चक्षुष्याः तिक्तोप्णाः केशरंजनाः d 
कफशोफविषन्नाश्च तत्र “नीलो ' रसायन; ॥ 


॥ रा. नि, ॥ 

भृङ्गारः कटुकः तीक्ष्णो रूक्षोष्णः कफवातनुत्‌ | 

dam त्वच्यः कृमिश्वासकासशोथामपाण्डुनुत्‌*|। 

दन्त्यो रसायनो बल्यः कुछनत्रशिरोऽततिनुत्‌ ॥ 

l ॥ भा, प्र. ॥ 
चरक १ कफजकासे-....गराजवात्ताकुना: रसाः । 

AAR: कफकासव्ना:........॥ चि. २२-११५. 
सुश्रत-- २ कासश्वासयोः-तैठं दशगुणे सिद्धं झंगराजरसे शुभे | 


सेव्यमानं यथान्यायं श्वासकासी व्यपोहति ॥ उ-५ १. 

वाग्भट *३ रसायनार्थम्‌-ये मासमेकं स्वरसं पिवन्ति दिने दिने भूगरज:समुत्थमू । 

क्षीराशिनस्त बलवीययुक्ता: । समाः शर्त जीवितमाप्नुवन्ति॥ उ-३९, 
४ '्वत्रे-मार्कवमथवा खादेत्‌ भ्रष्ट तैलेन छोहपात्रस्थम | 

UAT दुग्ध dad पिबाच्छुत्रनाशाय ॥ [ि-२०. 
चक्रदत्त- ५ अम्झपित्ते-पथ्याभंगरजश्ूर्ण युक्तं जार्णगुडेन तु | 
जयेदम्लपित्तजन्यां छार्दैमन्नविदाहजाम्‌-॥ 
बराहृदशनाह्ने विसरपे-रजर्नमार्कवमूङं पिष्टं शीतेन वारिणा तुल्यम्‌। 
हन्ति विसपै लेपात्‌ वराहदशनाहय घोरम्‌ ॥ 
७ कशानां कृष्णीकरणे-अंगपुष्पं जवापुष्प मेषीदुग्धप्रपेषितम्‌ | 

तनेवालोडितं लोहपात्रस्थं भूम्यध। कृतम्‌ | 

सप्ताहादुद्वुत पश्चाद्धझुराजरसेन तु | 

आलोडचाभ्यज्य च रिरो वेष्टयित्वा विशन्निशाम्‌ | 

प्रातस्तु क्षालनं कायैमेवं स्यान्मूद्धेरंजनम्‌ ॥ 
€ पढिते-क्षीरात्‌ TERRÀ मधुकात्‌ पठे | 

तैलस्य कुडवं पक्क तन्नस्यं पलितापहम्‌ ॥ 


Py) 
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agl वग ` ( ९९३) | 
i Se डी 


९ नक्तान्ध्ये-केशराजान्वित सिद्धं मत्स्याण्डं हन्ति भाक्षेतम | 
नक्तान्ध्यं नियतं नृणां सप्ताहात्‌ पथ्यसेविनाम || 

| Wes— १० उपदंशे-असाध्यापि त्रजत्यस्तं ठिंगोत्या रुकू प्रलेपनातू | 

i सम्यक्‌ PASTA AAT प्रयत्नतः ॥ | 

+ वैद्यमनोरमा-११ गमपारेच्युतिवारणाथम्‌-मार्कवस्वरसं गव्यं क्षीरं च सहं पिबेतू | 
अन्तवत्न्या भवेत्तस्या नैव गर्भपरिच्य॒ति: ॥ 

भावप्रकाश- १२ सूयोवतें-शृगराजरसश्छागाक्षीरवुल्योऽक्ैतापितः | 
सूयावतै निहन्त्याशु नस्येनेव प्रयोगराट्‌ ॥ 

बंगसेन-- १३ सास्रामातिसारे-केशराजमुद्भूता ses गुटिका कृता | 
क्षयेत्‌ साममतीसारं AAS साखमाशु च ॥ 


१४ प्रसवान्तयोनिशूले-बिल्वमार्केवजं मूलं कल्कं मेन पाययेत्‌ | 
तन यानगत WAT शाम्याते योषिताम ॥ 


ayaa Bat थामासामा ag शेवामा नावे छे. Bar 
| add कामां ते णारे भास पण्‌ हेणाय छे, Rat Beat ott yell १ 
२०३९ लांजा थाय छे, पान साभसाभां, va alni, डार पर ७७२ gid 
agami थाय छे. vA wWAR amd goin हाय छे za घेणा 
ma इण sini थाय छे. 


f sa, घेणे. तथा पीणा-गेन त्रश नतने! नांगरे, थाय छे AA भना- 
ag छै, पथु भर नेतां UU लांधरे। ela Maral ud छे. CON 
qi ( Flavieria repanda ) परदेश awh छे. णरे। पीणे। नांगरे! 
( Wedalia calendulacea ) ay तरह Mani नथी गावते। dd WA A 

Vat छे, iA लांगरे! (fla d) रसायन जणुय D. तेभ Rat 
wai AA थाय छे भेन aa भाने छे भने तेथी तेवा aa खाची. 
Meni wa Ba छे 
मार्कवची (नेशत “ मारि केशशैकृबनाशने कूयते > AA ७०२।०८ ५ चग 
इव राजते |” 


| lasai नांगराने, Cula, 
Í WRS— 3१ ३३०४न्य wiatlri-aiowa रस ay नाभीने war 
. RiR. 


2 


| 
5 
| 
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सुश्रुत २ डास नभने Waaa aa लांगराना शुरू dahi 
' तेल पडावी Ad. जा det यथाधे।ण्य Adal sia ae 
Alu ud B. 8, ५१. 


«2:2— उ रसायन ALRS—Ms भडिना Ye संवारभो के eos: 
स्वरस didi १ Ud अने Asal gus रछे ते: भाणुसचु 
aya १०० «Wd धाय छे aa मद्य तथा REN yr 
ala छे. 8, sc 

v ade Seaia पात्रमा desi लांगरे। AN 
«UL. AL नांगरे! WAL मने CRA जीवानी vues 
usldg' gu lg. eus] uke Be भटे छे, थि, २० 


ased— u analima- अने. eiue ge सरणे ava 
बुना जाण WA vig. AAA Hew गने सम्पति भरै छे. 

$ ARGERIA नामना रतवासां-क्रांगराना भूछ WA ga- 

8% SB Utell वाटीने रतवाचाणा भाण Gus AY ठरवा, 

७ बात Xt उरेना. सारे-लांगरानां ga, गसुसना rà 

aA Add gu-»ü wy पूण als gd नाणचु; पछी 

Maa waai AA ANA ते पात्रते waai el 

d. सात Baa पछी ते भडार died. वणी पाछे। aii- 

राने! रस नाणीने तेने ged. A पछी भाथा Gus a 

ag aud gd. भने Gu Ds छुणअने। ss iM] 

MAL A पछी aw vg, aani EQ wy पाशीथी 

UW amid. भावी Qa ays avid सुधी. sale aun 

_ ठाणा थाय B. i i 

€ पणीज[भा-लांगरने| रस २ 224, १ पक्ष Du wd 

AS UA gU तथ। १६ ते।॥ dea थे जधाथी Aa पडावी 

Ad. जा dad नस्य AN aulai uai हर थाय B, 

ooo € रेतांधणापणुभां-लांगराने। रथ गने भाछदीना vei 
(मस्याण्ड) ५४।५न wai, पथ्य Bag. सात Basen wid - 

नक्षांथ्य भरै D, ८ 


Mea- qo ७५६/२,२।-९०२।१। sad. Sueca ७५२ dw seaiell > 
भने तेवी iua pij ३०४ गय छै, 
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| सहुडेन्यादि चर्‌ NSS MES ( ६५५) i 
; x | 
| AAWA- AYR महिने जस atom नहि A न 


सांगराने। रख भने deg’ ४ गायुं इध (भिशी Wd. 
: aadd fs नहि 2. 
a बम १२ सूर्यावर्त नासता न्याधाशीशी rar शेणभा-नाग- 
शने। रस BWA wld इंच समान नाणे aU पेने COE 
UAL गरम sd. Mid नस्य AUN सूयव भरै छे. 
जजसेन-- १३ जाभातिसार aa ARAR भूणना 
यूए नी पाएमा UNA बाणी देवी. मा Tea onte 
जाम भने लेडीवणे। sist भरै छे. 

१४ असन पछीना ये(निशूकभा-णीबीच गने aii 
YA भन्ने समान लागे aM dd qe sad. ते भध 
> साथे Ud. तेश्री Wya gav wd छे. e 
deAHa— a छेड ४३९ इवाभां वषराता BsAsuAd wea sin. 
edidi RUHI पपराय AM छे. “शरमाओपीय। xk छन्यैया ? भां a 
BUA रस da a} जापवानी aang उरी छै, थाना भूणीयांभ। 
wala add ya RA छे भने तेथी AA ७००१ भते ARAA तेभळ 

०/णे।हरन। afini देशी Adi बापरे छे. था By Jeder छे. 
| O RAWA. शा, पा. ४०८; 3. नि. पा. ३१०; N. p. 160; Watt 
| III p. 201; बनस्पति शुशु, ५. ५६२; Indi. Medi.’ Plants p. 686. 


"NT 22 


| l २२३ AMAN. 
| -N, 0, Compositæ 
| suu afr, योजी, खरपर्णी (स २३०); Aimar), ANIA (JIA); . 
| पाग्री (भराडी); UA (RA); Elephantopsus scaber- NAN} aa 
| xvi? (Adla ). 
परिचय-+- wer क्षिरिणी दीधेपत्रा खरदला शुभा | 

चक्रवत्पीतमिति च मध्यदंडा स्थिरा च सा ॥ 


॥ fare: ॥ 
गुणाः गोजिह्वा वातला शीता ग्राहिणी कफपित्तनुत्‌ | 
बस्या प्रमेहकासास्रत्रणज्वरहरी लघु: ॥ 
कोमला तुवरा तिक्ता स्वादुपाकरसा स्मरतां ॥ | 
è ॥ भा, प्र, ॥ 


(4. ८४ 
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($28 ) | निवड medi 


गोनिह्वा कटुका तिक्ता शीतला पित्तनाशिनी | 
बरणसंरोपणी चेव सर्वदंतविषात्तिनित || 


॥ रा. नि.॥ 
« MARI कडुका तिक्ता शीतला ब्रणरोपिणी । 
पिततं सर्वविषं हन्ति कासारुचिविनाशिनी ॥ 
is ॥ नि, र ॥ 


कषाया ठु हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिमा | 
wal मण्डूकपर्णी लु तद्वत्‌ MIARE मता ॥ 
| GAT: सू-४३-२ ६४, 
राजमातेण्ड- १ सर्वदन्तनखाविषे-पिष्ट जळेन मधुना मिलिता ततोऽनु । 
| TART हरति लेपविधौ प्रयुक्ता ॥ 
२ शीतळायाम्‌-.... पिबन्ति तन्दुङनछेन ये पिष्टम्‌ | 


- गोनिद्विकाजटां वा तेषां न भवन्ति शीतलिकाः | 


3j — 2 पि | 
३19 १०५ छे, 6४३ D, आही. छे; sy समे Aad al- 


R छे, wae गने aid पेन ०८ AUL ARA wei छे, नशु भने 
peeve 8, नाच्या Bd छे, Maar नाश sa छे, AYA gald- 
गार छे, हातन! सप RUA टाणे छे, रसायन छे, Bad AA weil ९ 
युशुवाणी होवाच rq B. Et à 
© N 
i a n —3t Blea "IUE ae Mani गावे छै, 3 ALU १२२० 
as NM 9. ते १ थी २ He 8 थाय 8. भेना Asai wai, 
x E बाणा, SOLER WA aqi ० uzae पान याचे छे. ते tieni] 
` x १ Gus MCI Ra छै, dat पर AV न्युड रजनी छाया 
ब छ, शायापरना पान ०८२ BD छे), ngai भने miam wail हे 
छे. WUNI पर थान Daj yo l A 
m गी js pd अहर तोरा WP efi gai ra 
a २१५ छे. तेना yt 
m eer 3 B y aA Mey aaler गने viewe 
a. el i 5 i 
ur EMEN Waal ga छे, पाणीवाणी vai ते 
N oN, 
बघडन[ क्षापाथरीने। Gulo 


२०५६३१ ३ i 
Aids ९ = “del दात मने नभन Runi- 
याग welai वाटीने wy wa ay तरि १(परवु 
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agale avi we c २ 


fe eee 
२ शीतणाभां-गणछली ya पाथी साथे ada के Wa 
छै तेने शीतणा नीडणतां नथी. 

वक्तव्य-२२३नी ulani ' गोजिह्वा 'ने। Gedw नथी, usui 
Wg 664४ छे (सू २७-९२), Gave Bai गवि aurae 
छे (चि ११-८३). Ruy AR? २२५ भने सुश्रुत AAN CANA छे. 
UAUA vfled’ शाडे। WA UM aus suud Bad sY छे 
(8. ३६-१५० ). YAA १6 शा aA aqai quoe अच्थिविसर्पमा RI 
ua AR} SiS Ged sR B. — 507 El 

नेव्यभत--भूण WA पनने। Sai, भक्षभार Bart तरह yayzoui 
auai थापे छे. (२४७), त्रावणुडेर तरह भाननी ead Sup AN 
Gsi माते छे, aA d सग qv Veet इःणावानां जावा सपाय 
B. (दाट) 

भूणनी ५११२ छाटानाणयुर ark तावभां पपराय छे, ( रेव, Souda. ) 

Geb —a, au. पा. 366; ३. नि. पा. ute; N. p. 154; Watt 
ill p. 208; Indi. Medi. Plants p. 672. 


२२४ WIA. 
N. 0, Composite 

/ Auem (Wry); WRAL, णागायती Bas ( गु%रती ); 
UR (ud); WA (RA); . Spilanthus oleracia-ywa-ay 
AARNA (ANa ) P 

yaA—az तीणी छै, dew B, शरभ छै भने aM aa सने 
szd पीडने 2।णे B. 

वशुन--भरेदीना Bia मागान xb ७छेरवाभां जावे छे. at 
वनस्पति yan aad छै भेम ylas पनस्पतिशाख्रीओ! भाने छे. Adl 
YAA २१६ AUA? NBAS PA BUZA Gumadl BA छे. भने 
तेथी घणाणर। भाने भवरे पे छे. de? साहेणना yeasal AA 
GAU FU नधी? NeR wa Ris GURA rd चान पेद छे Rat 


इक्षिणुना al BeA Gedw Plants of western India नो yeasni उसे 


न्‌ Ba? 


७९१-३ नि. या, १८७; Dym. p. 359; Indi. Medi Plants — 
p. 689 
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*( ६६८) ७ तिधा 
Nt २२५ UNAU ३९२. | 


७.0, Composite 
uu — seu , मुंडी, श्रावणी, महाश्रावणी, भूकदंब (२४०१ ); UL 
IAL ३८३२, MUGI (yrd ); भुंडेरी ( ३ब्छी ); XS (aad ); 
-RUY (RA); Spheranthus indicus- घन्डी5सू ( Ada) 
परिचय-- विष्वकूमुंडी सुंगधी च कदँबाभफला स्थिरा । 
तृणकांगुलिवत्पत्रेत्यत्रवीच्छिवद्त्तक: ॥ 


गुणाः मुंडितिका कटुः पाके वीयोप्णा मधुरा लघु: | 
` मेध्या गंडापचीकृच्छकमिपित्तार्सिपांडुनुत्‌ ॥ 


| ॥ म. नि. ॥ 
: मुण्डिका कट्ठातिक्ता स्यादनिलास्राविनाशिनी । 
आमारुचिघ्न्यपस्मारगण्ड-छीपदनाशिनी ॥ 
5 र 
॥ ध, नि. Ir. 


श्रावणी तु कषाया स्यात्‌ कटूष्णा कफपित्तनुत्‌ | 
आमातीसारफासधी विषच्छदविविनाशिनी ॥ 
 महामुण्डुप्णतिक्ता'च ईषत्‌ गौल्या मरुच्छिदा | 
स्वरकृद्रोचनी चैव मेहक्कच रसायनी |i 


A. * ॥ रा, नि, ॥ 
माण्डातेक्ता कटु: पाके वीर्योण्णा मधुरा og: | 


मेध्य गण्डापचीक्षच्छूक्रमियोन्यर्तिपाण्डनुत्‌ ॥ `. 

 ठीपदारुच्यपस्मारप्छीहमेदोगुदातिहत्‌ | 

. ` महामुण्डी › च तुल्या गुगैरुक्ता महर्षिभिः || 
; £ isa भा. म. ॥ 

दा मुण्डितिकाचूर्ण मधुसपिं;समायुतम्‌ । | 


ain 


3 3 


३ 
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1.5, Te NN aguR वर्ण (६६८) 1 

$ = = j 
| AS E: a... i 
वगसेन-- ४ पतितयोः स्तनयो:-अल्म्बुषाकणाकल्केः सिद्ध तैळ करोति वनिताया॥ | 


es 


पिचुधारणनस्यदानातू कुचद्वयं श्रीफेलाकारम्‌ ॥ 

| ५ शिशोः विच्छिनामचर्म्मरोगे-अलम्बुघाजटाकर्कं 

| सर्जचूणेसमन्वितं । बहुधा कटुंतछेन मिश्रयित्वा च पाचितम्‌ | 
सदद्यातन्तुळीभावं गते विच्छ्याः प्रलेपनम्‌ ॥ 

भावप्रकाश- ६ आमवाते--विइवाङम्बुषयोः कल्कमद्यात्‌ ॥ 

| राजमार्तण्ड- ७ योनिश्ूले-एरंडतैलेन परिप्हुता स्यात्कापीसपिण्डी यदि योनिमध्ये । 

| शूं तदानीं शमयेत्तदीयं संयावको मुण्डिकया mdr वा ॥ 


| शोढल-- ८ सर्यावतीधावभेदयो:-पात्वा मुण्डितिकोत्थ स्वरसं मरीचावचूर्णितम्‌ 


| चोष्णम्‌ । भक्तादौ सप्ताहात्‌ सूर्यावर्ताधमेदकी हन्यात्‌ ॥ 


| वणुन--भुंडीना छे।उवा el ५२१ au ge abu थाय छे. ते uei 
उरी vale Gu? पथरायक्षा Va छे, गामा Bia Gus ३छाण ( ude 
| वाणनी ) Ba B. Aa भूणना भथाणेथी Feds suvuXu ANAN mua 
छै, d सुतणी केवी MA होय छे, पान Meda Alegi, यांत्रे नापेक्षा 
डाय छे. पान Rui adn Ba D. ते ०। थी २ Ua aint wd 
ot थी ou $ ott घय Rui Va B, त deg ARE We aissi adi 
| ma AAD Ul Ba D. तेनी Fe Gus सूक्ष्म arla gat Bla 
छे, पानने। २२ ae ३रीने मने सपाटी As ae A Ma डाय D. 
UU BI aed sla Am $ AU शुक्षाणी E yst २णनां Valet 
चंडी ad a B. ते Ds eMail Mai Nai बण Zar Waai Ba 
छ. Al वास ७4 भते सुगंधी Wa छे. NI. 


dag डरीने Naai G 8. थीनाश होय A भारे भास पण्‌ थाय 
भरा, सेना डुल गरामर sere Pai Bal AA qe डे छे. Te 
११२१ या Beal Suir उरत इशे AA ते CUN oy alj नाभ 


Weyl ५३७ Vid AYR, = 
Aasai गारणभुंडीना Cura D C 
msed— ladaa weld yeh wa adl i; 
: साथै WAA GURA AMA उनाथ MAL AR AQ aia : 
cula 020505 oe ०१ . 


à + 
v 
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( ९७०) - Qua oui 


२ शदीरभांथी git भारती Ra (wa dla) 
तो-गारणभुंडीचु yor sie) साथे Md. 

उ RUNA जने wsmarai—Aiadlar स्वरस di. € 
पीवाथी सपयी, waa तेभळ sad (3X भटे छे, 


y. 


ण'गसेन-- ४ स्तन amd Bsa Qua d-ra अने पीपर 

3i मैना ses da पडावी Ag (AA agur). a 

dad नस्य radial quo dani dle (aa) eilo- 

चीने स्तन Gur wal स्तन Mna Yar थाय छे, 

च araia AR? ard IMARA 

Ud भारीड yoo AA राण सभान शाणे avy सरसीया 

dani भल्भ मनावी AW an wem Agah 
५ [१७ ? भरै छे, 

eux - € शधिवाभा-गारणभुंडटी मने vd yet Wg 

२।०/२।त७--७ ये।निभां an usd Ra AAenyda zeni 

aatis (जाणा, थी, wa, भने ag Ale ad शीर! 

| — - ०७ इरी AQ ते ) णनावीने ते Wai चारश्‌ अरवाथी 
EM ` Wiga wd छे. 


E 3uea— ८ MUNARA स्वरस we गरभ M 
NUM २१४२ २७४० गरीब aol नाणीने, भाता Bai सात Bau 
E yl MAL हेय quella, mule AAR wd छे 


. वक्तव्य--थर5 Yad Aai श्रावणी AA भद्ाश्रावणीने। 864 
अणे छे, पण्‌ Yas ८ न! edu नथी भणते।, were उद्रो Raat 
adel, महे श्रावाशी ga साथे Add se छ sry? Qua mada D 
tions & Uses—As an alterative it is given in syphilis 
m and boils; as a demulceut in urethritis frequent 
| Ke. Externally a paste is applied to piles and 
TE डा R. N. Khory. II p. 370 3 
considered anthelmintic and are prescribed | 
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} 
सहदेव्यादि वी ( ९७९ ) L 
/ EI ————————————— ÀÉÀÀ i 
f fying the blood. The roots are reckoned anthelmintic.” ( Powell’s | 
“Punjab Paoducts’) “The distilled water is one of the best | 
preparations; it is directed to be made in the same manner as | 
rose-water. Experiments with the distilled water show that it | 
1s not diuretic; in the case of a cachectic native suffering from - | 
frequent micturition caused by chronic prostatitis it afforded | 
much relief. À European suffering from boils derived decided 
benefit from taking a wine-glassful three times a day. 


Dymock. lI p. 258. 
९ पि 
CHU -शेरममुँडी रसायन BaN ANa (डी), war 
भने ayus (AR सेवन sea येण्य छे; स्विच Baw भूनभागना 
| अदा&ैभो quy ara पेसाम इरानी छन्छ। थाय Aai Aaa छै, erani 
ma २१तथथिभे। Gus aur au aani भावे छे. 


भारी, at. २. था, ३७० 


=>. = 
Cor 


क 
DO UU e EU 
po SN प 


शानां oly ya छे. ad seb पाथड छे गने yal wag auf 
छाश साथे ALN ते saad भाटे casas इवा छे. ai cu छेड ena 
yaa ARS ywa छे. (Averell ) 


a 


जारणभुंडीना ya rygg aS याभडीना Wai ava छे. 
adi Bn ZA भनाय छे, (‘won ओाउडटस ? ) 


c? AQ yai yani yavan nadi भावे छे ते 
| पमाणे गारणमुंडीमांथी wa तेवी oad प्रवाही जनाववासां जावे छे. ay 
| wad ala yaa Ba भेम vey नथी. Me AA mete 
| AMA ४००४२ yayry Baral था प्रवाही ara Wad महू ०८ ral WAAL 
| AAU देशी el भारी व्यथुभां छे. As युरोपीयन ळे yN Bid 
| adı Sa तेने wl edl aani aq aria पीवाथी णहू ० सारे, KAFU 
थये Sa. 


gem amp 


१ 

| 

i 
1 
| 


| 
| 


टीस. a. २. ५. २०८, 


Geaa, su. १, ४०३; ३. नि. पा. ७३; N. p. 157; Watt 
VI part IIL p. 820; Indi. Medi. Plants p. 680. 


प्न —— 
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२२६ wae JL. ` 
N. 0, Compositz 


"\।भे।-ज्रहदण्डी, अजदंडी (aga ); gU; (yra); wal 
Cura. RA ) Tricholepis glaberrima—2(5 Sid पीस AANU 
( &Jla ). 


परिचय- . ....;...कण्टपत्रफला च सा ॥ 


e 


॥ रा. नि, ॥ 
युणाः¬  त्रह्मदण्डी भवेदुष्णा तिक्ता कफाविनाशनी | 
वातरोगं च शोफं च नाशयोदिति कीर्तिता ॥ 
॥ नि. र.-॥ 
ब्रह्मदण्डी कटूष्णा स्यात्‌ कफशोफानिलापहा ॥ 
॥ रा, नि, ॥ 


Ey AS 


oN ~ i ^ ~ 
बेधमनोरमा- १ विषयानन्दमाप्त्यथम्‌-श्रल्षदण्डीदछै; क्षेद्रसहितैः स्परमन्दिरम्‌ । 
M ` लिप्तमत्यन्तिक नृणां स्नेहमावहयेद्रतो ॥ us 
ES V. (ARABAR) ` 
WA—Maie स्वाहे sal भने गरम छे; sk Die, बायु GAR 
TAS छे. . E- 
Gulia—a. erae lab पानने। रस wa साधे घोनिमा and 
AVAL Bia Al पुइषने BWA avd naa: yue भणे छे. 
EE त) p (o ( वेधभनेरभा, ) 
awa Bae lal Bust AUR ७3. छ. ते१ थी 3 $ v We dear 
Gau सने सीधा बघे छे. तेमां awed ० vey शाणाणे। Rydell डेय छे. 


AQ 3x14 siat छ३। WA awd भे यार aud ec Asd WD. 


पान aini, aissi, डार पर siai, २ थी € ya veal eimi नने 
~ ध ७ ७ 

ou थी at ३ २ ४4 eei Bai Ba छे. पानी Gud) ard दीदी 

Aa नीयेनी hl Ba छे; भन्ने सपाटी १२७८ अने asd Ba छे. थानने 


SLA Bil नथी. पानी डार पर डरना ciat da clay siet Ba छ, 
MRR BS, ०६ इरी ओ ya ( flower-head )4 ad) nq छे 
d rd Guz E भ तीक्षण MEME "UR S l . 


बाणा, aissi ने dlaige र पा पुप्पपत्र। EEN Ba छे. zad REN 
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Re 
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were? aA ( ६७३ ) 


YR a "ets . . ठ D 

» KM e aa ua Slat, aani, पातणां ने दोरा vai 

AA atat हेय छे, els ad yal २१११ iua igst rod 
~ . 

Ba 9. पाणडी प Ba B. ज। zad डाउवीभामांथी AID भरी गया 

WA sieni yu aint avia संधी रडे छै, sarin vlani a 


(१ 


पेशेष धाय छे, 

वक्तत्य--भक्षदडना यीन GU नथी Hnd. छु, ०८३६०३०४ 
क्षणे छे 3-० Aa भाजा Bisa भाजी तेनी लर्न depu And a 
डावा misi (AAR पर yami जावे छे. तेना जीने १४ तेने aim 
6५२ ५२३ ४3२ छे, ^ 

wees नाम WA yj इशे ead प्रश्न ०४4६५" लाध॑ने alı 
&di AA तेथी sam Gus düseNda ( प. २३, WL २ ळे. ulg we ) 
भां AMAA AA Bie sA B. 

aa IA प्रतिनिधि Aine d—oneiag ( Volutarella divaricata, 
N. 0. Composite ) छे मने ते Quan qu 6न्माच्मा aisn 3२ D 
Au AMAA श्री yeya yma भावा २भहासळना fla ane 
egal YAU HUA ६४ने मताचे छै, वात AH Swat agaida Ni- 
uy cd ad गयु dg. ydd vig & Gi3pus, Was हते, मा szen 
ते WA डते! Rati श्री yeaa दशन साटे Rs प्रणी साधु 
न्यावी, aal Gal. A idl mdi v ANY sQ wry डे“ इस लडकेकु 
भ्रमत्रात हुवा है, भ्रमदेडी पिछाओ, अच्छा हो जायगा ”, A हिवसथी wae ga नामे 
HAM AA ai थती AN Alas aait ei woul, Ag? waa 
पाएमा नाटी ७ भरी sten Anda aug शर sy. waar RAs Raw 
wail Gad sla eat sid नाणी, पछी RA AA ३१ asic 
ma et 2४ a. ga सिवाय lm Wes adti add न खता. 
eu अभाणे १० Hava udoral तेनी स्थिति ४४४ ls 4४. गने २० 
हिवस पछी d छसीने sa A ay गये।-भधाने शेणणते! Baraat 
sg गयी, 6g ae 

WAA मा Gael aw २६६३ aR} भये 8. भन्ने By ० 
aid सभी ota B. ३९4३ «wd an AA Ai येणे ७रणुयरे! 
( Dicoma tomentosa ) we डेय छे. aaay १०३ छे AN ० dg 
Rose mae Q usd इशे, cu ias yani das di ss छै, Real: 


नि. ८५ 
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ui Aa १६१४ xà छै, Rawal yor थाय B. १२०२ wee da sa E 
5 bs 


ds eb 
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८ ८ 
w भा छेड थाय D. aadA GAL छोड थाय छे aR मा iue dl 
Gia 6५२ ० WAA Sia B. gasd Eur élu AL qu 
इरे B. a Aed (aay) ते v oad. used lalate 
ते al. 


GeAv—a, शा. पा. ४१५-१६; ३. नि. पा, ५७८; Watt VI. part 
IV p. 80; Indi. Medi. Plants p. 714. 


२२७ yry. 
N, 0, Composita, 
क * 6 ~ Q ^ 
ने। भै।--सयात्र्त:, आदित्यभक्ता, सुवचेला ( tsa); aryl ( y- 
राती ); सूय ७4 (WI); grev (RA); Sun-flower-adq aaz 
(aay ); Helianthns Aunuus- इश Qe, Heyy (Ala). 
गुणाः .. आदित्यभक्ता कटुका तथोष्णा स्फोटकापहा | 
सरस्वती सरा स्वर्या रसायनविधो हिता ॥ 

॥ ध. नि. ॥ 
आदिंत्यभक्ता शिशिरा सतिक्ता कदुस्तथोग्रा कफहारिणी च | 
त्वग्दोषकण्डत्रणकुष्ठभूतम्रहाग्रशीतज्वरनाशिनी च ॥ 

Ak ॥ रा, नि. ॥ 
सुवचला हिमा रूक्षा स्वादुपाका सरा गुरुः | 
आफ्तिला कटु: क्षारा विष्टम्मकफवाताजेत्‌ || 
अन्या तिक्ता कषायोप्णा सरा BAT Wu: कटु; । 
निहन्ति कफपित्ताखश्वासकासारुचिज्वरान्‌ | 
विस्फोटकुष्ठमेहाखयोनिरुकुकापिपाण्डुता; ॥ 

1 > ॥ भा. प्र. ॥ 
उरक ` amag- परिणते यस्तु वितर्यमातिसाय्येते । 

. सशूळपिच्छमर्पासमं बहुशः सप्रवाहिकम्‌ || 
-...ते....सुवचेलाया:.... शुष्कशाकेन वा ।.... 


oN 


` दुविदाडिमपिद्धेन agaga भोजयेत्‌ || चे. अ-१० 
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| 

| a_a » 
= NON Q ७ `a ७ } 
२ शाथे शाकाथेमू-पुवर्चिका गृञ्जनकं पटाले.... | | 
शाकार्थिनां शाकमतिप्रशस्तम्‌ ॥ , चि. अ-१७ .| 
३ वातपित्तानुगे श्वासे-सुवर्चलारजों दुग्य घतं त्रिकटुकान्वितम्‌ | 

शाल्योद्नम्यानुपानम्‌ वातपित्तानुगे परम्‌ ॥ चि, अ-२१. 
भावप्रका श--- ४ योनिदाहे-पूर्यकान्तभवं मुलं agi तण्डुलाम्बुना ॥ | 


८ अइमयोम-गव्येन पिष्टा पयसता5कंपुष्पी निर्पायमानाऽनुदिनं sara t 


३२ 


बंगसेन- ५ उरे:्रहे--........ सूयीवर्तदलोद्धवाः । | || 

| रसाः एकैकशः कोष्णा द्विशो वा रामठान्विता: ॥ | 
| ६ वृश्चिकविषे--गन्धभाघाय मृदितसूयोवर्तदलस्य च | j 
वृश्चिकैः व्यथितो जन्तुः क्षणाद्धवति निर्विषः || । 

) शोढल--- ७ कृमिकर्णे--पूर्यावतकस्वरसं....्यूषणेनावचूणिंते | ; | 
प्रयेत्‌ कृमिकर्गे तु जन्तूनां नाशनं परम्‌ ॥ 1 | 

| 


विदाये वीर्येण निजेन तीव्राम्‌ अप्यहमरीं पातयते दशाहात्‌ ॥ 
बशुन-—३२०अुणीन। Beau Bua Gl नीडणे छे. धणुणर da 
RMA छै, पान Rei, इवांटीथी aai, 4० sleA ami; ga uel, Mari 
खने सुर% दरे तेम ते aay RARI छ. RÅ वणते xa सूर्य dg 
«ab BA D. Adi oly नाना नानां Ga छे 
wu छ।३ MARIA वतनी छे भेन saat daaeufaalar भाने 
B. ३शियाभां भने भध्य भेशीयाभां wai णीळ ug भवाय छे खेम नर्वे 
सेम av BU छै, “ The Russian peasant is never completely happy 
unless he is cracking and chewing the seeds of the sunflower-” 
Harper's Mag. 
नॅन Chrozophora plicata. N. O. Euphorbiaceoc.-4 f yailadt ’ 
| ` नाभ सापे छे, पथ भा Bey AWRA भणते। छै, 
3 eas MARANA yeryr B B. Compesitae qA गेल्यास 
४२१॥ भा० ad Ya Yer १२३ B. 
lasni २२०भणीने। Cu, 
येर४- १ जतिसारभां-धया जाड थता हाय ते. aadi भरड थथे! 
By अते Vai Bid ऐ wa vna पडता Bey 


. 
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E. 
D 


ते! yry asi uad! sus esl गने णाटा हाडे | 
ual रस साथे पडावी ava सारी रीते Gus da ava | 
“uid. 4-१०, 

२ Qiaui—yrvyrilg’ as Renan भाटे eb we 
aga छे. (4-१७, 

3 ata vata Anwai-yvyrild vaiag’ suf | 
Asg. ga भने थी WA wg भने GN Mou, थी 
(333 "umb श्वास भटे छै, थि-२१. . 

aust- v Uewul—aewyrlg yn Wwa Magai 

aula Wd. 

` UC ५ छाती Baw x" Gu Aul—ywyrila uaa 

रस gla नाभीने पी wa. : 
१ वीछीना Be 8५२१-२० सुणीनां पानने भसणी-याणीणे 
` सुंधवाथी dilg विष तरत w Gal व्यय छ. - ` 
शेढ&-- v डानभां इमि Ubat Ra तो gear usu 
रस २३० (Asg नाणी, Bral गरम NA sidai 

PAUN sani धमि usu Vad भ? छे. 
“= ८ पथरीभां--सरू/सुणीव yn जायना guai वाटीने इभं 

` सवारभा पीवाथी dla mend ua भटी व्यय छे. 
- N Q 

NU शाउप भा Bawa (सू. २७-९४) aad छे. 
WB ५७) vA सुवर्चला, सौवर्चला, garter DR ewe नळरे पडे 
è oe (चि. १-१६८) mà २१।(६त्थव्ची (चिं २६-२६५) aw 


— MÀ 


MM 


i R$ ; 
"aa sicud छे seq ya उरता त्यां ava’ छे X arier 
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२९६०२५।(६ वर्श |o ($59) 
सू. 39-१२ ) सेभ ०णु पे छे. AAW Adal न्यव्यायभां yal aia नु 


T $, अस्याः अपि + तु 
WAT अस्याः आपि मूलं न तु फलम्‌ , तस योष्णबीर्यत्वात्‌ ॥ (सू. ३७-३१ ). गसग 


Teee AR सुवचलां विदाल्यां वा ॥ (शा. १०-११) MIA ses छे 
Waaa पात्या सुखी मवति साधु सुवर्चछां च । ( 6. ४७-३४ ) यावे! “a 
Ged छे 


^ उपरांत Yad Yaad २०६ UPA छे. yaad तेथन! 
Gear पेठे yada daa ७८4१ sA छ, ya gèl gèl स्थणे 
(4 ४६-१२०) wasg Ay geg ay प्रभाशे any B 
WAS पटोळसहदापत्रा, यस्याः पत्ररसेनाक्तं मांस स्विन्चमिव भवाति । AÀ सूर्यावतमाहु 
(क. २-४५ )e णीळ भेऽ. BA सूर्यवकीने अर्कपष्पी सूर्यावर्तभद (सू. ४६-११५) 
ad छे 

णी. afan ३०६ भे बणत yar «ADD. see AA 

wala! ०/ aad छे, (वि १५-४३). ५७" Ra ABA जणुनीमा 
माहित्यपशिनीने vial छे (चि ३०-५). मा Aria देवी Ry Au: 
Aa deai anyar सने EAR Aw ean 
BA ध्यान Wal wd D. | ब्रह्मसुवषेला ठु सप्तरात्रं उक्त्या ! Dw पण 
erede 8. Mayra Raa ७९७७ sol नथी 

i ora विवेयत GRA गापशे Ag A २५४ AIM AQ 3 
yyl सूर्य साथै अरे छे Ad वर्णन ७८७७ - Par AUAA ajer 
uaa WUA उयांथे saw नथी 

mt Gia वीरतवीहिणणुभां AA वातस'शभन वर्णमा, वसिर २०६ अ 
B. ३६७७ da सूर्यावतमेदः seq छे 3 

a णधाभां वणी ayas WADIA गने AARIA 
aAA B. Rea gate ahoa v रछे D. 000 00. 

ARAB गाने. Gedy नथी N, स्व. ताल aw 
AAL WA छेड भनेन! ७८६५ झ्थोछे. | 
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Puducota the leaves are applied to boils to prevent the formation 
of pus. Wright swys that the bruised leaves are rubefacient and 
vesicant. (Dymock Vol I p. 182 ) 

Carminative, pungent, anthelmintic anl antisepite; seeds 
are used in round worms to expel flatus in children: also in 
fever anl diarrhea. The juice of the leaves is rubefacient like 
mustard; mixed with salt itis dropped into the ear in otorrheea. 
An infusion of the seels is used for unhealthy ulcers and to 
kill maggots. ( R. N. Khory. Vol II p. 61) 

AMAUA—Awerl ४७8 छे ३ yevyrllai नानां sini o stu 
००७, सने पान aAA eui quw eka wai Gsi qu- 
राय B. भाण। aani aay dian Ped saa MUA Pa Adal 
weal अने चौरमा yevyrar eudia AL क्षाबनार ad 
salut मावे छे, ygi शुमडामां पस न थाय Rear भाटे पाननी Aud 
नशु 6पर aiai मावे B. २४२ SR छे E पानना eA wu ४२- 
बाथी यामडी aia aia cuf व्यय छे भने Bai G3 B. 

us eu. १, ५, १३२. 

३२०/२भी ada, ३९, sted WA ्/तुविनाश४ D. A Ge- 
Raani, जतिसारभां, भने Tin sai पडतां होय त्यारे dai a- 
wat lwat Guar saai WA छै, थानने, रस राना Dery eas 
छे. sepusal पानने रस, (ua साधे आनभां नाभवाभां जाये छे, इ 
ag थेने धारा भाटे fra saa GuA छ. IA zA GAR भरी 
eta छे, : जारी, भाग. २. या, ६१ 


७६वे'५--३. नि, १, 3४६; N. p. 162; Indig. Drugs. p. 148; 
Glimpses. ७, 64 (०.68. 


२२८ ६1१६, 


" N. 0, Composite, 

ALC nede (yaf); Volutarella divaricata_Sieu> 

URAA (ADA), ` ` den 
र्थानड--भध्य ana, aÀ 


धाय B. (।२थ्‌ aia सुधी adhi था छाउ 


भा, wen sus pai गने ESTEE 
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सएदेव्या(टि CE) | (६७८) 


—— —— ___\ 
शने Galau Rayer ३००० Ql Gawai जा Be थाय छे 
गहू & नानेछ velar पर पथराते। जा BE D. war age विविध az 
Sal Bia छे, amrai भाहावई भणे B. eA 92 8A ते बापरे छे 
उपयोण- भणणन-मत-मद्दिय। A sedo ove छ X cu छाउ 3 
०९4 शने Dias छे. घरमा जा छोड राणी wae साप AIT wag i 
घरभा addi नथी (24५. ) E 
agdal Ra cum D (slightly mucilaginous ) भने ते 
उद्भ १पराय छे. (AURA Aafa). edi wa छै AA AN 
रभा day aani ते aura छे (भारी) * 
AH—ay भाटे GR uae, vse Al प्रतिनिधि AeA d 
गा oeae छै, Ad wade वणुन wae Aa ऐेडींगमां as ag 
@¢Qu—Indi. Medi. Plants jos 712, 


२२८ sad. 
N. 0, Compositz, 


Asad (RA शुळराती, wma, पशीयन ); Chicoryesf- —— 
डरी ( 203165 ); Cichorium Intybus-aujStdlu धन्टीणस ( 

वाशु नना sayy नाने, Be छे. sued थने 6त्तरपश्रचिम 
(हे इस्तान्‌ तरङ भा छोड थाय छे, MA साथे sada लेण sraa 
छ. BAL के sda छे ते radai नथी. (ि'इस्तानभां tadi a 
Mer awai थाय A ४२७१ vd छे ; 

Sulri—siadl मध्य, शीत, (usa छै, staal णीळ 
AA gear शुणुडारी aga छै, ollvar ७॥णे २२३ war 
aula छै, (सणाराभ Wade ) 

«A sed छै ma Won dg eat तरिडे तेने! 
sad उवाथ शरणत साधे Aaa sAN घालु ae थाय 

gemi शरणत agadi ezai EWN छे. 

यीळना gaye adi saa Aad Gadd 


SN 


siahai भूणीयां sald wai 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६८०) (rig agri 


Pls AA लजमा ओषधीय yy सारे! छे Ba ea अने sud 
AUR AML छोड उरत शा Rw Gus विशेष थाय छै, जाना. yn- 
MU ejdi Bla तेम ARA घे।छ we उरी, नाना नाना gs उरी Bai 
wil yor अश्वाभां भावे छै, 

sad ARS IS - Taraxaeum-( 2१०० वेधामा al eat geh १५- 
राय छे. )नी अतिनिधि B. डा. परेर, se छे 3-५ सनीची मास भयर 
di पाथड MA णल्य D. HAL maai ते ygRas छे, yaa wae A- 
येस D. gdi erent slada! dieu वभत सुधी Sule szal za- 
"i PAU yy शापे छे, > हरीने welW Wa छे Rar हरीने ८रे४से- 
ša यायवाथी aala, yea; ga गने जतिसार (AR थाय छे. डा 
adai AN By ad अस्र vail नथी, 

d. AAN अने उंसेक्ष-भन्नेभे sadd Dears aR? शी rae 
छे ते myd भाटे wy ARNA salar adr saa Mad MA sal 
AL ३१३ भराभर SA PA ८८ रस, स्वाद, इपभा थथे। छतो. AQ er 
होने al ag २१७. पीधा पछीथी शरीर eux ay डतु, dat इती, 
पेटमा लार Ba Du vaj ed AA aw wy श्रभथी as al va 
SAL Rai MAA हणावे. माथे! Gar ceux त्रीव्यभ[ अतिसार a art 
Bal. aeh फरार ARE sadd (Sua धणी ७तरती छै Xn AM 
vad छे, डीडी साथे डासनीने। Gun saai vw ua 4९ नधी, डास. 
गात 007 Ales YY 8 भने AN तेनी ata’ ga Gus भराण असर 
याय ©. šeda aid ged भत MU sadd Xu] ( Chico- 
ry Coffee ) WaN aver जावे छे ( amawrotic blindness ) 

Ges —Indigs. Drags P. 78; Indi. Medi. Plants p. 718. 


२३० १२३३३भ्‌ 
N, 0, Composite, 


Agea, tye, gel (५१७४ ) Yar (सिध); पथरी 

( ६४५७ 214 sity (avid); ३३धीयन्‌ (A ); Taraxacum 
officinale-2 53 ya RETE (Ala D: Eg 
SA SR Bus Raraary Can | 
पशु |. ५ पचिम Qeni, Aida var 
Sb पथ AAR थाय छे, de Dal Sul ae 
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ugale वर्ण ( ९८९ ) 
ee 
Heyneana ) Pay थाय B. Adi पान Asai Ani ea नीडणे छे 
BRAI AMA Wed शरावे! As छोय D. wade wee ome Ber 
Seb Ud PA ०८ Via B. पान lai Meg dadi, BS जणीवाणां, 
WSs, Avil डे avid gidai Ga B. ya पथु Uld oan यावे छे. 
^ इन्छनी ovdly2l रसां भाने माटे झु, vase नीथ प्रभाणे 
ah B:-" (Au RA हुदक्षतरन तथा डच दक्ष नाभथी AR छे 
ara AA ANa ideal सरडारी औषधि eras ( Medical stores ) 
माटे सेता Boa सडरा[नपुरभां वाबवाभां भावे D, भने मद्रास ४०॥४६न 
Mat नाषधि-लडार ua v2 Gusta a] Andai भावे B. Fad 
त्यां eBiarre2aa ( Cinchona plantation )भ Rar Brea AÈ 
ARS ५७५० GLB. Adi Best Gawani wa GÀ BAA ail 
"ue Rai yn ett तरडे Gloi Au Geni भायात थाय D. Rai 
wt उरता. ARA पेहाशनां yn ळे amai भणे छे ते नानां Ba छे. 
सेना भूणभां SP bèdi ae Rai छे, ते ZR ( Taraxacin ) 
ma Zxs3u(X4 ( Taraxacerin ) Sylaa (Inuline)fl wa wai छे. 
at Seylaa aca सहदेव्यादि १०नी aol ddA youl साधारण 
रीते २३७' छे. »u सिवाय Rai aise qal Aealaa ( levulin) छे, ठे 
Pa ada भे yuna Man Ad २१४ बाणे छे; ” । F 
७५्‌य्‌।२—7२३३३भ्‌तां adai Wedd RaRa day vN- 
Aa zR sua sani भाग्या. छै wa ते wel aua B. 
alai Arya Us, रसायन भते पित्तने। ala ५२१२ (cholagogue) 
छै, भूणीयां गाना भा, aga अने प्वीडनी aaia sla aga 
बृद्धिमा, sanni WA लुना aio dudd Wada BWirai GAN छे 
(xe RRUGA year) 
AWPU Nae, Mies WA yaa छे, AA asda RU Eur 
तो Aas Ae vd Gad Awa aqag’ छे. Waar aa a MB 
Ba B di ते qux B गने ने «ux Ba B at ते MB. उरे छे मने 
मावी रीते Mad aa Awl अवस्थाने ते aA ded] मध्यम म 
छेः wi auii qo Sul WA as avia dura छे ५ 
भूणने vet रोड़ी नाणीने जा नाभी ते Xu अतिनिधि १९४ 
8, (died). ad-din ) 
८४ हु. वीधरीन ( Dr. Withering-) ov QL 
adai yaa ay vg ०८ याळस छे मने तेनी 
नि. ८६ 
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(६८२) (nuQ नाशः 


D Ausia टापुमा ळ्यारे sai ai aa oy पाड पार्छ गरयो &di 
त्यारे त्यांना a AB At Bisel yuhai णाने moal eal, Dell RU 
( ताब्ब' भूणीयांभांथी sA ) ४ Riu रेटी wari Raani ३-४ qid 
awai आवे 2 WA पेटना Buri तेनी nef सारी sus छे ont 
QAR (Boer). Ula छै, Adi yoNaini vis Mel २४२ duy स्टाथ ने भणते। 
Jaaa नभने पहाथी छे. FAs are Rai भूशीयांभांथी Ws eda दाइ 
जनाववार्भा जावे छे.” (Sowerby's English Botany Vol V p. 145). 

वक्तव्य-२४३३भ्‌ at Ruaa तरह भने नीक्षणिरि ay थाय छै, 
wap UNA तेनी. avai डा, Nusa भत couR AAA ar 
ARADA भूणीयां wid wl. जा यारेना ym भराभर WHA, 
RY oy सरस SIH 5X छे BA lus duw dua AAMA A'e- 
सभा avg’ छे. : 

(a) gil -ifsgr-Launea pinnatifida, 

(२) iasl-Lactuca Heyneana. 

(3) gut aias|-Sonchus oleraceous. 

— (v) Emilia sonchifolia -Qiasuadla "ndi Su. 
- xp यारे छोड aaamle ala ० छे. २१, उनेयाक्षाक्ष हे कणे छे 

$ २२३ऽभबा yo UA abdi भूणीयां वापरी asia, 

amaaa ea dad भेरेरीया BAsiai जा (निषे क्षणे छे X:i— 
“The fresh juice or even an infusion prepared from the fresh 
root, has decidedly tonic effects, somewhat resembling those of 
calumba; it i$ 4152 slightly laxative, but it is extremely doubtful 
whether the preparations obtaimable from the chemists' shops 
have any therapeutic effect whatever. This drug is very little 
used now-a-days, and it has lost its reputation as a cholagogue 
and diuretic” i ( p. 465. 9th edition ) 

aaee Aiwa. अने Bal wuQ wai ७. छे. भने 
- नाभी pus ota B ते। भाषणे da बापरीने णाजी ४२वी UA ते 3d 
5i ॐ D 


GeAM-Indi. Medi. Plants p. 720; ४२७नी oud. पा, १४३; 
aN भेटीरीया AAs. पा. ४९५. 


——— 
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९१०५ वर्ण ( ६८३) 


“२३१ aie33Ul. 
N. O. Composita 


at i—aier del (aad. yad ); der ( ajoud ); Notonia 
grandiflora-qidilar WAARA (Ada). | ७ 

quid—a Bis Bisa equi vari aA शाप थाय छे. 
जाणामा डुडंभा पण्‌ ७छरवाभां. भावे छ. भ्डे aU छोड भु. vay 
साधे agya are जाणमां serail wa AA छ. या छोड 2 थी 3 
He peal SA थाय B Wel agy zaai, wor mei, lai, Mara 
Aa clear raai, MA ami डे MA dai, Adl पान Peal 
ei, थाय छ. 

ya— essal Gui AL छोड Guo छे भेन १८६० wi उ. खे. 
जीण्सने onde उरी जा BRA wildai au edt. Sesh || eal 
नीथे प्रभाणे जापवानी छे. 

die) eiA v Ala वेवी, १ शेर ४३ alai रात Gur ते sidan 
(stems) ने wedai rate भूडवी. सवारभां GA वडे ANA ut पाशी सारी. 
AQ हणीने नीथावी ag. wel dlaia देते! ६७५ रस नीऽणे छ. a 
ani पाशी नाणी. Asx avid Wad SU. रात्रे Al duet रसभां ate 
ala ava YAD AA amaai भावे छे. खावी. रीते anian ay 
Raa सुधी mu प्रभाशे थ्यो ४२३. | E 

> Aaa डोड्युभेन्ट्स डी. Ala Mai meal छ ते eel 
ते oval छे डे जा ६१ aqu. ठसे! Gus aval ४; RE EAU si 
मागण UAE भयु BA गने मथु YIM BU त्यां जाणण 51२८४ GUS 
alda; थी aierrdl BoA WA ७७४१ Gus mills BA ५१५५ $ 


sedg नथी. 200 Qua. ४न्डी४। ) | 


ayy DIAL Že AMMA डी. BSA अने R YAR ७५२ 
ay Aldl MAA छे, सने Al पछी अझछदी Raa Sedmi wy याने! 
6पथेण - RAUB. १ शूभ -भात्राभां adoy Rs MAY Qs नथी, | (Aas) 

GeAm-—-Indi. Medi. Plants p. 706; N. pe 165. ` j 


७ 
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(६८४) (cig ausi 
A A c 


LÀ 
au — (3) efi, चित्रकः (Wea); WAAR (avad ); Bax 
(aad ); यीत। at ( (841); यित (भगा); Plumbago Zeyla 
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चित्रकांदे वग, 
N, 0, Plumbaginez, 
२३२ सिन, 


nica rra ऊक्षेनी। ( Ada ) 


(२) रक्तचित्रकः (ara) राते. AN (yad); P. Rosen 
ada ). 2 


गुणाः 


चरक-- 


१ 


चित्रको5म़िसमः पाके PET: कफशोफजित्‌ | 
वातोदराशीमहणक्षियपाण्डुविनाशन; ॥ 

॥ ध, नि, ॥ 
चित्रकोऽग्चिसमः पाके कटुः शोफकफापहः | 
वातोदराशोंग्रहणीक्मिकण्डूविनाशनः | 
स्थूलकायकरो रुच्यः FEA CHAT: | 
रसे नियामकः wie वेधकश्च रसायनः ॥ 

॥ रा. fr. tt 
चित्रक; कटुकः पाके eA पाचेनो छत्र: | 
रूक्षोष्णो ग्रहणीकुछठशाथाराः कमि काप्ननुत्‌ || 
वातरछष्महरो ग्राही वातारे;-छेष्मपितहृत्‌ ॥ 


॥ भा, प्र, ॥ 
चित्रकमूळं दीपनीयगुद्शोफहराणाम्‌ || ॥ चरक: ॥ | 
अर्श'सु--त्वचं चित्रकमुळस्य fügt कुम्भ प्रलेपयेत्‌ | 

तक्र वा दृधि वा तत्रं जातमशोहरं पिबेत्‌ || चि ९-७६ 
आतिसारं--तकं पीत्वा सचित्रकम्‌ ।........ 

... मुच्यते जठरामयात्‌ ॥ चि. १०-- ११९ 

'उद्र- AÀ जळे EX द्विगुणे चित्रकात्पले | 


कर्के fg घृतप्रस्थं सक्षारं जहरी Wap] चि १८-११४ 
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Gane as (९८५) | 
a III iud 


~ 


४ श्वयथौ--क्षीर घटे चित्रककल्कडिते दध्यागतं साधु विमथ्यते च । 
IS घृत 1चत्रकमूलगभे तक्रण AG श्वयथप्नमग्रयम ॥ = 


अशोऽतिसारानिळगुल्ममे हांश्रैतान्निहन्त्याितरलप्रदं च | 
तक्रेण वाद्यात्सघृतेन तेन भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम्‌ ॥ 
चि. १७-५५-५६ 


b 
A H 


üÜd— 4 कुष्ठे- एवं पेय; चित्रकः छक्षणपिष्ट ॥ चि ९-४५ | 


६ fwa-q गव्यं चित्रकव्योषयुक्तम्‌ ufi: कुंभे शोद्रयुक्त स्थितं हि । | 

पक्षादृध्वे श्वित्रिभि$पयमेतत्कुयाचास्मिन्‌ कुष्ठदिष्ट विधानम्‌ ॥ त्रि-३९ | 

७ सिकतामेहे--सिकतामाहेनं चित्रककषायं पाययेत्‌ ॥ | 

| चि ११--८ | 


AA ० ~ NNN 


| . ८ पांडरोगे--मू बल्मचित्रकयोः पिेद्वा पाण्डामयातोऽश्षसमं 
` हिताशी। सुखाम्बुना वा............॥ उ ४४-२६ 
बाग्भट-- ९ रपतायने-यथास्वं चित्रकः gÀ: ज्ञेयः पीतसिता सितैः | 
यथोत्तरं स गुणवान्‌ विधिना च रसायनम्‌ ॥ 
| - छायाशुष्क ततो AS मासं चूर्णीकृत लिहन्‌ | 
सामिषा agai Fag वा पयप्ता यतिः ॥ 


अम्भसा वा हितान्नाशी शर्त जीवति नीरुजः | 
मेधावी बलवान्‌ कान्तो वपुष्मान्‌ दीप्तपावक; ॥ 
तैलेन लीढो मासेन वातान्‌ हन्ति सु दुस्तरान्‌ | 
मत्रेण श्रित्रकुष्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजान्‌ ॥ 
| i कीन उ, अ. ३९....१२-_६९ 
चक्रदत्त-- १० ग्रहण्यास्‌-चित्रकक्ाथकर्काभ्याम्‌ ग्रहर्णान्न sid ef: | 
| — गुल्मशोथोदरप्लीहशलाशों्नं प्रदीपनम्‌ ॥ 
११ छीपदे--हितश्वालेपने नित्य चित्रको देवदारु वा....॥ 
२२ त्रणशोथदारणार्थम्‌.... चित्रको हयमारकः....दारणम्‌ ॥ 
'बैगसेन-- १३ भेदोसेगे-मधुना चित्रकमूले तवैव हितभोजतो भुक्ते ॥ 
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Gi) (ida musst 
oo 
वणु'न--$गरवाणी vai Riad Bisa ral mami जावे छ. 
ते 3 थी tx oa थाय छे. Ad भूण Allal d ayl vag 
ons Va छ तेनी Gua warm २५ YW अने WRA Uke डेय छे. 
HAA HAMM पातणी WA RA Sells शाणाओ। AAA डेय छे. 
पान गात्रे agai जन्मे सपाटी Ds सरण रजनी Ba छै, पान २ थी 
३४२ aini अने १ थी १७ da Bui Ba छे. yal sal San 
AURA BS waa Fw aia पत्रझणुभांथी नी४णेक्षी Wa छे, घरे 
salai १६ थी २५-३० YA जावे B. पुप्पपत् 3 Ba छै, ga घेणा 
रंगना ( घेणा Bar ७५२) सावे छे. aia रणी Zar AU ०१८३ १४ 


~ 


ळोबामा जावे छे, जासमानी gaan Rar जाणे।मां daai थापे छे. 
Aasai चित्राने, AA. | 
२२४-- १ छशसभां--थित्राना भूणनी wag सूक्ष्म यूएु १ासणुना 
mera भागमा Bud Ed. माळ वासणुभा gu azg. 
al gag ed’ maa via इभेशां पीषाथी seu वश्य 
ud B. थि, ६-७६. 
२ तिसारभां-यित्राना भूणनी viad a छाश साधे 
पीवाथी 30 भरे छे. (à, १०-११९. 
3 6६२ रे भावे पक्ष थित्राना und yo’, ६४ dat wedai 
ama ७5०३. १६ diat पाशी रछे Rea Gal गाणी 
ad. ew १६ diat saai 3२ तोह! Sus, ६४ dat 
पाशी भने धी quar ६४ भेणवीन AA AAN धी पडावी 
Ag. »u थी ळवणार साथे 4१ 8६२२७ ad छे. 
E. थि, १८-१९४. 
४ Avawlasul asya चूर्ण Ausg. dui gu Rd. 
al gag esl adag भने exl धी sid Ag. wu 
धीमा Rasya ses नीणी, छाश ala usad. 
२ थी भाषाथी Suo भरे छे. रस, मतिसार, ११श६भ, 


Was AA भ? छे. - (à. १७-५५-५६ 
सुश्च uw EBAL-BAai asuaan ते. ०, well साथे ld. 
थि, ६-४५. 


$ 49६ Rewind wa, Grad ae’, Asg, di 
याने भध As घरमा ed, Ds पणपारीया पछी ar 
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Gant at l ( ६८७ ) 


भांथी whe Jedd elai थाई Ag’ wig. sui 
aae णीळ (Sum sell. थि. ८-३९. 
७ पेसाणभा रेती ovdi Qa -Aaya saa 
पावे. (à. ११-८ 
€ 'पाडुरेणभा--णपार (झांसी) सने Aad aad 
yor १ didi, &Xis गरभ पाशी wa Wd. Ra News 
VAL. पांडुरेण भरे छे. 6. ४४-२९ 
xxi aei Xu, घाणे, AA जासभानी-भावी aq 
mat Rath गावे छे. तेमां Aud AAR yani 
सर्व sedi सारे। छै, al sint yaat Bald भूण छ।- 
यामा aAA यूर्ण उरी dd. था yoo As महिना सुधी 
j धी साथे, wa wa घी साथे, mau ga साथे Wd; 
maa ssi पाशी साथे Ud. MARA Ed. हित Rai 
mauled Alevai. जा AJAN भमाशुस १०० वषी सुधी 
शची २३ AU नीरे। भने छे. yle, via, ३५, è- 
शशि ARAA छे. भेऽ wa yell rw यूर्ण da साधे 
ey Ba A s mad dyd WU We छे. 
wa UA पीवाथी Fie भटाडे छे भने छाश साथै 
AUN रस १०४ छे. 6. ३८-६२ थी ६५. 
ased— १० wudellai-—Gasea ses भने saa साथे धी पहावी 
ad. d धी Aud सथडेणी भटे छे. vÀ Ade 
थाय छे; yen, Wa, Ger, ०८७ (AR ves छे. 
११ छाथीपणाभां-थित्राई yn भने RA वेष ssl 
Raag छे. 


१२ sani Ama Aer भारे-यिनाचु yn alla 
UUJ. 4 
aada- १३ भेहेरे।शभां-यित्रान। und ay wa साथे उमेश 
‘ated, Ra Ves AU Re भे।छी ad. 
वक्तव्य--वेणनीय, aeda, Auda, ofa, sla भने शुक्षप्रशभन 
हशेभानिभा Basar Ge3 ad sA छे. wadd diei Ras- 
aal GAN B. Yalader Desai eus राणवानी degai Gar 
yg छे. A भावे छे .त्यारे Gasyaae सुंधेवाची se छे. AM 
aG (वि, ८-१प७) WA sgi (वि. <-१६३ ) तेनी गुन छे. 


* 


«412812, — टु 


y 
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( ६८८ ) [न्ड zuei 
=~ eee 


siad aak, १३७६६, missis, Queue, yul, aHa- 
sae WA वीरतवोहि जमा aas UXA B. वातासिष्यच्ह भने श्वेण्मा- 
लिप्यन्दभां weraalaul wari (31 Wear B A मोच aa wd छे. 
नासाखावभां तीक्ष्ण धूमं देवदार्वमनिकाभ्याम्‌ ( 6. २३-१० ) RBA छे. aaen 
चित्रकामलकेपु वा सिद्धमाजं समाक्षिकम्‌ (9. ५3-१२ ) प्रथ छे, 4०६२ 3» 
wd yaad थित्राने ape 8, aae aR? sud ya weed . । 
छे (सू. ४४....४६-५१). Rysa aani गाजुयीना PAU १४ | 
विजन परधन sea 58e छे (चि. २८-३). aaa तमाम. Waal | 
awam waai Gas aww छे. avad Crudl ays v g 
Aasa रसायन ARF ७पयाग eA छे ( 8, 34-10% ). | 
MINIS, 31२१५, भागशर wa yalaani Aasaa ala wor 
परवाच Qed sgg छे. aaas सान, २ ui (aayseu sia B. | 
| ते lay बांयी aa. 


Actions & Uses—Plumbago-root reduced. to a paste is 


{ 
? 
| 


| applied to abscesses with the object of opening them. 

| ( U. C. Dutta ) 
i “ Plumbago-root in very small doses - acts as a powerful 
stimulant to the mucous membrane of the digestive tract, and. 
after absorption, as a stimulant of the excretory glandular or- 
gans. In large doses it acts as a powerful irritant and narcotic | 
POISON. ,..... . .- x ; Devaprasad Sanyal 

“In the Pharmacopea of India, Dr. Oswald is said to have 

| employed P. Zeylanica in the treatment of Intermittants with 

good effect. It acts as a powerful sudorife™” . — Dymock. 

| (o शाव।५--ण३श ण३ पाचीन Ba aD adi ay asia D. 
OR es (a. सी. ea) ` 

नानी सतां ai भूण ०३ ० सरस Gavs D. WA mami 

dg ees WA Ad ail जेरी rae Ayai छे. (Banate aula). 


® 2 2 z Q ~ ७ [लि 
श[याडे।पीया t: Jelani Sl. 21l«dic3 येत्राना AAA udd- 


akai सारा दायहासडित aud Ay’ छे. US v सरस ०८६ adea D. 
Er 2 C dus. ). 
62५-१. U, Ul. ४२); S (aut. १८४; N p. 168; "Watt VI 


Don D. 295; darul saat पा, ४४१) Indi, Modi, Plants _ 
» [2] , 7 X » 3 ` v Fe TF "i ^ X : 15 


———— pet zc HL. E 
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(asoufe वर्ण | ( ९८८ ) | 
í €x ० n e 
Idee वग. j 
२३३ UAn. कः, | 
N. 0, Myrsineze, ': || | 
| AU fbr, iex, चित्रतण्डला (wey); १५३२ ( yal, | 
| भराडी ); uals (RBA); (rsa (auel ); Babreng ( WAS ); i 
Embelia Ribes-zieWelat २४०७ (404) i 
गुणाः रूक्षोष्णं कटुकं पाके घर वातकफापहम्‌ | | | 
| इंषात्तिक्तं विषान्‌ Sed विडंगं क्रमिनाशनम्‌ ॥ n 
| ॥ धः नि॥ di 
| ASM कटुरुष्णा च लघु; वातकफार्तिनुत्‌ | | | 
| अग्निमान्यारुचिआन्तिक्रमिदोषविनाशिनी ॥ | | 
| ॥ रा, नि,॥ 
| faeit कटुतीक्ष्णोष्ण रूक्ष वह्निकरं लघु । 
| ` अतिक्तं विषसंहारि भ्रान्तिदोषनिक्कन्तनम्‌ ॥ 
| शूकाध्मानोद्रः्ेष्मक्गमिवातविबन्धनुत्‌ ॥ 
॥ भा, प्र. ॥ 


कृमिषु--विडंगं FAATA ॥ सू-२५. 
२ कृमिकुष्ठे-पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च । 
क्रिमिनाशनं विडंगम्‌.... .... .... ॥ चि-७ 


~ 


। qth— 


gua— १ रसायनार्थम्‌--_विडंगतण्डुलचूणमाह्त्य यष्टिमधुयुक्त यथाबलं 
कु शीततोययोगेनोपयुञ्जीत शौततोय चानुपिबेत्‌। एवमहरहमांसं....! 
EU मुद्वामलकयूषेनालवणेना्पस्नेहेन घृतवन्तमादनमशभीयात्‌ । 
एते wg अशौसि क्षपयान्ति कृमीनुपन्नन्ति । ग्रहणधारणशाक्ति _ 
जनयन्ति | मासे मासे प्रयोगे वर्षंशतमायुषोऽभिवृद्धिः भवति ॥ 
चि. अ-२७ 
बंगसेन-- ४ अद्धावैभेदके-विडेगानि तिलान्‌ कृष्णान्‌ समं कृत्वा तु पेषयेत्‌ | 
| - नस्यकर्मणि दातव्यमद्धमेद व्यपोहंति ॥ 


P^ cendi CNS c o ro CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-( ९७० ) faig aueh 
ब ० eee 
शोढल-- ५ विघे-विडंगस्य [शिफा मिष्टा सम्यक्‌ तन्दुलवारिणा । | 


वासुकेरपि gate पीता हन्याद्विषं क्षणात्‌ ॥ 
*७ ६ कामलायामू--कामलातेस्य dest पिप्पल्यो नावनाञ्जने ॥ 


नशन नाते! Bis मध्य डिमालयथी Bae yla (&'excu- 
dat तमाम UWA WAH तथा AIR मने wai py थाय छे, | 
२१, (dnt Amara so छै 3-० eal act वृक्षादि साश्रयपूर्ष ४ 
udia विस्तार उरे छे. सारी did acl विड'गद्षता sis Ugal साधण 
Peg mg थाय छै, शाण। yw ag-z शाणा yw id Ba 
छै, ४७५ gris, ala ag, ug सज्यानां, ener Par पीणा Wei 
Ba B. d avai wa छे. aviagui za पाडे छे.” माना gn ते 
aad. asli oly sei sa Ba B-visal हभ 81७ B. | 
adsl मग्नरमा भणे छे. | 
aasai atrazine Gudea, 
mRE— a RAA भारनार aR? Ms wlan ea छे. 
सू. २१, 


2 wb ovg प्या Ra di-Marai, waai, न्‍डे।- 
वाभा, yuni, Sarai, Gai saa lAs ad. 


सरणे १०८ने Fst याणीभा पी vg. भावी रीते ehaii 

सवार साळ यावली uiddlar (भाज! AA MR वधा- . 

रता vg.) यूण uel साथै भेऽ भास yell wid. | 

भाराडभा xa भात, धी, Hor AR ainni wai nai 

Ag « ag AYA. णटाश सारे anid ae 

WER ७९२५. भन्ने 2४ २१०४ प्रभाशे oag ४४ ०४ 

० ग पाई, आथी Gu भरी eda छै भने yi भरी ota 
छै, asyali भने ayal- D. As 

As Had Wwe से। Ay भाष्य वे छे. थि. २७. 

जजसेत-- ४ साएना Jails wee" Arona Magai 
धसीने पीवाथी va dat ess avd विष तरी ota छे. 


यि, ७ 
| (S 11 ‘ 
i सुशुत-- ३ रसायन AR-da भने Gud wax quf | 
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uR ai . ( ६४९ ) 
o 
-— 
२३३ ५ माधषाशीशीभां-वावर्कीथ अने sin aa सरणे वळते 
ave aedi. पछी d नस्यडर्मीमा eg. ser uda 
$ भेभने Bu जाधाशीशी भटी va. 9 


६ samaisa aa AI aAA पाशीभा 
- वाटीने नस्य तेभळ Awd 53d. 

THA—AW gta, ४४४, sa भते शिरे।विरेयनेपण ea- 
fini Asaa Geàw ऽथो छ. yad १४२ da शिरे।विरेथ४ agoz 
छै (थि, 3१, ) maser Gata akai Asad eeu नथी. Beal 
ATA Sw भव्याय al इशे डे vai atadla नहि Mag Ba. भा ०४ 
ddl ७पये।णीत! भाटे aa छे, 

. MUR Bafa डे छे 3-“ वावडीण didi As (Aa १८०) 
d ja sla सूती avid sani जाप भने ve Rad सवारे भेर 
HAA ga MUA. माथी यपटा डसि जयीत vl ota छे.” 

महात्मा By eju adla wa RA Qai (० 
qa'daga नाभथी aAa छे) man agi ed aa dala aa 
ear Gus थे प्रयोग scarsa तेनी. wal पशु उरी scl. dud, 
wad, Ma GAR ada aaslr wR Gau eal छे. ‘ 

Ge@ri—ao. ye "uid ६३०; ३. नि. पा. १५२; N. p. 170; 
Indi. Medi. Plants p. 742. 
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मधूकादि वर्ग. 
N. O. Sapotacea. 
२३४ "él. 
नाभे।--मधूकः, गुडपुष्पः ( गुड इव पुष्पमस्य ), AIA, वानप्रस्थः, सधी 
(ag छीळे गभे यस्य ), मधुखव', agus ( Waga ); ASSL ( yorridl ); At 
हया ga ( भराही ); uga (RA); vas (aud); deu 
(२392 ), Bassia latifolia-Reflan देटीरै।क्षीय। ( 424 ). 
गुणाः-- मधूकं मधुरं शीतं पित्तदाहश्रमापहम्‌ | 
| वातळं न तु दोषध्ने वीथपुष्टिविवधैनम्‌ ॥ 
FAIA मधूककुसुमं गुरु ॥ 
'वातापितोपञ्ञमनं फलं तस्योपदिश्यते ॥ 
j ॥ राः नि, ॥ 
मधूकपुष्प मधुरं शीतछं गुरु बृंहणम्‌ | 
बलशुक्रकरं परोक्तं वातपित्तविनाशम्‌ ॥ 
HS शीत गुरु स्वादु YRS वातपित्तनुत्‌ । 
He हन्ति तृष्णासदाहश्वासक्षतक्षयान्‌ ॥ 
॥ भा. प्र. ॥ 
ज्ञेयों जलमधुकस्तु मधुरो AATA: | 
वृष्यो वान्तिहर: शीतो बलकारी रसायन: ॥ 
॥ ध. नि. ॥ 
मधकपुष्प मधुरं च वृष्यं ex fed पित्तविदाहहारि । 
फलञ्च वातामयपित्तहारि ज्ञेयं मधृकद्वयमेवमेतत्‌ ॥ 
^" ॥ रा, नि. ॥ 
` चरक १ रक्तापत्ते-....तथा मधूकस्य तथासनस्य | 
क्षाराः प्रयोज्याः विधिनेव तेन | चि, ४....७९ 
२ ग्रहण्याम- मधूकपुष्पस्वरसं शतमर्धक्षयीकृतम | 
क्षीद्रपादयुत शीत पूर्ववत्‌ सन्चिधापयेत्‌ | 
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ay a c 2 (६७३) 


———————————— "NM 
{ तं पिबन्‌ ग्रहणीदोपान्‌ जयेत्सवीन्‌ हिताशनः ॥ 
|. NNNM c 
| हे 1शराराग--नावन शाकेराद्राक्षामधूकवापे GAS || ० 
| चि-२६.... १६२ | 
| सुश्रुत-- ४ शुक्रवैवण्येनाशने--मधूकसारं मधुना योजयेच्चाञ्जन सदा ॥ | 
| उ. १२-३३ | 
५ हिक्कायाम्‌- क्षौद्र सितां वारणकेशर च । पिबेद्रसेनेक्षुमधूकनेन ॥ 


उ, ५०-२४ 


| 
$ 
| 

दै पश्याम--मधूकमथ ट्रीबेरमुत्पलानि मधूलिकां | । 

| die चूर्णानि मधुना सर्पिषा च वर्मि जयेत्‌ ॥ उ. ३९-२०४ | 


| ` ७ कणेपूरणे--रसमाम्रकपित्थानां मधूकषवशालजम्‌ | il 
| पूरणाथे प्रशेसन्ति dé वा तैः विपाचितम्‌ ॥ उ. २१-४७ | 
८ अपच्यां-मधूक्रसारश्च हितोऽवपींडे ॥ चि. १८-२३ 


चि-१--६ 
भावप्रकाश- १० हिकासु--मधूकं मधुसंयुक्तं....हिकाम्नं नावनम्‌ ॥ 


गदनिग्रद-- ११ विषे--सम्यक्‌ मधूकसारेण गोमूत्रभावितेन S । 
दद्याद्विषापह नस्यं सिद्धं चापि प्रलेपनम्‌ ॥ ० 


enn 


Augies- १२ आयुष्यप्रदे-सद्श्व्युत स्थूलमधूकपुष्पं संशोधित केशरघूलिवरनितम्‌। 
संपाचिते शुअसिताघृताभ्यां सजीरकं जीवनद्‌ हि जीविनाम्‌ ॥ 

| बणुन--पयमदाल AA भानेदेशमो Ngeli जाइ महू D. Aas 

| साहित्यभां भ agad Ged भणे BAAD पथु Aw edd सध्यत्ये 
aid छे. Tams eee sicut sid थते! डेशे ? Wel ya-Usel- 
Masel dag छे. gsun वणते ASS AS saai भावे छे. Sadat 
yani भानां पाटीमा semi भावे छै, USS (विषे sje भाडिती inst * 
Jad 95. Zw, daa (LE. S. retired ) quar Qusar 

( Indian Forester Vol XLIV 1918 July ) Jee aw गयी aa 
ने aua सार 2B Gaseudg पु. Ay ws & A anA Ba 
Yay पायी Ad. # otis ल्क क्क 
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( sex.) (ag iter x. 
Aasai aged 6पये[श-- i 
URS— १ रञ्ञपित्तभां-भडुेडानी clamp wafa क्षार Wa 5 
५ साथे याटबाथी ssa Qa भरे छै, (à. ४-७९. | 


२ wagellai-agsial स्वरस शे. १६ वेषो, Alar 
रस जाणी नाणवा, ८ शेर रस गाडी रहे Rea sg wa 
aul २ शेर भध नाणीने जरणीभां ANA घान्यना ढेण- 
दामां ते मरणी wl हेवी, Asie महीना WA था रसने। 
GyJ 5रनाधी स अरड्शीन। Wi भटे छे, थि, १६-१४८ 

3 Nall my gug Ra ते।-भड्डेडाना zal रस, 
द्राक्ष भने साठर साथे भेणवीने asi टीपा aria. 

(à. २६-१६२ ! 
सुश्रत y aiai bg Udy, Ra ते।-भडुडने। चार (aA 
बथभांथी zdi, वयभांथी 3५1 rad पदार्थ भणी सावे | 
d सार.) भधभां ala eRai aig, | 
6, 12-33 
प ऐेडोभा-नागडेसर, ave भने wa aged रस साधे 
Mai i G. ५०-२४ 
Gazlui-«éumt रस भध डे धी साथे याटवाथी ead 
«2 छै ७. ३८-२८४, | 
७ SAA Wear भारे-भडु॥ने। २७ mast del ५४३७ 
dé, डनभा भूडव। भाटे Gan छे, AN ads RL 
He छ, 8, २१-४७. 
८ "३५क्षभा-भधू ४सारनां टीपा elsi नाणवां, थि. १८-२३ 


€ ७३5 Mow’ Gn at-ugerl eel waa saa 
Wet थांची ६१॥ gig wa vA, fa, 3-६ 


* 


| 
| 
| 
|! 

4 
k 


e 
MANS 1o Gàslui-wésdl छाना रसमा wa ala aval 
टीपा नाना, 


गहनि4७-- ११ lanni- Wyar लावना ae "iue टीपा sai 
«ub A Wu ५० Sa 
4 d CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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wattle वणे. ( ६६५ ) 


Ruzga- wav ale भाटे-03 6परथी gate aai 
"sid Ws, धी साइर नाणीने मने oar वधार sla 
BAA vaai भावे ते. del मायुण्यनी वृद्धि थाय छे. 
वक्तव्य जने Actions and Uses wid oat भारे Av—gaser- 
तड, dV 3€ भुं. Ws ८ A, 
नोधि--सर8रे मुड राणवानी Feds BA मधी ३रेदी छे अने 
AN था aig (ase नीडणी ova BZ छे. जा जाडे 328 ay Cuol 
छे d mya भारे WR Ceusewdg ^b udi वेण as wa. 
Rusa. डा. छन SeHAOUT पथु dar Sur भाटे As oy भने Ré- 
aai Bus GaX Ag elre amy छे > MUYNA ४न्दीयन AAA: 
«à AeA पा. ७५०-भाथी diel dd. सावा नभभूल्य वृक्षा वधारवाने 
mea aedd अणुद्धि ते। au देशना AANA v yz! 
Gelaz. (à, ul. ३८३; N. p. 171; Indi. medi. Plants. 
pp 747 to 751. 


२३५ पे क्षसरी. 
N. 0, Sapotaceze 
नाभे।-बकुल (arga); MAUN ( 9०४२० ); drasl (Uue ); 
aya, VURAL, ard (aal); aah, uem ( (VA); aya 
“ours (auel ); Mimusops clengi-anytira ४-०४ (Ma ) 
गुणाः-- aganaga सुपक्ञ्च सुगान्य च॥ ` 
aga कषायश्च स्तिग्ध संग्राहि बाकुलम्‌ ॥ 
स्थिरीकरश्च दन्तानां विशदं तत्फलं गुरु ॥ 
j a> fr. ॥ 
बकुल: शीतलो हृद्यो विषदोषविनाशनः | 
मधुरश्च कषायश्च मदाढ्यो हषेदायकः ॥ 
बकुलकुसुमश्च रुच्यं क्षीराब्य GUA शीतलं मधुरम्‌ | 
MIATA कथित मलसंग्राहकश्चिव ॥ 
॥ रा, नि. ॥ 
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( ६८६ ) (adig aues 
O57 0 11. 2 0c c —————— 
बकलो तुवरो5नुष्ण; कटुपाकरसो गुरु; । 


AENA A 


कफपित्तविषर्ित्रक्कमिदन्तगदापहः || 


॥ भा, प्र, ॥ 
विपाके गुरु संपक्कं मधुरं कफपित्तजित्‌ | 
मधुरञ्च कषायञ्च feng संग्राहि TEZA ॥ ॥ सुश्रुत: i 
C lt x . zm is 
तट्रीजं दन्तचालव्नं नस्याच्छीषरुजापहम्‌ ॥ 
dM weg: d 


बरणुन--भड्ठवनां जाड Aei थाय छे. Ret asd wa veel दीची 
त खुरा OE ३७2 लेता rad छोय छे. wad Mag Zah ae 
Asal Ba छ. साथी AA mas yore AS Adi waa 
बटापाणे। थ४ BAL Via B. पान aia aai, 250 डीटडीवाणा, a'a- 
जाण, देखे ovat भणी Aai, alae, गन्ने सपाटीभे dlai, ansai, घेरा 
$ sma लेता ler रंगना, Areva SeRami, 3 थी ४ Um aiai, 
१ थी १॥ a wwii थने agu नीयां gdi डाय छे. ya usa पछी 
तेनी yra avai नथी, Maali Ms नाभ ande’? D. sf 
sg छे ४-- 
आदाय बकुलगन्धान्‌ अन्धीकुवेन्‌ पदे पढे भ्रमरान्‌ | 
अ a =. मन्द A : 
यमोति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावन्‌ः पवनः ॥ 
ers Galai जा Guu ga ( दृक्षाग्रणीः ) uma d छ. जानी 
gtesflaa छाया, sna Beit, Suus Hayy aA aA 
'णरेणर (द्वितीय & छे. 

oo SURE aR ARE Ral प्रण्यात D, uy Ag यु 
२१२ d sw 5x छे थे (33 भधा Arua नथी. नीयिना Sarai 6परथी 
d. संभग्शे:- 

दच— Sg त्व 
चक्रद्त्त १ PENR दन्तचालं तु गण्डूपो SCR नो हितः | 
मालिक 1पप्पळी सपिमीश्रेत धारयेन्मखे ॥ 
SNe ~ 
PAYOR परोक्तं प्रधानमिदमोषधम्‌ || 


शोढल-- २ वकुल बीजम्‌=दंतास्तु बीजैबकुल्दुमस्य स्थानच्यता अप्यचला भवन्ति॥ 


३ चढदन्तस्थिरकर धार्य बकुळचर्वणम ॥ 
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wase वटी . ( १४३ ) 


वैद्यमनो रमा- ४ बकुलमूलत्वकू-बकुलजटामवकल्क: पयसा पीत; प्रगे त्रिदिनम्‌ । 
FRAGT कुस्ते दन्तान्‌ वृद्धस्य किमुत बालानाम्‌ | | 
वैशजीवन-- ५. यस्य त्वचैव चिरचावैतया नितान्तम्‌ । - | 
देता: भवन्ति चपला अपि वत्रहुस्याः ॥ 
usai Daal पयन. 
यड १ दांत gadt Ba ते।-मे।बसरीनी MAN अवाथ घरचे! 
MA तेना. Fo aa Ad aver पीपर, भध, थी 
avai हाय ते. बंधारे साई, गाधी cuna भरे छे. 
Mea— र Maaa ova यूएुने cid धसवाथी जमे dal स्था-. 
| «Ra War gia aaa जनी a छे. : 
Daada भूती छाक्षने याववाथी दांत भळयुत थाय B. 
प्रेध्भनारभा- v Aaaa ANA छाक्षता ses aai ga WA 
यीबाधी (ia ay Raa yl) AA dab asi ty. 
सना हांत Hyd थाय छै a पछी थाना di 
58d ० 9)" - 
भ भायसरीनी gra eai बाणे ava याववाथी ( ६०७ 
sad साई) गभे. तेवा. gad cid १०८ WA sha 
as ma छे. - E 
वक्तव्यं--यर४भा aaa zalai agad ७64५ छे. PC. o 
ceased Qu Eel छे तेभ aya va wel as Rae GAN छ 
(बि. ७-२७). WRAL १७ ० AUD’ agad Gea छे. 


aad sua dfai nga गणवेक्षी छे. daai गडुलेपुंगपथी १५ : 
२०७ मदे छ Au sB छै (uu. ६-९८ ) YAL ayazda यथ्‌ शे : 
छे (a ४९-१६८). ua तेना हत्य शुशुने। 604 Ai नधी. gi fae 
हृद्य बाकुलं ( पुष्पं -A uyayta? yy छै, ANSA ko टी ८ 
dui Geau- (चि. ११-९ ), gida Vaal wee east छे 
नहेर BRA AYAL Well HAR D. cw Scag < 
न Edu saw. | 

tide Boral AL मभनम! Biel 
साई. wap ded DUEL ABAI sie en di 


& 


| ते sus (SR. याइ १४ 


tag 


T —— c— — LL 
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( ९५८ ) विष, aest 


Actions and Uses—The bark is astringent and given in 
catarrh of the bladder and urethra; also used as a gargle in 
salivation, sore-mouth, loose teeh and in spongy gums. The 
unripe fruit when chewed is said to strengthen loose teeth. A 
suff made of the powdered flowers produces copious discharge 
from the nose and relieves headache and fever. 

R. N. Khory. If. p. 429. 
क्षावार्थ--भैक्षतरीनी via ud छै अने ते yaa भने yA- 
Aai rusia adi Ba di dai wami wa छे. aia, 
YUNA, gadi sia WA हातन पेढुनांथी ad sag डेय dii vided 
Fmt sad Haz थाय छे, sey xa wap mue Ba de ad 
हातने wawa उरे छे, yad «eb ARRAS Val «suid yesan 
प्रवाही जरावे छे भने del wy gd भरे छै, 
० पोरी, et २-५, ४२८ 
हसे, शा, UL ४२६; ३. नि. पा. ४६८; N. p. 172; Watt 
V. p. 249; Indi, medi. Plants p. 752. 


२३५ RAL, 
N. 0, Sapotacez, 
न।भे।-- राजादनः, क्षीरी, zeha: (WAKA ); राय, Bd EA 
सती ); २७ (अध्यावा३ ); रायन, veel (भरही); ava, A 


( RA );. भीरणी, क्षीरणेळुर ( णगाणी ); Mimusops hexandra~yiyy- 
AW जेना (ANd ). zi 


परिचय- क्षीरिणी स्यान्महास्कंधा टढकाष्ठा रृढच्छदा | 
तत्फळं मधुरं पीतं सक्षीरं मृदुलं भवेत्‌ ॥ 


| ॥ fraza: ॥ 
गुच्छफछः, निम्बफल:, मधुफल:, माधवोद्धव: | 
iie ले ! ॥ रा, नि, ॥ 
गुण[ः-- राजादनी रसे स्वादुः पाकेउम्ला शीतला तथा. | i 
न .रुनिकारी भवेद्रातनाशनी च प्रकीतिता I 
॥ we. नि. ॥ 
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"use avi (६८८) 
TM—————————————————————— 
^ = ex c 


राजादनी तु मधुरा पित्तहृत्‌ गुरु तपेणी | 
वृष्या स्थौल्यकरी हृद्या दुखिग्धा मेहनाशक्कत्‌ || 


॥ म. नि. ॥ 
क्षीरिकाया: फलं वृष्यं बल्यं fend हिमं गुरु । 
तृष्णामूळीमदभ्रान्तिक्षयदोपत्रयाखजित्‌ ॥ 

॥ भा. प्र. ॥ 

fem स्वादु कषायञ्च राजादनफलं गुरु ॥ 

gaa: ॥ 
चरक-- १ पित्तपदरे-पत्रकल्कौ घृते भृष्टो राजादनकपित्थयोः ॥ चि-३० 
सुश्रुत-- २ न्यच्छे-कपित्थराजादनयो: कल्कं वा हितमुच्यते ॥ चि-२० 

Aasai रायणुने। GU 

२२३— १ पित्तप्रदरभां-रायणुनां पानने। 4६४ धीभां AMA भावे. 

(à 3o 
yad— र न्‍्य*छभां--2ण Gu ० sib sal पडे छै ते रायधुना 


पान guai वाटीने Busse भरे छे. थि, २०. 

वक्तव्य-रायथुनं xe रायथां सारी Qa पेक्षां हाय ते, ala 
२१।३४ बाणे छे. धायीती auld asg Wyd Ba छै, शेरटींना रस 
Wada सया पथु जाता: ABIN ev wadai मावे छे. सूड saa 
FSAAe maa wa 3A उडे छे, ssa छे F माने sal ala 
वीछीना डम Gus ये।पवाथी पींछी ७तरी ota छे, ६८ gud Ba a 
Mid ga aai mud छे f i 

aeai रायणुने। 664५ नथी, Baa १३५४६ गथुभां तेने 
गावे छे 

GeAwm—a, al. UL ४२८; ३. नि. पा, ४१६; N. p. 257; Indi, medi, _ 
Plants p. 754. 


om 
d 
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; (aig anes 


तिंदुकादि वर्ग 
' N. O, Ebenacese 


२३७ llaa 


सौभे।--तिन्दुक:, स्फूर्जकः, कालस्कन्थः, शितिसारकः (संस्कृत); SRA 
(arad); Ayl (usi); रेन, ५५ (RA); गाणणा७ (aueh ); 
Ebony-auiel ( aam ), Diospyros Embryopteris ( ? )—3(\- 
२५।४२स्‌ RANNA (Adla ). 


परिचय-- 
गुणाः 
quqz— ? 
हारीत २ 
भावप्रकाश- ३ 
बगसेन a 


. पक्कं पित्तप्रमेहास-छेप्मन्न॑ मधुरं गुरु ॥ ` 


तिंदुको विटपी कृष्णतनुदीर्घवटच्छद: | 
वृत्तपीतफलश्चैव द्वित्रिबीजो कषायकः ॥ 
पक्कं फल तु मधुरं जिह्वाजाङ्यकर गुरु ॥ 

n शिषनिघंदुः ॥ 
आमं कषायं संग्राहि तिन्दुक वातकोपनम्‌ । . 
विपाके गुरु संपर्क मधुरं कफप्तजित्‌ ॥ 

॥ घ, नि, N 

'तिन्दुकरतु कषायः स्यात्‌ संग्राही वातङ्कत्‌ परः | 


. पक्कस्तु मधुरः eral दुजर: enel गुरुः ॥ 


4 e :-॥ राह नि. ॥ 
स्यादामं तिन्दुकं ग्राहि ame शीतलं लघु | 


ko 38७) apum. mod 

गात्रसवर्णेकरत्वे-न OT: सवणकत्‌- पिष्टं स्वरसेन च तिन्दुकम्‌ ॥ 
ह, w उ. अ, ३२ 

अतिसारे-तिन्दुकत्वचमाहत्य काइमरीपत्रवेष्टितम्‌ | 

मृदा विलिप्य विधिवदेमम्गनिना भिषक्‌-॥ 

रसं गृहीत्वा सक्षोद्र सर्वातिसारनाशनम्‌ ॥ चि, अ-३ 

अभिदग्घे-तिन्दुकस्य कषायेवी घृतमिश्रै: प्रलेपयेत्‌ ।' 

सर्वेषामामिदग्धानामेतद्रोपणमुत्तमम्‌ ।' 

शिशोः हिकासु- जन्बुकतिन्दुकानाञ्च पुष्पाणि च फलानि च। 

छुतेन मधुना zig मुच्यते हिक्षया शिशु ॥ | d 
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MS E fags ५? . ( ७७१ ) 
Toone 


नशुच-टीमरबानां og १० थी ३० ye Real शयां थाय छे. y'a- 
महाल ARE दवाना ळागदभा जानां agi ०३ Mai जावे D. यानां पान 


AMA बाणवाना sai जावे छे. पान अथम रातां अने पछी घेरा dien 


^ 


Rett डे डाणाश Aci रणनां ad व्यय छे; पान शौभाणे भरी गय छे wa 
Genai पाछा नवां जावे छे. Za yan, थीणाश au wobei शियाणे 
नापे छे गने xa Biol Gus पाडे D. इया sei होय D AR णु ssa, 
"Wa पाडे छे AR नरन, ansai, dai, पीणा रणनां aw नाय छे, age 
पाडीन गणी ब्यय छे qux ते aug rani a गय D. तेने sladi 
तेभांथी तेनो गण AA णीळ gad भडार नीडणी जावे D. गणती वास wa 
dle UA भणतां Qua छे. uisi दण जावानी Brd सारी नापे छे 
Ad थड Ay हाय छे, as Gus ४ simi श्वेता Vad] wa UWIAA 


डेय छे, d Gw Ae WA ang 63 थीर। wai होय छे, भाळ डारथुथी 
dd an  कृष्णलक्‌ ? aug छे 


4 usui slazu eudia— 

चअ १ शरीर SUR यन 31७ Wat Bla भने शरीर Weer 
Sig Va तो-टीणरवान डाथा AA सरस Wesel. 
ake slat नहि Funai agra wad PA ० ra 
au dl, G. अ. 32 | 

&fla— र awalna «ddl via uel gud 
adad. Gus शीवशुना यान dlewül, तेनी. Gus भाटी 
aad, ३०५४विधिथी aon Qed. भारी aan 
थाय Dea sid as छाक्षमांथी रस Aud aa. ax 
रस भध साधे MA Ba ते जधी maar alaaRat 
नाश थाय छै 


९1१५३४२--३ AAN दारय! 8१२--टींभरवानी aan उपाय धी 


_ औणवीने, sar शाण Gus AA भा ay म उत्तभ 
9३२५ २े।प७ छै | 


मसेन ४ नानां जऱ्यांनी छऐेडप्रीभां--टींभरवानां ga मेने iUd 


wan qe ३२३. भेष, थने धी BWA था चूण भाऊने 
swa B मेसी aa छे 


वक्तव्य--यर३ ७६४५२ मन Alani (तेना 364५ प्रेत छ, 0 


QW ehem (सू. २५-२२.) ` 5२२११ disi s 
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